| भाग-2 | 


सन्देश 
मुफुक्किरे इस्लाम हज़रत मौलाना सय्यद 


प्‌ &6| अबुल हसन अली हसनी नदवी (अली मियां रह०) | 


अनुवाद एवं व्याख्या 
मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी 


(अध्यक्ष, जमऔयत पयामे अम्न, लखनऊ) 


जमओऔयत पयामे अम्न, 


हल नदवा रोड, डालीगंज, लखनऊ-20 (यू0पी0०) इण्डिया 





(8 सर्वाधिकार सुरक्षित 


नाम- 


तफ़्सीर फारूकी (कुरआन मजीद की आसान हिन्दी तफ़्सीर या व्याख्या) 


अनुवाद और व्याख्या- मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी (आचार्य) 


कम्पोजीटर- 
संस्करण- 
पुस्तक संख्या- 
वर्ष- 

हदिया (मूल्य)- 
प्रकाशक- 


(500 'पिश्ला९ 
जाल 

9. ०. 
शाणाहशाश५: 


१४९८०६८. 
॥00]20- 


इरफान अहमद 
तीसरा संस्करण 
3000 
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500 

जमअओयत पयामे अम्न 


व॒च्चाडटशाः #०0००१ण (0ए्ाथ्ा ११९९१ ॥४ १४५थ्ञ प्रातां प्नाट्श) 
या शिणातव-छत्वा'फ़क्या' 7 2"0047ां !९२७४१एा (७०५५०) 
3000 


चैंथायंत ?9फथा-९-/॥ाा 
पिल्घ0ज्न३ 7२०३१, 2ाएशा।], 7,.एठगा0फ (0.7) गरतां-20 


#छज्ा$|श्यञाव८]]9भा.,0९0णा 


0094- 99]9042679, 998&449050 


- मजलिसे तह॒कीकात व नशरियात, नद्वतुल उलमा, पोस्ट बाक्स नं० 49 (लखनऊ) 
(0522-274529) 


: न्यू सिलवर बुक एजेन्सी, 4, मुहम्मद अली रोड, भिन्‍्डी बाजार, मुम्बई (0522-274539) 
. अल फुरकान बुक डिपो, नज़ीराबाद-3। (लखनऊ) (993663586) 

- सुब्हानिया बुक डिपो, नया मुहल्ला, जबलपुर, मध्य प्रदेश (9424708020) 

. सत्य फाउन्डेशन 82 ग्रीन लैण्ड केम्पस, पोखरपुर, कानपुर (9935044343) 

- मकतबः शबाब जदीद, नदवा रोड, लखनऊ (9986267) 





इस (तफ़्सीर फारुकी भाग-2) में पारा नं० (3) सूरः आले इमरान आयत नं 
(38) से सूरः माइदा आयत नं० (76) पारा नं० (6) तक की पूरी तफ्सीर है। 


पवित्र कुर्नन को पाक साफ (वुजू करके) शुद्ध होकर आदर के साथ अमल 
की नियत से ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उच्चारण का भी ख्याल रखें। 


/य कुर्ान के व्याख्या की शुरुआत पेज नं० 25 से 583 तक है। उस से |) 9. के 
पहले उलमा के संक्षिप्त लेख और प्राक्कथन है। 0 


(९ | इस तफ़्सीर के भाग-एक में विश्व प्रसिद्ध उलमा के संक्षिप्त सन्देश जैसे-हजरत ।] 02 
है थ्‌ मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद है ०2) फ 
के राबेअ हसनी नदवी, मौलाना अबुल्‌ कासिम नोअमानी कासमी, मौलाना मुहम्मद 
हे द् | सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना सय्यद अरशद मदनी, मौलाना मुहम्मद सईदी | 
पड प | मजाहिरी, मौलाना सईदुर्रहमान आजूमी नदवी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, [॥* 
2799 मौलाना वाजेह रशीद नदवी, मौलाना फुजैलुर्रहमान हिलाल उस्मानी, मौलाना 3 3 थ 

कु रा पर जकरिया नदवी, मौलाना शम्सुल हक नदवी, मुफ़्ती अतीक अहमद कासमी, मौलाना [ही 
दे ३ खालिद साहब गाजीपुरी, मौलाना अब्दुल कादिर मज़ाहिरी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी (४ 

( नं नदवी (रह०) मौलाना नियाज अहमद नदवी, मौलाना मुहीबउल्लाह कासमी मद्दजिल्लहुल ३ 23, 

£*। आली आदि की तस्दीक्‌ मौजूद है और प्राक्कथन में कुर्आान का संक्षिप्त परिचय भी | 8) 

५५ दिया गया है। इन सब का मुकम्मल लेख भाग-एक के अन्त में दिया गया। (६# 





4 


बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्हीम 


यह अनुवाद एवं व्याख्या इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान एवं दाओऔ-ए-इस्लाम मुफुस्सिरे कुर्भन हज़रत 
मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” जो हिन्दी और अरबी दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। इनकी 
दीनी शिक्षा कारी, आलिम, फाजिल व मुफ़्ती की है और संस्कृत से आचार्य हैं। जिनके कुलम से लगभग 200 से 
अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें उर्दू भाषा में लफ़्जी (शाब्दिक) तर्जुमः और हिन्दी में तीस्वें पारः की तफ़्सीर 
और यह सात भागों में “'तफ़्सीर फारूकी” काबिले जिक्र है, जिसे हर तबके के लोगों ने इस की आसान भाषा की 
वजह से पसन्द किया, जो घरों और मस्जिदों में पढ़ी जाती है। जिसके कई एडीशन प्रकाशित करने का शर्फ हासिल 
हो चुका है। इस के तर्जुमः व तफ़्सीर की मुख्य विशेषता इस तरह हैं:- 


तर्जुमः की विशेषता- 
इस के तजुमे में “'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” का वह मक़बूल तर्जुमः है जिसके 206 


तक बीस एडीशन से ज्यादा छप चुके हैं, इसकी भाषा बहुत सरल है जिसको मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, कम 
पढ़ा हो या ज्यादा हर वर्ग आसानी से समझ लेता है। 


तफ़्सीर की विशेषता- 


() यह तफ़्सीर मुस्लिम हो या व गैर दोनों को सामने रखते हुए आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, ताकि 
कम पढ़े लिखे लोग भी इस से फायदा उठा सकें। 

(2) तफ़्सीर में हदीस और मोअतबर (अथैन्टिक) उलूमा की तफ़्सीरों से ही फ़ायदा उठाया गया है। 

(3) इस में रोज़ (प्रतिदिन) पढ़ने के हिसाब से लगभग दस-दस आयतों का तर्जुमः फिर अलग-अलग आयतों की 
तफ़्सीर बयान की गई है। 

(4) इस में पहले पूरी सूरः का खुलासा (संक्षेप) और उसके विषय, फिर लगभग दस-दस आयतों का तर्जुमः उसके 
बाद हर आयत की अलग-अलग तफ़्सीर, जिसमें सबसे पहले उस आयत का शाने नुजूल (नाज़िल होने के 
वक्त की हालत) फिर उस आयत से सम्बन्धित हदीस, और मोअतबर उलमा की तफ़्सीर की रौशनी में तफ़्सीर, 
फिर मसायल, एहकाम, और साइंसी तहकीक के साथ गैर मुस्लिमों की तरफ से होने वाले सवालों का बेहतर 
तरीके से जवाब और उस से मुतअल्लिक्‌ फृज़ायल जो सही हृदीसों से साबित है जिक्र किया गया है। 

नोट- इस तरह यह एक मुफीद तोहफा तमाम इन्सानों की रहनुमाई के लिए पेश किया जाता है जिस पर चन्द मशहूर 
उल्मा जैसे- हज़रत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी, मौलाना 
अबुल्‌ कासिम नोअमानी कासमी, मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना सय्यद अरशद मदनी, मौलाना मुहम्मद सईदी 
मजाहिरी, मौलाना सईदुर्रहमान आजूमी नदवी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना वाज़ेह रशीद नदवी, मौलाना 
फुजैलुरहमान हिलाल उस्मानी, मौलाना ज़करिया नदवी, मौलाना शम्सुल हक नदवी, मुफ्ती अतीक अहमद कासमी, मौलाना ख़ालिद 
साहब गाजीपुरी, मौलाना अब्दुल कादिर मजाहिरी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी (रह०) मौलाना नियाज़ अहमद नदवी, 
मौलाना मुहीबउल्लाह कासमी मद्दजिल्लहुलू आली आदि की तस्दीक्‌ के प्रमाणित सन्देश संक्षेप में मौजूद हैं। 


20 अक्टूबर 206 प्रकाशक 








विषय पृष्ठ सं० 

मुफुक्किरे इस्लाम, "हजरत मौलाना सय्यद अबुलू हसन अली नदवी” (रह०) के कुलम से... ]4 

प्रख्यात विश्व विद्धानों का इस तफ्सीर पर संक्षिप्त लेख जैसे ...............__दनननन---ननननिलिन ललित 6 
हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नद॒वी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद राबेअ हसनी नद॒वी, 


मौलाना अबुल कासिम नोअमानी कासमी, मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना सय्यद अरशद मदनी, 
मौलाना मुहम्मद सईदी मजाहिरी, मौलाना सईदुर्रहरमान आजमी नद॒वी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना वाजेह 
रशीद नदवी, मौलाना फुजैलुरहमान हिलाल उस्मानी, मौलाना जकरिया न॒द॒वी, मौलाना शम्सुल हक नदवी, मुफ्ती अतीक 
अहमद कासमी, मौलाना खालिद साहब गाजीपुरी, मौलाना अब्दुल कादिर मजाहिरी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी 
(रह०) मौलाना नियाज अहमद नद॒वी, मौलाना मुहीबउल्लाह कासमी मद्दजिल्लहुलू आली। 

07777 न 2 व) कक न न मम 2 पल 22 


५६8: 8-4 (4 कै: है: ॥| 








(है 8 है: 6: और: 
विषय पृष्ठ सं० विषय पृष्ठ सं० 
अनुवाद (आयत नं० 38 से 46, ...........- मिल्ल) ेबीहीमी/।७०३३७७७७७४३७७७७४८७० ३३३७ 42 
व्याख्या (आयत नं० 38 से 46/................-- मुसलमानों पर बारां 0३ 02008 44 


हजरत जुकरिया (अलै०) का तअज्जुब--- था अनुवाद (आयत नं० 75 ते 62) 
रसूल होने की दलील 2339 87 5:35 27 72272 85270 35% 2 09 व्याख्या (आयत नें० 75 से 82) 
मसीह लेकब: कल ल्+तकल्>्क सार यतवे ताल 5 ०5 मु 29 

गोद में बात करेगा .............................००+- 30 








अनुवाद (आयत नं० 47 से 55/............. 





व्याख्या (आयत नं० 47 से 55) 

हजरत मरयम को बशारत........................+« 32 

अल्लाह की निशानी....................................- 33 

अम्बिया की दअवत..................______ह_ह 33 कपल 
हजरत ईसा (अलै०) के कृत्ल की साजिश -.... 35 अनुवाद (आयत नं० 83 से 97) 








व्याख्या (आयत नं० 83 से 97/ 





अनुवाद (आयत नं० 56 से 64/..००००००० ०५० 





व्याख्या (आयत नं० 56 से 64/...............० हक के यहाँ काबिले कुबूल दीन... 5 
मा 2 
आयात मुबाहिला ..........."ननतननननिनना। 38 अहले किताब का इन्कार दर 5 
अनुवाद [आवत न छ हे उस रसूलुल्लाह (सल्ल०) की रिसालत का इन्कार. 53 
० 
९ अल्लाह का अजाब............०ञ्ग-गटगननन- 54 





व्याख्या (/आयत नं० 65 से 74 





विषय पृष्ठ सं० 


अनुवाद (आयत नं० 92 से 707/. 55 
व्याख्या (/आयत नं० 92 से 707/. 56 


जवाब 
यहूदियों का जवाब.....................................--- 56 
यहूद की चालें 38 दम मल 57 
मकामे इब्राहीम अप फीलि क ॥ मर जल कक 2 मी पक मर 5$ 
मुसलमानों लमानों को नसीहत शक जप श ममर अप तक 6 





अनुवाद (आयत नं० 702 से 770 तक): 





व्याख्या (आयत नं० 702 से ॥70 तक)... 
अल्लाह की रस्सी...........................०००००००००००- 63 
तब्लीगे दीन और इशाअते इस्लाम ..............- 64 
तब्लीगे दीन सब के लिए..................०००० 65 
बेहतरीन उम्मत होने की जगह ..................- 66 
“अम्र बिलू मअरूफ्‌” का वजूब.........._ 66 
“अम्र बिलू मअरूफ! की कुद्रत ..........«« 67 
पहली दजों 69/५७/0000 40867 6$ 
दरों दजो 0२०08.9-8 कल वलशइलकलाकलास5 6$ 
दअवत इलल्‌ खैर........०«___तननननननननन- 6$ 
“अग्र बिल्‌ मअरूफ” क्या है?..................+- 6$ 
“नहि-अनिल मुन्कर” क्या है 05000 00074 69 
अच्छा और बुरा काम करने वालों को बदला... 69 
आमाल की हैसियत पर कलम मल कक मर अब, 70 
इमान के बाद कफ ०२मतलकातक कील िलके 70 
काफिरों जैसा अमल: 7] 
आखिरत का अजाब मा न 72 
अल्लाह ही मालिक है 45274 %079745५६८ ५३४० ४२०३ ४४४३४ ८३८ 7४: 72 
उम्मते मुहम्मदिया सबसे बेहतर उम्मत है... 73 
बेहतर होने की तीन सिफात..................००० 73 
ईमान बिल्लाह से पहले..........हैे्ु्हुहह 74 
उम्मत का हात्र.............. ०० तल नल तल न लिन न" 75 
बुरे को अच्छा समझना...............................- 76 

अनुवाद कक क० 7 काठ कक क्र 

व्याख्या (आयत नं० 777 से ॥77 तक)... 
यहूदी नुक्सान नहीं पहुँचा सकते.................- 78 
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सन्देश 
विश्व इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान तथा 
प्रसिद्ध श्रेष्ठ विचारक (मुफक्किरे इस्लाम) 


हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली 
हसनी नदवी (रह०) के शुभ कुलम से- 










अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल्‌ू आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला स्यिदिलूमुर्सलीन, मुहम्मदिन व 
अला आलिही व अस्हाबिही अज्‌मओऔन 


मुसलमानों के जिन्दगी की तमाम जिबादतों में नमाज़ ही वह अहम और बुनियादी रूकून है जिसे 
दिन में पाँच बार फर्ज़ (अनिवार्य) किया गया है। अल्लाह का बन्दा जब अपने पालनहार के सामने बन्दगी 
के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले उस जात की तअरीफ और बेशुमार नेअमतों का शुक्रिया अदा करता 
है जो उसके पालनहार ने उस पर किये हैं, यह वह परवरदिगार है जो केवल मुसलमानों का पालने वाला 
ही नहीं बल्कि तमाम मख्लूक को जिन्दगी और रिज़्कु देने वाला और सबसे ज़्यादा उन पर रहम करने वाला 
है। उसी ने तमाम मख्लूक को अपनी कुदरत से पैदा किया और उसी का हुक्म सब पर जारी होता है। 

इस दुनिया की हर चीज़ उसी की मुहताज है,वह एक है उसका कोई साझीदार नहीं,वही सीधी राह 
दिखाता है। कोई मुसलमान जब भी नमाज के लिए खड़ा होता है तो वह सूरः फातिहा को बार-बार पढ़ता 
और सुनता है कि इसमें पूरे कुर्नन मजीद के पैग़ाम की रुह और खुलासा है। इस सूरः के अन्दर तमाम 
इन्सानी तब्कात की जरूरतों और ख़्वाहिशों के इख़्तिलाफ के बावजूद हर गिरोह और शख्स की तस्कीन 
(तसल्ली) का सामान मौजूद है। इस मुख्तसर सूरः में जिन्दगी का पैगाम है, उम्मीद और खुशखबरी है 
उस इन्सान के लिए जिसको हर तरफ से धुत्कारा जाता है, हर तरफ से तक्लीफों और आज्माइशों के 
तूफान में जो घिरा हुआ है। माल, कुव्वत, मन्सब और सेहत इसका साथ छोड़ देते हैं। महबूबतरीन औलाद 
भी काम नहीं आती। ऐसा कमजोर व मुहताज इन्सान सूरः फातिहा पढ़ कर अपने दिली एहसासात व 
जजबात की तर्जुमानी करता है, वह उस रब से मदद माँगता है जो तमाम मख्लूक का पालनहार है। जो 
रोज़े जज़ा का मालिक है। वही जिबादत का हकदार है, वही सीधी राह दिखाता है। 

जहाँ तक मुसलमानों का तअल्लुक्‌ है उनके बच्चों और नई नस्ल के लिए और दीनी मर्कुज़ों के लिए 
और मदारिस और फायदे उठाने वालों के लिए, कृदीम अर्सा से उर्दू में इस्लाम के मबादी व तअलीमात 
से वाकिफ्‌ कराने के लिए बहुत सी किताबें और रिसाले लिखे गये, जिनसे बहुत फायदा पहुँचा। जब तक 
फारसी का रिवाज था "माला बुद्दमिन्हु” जैसी किताबें लिखी गईं फिर “'तअलीमुल्‌ इस्लाम” के नाम से 





कई मुस्तनद उल्मा ने बहुत सी कुतुब व रसायल लिखे जो इब्तिदाई मदारिस में और कम पढ़े लिखे हल्कों 
में रायज और मक़बूल हैं, और उनसे हजारों बल्कि लाखों बच्चों और कम इस्तेअदाद के लोगों ने फायदा 
उठाया, और दीन का इल्म मालूम करने और उन पर चलने का तरीका सिखाया, और मुस्लिम दाओयाने 
इस्लाम की कोशिश और खुद फित्रते सलीम के तकाजा और हिदायते रब्बानी से हिन्दुस्तान की गैर 
मुस्लिम आबादी और हमारे हमवतन पड़ोसियों में से हर इलाके में बहुत सी जगह सैकड़ों की तअदाद में 
और बहुत सी जगह हजारों की तअदाद, और बाज जगह गाँव के गाँव और इलाके में अपने इरादा व 
अख्तियार और अपने कृद्रो इन्साफ से दीने इस्लाम को कुबूल किया। 
वक्‍त की एक अहम जरूरत थी जिसको अजीजुल क॒द्र “मोलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी” ने 


अन्जाम दिया और वक्‍त की एक जरूरत और दीन की तफ्हीम व तब्लीग व तर्बियत का एक मुतालबा 
और तकाजा पूरा किया। इससे पहले बहुत से किताबचे इनके कुलम से हिन्दी में आ चुके हैं जिनसे हमारे 


गैर मुस्लिम भाईयों को ख़ासतौर से इस्लाम के बारे में मुफीद मालूमात हासिल हुई। 

इस बात की बड़ी जरूरत है कि आसान हिन्दी जबान में ऐसी किताबें बकस्रत तैयार की जाएँ, 
ताकि इस मुल्क में सदियों से रहने वाले शहरी एक दूसरे के मज़हब,अकायद,तहजीब व तारीख से वाकिफ 
हों, जिससे गलतफुृहमिया दूर हों और प्रेम व मुहब्बत और भाईचारगी में इजाफा हो। 

इस में मुसन्निफ ने पहले कुरआन मजीद का तआरूफ्‌ इख्तिसार से कराया है और बताया है कि 
कुर्जन ही एक ऐसी महफूजतरीन किताब है जो हर प्रकार की तहरीफु व तब्दीली से पाक है। जिसे 
अल्लाह तआला ने इस कुर्जान की हिफाजत का खुद वादा अपने ज़िम्मे लिया है। मुसन्निफ ने इन्सानी 
जिन्दगी से उसका तअल्लुकू, फिर सूरः के तआर्रुफ के साथ उसके मफ़्हूम और उसकी तश्रीह़ की है, 
उम्मीद है कि यह मुफीद होगा। अल्लाह पाक अजीजलेग्रामी की इस कोशिश को कुबूल फुरमाए। 


७४»//४॥६ 


अबुल हसन अली नदवी 
]8 जमादिलू अव्वल 449 हि० 


नोटः- अल्हम्दुलिल्लाह कुरआन मजीद के काम को मैंने हज़रत मौलाना के मश्वरह से 996 ई० में ही शुरु कर दिया था और आप 
की जिन्दगी में सूरः फातिहा और तीस्वें पारे की तफ़्सीर छप चुकी थी। ऊपर की तहरीर हज़रत मौलाना ने उसी के मुकृदूदमे 
में यह दुआइया कलिमात तहरीर फ्रमाये थे, जिसे शुरु में पेश कर दिया गया है और बाकी उलूमा की तहरीरें आखीर में शामिल 
की गई हैं। 
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तमाम तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं और दुरुद व सलाम की बारिश हो मोहसिने आजम सय्यदना 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर, जिन्होंने कुर्नन मजीद की तअलीम दी और अल्लाह की रहमतें नाजिल हों 
तमाम सहाब-ए-किराम व आज तक के रावियों और उम्मत के उल्मा-ए-किराम पर जिन्होंने कुरआन करीम 
की तअलीम को अगली नस्ल तक मुन्तकिल किया। 

अल्लाह तआला की मुझ पर बेशुमार नेअमतें हैं जिन में सब से बड़ी नेअमत यह है कि उस ने कुर्जान 
मजीद के समझने, सीखने, पढ़ने और लिखने की तौफीक अता फरमाई। 

अल्हम्दु लिल्‍्लाह “हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी” (रह०) के मशवरे से मैंने 
996 ई० में ही कुर्जन मजीद का काम शुरु कर दिया था और लगभग 8 साल से इस काम में मुसलूसल 
मश्गूल हूँ। 

इस में सबसे पहले सूरः फातिहा की तफ़्सीर प्रकाशित की गई, फिर तीस्वें पारे के अलग-अलग सूरतों 
की तफ़्सीर, फिर तीस्वें पारे की मुकम्मल तफ़्सीर, फिर पूरे कुरान मजीद का हिन्दी अनुवाद *कुर्आन का 
पैगाम” नाम से प्रकाशित हुआ, उसके बाद जैसे-जैसे तफ़्सीर का काम होता रहा, एक-एक भाग “तफ़्सीर 
फारुकी” के नाम से प्रकाशित किया जाता रहा, जिस पर विश्व प्रसिद्ध कुर्जननी उलूम के माहिरीन से मुफीद 
मश्वरे लिये जाते रहे और नाचीज़ की दरख्वास्त पर वह अपने सन्देश से हिम्मत अफ़्जाई भी फ्रमाते रहे। 

अब जबकि अल्हम्दु लिल्लाह किसी ह॒ृद तक तफ़्सीर का काम पाँच भागों में आने वाला है, इसलिए 
हम अपने असातिजा व मुहसिनों के पैगामात को भाग पाँच में मुकम्मल तौर से, जो अलग-अलग भागों पर 
अलग-अलग तारीखों में लिखे गये थे, उसे भी शामिल कर रहे हैं, जिस से मुतालअ करने वालों को रहनुमाई 
भी होगी और हमारे सभी मुहसिनों को उसका अज्र भी मिलेगा। 

चूंकि पैगामात की सूची लम्बी है इसलिए शुरु में केवल “हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी 
नदवी” (रह०) के सन्देश को पूरा शामिल करने के बाद हर एक के सन्देश से कुछ पंक्ति दर्ज की गई है। 
उस के बाद सभी बुजुर्गों के सन्देश आखीरी में मुकम्मल तौर से दिये गये हैं जिस से मुतालअ करने वाले 
मुस्तफीद हो सकते हैं। 

यहाँ केवल नाम और उनके सन्देश की एक पंक्ति दर्ज की जाती है, जिससे इस की अहमियत का 
अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे- 





मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी मद्‌दजिल्लहुलआली के कुलम से- 


नाज़िम, ” दारुल् उल्म, नदवतुल उल्मा, लखनऊ, व 'भध्यक्ष,” मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड (इण्डिया) 





“हमारे अजीज मौलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” जो एक फाजिल शख्स और अरबी व 
हिन्दी दोनों से अच्छी वाक्फियत रखने वाले हैं, मेरे सामने इस वक्‍]षत इन्हीं का हिन्दी तर्जुमः व तफ़्सीर कुर्आान 
है जिसको इन्होंने बड़ी मेहनत व काबिलियत से तैयार किया है। 

उम्मीद है कि सारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाई जो हिन्दी जबान ही के जरिये ज़्यादा बेहतर समझ 
सकते हैं, इस तर्जुम व तफ़्सीर से सही फायदा उठाएँगे।” मुसलमान हजरात तो अमल करने के लिए और 





उसकी रहनुमाई में अपनी जिन्दगी संवारने के लिए और गैर मुस्लिम भाई इस्लाम और कुर्जान की सही 
हकीकृत और तालीमात से वाक्फियत हासिल करने के लिए। मेरी दुआ है कि यह तफ़्सीर मुफीद और 
कामियाब साबित हो। 


(2) इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना मुफ़्ती अबुल्‌ कासिम 
नोअमानी कासमी मद्दजिल्लहुलूआली के कृलम से- 


मुहतमिम, दारुल उलूम देवबन्द 


मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी के हिन्दी तर्जुमे पर मुल्क के मुतअद्दिद अकाबिर अहले इल्म ने गहरी 
नज़र से तर्जुम: को देखकर अपनी पसन्दीदगी का इज्हार भी किया है, इसलिए उम्मीद है कि यह तर्जुमः न सिर्फ 
हिन्दीदां मुसलमानों के लिए; बल्कि उन बिरादराने वतन के लिए भी “कुर्आन के पैगाम” को समझने में मदद देगा, 
जो संजीदा और इन्साफ पसन्द हैं और कुर्आान पाक के पैगाम को समझना चाहते हैं। अल्लाह तआला इन 
की खिदमत को कुबूल फ्रमाए और मजीद दीनी खिदमत की तौफीक बख्शे। 


(3) इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी 
मद्दजिल्लहुलू आली के कूृलम से- 









मोहतमिम, “दारलू उल्ग वक्‍्फु”, वेवबन्द व उपाध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड इण्डिया 


“पेशे नजर तफ़्सीर “कुरआन का पैगाम, “तफ़्सीर फारूकी” बजबान हिन्दी और इस तफ़्सीर के जरिये 
दअवत “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी” ने इल्मी जौक-ए-सलीम, वकीअ दीनी सलाहियत, वसीअ मुतअला 
और उलूमे कुर्आनी से इस्तिफादह की राह अवाम व ख़वास के लिए खोल दी है। 

उम्मीद है कि यह तफ़्सीर मुवल्लिफीन, मुसन्निफीन, मुहक्किकीन, मुकर्रिरीन और मुदर्रिसीन के लिए 
एक कीमती इल्मी तोहफा साबित होगी”। 


(4) प्रख्यात विद्ान हज़रत मोलाना सय्यद अरशद मदनी मद्दजिल्लहुलू आली 
के कृलम से- 


उस्ताज़ हदीस, दारुल उलूग, देवब भ्रीयतुल उलम-ए-हिन्द (भारत) 








“अब जबकि हिन्दी भाषा हमारे मुल्क की सरकारी भाषा है और उम्मत का एक बहुत बड़ा तब्का उर्दू 
से दूर है। इस बात की सख्त जरुरत है कि इस्लामी उलूम को हिन्दी भाषा में भी किया जाए। 

यह बात काबिले क॒द्र है कि “मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी साहब” ने इस जरुरत को 
महसूस किया और हजरत थानवी (रह०) के तर्जुमे को सामने रखते हुए हिन्दी भाषा में कुर्आन शरीफ का 
तर्जुमः व तफ़्सीर किया है, अगरचे यह फुकीर अपनी मसूरूफियत की वजह से इसको एक-एक शब्द नहीं 
देख सका, लेकिन हजरत थानवी (रह०) के तर्जुमै को सामने रखना इस तर्जुमे व तफ़्सीर की सिकाहत (प्रमाण) 
के लिए काफी है”। 
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के कृलम से- 


नाजिम व मुतवल्ली मदरसा मज़ाहितलू उलूम (वक़्फकू) सहारनपुर (यू०पी०/ इण्डिया 


“मुझे यह मालूम होकर खुशी हुई कि दारुलू उलूम नद्वतुल उलमा, लखनऊ के एक आलिमे दीन “जनाब 
मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” गैर मुस्लिमों में दअवत व तब्लीग के लिए कोशॉ और फिक्रमन्द 
हैं, इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ किताबें और किताबचे भी मुरत्तब व शाया किये हैं। 

इसी तरह उन्होंने कुर्नन करीम के दअवती उस्लूब को मद्देनजर रखते हुए हिन्दी ज़बान में “तफ़्सीर 
फारुकी” के नाम से बाबरकत सिलसिला शुरु किया है, जिस का भाग एक मेरे पास बगर्ज तकरीज पहुँची है। 
अल्लाह तआला मौलाना मोहरत की इस कोशिश व काविश को शर्फ कुबूल और मकामे कुबूलियत अता फ्रमाए” | 


(6) प्रख्यात विद्वान तथा श्रैष्ठ साहित्यकार हज़रत मौलाना सओदुर्रहरमान आजूमी 
नदवी मद्दजिल्लहुलुआली के कुलम से- 








मुहतमिम- दारुलू उल्ग नद॒वतुल उल्मा, लखनऊ व चान्सलर- इन्दीग्रल यूनिर्वसिटी, लखनऊ 


“हमारे इस मुल्क में हिन्दी जबान में कुर्न करीम के तर्जुमे मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात की तरफ 
से शाए (प्रकाशित) हो कर मक्बूल हो चुके हैं। 

“लेकिन अभी तक किसी ऐसे आलिमे दीन की तरफ से जिसको हिन्दी जबान पर पूरी तरह उबूर हासिल 
हो और वह अरबी ज़बान की रुह को समझ कर हिन्दी जबान में मुन्तकिल करने की भरपूर सलाहियत 
(योग्यता) रखता हो, कोई काम न हो सका था”। 

हमें इस बात का एतिराफ करने में निहायत खुशी हो रही है कि हमारे हलक-ए-नद्वतुलू उलमा की तरफ 
से यहाँ के आलिमे दीन "मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी” जो अरबी, उर्दू, हिन्दी के माहिर मायानाज अदीब 
(साहित्यकार) आलिम और सहाफी (पत्रकार) कुर्आन करीम का हिन्दी जबान में एक निहायत ही काबिले उसूक 
और अरबी जबान की रुह से करीब तर हिन्दी तर्जुमः व तफ़्सीर पेश कर रहे हैं। 


(7) प्रख्यात इस्लामी विश्व विद्वान हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी 
दृदजिल्लहुल आली के कुलम से- 


नाजिम अलू मअहदुल्‌ आली इस्लामी हैदराबाद व जनरल सेक्रेट्री इस्लामिक फिकः अकेडमी, इण्डिया व सेकेट्री आल 
इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड 


कुर्जन को एक पैगाम की शक्ल में, दअवती उस्लूब और आसान अन्दाज में पेश करने की जरुरत 
थी, चुनाँचे मुहिब्बी फिल्लाह जनाब 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” (सदर जमअयत पयामे अम्न, 
लखनऊ) ने इसी अन्दाज में कुर्आन पाक के तर्जुम व तश्रीह की कामियाब कोशिश की है। 

इस तफ़्सीर में सब से पहले “सूरः का तआरुफ” के उन्वान (शीर्षक) से हर रुकूअ का खुलासा पेश 
किया है, फिर आयतों के तर्जुम और हर आयत के मुतअल्लिक तफ़्सीर, अस्बाबे नुजूल, फृजीलत, जरुरी 
मसायल और आयत के पैगाम को बयान किया गया है। तफ़्सीर के दौरान हज़रत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद 
शफीअ साहब (रह०) की “मआरिफुल कुर्आान” के अलावा अस्लाफ की मुतअद्दिद कुतुब तफ़्सीर से इस्तिफादा 


हैं। एक खास बात इस तफ्सीर की यह है कि हर आयतों के अलग-अलग नम्बर डाल कर आयतों की तश्रीह 
की गई है, ताकि लोग थोड़ा-थोड़ा वक्‍त निकाल कर आसानी के साथ फायदा उठा सकें और तलबा व तालिबात 
भी अलग-अलग सबक के तौर पर इसे पढ़ सकें। 


(8) हज़रत मौलाना सय्यद वाज़ेह रशीद हसनी नदवी मद्दजिल्लहुल्‌आली के 
कृलम से- 





'मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब” जो आलिमे दीन होने के साथ-साथ हिन्दी के भी सनद याफ़्ता 
आलिम हैं। मौलाना सरवर साहब बहुत सी हिन्दी किताबों के मुसन्निफ हैं, और इससे पहले बहुत सी किताबों 
के तर्जुमे भी कर चुके हैं और अब तफ़्सीर का काम भी पूरा कर चुके हैं। अल्लाह तआला इस कोशिश 
को कबूल फ्रमाए और इसको कुर्जान फृहमी का जरिया बनाए और हिदायत के मिलने का उनवान बनाए। 





हमारे अजीजे गिरामी भुफ़्ती मौलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” ने जो नदवा से सनद याफ््ता होने 
के साथ हिन्दी से भी वाकिफ हैं, वाकिफ ही नहीं बल्कि मुसलूसल इस तरह के कामों में लगे रहने की वजह से अवाम 
में समझी जाने वाली हिन्दी जो हिन्दुस्तानी जबान है उससे भी वाकिफ हैं इन्होंने इस काम को अपने जिम्मे लिया है 
और एक हद तक उसको पाये तक्मील तक पहुँचा कर इस के चार हिस्से शाए भी किया और अब पूरे कुर्आान 
की तफ़्सीर शाया करने जा रहे हैं जिस पर वह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 


रुक्न तासीसी (फउन्ड मेम्बर)/ आल इण्डिया मुस्लिस पर्सनल ला बोर्ड व सदर-वारुस्सलाम इस्लामी मर्कज़, 
मलियर कोटला पंजाब, अल हिन्द 
यह नाचीज “मोहतरम मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी साहब” को इस अजीम खिद्मत पर दिली 
मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद रखता हूँ कि इन्शाअल्लाह इन की इस खिद्मत से हिन्दी जानने वाले तब्के 
को ज्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। 
अल्लाह तआला से दुआ है कि मौलाना की यह खिद्मते शर्फ कुबूलियत हासिल करे। 








“हिन्दी में तर्जुमें की बहुत कमी थी, अगर तर्जुमें कुछ हुए भी तो उन में कुर्जानी तर्जुमें के आदाब का 
पूरा लिहाज अक्सर तर्जुमे करने वालों ने नहीं रखा, ज़रूरत थी कि कोई अच्छा हिन्दीदाँ जो अरबी से भी 
वाकिफ हो इस काम को अन्जाम देता। 

बड़ी खुशी की बात है कि 'दारुल उलूम नदवतुल उलमा” के फाजिल “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी 


साहब नदवी” ने मौलाना फृतेह मुहम्मद खो साहब जालन्धरी के तर्जुमे को सामने रखते हुए हिन्दी में तर्जुमानी 
की कोशिश की है। अल्लाह तआला इस तर्जुमानी व तफ़्सीर को कूबूल फ्रमाये और तमाम गुमराह लोगों 
के लिए इसको हिदायत का जरिया बनाए”। 


(2) हजरत मौलाना शम्सुल हक साहब नदवी मद्दजिल्लहुल्‌आली 





(प्रधान सम्पादक, तअमीर-ए-हयात व उस्ताज दारुल उलूम, नदूवतुल उलूमा, लखनऊ) 


हमें निहायत खुशी व मसर्रत है कि नद्वतुल उल्मा जिसकी बुनियाद ही इस पर पड़ी थी कि हालात 
के रुख और माहौल को सामने रखकर काम किया जाए और उसके फाजिलों को वक़्त की जबान में बात 
करने का सलीका सिखाया जाए ताकि वह दीन की खिद्मत का हक अदा कर सकें। इसके एक फाजिल मौलाना 
मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी ने अच्छी आसान हिन्दी जबान में कुर्आन करीम का तर्जुमः कर दिया है जो 
हमारी नई नस्ल के लिए जरुरी है और बिरादराने वतन तक, जिसकी रौशनी पहुँचाने का भी जरिया है। हमारी 
दुआ है कि अल्लाह तआला इससे ज़्यादा फायदा पहुँचाए। 


(3) हज़रत मौलाना मुहम्मद जकरिया नदवी मद्दज़िल्लहुलू आली के कूलम से- 


अल्लाह ने मोहतरम “मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी” को हिन्दी से वाक्फियत को इनके लिए इतना 
मुफीद बना दिया है जिस का अन्दाज़ा करना इनकी किताबों और हिन्दी तर्जुमः कुर्भन पाक और हिन्दी 
“तफ़्सीर फारूकी” को पढ़े बगैर मुश्किल है। कुर्आन मजीद की तफ़्सीर व तर्जुम:ः का काम खासतौर से हिन्दी 
में बहुत मुश्किल है। हिन्दी पढ़ने वालों के मजहब जौकृ व मिजाज को सामने रखते हुए यह काम करना जितना 
जरूरी है उतना ही मुश्किल है लेकिन बस तौफीक्‌ की जरूरत है जिस ने मौलाना से इतना बड़ा काम ले 
लिया है। इसके बहुत अच्छे नतीजे सुनने में आए हैं। अल्लाह तआला मुफ़्ती साहब की उम्र और काम में 
बरकत अता फ्रमाये और इनकी मेहनत और कोशिशों को मजीद बार आवर करे। 








(उस्ताज़ फ्रिक:-दारुल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ व नाज़िय मअह॒दुश्शरीआ, लखनऊ) 
हिन्दी ज़बान में इस्लामियात पर काम करने वालों में एक मोअतबर नाम जनाब “मौलाना मुहम्मद सरवर 
फारूकी नदवी” का है, जो दारुल उलूम नदृवतुल्‌ उलूमा के होनहार फाजिल और हिन्दी जबान में बहुत सी 
किताबों के मुसन्निफ्‌ हैं, मुतवाजेअ, मिलनसार और धुन के पक्के हैं, इन्होंने कुर्नान करीम का हिन्दी तर्जुम: 
किया है जिस के मुतअद्दिद एडीशन शाया कर चुके हैं। 
अल्लाह तआला से दुआ है कि मौलाना मौसूफ की यह दीनी खिद्मात अल्लाह की बारगाह में मक्बूलियत 
हासिल करें और बन्दगाने खुदा को इन से ज्यादा से ज़्यादा नफा पहुँचे। 


(5) हजरत मौलाना मुहम्मद खालिद साहब गाजीपुरी नदवी मद्दजिल्लहुलू आली 
के कुलम से- 





उस्ताज, हवीस, दारुल उत्नम नदवतुल उल्॒मा, लखनऊ व सदर जयओीयतुल मआरिफूु, लखनऊ 
अल्लाह का लाख-लाख एहसान व करम है कि इस अहम जरुरत को पूरा करने के लिए हमारे फाजिल 
'मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” ने एक मुकम्मल तफ़्सीर बज़बान हिन्दी में बड़ी मेहनत व लगन से तैयार 


की है और हिन्दुस्तानी माहौल को सामने रखते हुए सलफ-ए-सालिहीन के तरीके को पेशे नज़र रखते हुए 
हिन्दुस्तानी लोगों की खिद्मत में एक नादिर व नायाब कुर्जानी तोहफा पेश किया है। 


(6) हजरत मौलाना मुफ़्ती नियाज अहमद साहब नदवी मद्दजिल्लहुलू आली- 





(उस्ताज़ हृवीस व फ्रिकृः: व वकील कुल्लियतुश्‌शरीआ भर्थात सदर मुफ्ती दरुल उलूम नद॒वतुल उल्गा, लखनऊ) 

मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी साहब” जो उलूम-ए-शरीआ में माहिर, नदवे के होनहार फाजिल 
जिन की कुर्आनी उलूम पर अच्छी निगाह है। यह हिन्दू मजहबी किताबों से भी वाक्फियत रखते हैं और हिन्दू भाईयों 
के दर्मियान ख़ासतौर से हिन्दी जबान को जरिया बना कर दअवत का काम कर रहे हैं। इससे पहले इनका हिन्दी 
तर्जुमः कुरआन का पैगाम नाम से कई एडीशन छप चुके हैं जो इनके मक्बूलियत की दलील है। 

चूँकि मैं इन्हें लगभग पदन्रह बीस साल से दअवत के कामों में मशगूल देख रहा हूँ जो एक अच्छी फिक्र 
के हामिल हैं और अल्लाह तआला इनके इसी जज़्बे की वजह से इन से बहुत से काम ले रहा है, जिसमें 
मदारिस, मकातिब और नौजवानों की तर्बियत भी शामिल है। 

उम्मीद है कि हिन्दी जानने वालों के लिए यह तफासीर मराज़ेअ की हैसियत रखेगी। अल्लाह तआला 
इस्तिफादे की तौफीक्‌ अता फ्रमाए 


(47) हजरत मौलाना मुफ़्ती मुहीबुल्लाह कासमी मद्दजिल्लहुलू आली के कृलम से- 





(युबल्लिग मदरसः रहमानिया, दरभंगा, बिहार) 


हमें इस बात का एतिराफ करने में खुशी हो रही है कि “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” एक 
आलिमी इदारे दारुलू उलूम नद्वतुल्‌ उल॒मा से फारिग होने के साथ संस्कृत और हिन्दी जबान से वाकिफ हैं। जो बराबर 
तमाम इन्सानों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने का काम करते हैं, जिसके लिए उन्होंने बड़ी तअदाद 
में इस्लामी लिट्रेचर तैयार किया है, जो एक सहाफी और जमअओऔयत पयामे अम्न के सदर हैं। 

जनाब मौलाना 'मुफ़्ती सरवर फारुकी नदवी” ने खासतौर से इस मुल्क के हिन्दी तब्के वालों की तरफ 
से शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इन्सानी हिदायत का एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। 


(7) मोहतरम जनाब अन्सार अहमद सिद्दीकी साहब के कूलम से- 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग इस्लामिया डिग्री कालेज, इन्दौर, एम०पी० 


हमारे लिए बड़े गर्व एवं प्रसन्‍नता की बात है कि हमारे प्रिय मित्र जनाब 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी 
नदवी” साहब ने हिन्दी भाषा में कुर्जन का अनुवाद और व्याख्या करने का बहुत महान प्रयास किया है। 
अल्लाह तआला इन के इस प्रयास को सफूल बनाये यह हमारी दिली दुआ है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि 
विश्वास है कि हिन्दी जगत में सभी लोग इससे लाभ उठाएँगे। 
नोट- अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमारे और हमारी नस्ल और पूरी उम्मत के लिए कुर्आन मजीद 
की तिलावत, खिद्मत और इशाअत को जिन्दगी का मकसद बना दे, जिन्दगी गुज़ारे तो बस कुर्जन और शारेअ 
कुर्जन के साये में और मौत आए तो इसी खिद्मत को अनन्‍्जाम देते हुए। 
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अल्लाह तआला ने इन्सानों की रहनुमाई के लिए, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर अपना कलाम 
नाजिल किया जिसे कुर्जान के रुप मे जाना जाता है। इसके विभिन्‍न अनुवाद व व्याख्याएँ हुयीं जिसमें 
इस कुर्जान के पैगाम की विशेषता संक्षेप में इस तरह हैः- 


कुर्आन का पैगाम (अनुवाद) की खुसूसियत 


।- कुर्जन के अनुवाद में आसान से आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि मुस्लिम और गैर 
मुस्लिम दोनों, एक साथ समझ सकें, अगर कहीं वह शब्द, जो मुसलमानों के यहाँ बहुत प्रयोग होते 
हैं लेकिन हिन्दू भाई जानते भी नहीं। जैसे रहमत, मग्फिरत आदि तो ऐसे शब्दों की हिन्दी, कोष्ठक 
में कर दी गई है। 

2- इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जो कुर्जान के शब्द है और उनके स्थान पर दूसरे शब्द भी 
हैं जैसे- जालिम- अत्याचारी, करीब-समीप, अजाब-यातना आदि, तो इस अनुवाद में वही शब्द 
प्रयोग किये गये हैं जो कुर्आनी होने के साथ समाज में भी बोले जाते हों। 

3- अनुवाद में यह भी कोशिश की गई है कि अनुवाद मूल अरबी से ज्यादा से ज्यादा करीब हो, कहीं-कहीं 
जरुरत के अनुसार कीष्ठक में व्याख्या कर दी गई है और उन शब्दों से भी बचने की कोशिश की 
गई है जो हमारे जमाने से पहले उचित थे, मगर आज वही शब्द दूसरे अर्थों में प्रयोग होने लगे हैं। 

4- अनुवाद में विशेष रूप से मूल अरबी कुरआन, फिर अब तक जितने भी अनुवाद हिन्दी, उर्दू, अरबी, 
इंग्लिश में हुए हैं, सबसे फायदा उठाया गया है। 

तफ़्सीर फारुकी की खुसूसियात 
यह तफ़्सीर ख़ासतीर पर आम मुस्लिम व गैर मुस्लिम लोगों के लिए तैयार की गई है। इसलिए ऐसे 
शब्द जो अवाम की समझ से बाहर हों नहीं लिखे गये और कोशिश इस तरह की गई है कि दर्स के तौर 
पर रोज़ाना एक-एक सबक पढ़ा जा सके। तफ़्सीर व तश्रीह में मोअतबर उलम-ए-मोहक्कीन और 
सलफ व सालिहीन की तफ़्सीरों से ही फ़ायदा उठाया गया है । 

- यह सूरः आले इमरान आयत नं० (38) से सूरः माइदा आयत नं० (76) तक की तफ़्सीर है। 

2- यह तफ़्सीर मुस्लिम व गैर मुस्लिम दोनों को सामने रखते हुए आम भाषा में लिखी गई है ताकि कम 
पढ़े लिखे लोग भी फायदा उठा सकें। 

3- इस तफ़्सीर में हहीस और मोअतबर (७०४॥०॥॥०) उलमा की तफ़्सीरों से फ़ायदा उठाया गया है। 

4- इस में रोज (प्रतिदिन) पढ़ने के हिसाब से लगभग दस-दस आयतों का तर्जुम: फिर हर आयत 
की अलग-अलग तफ़्सीर बयान की गई है। 

5- इस में सबसे पहले पूरी सूरः का खुलासा (संक्षेप) और उसके विषय, फिर लगभग दस-दस आयतों 
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का तर्जुमः उसके बाद हर आयत की अलग-अलग तफ़्सीर जिसमें सबसे पहले उसी आयत का शाने 
नुजूल (नाजिल होने के वक़्त की हालत) फिर उसी आयत से सम्बन्धित हदीस और मोअतबर उलमा 
की तफ़्सीर की रौशनी में तफ़्सीर, फिर मसायल, एहकाम और उसी आयत से सम्बन्धित नई साइंसी 
तहकीक्‌ और गैर मुस्लिमों की तरफ से होने वाले सवालों का बेहतर तरीके से जवाब के साथ उस 
से मुतअल्लिक फूृज़ायल जो सही ह॒दीसों से साबित है जिक्र किया गया है। 
6- इसमें अक्सर आयतों का शाने नुजूल जिक्र किया गया है ताकि गैर मुस्लिम भाईयों के लिए कुर्आान 
के समझने में आसानी हो, लेकिन शाने नुजूल जिक्र करने का यह मतलब नहीं कि वह आयत केवल 
उसी समय या उन्हीं लोगों के लिए है बल्कि जब भी कहीं उस तरह के हालात हों तो वह आयत रहनुमाई 
करेगी। इसलिए कि कुर्आन कियामत तक हर जमाने के तमाम इन्सानों के लिए है। किसी भी आयत के 
शाने नुजूल (कुर्जन के अवतरित होने का कारण) से यह न समझा जाए कि यह तो केवल उसी जमाने 
के लिए है और अब हम से यह बात नहीं कही जा रही है। 
इसी तरह अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक उन सभी हजरात को जिन्होंने किसी भी तरह 
का तआउन किया हो, अज्र अजीम अता फ्रमाए और काुर्जान के खादिमों में हिस्सा अता फरमा कर 
कुर्जन की शिक्षानुसार अमल करने और सारी इन्सानी बिरादरी तक कुर्जान का पैगाम पहुँचाने की मुझे 
और मेरी नस्ल व पूरी उम्मत को तीफीक्‌ नसीब फरमाए। आमीन 


मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी 
दारुलू उलूम नदूवतुल उलमा, लखनऊ 
4 रबीउस्सानी, 5-0-206 
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पवित्र कुनन को पाक साफ (वुजू करके) शुद्ध 
होकर आदर के साथ अमल की नियत से ध्यानपूर्वक 
पढ़ें और सही उच्चारण का भी ख़्याल रखें। 





(भाग-3) 
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अनुवाद- 

(38) वहीं ज़करिया अपने रब से दुआ करने लगे, (और) कहा, “ऐ मेरे रब! मुझे अपने पास से कोई 
नेक औलाद अता कर, बेशक तू” दुआ का सुनने वाला है,” (39) तो फरिश्तों ने उन्हें आवाज दी, जबकि 
वह मेहराब में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे, कि अल्लाह आप को यहया की खुशखबरी देता है, जो अल्लाह 
के कलिमे (ईसा) की तस्दीक॒ (पुष्टि) करेंगे; और सरदार होंगे; और बड़े मुत्तकी (संयमी), और अच्छे लोगों 
में से एक नबी होंगे;” (40) (जकरिया) बोले, “ मेरे रब! मेरे बेटा किस तरह होगा जबकि मुझे बुढ़ापा आ 
गया है, और मेरी बीवी बॉझ है? फरमाया, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है! (जकरिया) बोले, 
“मेरे रब! मेरे लिए कोई निशानी दे दीजिए, फूरमाया, आप के लिए निशानी यह है कि आप लोगों से तीन 
दिन तक इशारों के सिवा कोई बात चीत न कर सकेगें, तो (उन दिनों में) अपने रब की ज़्यादा से ज़्यादा 
याद और सुबह व शाम उसकी तस्बीह (महिमा) करते रहियेगा।” (42) और जब फ्रिश्तों ने कहा, “ऐ 
मरयम! अल्लाह ने तुम को चुना है और पाक बनाया है, और पूरी दुनिया की औरतों में से चुन लिया है;” 
(43) ऐ मरयम! अपने रब की फरमाँबरदारी करती रहिए, और सज्दः करती रहिए, और रुकूअ करने वालों 
के साथ रूकूअ करती रहिये; ये बातें गैब (परोक्ष) की ख़बरों में से हैं जो हम आप के पास वष्य (द्वारा) 
भेज रहे हैं। और आप न तो उस समय उनके पास थे, जब वे अपनी कलमों को (कुरआ, गुटिया के तौर 
पर) फेंक रहे थे, कि उनमें कौन मरयम का संरक्षक बने, और न उस समय आप उनके पास थे जब कि 
वे आपस में झगड़ रहे थे। (45) (याद करो) जब फ्रिश्तों ने कहा, “ऐ मरयम! अल्लाह आप को खुशखबरी 
दे रहा है, अपनी ओर से एक कलिमा (बात) की जिसका नाम मसीह, ईसा बिन मरयम होगा, दुनिया 
और आखिरत में इज्जत वालों और मुक॒र्रबों (निकटवर्ती) लोगों में से होंगे।” (46) और वह लोगों से पालने 
(बचपने) में भी बात करेंगे, और बड़ी उम्र को पहुँच कर भी, और वह नेक लोगों में से होंगे। 
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व्याख्या 

जब “जकरिया (अलै०)' ने 'मरयम (अलै०)' के साथ अल्लाह का यह लुत्फ व करम देखा, तो 
अपनी बड़ाई सुनी और बीवी के बड़ी उम्र को पहुँच जाने के बावजूद नेक लड़के के लिए दुआ की, जो 
नेकी और तहारत व नजासत में मरयम की तरह हो तो अल्लाह ने उन की दुआ कुबूल कर ली और 
फ्रिश्तों के ज़रिये नेक लड़के की बशारत भेज दी। 
€2) 40 (5 308. ७7 ०४ (४०४५ 260 53॥ (५0०५) | (7 ५.8 355 ०००५ 450४ 

(5) (०००४ > | १ (0 ( ५ (45; (६६5 

'जकरिया (अलै०)' नमाज पढ़ रहे थे कि फ्रिश्तों ने आवाज दी और कहा, “अल्लाह तआला आप 
को एक लड़के की खुशखबरी देता है, जिस का नाम 'यहया' होगा, जो हजरत ईसा (अलै०) की तस्दीक 
करेगा, इल्म व जिबादत में लोगों का सरदार होगा, गुनाहों से महफूज रहेगा और नेक लड़का होगा ।” 

नोट- इस आयत में हज़रत “यहया” (अलै०) की विलादत और उन के नबी होने की बशारत के 
साथ हज़रत ईसा (अलै०) की भी बशारत पाई जाती है। 'यहया (अलै०)” हज़रत ईसा (अलै०) से बड़े 
थे और दोनों ख़ालाज़ाद भाई थे। 
दी) ०5:5-८६०॥ 30506: 09४ 90:50 ७४६7 :2४8 ६:८९ 8 (08 
हजरत जकरिया (अलै०) का तअज्जुब- 

जब जकरिया (अलै०) को यकीन हो गया कि अल्लाह उन्हें बेटा अता करेगा, तो जाहिरी हालत के 
पेशेनजर तअज्जुब करने लगे और कहने लगे, 'ऐ मेरे रब! मुझे लड़का कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हो चुका 
हूँ और मेरी बीवी बांझ है?” तो अल्लाह ने फरमाया, “तुम और तुम्हारी बीवी जिस हाल में हो उसी हाल 
में लड़का पैदा होगा, इसलिए कि अल्लाह किसी जाहिरी सबब (ज़रिये) का मोहताज नहीं, उसे कोई चीज 
रोक नहीं सकती और उस के नज़्दीक कोई बात भी बड़ी नहीं है।” 
दी) %#:55%-55 4६६8 ८६:67 5000-55 ८८५०६ 

7) ॥5०,५॥ $ (४-४५ 7६० 4|४४< 

जकरिया (अलै०) ने कहा, 'ऐ मेरे रब! कोई निशानी बता दे ताकि जान सकू कि हकीकत में हमल 

(भ्रूण) करार पा गया है और अल्लाह ने उन्हें शुरु ही में निशानी इसलिए बता दी कि नेअमत का शुक्र 
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अदा करना शुरु कर दें ।” निशानी यह थी कि वह तीन दिन तक जबान से बात न कर सकेंगे और यह 
निशानी इसलिए दी ताकि इस मुद्दत में अल्लाह के जिक्र व शुक्र में लगे रहें। 
नोट- इस आयत में जिक्रे इलाही की तर्गीब दिलाई गई है। इब्ने अबी हातिम ने मुहम्मद बिन कअब 
का कोल नकल किया है कि अगर जिक्रे इलाही न करने की किसी को इजाजत होती तो जकरिया को 
होती, इसलिए कि वह बात करने से आजिज़ थे, लेकिन अल्लाह ने इस हाल में भी उन्हें अपने जिक्र 
का हुक्म दिया। 
(6) 2ड॥| पर: 2४5 2फ्रा २०६७ ७ 8 ४६0५ ५63५ 

दोबारा आले इमरान के फृज़ायल का बयान हो रहा है। फ्रिश्तों ने मरयम (अलै०) से कहा, 
“अल्लाह ने उन की अिबादत और परहेजगारी की वजह से अपनी मुहब्बत व कुर्बत (नज्दीकी) की चादर 
उन पर डाल दी और उन्हें बरतरी (बड़ाई) दे दी।” 

सहीहैन में हज़रत अली इब्ने अबी तालिब (रजि०) से मरवी है वह कहते हैं, “मेंने रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) को कहते सुना है कि दुनिया की सबसे बेहतर औरत “'मरयम बिन्त इमरान” और “ख़दीजा बिन्त 
ख्वेलिद थीं।” और हाकिम ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है और इस पर ह॒दीसे 
सहीह़ का हुक्म लगाया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, 

“दुनिया की सब से बेहतरीन औरत ख़दीजा, फातिमा, मरयम और फिरऔन की बीवी आसिया थीं।” 

सहीहैन में अबू मूसा अशअरी (रजि०) से मरवी है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “मर्दों में 
बहुत से लोग कामिल हुए और औरतों में सिफ मरयम बिन्त इमरान और फिरऔन की बीवी आसिया 
बनीं और हजरत आइशा की फूजीलत औरतों पर ऐसी है, जैसी सरीद (रोटी व सालन मिला हुआ) की 
फुजीलत तमाम खानों पर ।” 

हजरत अबू मूसा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “मर्दों में से तो बहुत 
कामिल हुए हैं मगर औरतों में कोई कामिल नहीं हुईं सिवाय मरयम बिन्त इमरान और फिरऔन की बीवी 
के ।” (मुस्लिम) 








89-59 & (73 5/%3 डए ० फंड (2 
इस आयत में अल्लाह तआला ने खबर दी है कि फरिश्तों ने मरयम को ज़्यादा से ज्यादा अिबादत, 
खुशूअ व खुजूअ, रुकूअ, सज्दे और लगातार नेक काम का हुक्म दिया, ताकि इस हुक्म इलाही के लिए 
दिली और रूहानी तौर पर तैयार हो जाएँ जिस का फैसला अल्लाह कर चुका था और जिस में उन की 
बड़ी आजमाइश थी और दुनिया व आखिरत में उनका बुलन्द मर्तबः यानी उन के गर्भ से बगैर बाप के 
ईसा (अलै०) को पैदा होना था। 
08; ४688 06५5६) ५४ "डी ५५७ 
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रसूल होने की दलील- 


इस किस्से में बहुत बड़ी दलील है कि नबी करीम (सल्ल०) अल्लाह के नबी और रसूल थे, इसलिए 
कि जो वाकिआ हजारों साल पहले गुजर चुका था, उस की ख़बर आप ने लोगों को तफ़्सील के साथ दी, 
न उस में ज़्यादती की और न कमी। अल्लाह तआला ने यह बातें बज़रिये वस्य आप (सल्ल०) को बताईं 
और आप ने उसी तरह लोगों को सुना दिया। 

“हजरत मरयम (अलै०)' की देखभाल करने के बारे में आता है कि उन की मा उन्हें मस्जिद ले 
गईं और उलमा से कहा कि मैंने इस की मन्नत मानी थी वह मैं पूरी कर रही हूँ, आप लोगों के हवाले 
कर रही हूँ, अब आप लोग इस की देखभाल करें, तो हर आदमी उन की देखभाल करने के लिए आगे 
बढ़ने लगा, क्योंकि वह उन के इमाम “इमरान” की बेटी थीं। 'ज़करिया (अलै०)' ने कहा, 'ें ज्यादा हकदार 
हूँ, इसलिए कि इस की खाला मेरी बीवी हैं तो सब ने कुरअ अन्दाजी पर इत्तिफाक किया और नहर 
उर्दुन में सब ने अपने-अपने कुलम डाले, इस शर्त के साथ कि जिस का कलम पानी की तह में जाकर 
फिर ऊपर उठ आएगा वही 'मरयम” की देखभाल करेगा ।” 

जकरिया (अलै०) का कुलम ऊपर उठ आया और सब के कलम नीचे ही रह गये। चुनांचे 'जकरिया 
(अलै०)' उन्हें अपने घर ले आये और उन की खाला की गोद में उन की परवरिश होने लगी, यहाँ तक 
कि बड़ी हो गई और यकसूई (एकाग्रता) के साथ अल्लाह की जिबादत में लग गईं। 
नोट- 

इस आयत से मालूत होता है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) गैब (भविष्य) का मुकम्मल इल्म नहीं रखते 
थे। उन्हें गैब (भविष्य) की वही बातें मालूम होती थीं जिन की ख़बर अल्लाह तआला ब्रजरिये वह्य उन्हें 
बता देता था। जैसा कि इस वाकिये में बताया गया है। 
दी) #6थफएं छजनी दि ०4०५७ १04, ४57 & 6 (7४7६ >४3) 
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मसीह लकृब- 

यहाँ से हजरत ईसा (अलै०) का वाकिआ शुरु हो रहा है और मरयम (अलै०) को खुशखबरी दी 
जा रही है कि अल्लाह तआला उन्हें एक लड़का अता फरमाएगा। फरिश्तों ने कहा, 'ऐ मरयम! अल्लाह 
तुम्हें एक लड़के की खुशख़बरी देता है, जो उस के एक कलिमे के ज़रिये बगैर बाप के वजूद में आएगा, 
जिस का लकृब (807 ॥07०) “मसीह” और नाम “ईसा” होगा।” “मसीह” लकृब के सम्बन्ध में है उस 
वक्त की शरीअत में था कि इमामे वक्‍त जिस के जिस्म में मुकद्दस तेल लगा देता था वह पाक हो जाता 
था और बरकत वाला बनकर हुकूमत, इल्म और दूसरी बड़ी जिम्मेदारियां उठाने का जिम्मेदार बन जाता था। 

अल्लाह ने हज़रत ईसा (अलै०) को “मसीह” का लकूब देकर इस बात की तरफ इशारा किया कि 
वह अल्लाह की ओर से इन तमाम खूबियों के पैदाईशी मालिक हैं। 
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दूसरा कोल यह है कि जब वह किसी मरीज पर हाथ फेर देते तो वह ठीक हो जाता था, इसीलिए 
उन्हें मसीह कहा गया। “इब्ने मरयम” में इस तरफ इशारा है कि वह बगैर बाप के पैदा होंगे, इसलिए 
उन की निस्बत उन की माँ की तरफ होगी और तमाम दुनिया की औरतों पर मरयम की फूजीलत का 
यह भी एक सबब था। 
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गोद में बात करेगा- 

वह लड़का जब गोद में होगा तो बतौर मोअजिज़ा (चमत्कार) बात करेगा और नबी होकर अधेड़ 
उम्र में अल्लाह तआला से जो कुछ वच्य के जरिये से तअलीमात मिलेंगी उन्हें लोगों तक पहुँचाएगा। चूंकि 
रसूलों का बयान दोनों हालतों में एक ही जैसा होता है, इसलिए इस में 'मरयम (अलै०)' को यह 
खुशखबरी भी दे दी गई है कि उन का लड़का चालीस पचास साल की उम्र तक जिन्दा रहेगा। 

हजरत अबू हरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूल (सल्ल०) ने फ्रमाया, “महद (गोद) में तीन 
बच्चों के सिवा किसी ने बात नहीं की। उन में एक ईसा (अलै०) इब्ने मरयम' हैं दूसरे बनू इस्राईल 
में से 'जुरैह राहिब” जबकि तीसरा वह बच्चा जिस ने माँ की छाती छोड़कर कहा था, या अल्लाह! मुझे 
उस जालिम सवार की तरह न करना ।” (बुख़ारी) 





ऐ# 
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आयत नं० 47 से 55 तक 


मा काजल का 
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अनुवाद- 

(47) वह बोलीं, “ऐ मेरे रब! मेरे लड़का किस तरह होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं, 
कहा, 'ऐसा ही होगा अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, जब वह” किसी बात को पूरा करना चाहता है, 
तो बस उससे कहता है, हो जा, तो वह हो जाता है;” और (अल्लाह) उसे किताब और हिकमत, और 
तौरेत, और इंजील सिखा देगा, (49) और उसे (बनी इस्राईल की संतान) की ओर रसूल बना कर भेजेगा 
(वह कहेगा), “मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक निशानी लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए मिट्टी 
से परिन्दे की शक्ल बनाता हूँ, फिर उसमें फूँक मारता हूँ, तो वह अल्लाह के हुक्म से परिन्दा बन जाता है; 
और मैं अल्लाह के हुक्म से अन्धा और अब्रस (सफेद दाग वाले) को अच्छा कर देता हूँ, और मैं अल्लाह 
के हुक्म से मुर्दा को जिन्दा कर देता हूँ, और तुम जो कुछ खाते हो, और जो कुछ अपने घरों में इकट्ठा 
कर के रखते हो, वह तुम्हें बतला देता है; बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है, अगर तुम ईमान वाले हो। 
(50) और मैं तस्दीक (पुष्टि) करने वाला हूँ, अपने से आगे (अर्थात पहले) आने वाली तौरेत की, और इसलिए 
भी कि तुम्हारे लिए कुछ उन चीजों को हलाल कर दूँ, जो तुम्हारे लिए हराम थीं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे 
रब की ओर से एक निशानी लेकर आया हूँ, तो तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत (आज्ञा पालन) करो; 
(5]) बेशक अल्लाह मेरा भी रब है, और तुम्हारा भी रब है, तो “उसी” की इबादत करो, यही सीधी राह 
है। (52) फिर जब ईसा को उनकी ओर से इन्कार का एहसास हुआ तो उन्होंने कहा, “कौन अल्लाह की 
ओर (बढ़ने में) मेरा मददगार होगा,” हवारी बोले, “हम हैं अल्लाह के मददगार, हम अल्लाह पर ईमान लाए 
और गवाह रहिए कि हम मुस्लिम (आज्ञाकारी) हैं, (53) (ऐ) हमारे रब! हम ईमान ले आए उस पर जो कुछ 
तू” ने नाजिल किया है, और हमने पैरवी (अनुसरण) कर ली रसूल की, तो हमें भी गवाहों के साथ लिख 
ले। और उन्होंने खुफिया तदबीर (गुप्त योजना) की, तो अल्लाह ने भी खुफिया तदूबीर (गुप्त योजना) 
की; और अल्लाह सब खुफिया तदूबीर करने वालों से बेहतर (तदबीर करने वाला) है। (55) (वह वक्‍त याद 
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करो) जब अल्लाह ने फ्रमाया, “ऐ ईसा! मैं तुम को मौत देने वाला हूँ, और तुम को अपनी ओर उठा लेने 
वाला हूँ, और उन लोगों से जो काफिर हैं, तुम्हें पाक करने वाला हूँ, और जो तुम्हारे पैरू (अनुयाई) हैं उन्हें 
कियामत के दिन तक उन लोगों के ऊपर रखूँगा जिन्होंने इन्कार किया; फिर मेरी ओर तुम्हें लौटना है, फिर 
में तुम्हारे बीच उन चीजों का फैसला कर दूँगा जिनके विषय में तुम विभेद करते रहते थे।” 


८० ही ०9 70:48 -3 5: -2|<2|| 
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जब मरयम (अलै०) को फ्रिश्तों के जरिये यह बशारत मिल गई, तो अपनी मुनाजात में कहा, ऐ 
मेरे रब! मुझे लड़का कैसे हो सकता है? मेरा न तो कोई शौहर है और न मेरा इरादा शादी करने का 
है और न ही मैं बदकार हूँ?” तो फ्रिश्तों ने अल्लाह की तरफ से इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, 
“अल्लाह का ऐसा ही फैसला है कि बगैर किसी मर्द के मिलाप से वह तुम्हें बेटा अता करेगा, अल्लाह 
तआला किसी सबब का मोहताज नहीं और कोई चीज उसे रोक नहीं सकती |” 
584% ५४४ ६५४ 0 दा 


हजरत मरयम को बशारत- 

यह बशारत थी अल्लाह तआला की तरफ से हज़रत ईसा (अलै०) को, आसमानी किताबों का और 
खासतौर पर तौरेत व इन्जील का इल्म देगा और दीन की समझ अता करेगा और उन्हें बनी इम्नाईल 
के लिए नबी बनाएगा। उस वक़्त वह उन से कहेंगे कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लेकर 
आया हूँ। उस के बाद उस निशानी की तफ़्सील बयान की। 

कलिमा “ बिइजनिल्लाह” में इस बात की दलील है कि अगर अल्लाह का हुक्म न होता तो हजरत 
ईसा (अलै०) के हाथ पर मोअजिजात जाहिर न होते। इस से हज़रत ईसा (अलै०) के बारे में यह बात 
साबित हो जाती है कि वह अल्लाह के बन्दे थे, अल्लाह ने अपनी कुद्रत से उन के हाथ पर उन 
मोअजिजात को जाहिर किया, ताकि लोग उन के सुबूृत पर ईमान ले आएँ। 
नोट- चूंकि हज़रत ईसा (अलै०) का जमाना, डाक्टरों और मेडिकल के माहिरों का जमाना था, इसलिए 
अल्लाह ने उन्हें ऐसे मोअजिजात दिये जिन का सम्बन्ध मेडिकल और मेडिसिन से था, लेकिन उस दौर 
का इन्सान अपनी तमामतर सलाहियतों के बावजूद उन की मिसाल व नजीर लाने से आजिज़ रहा और 
साबित हो गया कि उन के हाथों जो मोअजिजे जाहिर हुए वह अल्लाह की तरफ से उन के रिसालत व 
नुबृव्वत को साबित करने के लिए थे, किसी इन्सानी उलूम का नतीजा न थे। 
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अल्लाह की निशानी- 
और वह बनी इस्राईल की ओर रसूल होगा (और वह कहेगा), “में तुम्हारे पास तुम्हारे रब की 
ओर से एक निशानी लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिन्दे की शक्ल बनाता हूँ, फिर उसमें 
फूँक मारता हूँ, तो वह अल्लाह के हुक्म से परिन्दा बन जाता है; और मैं अल्लाह के हुक्म से अन्धा 
और अब्रस (सफेद दाग वाले) को अच्छा कर देता हूँ और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दा को जिन्दा करता 
हूँ और तुम जो कुछ खाते हो और जो कुछ अपने घरों में इकट्ठा कर के रखते हो, मैं तुम्हें बतला देता 
हूँ; बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है, अगर तुम ईमान लाने वाले हो ।” 
8) »2 ६ ०० 20) “व 90 0083 3.90॥ 02 ५5४00 (४० ५० ७७.०३ 
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हाफिज इब्ने कसीर (रह०) कहते हैं, यह आयत दलील है कि अल्लाह ने हज़रत ईसा (अलै०) के जरिये 
तौरेत के कुछ अहकाम को मन्सूख (निरस्त) कर दिया था। कुछ, हजरात ने कहा कि उन के जरिये तौरेत 
का कोई हुक्म मन्सूख (निरस्त) नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें हलाल करार दे दी थीं जिन 
के बारे में यहूदी उलमा आपस में इख्तिलाफ करते थे और अपनी तरफ से उन्हें हराम बना रखा था। 
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अम्बिया की दअवत- 


तमाम अम्बिया-ए-किराम की दअवत की बुनियाद तौहीद रही है। हजरत ईसा (अलै०) ने भी बनी 
इस्राईल के सामने यही दअवत पेश की और कहा, “मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है, इसलिए सिर्फ उसी 
की जिबादत करो ।” और कुछ लोगों ने हजरत ईसा (अलै०) की दअवत को कुबूल किया और उन के 
पैरोकार बन गये और कुछ ने इन्कार कर दिया और उन को झुठलाया और यहूदियों ने उन की मा मरयम 
(अलै०) को ज़िना का इल्जाम लगाया। 

जब हज़रत ईसा (अलै०) को उन के कुफ्र का यकीन हो गया और यह बात स्पष्ट हो गई कि लोगों 
ने उन की दअवत को ठुकरा दिया है, तो उन्होंने बनी इस्राईल को अपनी मदद के लिए पुकारा और कहा, 
“तुम में से कोन अल्लाह और उस के दीन के लिए मेरी मदद करने के लिए तैयार है?” तो हवारियों 
ने कहा, “हम अल्लाह के दीन और उस के रसूल के मददगार हैं, फिर कहा कि हम अल्लाह पर ईमान 
ले आये और ऐ नबी! आप गवाह रहिये कि हम लोग मुसलमान हैं।” 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “हर नबी का एक हवारी (मुख्लिस और खास मददगार) होता है 
और जुबेर मेरे हवारी हैं।” (बुखारी व मुस्लिम) 

हजरत ईसा (अलै०) का तमामतर कोल तो अल्लाह पर था, लेकिन जाहिरी अस्बाब के तौर पर 
उन्होंने अपने पैरोकारों से मदद मॉगी, जिन की तअदाद बारह बताई जाती है। जैसा कि नबी करीम 
(सल्ल०) ने कुफ़्फारे कुरैश के जुल्म से तंग आकर अबू तालिब वगैरह से मदद तलब की और मदीना 
मुनव्वरह आने के बाद सहाबा-ए-किराम से हर मुश्किल वक़्त में मदद तलब की और उन्होंने अपनी 
जान व माल से आप की मदद की। 
52 (६9070 66 508॥920 /6-॥॥ 5 # 06 %0 5623-5४ ६ 
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फिर जब हजरत ईसा (अलै०) को उनकी ओर से इन्कार का एहसास हुआ तो उन्होंने कहा, “कीन 
अल्लाह की ओर (बढ़ने में) मेरा मददगार होगा,” हवारी बोले, “हम हैं अल्लाह के मददगार, हम अल्लाह 
पर ईमान लाए और गवाह रहिये कि हम मुस्लिम (आज्ञाकारी) हैं।” 

हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि रसूल (सल्ल०) ने फरमाया, “हर नबी का एक ह॒वारी 
होता है और मेरा हवारी जुबैर (रजि०) है।” (बुखारी) 
53 ७७५६॥ 6680-86 029 ६८७५ ४४६६ 

हवारी हजरत ईसा (अलै०) से बात करने के बाद अल्लाह की तरफ मुतवज्जेह हुए और कहा, ऐ 
हमारे रब! तू गवाह रह कि हम तेरी नाजिल की हुई शरीअत पर ईमान ले आए और तेरे रसूल के पैरोकार 
(पैरवी करने वाले) बन गये, इसलिए तू हमें उन लोगों में लिख दे जो तेरी वह॒दानियत (एकेश्वारवाद) की 
गवाही देते हैं।” 
54 0020-9५ 0७ 4॥8 ४8 ॥ ५४ 8 ।8)५53 


कुफ्फारे “बनी इम्राईल' ने हजरत ईसा (अलै०) को कृत्ल करवाने की साजिश की और उस वक्त 
के काफिर बादशाह से शिकायत की कि एक आदमी है जो लोगों को गुमराह करता है और उन्हें बादशाह 
की फ्रमॉबरदारी से रोकता है, अवाम में इख्तिलाफ पैदा करता है, बाप को बेटे से जुदा कर देता है और 
वह (अलअयाजु बिल्लाह) अपनी मा का नाजायज लड़का है। बादशाह यह सब सुन कर गुस्सा हो गया 
और हजरत ईसा (अलै०) को पकड़ कर सूली पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया। जब लोगों ने उन के घर 
का घिराव कर लिया और इस गुमान में मुब्तिला हो गये कि उन्होंने उन को पा लिया, तो अल्लाह ने उन्हें 
उस घर के रौशनदान के रास्ते आसमान पर उठा लिया और साजिशों के सरगना को उन का हमशक्ल 
(ईसा (अलै०) की शक्ल का) बना दिया, जिसे लोगों ने पकड़ लिया, उस की खूब बेइज्जती की और फिर 
सूली पर चढ़ा दिया। इस तरह अल्लाह तआला ने उन्हें कियामत तक के लिए कुफ्र व जलालत की जुल्मतों 
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(अंधेरों) में भटकता छोड़ दिया, उन के दिल सख्त हो गये और अल्लाह की तरफ से कियामत तक के 
लिए उन पर जिल्लत व मिस्कीनी की चादर पड़ गई। उन्होंने हज़रत ईसा (अलै०) के खिलाफ साजिश 
की, लेकिन अल्लाह की तदूबीर के सामने उन की एक न चली। अल्लाह से बढ़कर कोन तदूबीर करने 
वाला हो सकता है। 
3$53॥ 220) (५५३8) 5) 52 04855 8 25805 228 0। /:५ 0 (86 3] 
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हजरत ईसा (अलै०) के कृत्ल की साज़िश- 

जब बनी इस्राईल के काफिरों ने हज़रत ईसा (अलै०) के कृत्ल की साजिश मुकम्मल कर ली और 
उस की तमाम कड़ियाँ एक दूसरे से मिला लीं तो अल्लाह तआला ने कहा, 'ऐ ईसा! मैं तुम्हें पूरे तौर 
पर अपने पास उठा कर लाने वाला हूँ और आसमान पर बुलाकर काफिरों की ख़बासत (बुराई) से तुम्हें दूर 
करने वाला हूँ और तुम्हारी बात मानने वालों को काफिरों पर कियामत के दिन तक फजीलत देने वाला हूँ।” 

कलिमा “मुतवफ्फिउक” की तफ़्सीर में उलमा के कई अक्वाल (कथन) हैं। कृतादा' वगैरह का कहना 
है कि आयत में तक़्दीम व ताख़ीर (आगे पीछे से पहले) है। इस एतिबार से मतलब यह होगा कि में 
तुम्हें अभी जिन्दा उठा लूँगा, फिर कियामत से पहले दुनिया में बुला कर मौत दूँगा।” 

एक दूसरा कोल यह है कि "मैं तुम्हें दुनिया से बगैर मौत पूरे तौर पर लेने वाला हूँ।” 

इब्ने जरीह कहते हैं कि “तवफ़्फ” और “रफअ” दोनों यहाँ पर अलग-अलग हैं, यानी “मैं पूरे 
तौर पर उठा लेने वाला हूँ। 

अक्सर मुफस्सिरीन ने इसी राय को माना है इसलिए कि सही अहादीस से साबित है कि हजरत 
ईसा (अलै०) कियामत के करीब आसमान से दुनिया में दोबारा आएंगे, दज्जाल और खिंजीर (सुअर) को 
कृत्ल करेंगे और सलीब (0४०5७) को तोड़ेंगे और नबी करीम (सल्ल०) की पैरवी करेंगे। 

और यह जो फ्रमाया कि में तुम्हारे पैरोकारों को कियामत तक के लिए फोकियत (वरीयता) देने 
वाला हूँ” तो इस से मुराद मोमिनीन “बनी इस्राईल” की वह जमाअत है जो उन पर ईमान लाई थी और 
काफिरों के मुकाबले में उन की मदद का एलान किया था और नबी करीम (सल्ल०) की उम्मत के दुनिया 
में आ जाने के बाद यही लोग हज़रत ईसा (अलै०) के सही पैरोकार हुए। इसलिए अल्लाह ने कुफ़्फार 
के मुकाबिले में उन की मदद की और उन के दीन को तमाम दीनों पर गालिब किया और अल्लाह के 
फुज्ल से कियामत तक इस्लाम और मुसलमान इसी हाल में रहेंगे। 

एक दूसरा कोल यह है कि “नसारा जो हज़रत ईसा (अलै०) के मानने वाले हैं, यहूदियों पर हमेशा 
गालिब रहेंगे।” इस कोल (कथन) के मुताबिक आयत में काफिरों से मुराद यहूद हैं। 

एक और कोल है कि “अहले रोम अपने मुखालिफ काफिरों पर हमेशा गालिब रहेंगे ।” 

एक चौथा कोल है कि “हज़रत ईसा (अलै०) के हवारी लोग काफिरों पर ग़ालिब रहेंगे।” 
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अगर इन अक्वाल (कथनों) को सही मान लिया जाए तो इस से यह हरगिज साबित नहीं होता 
कि मुसलमान ईसाइयों पर गालिब नहीं आएँगे। कुर्अने करीम की बहुत सी आयात से यह बात साबित 
है कि उम्मते मुस्लिमा को अल्लाह तआला दूसरे तमाम दीनों पर गल्बा देगा। 

बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायत है, “हज़रत ईसा (अलै०) कियामत के करीब आसमान से उतरेंगे, 
सलीबों को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और जिज़्या कुबूल नहीं करेंगे, उन के नज़्दीक या तो इस्लाम 
होगा या कत्ल, वह शरीअते इस्लामिया के मुताबिक लोगों के बीच फैसला करेंगे और मुसलमान ही 
उन के मददगार और पैरोकार होंगे और बहुत मुम्किन है कि इस आयते करीमा में इसी की तरफ 
इशारा हो ।” 

आयते करीमा से यह भी साबित होता है कि अल्लाह तआला आसमान के ऊपर हैं। कुर्आन करीम 
की दूसरी कई आयतों से भी यही साबित होता है, इस से मोअतजिला वगैरह की तदीद होती है। 

एक हदीस में नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया, “उस अल्लाह की कृसम, जिस के हाथ में मेरी 
जान है! वह जमाना करीब है कि मरयम के बेटे (ईसा अलै०) तुम लोगों में आदिल हुक्मरी बनकर उतरेंगे 
तो वह सलीब को तोड़ देंगे, खिन्जीर को ख़त्म कर देंगे, जिज्या को मौकूफ (मना) कर देंगे और माल 
इस कसरत से होगा कि उसे कोई आदमी कुबूल नहीं करेगा। एक सज्दः दुनिया और जो उसमें है उस 
से बेहतर होगा।” (सहीह़ बुख़ारी, अहादीसुल्‌ अम्बिया, बाब 49, हृदीस 3448) 

एक और हदीस में आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब मरयम के 
बेटे (हजरत ईसा) तुम में उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम्हारी काम में से होगा।” 

(सह्ीह़ बुख्वारी, अहादीसुलू अम्बिया, बाब 49, हृदीस 3449) 
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अनुवाद- 

तो जिन लोगों ने इन्कार किया, उन्हें दुनिया और आखिरत में सख्त अज़ाब दूँगा, और उनका 
कोई मददगार न होगा। (57) और जो लोग ईमान लाये, और उन्होंने नेक काम किये, तो अल्लाह उन्हें 
पूरा-पूरा बदला देगा, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। (58) (ऐ मुहम्मद) यह आयतें, हम आप 
को हिकमत भरी नसीहतें पढ़-पढ़ कर सुनाते हैं। ईसा का हाल अल्लाह के नजदीक आदम जैसा है, 
कि उसने उनको मिट्टी से बनाया, फिर उनसे कहा (इन्सान), “हो जाओ,” तो वह (इन्सान) हो गये; (60) 
यह हक तुम्हारे रब की ओर से है, सो तुम सन्देह करने वालों में से न होना। (6) फिर जो कोई आप 
से इस([ईसा के) बारे में हुज्जत करे, इस के बाद कि “आप” के पास (हकीकृत का) इल्म आ चुका है, तो 
कह दीजिए, अच्छा हम अपने बेटों को भी बुला लाएँ और तुम्हारे बेटों को भी, और अपनी औरतों को भी, 
और तुम्हारी औरतों को भी और हम भी आएँ और तुम खुद भी आओ, फिर हम सब मिल कर दुआ करें, 
और झूटठों पर अल्लाह की लानत भेजें, यही सच्चा बयान है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के 
लायक नहीं, और बेशक अल्लाह जबरदस्त (प्रभुत्वशाली) हिकमत वाला है; (63) तो अगर ये लोग मुँह मोड़ें 
तो अल्लाह फसादियों को खूब जानता है। (64 ) कह दीजिए, “ऐ अहले किताब! ऐसी बात की ओर आ जाओ, 
जो बात हमारे और तुम्हारे बीच एक समान है वह यह कि हम सिवाय अल्लाह के और किसी की जिबादत 
न करें और न उसका किसी को साझीदार ठहराएँ और न हममें से कोई किसी को अल्लाह के सिवा रब 
बनाये,” फिर अगर यह लोग मुँह मोड़ें तो कह दीजिए “तो गवाह रहो, हम तो मुस्लिम (आज्ञाकारी) हैं।' 
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पिछली आयत के आखिर में अल्लाह ने फरमाया था कि तमाम इन्सानों को अल्लाह के पास लौट 
कर जाना है और अल्लाह उन के दर्मियान फैसला करेगा। इन आयतों में इसी फैसले की तफ्सील बयान 
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की गई है। 
8054५8॥ ०९४ 803 "का (3६ २०७७) ३५% |$०/८2)) 5 
जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किये, तो अल्लाह उन्हें पूरा-पूरा बदला देगा और 
अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। 
82 5| 050 4 ५४४ 22 ७६४८ ४४४४ ४|$ 
(ऐ मुहम्मद) यह आयतें हम आप को हिक्मत भरी नसीहतें पढ़-पढ़ कर सुनाते हैं। 
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“नसारा' (ईसाइयों) का यह मानना है कि हज़रत ईसा (अलै०) अल्लाह के बेटे थे और दलील यह 
देते हैं कि अल्लाह ने उन्हें बगैर बाप के पैदा किया था। अल्लाह ने उन के दावे की तदीद की कि अगर 
तुम्हारी यह बात सही होती तो फिर आदम को तो पहले अल्लाह का बेटा होना चाहिए था, इसलिए कि 
अल्लाह ने उन्हें बगैर मां-बाप के पैदा किया, बल्कि मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने हजरत ईसा (अलै०) 
को बगैर बाप के, हज़रत आदम (अलै०) को बगैर मां और बाप के और ह॒व्वा को सिफ मर्द से पैदा 
करके अपनी कुद्रत का इज्हार किया। हज़रत ईसा (अलै०) के बारे में सही अकीदा यही है कि न मरयम 
ने मअबूद को जना, जैसा कि नसारा कहते हैं और न उन्होंने 'यूसुफ अल नज्जार” के साथ बद्कारी 
की! जैसा कि यहूद उन पर इल्जाम लगाते हैं। 

७८/ ५ 52<553 ४5$ 0० कं 

यह हक तुम्हारे रब की ओर से है, सो तुम सन्देह करने वालों में से न होना। 
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आयात '"मुबाहिला'- 


इसे आयत 'मुबाहिला' कहते हैं। 'मुबाहिला' के माने हैं, दो फरीक का एक दूसरे पर लअनत यानी 
बददुआ करना”। मतलब यह है कि जब दो फरीकों में किसी मामले के हक या नाहक होने में इख्तिलाफ 
हो और दलीलों से मामला न ख़त्म हो रहा हो तो अल्लाह के दरबार में यह दुआ करें कि या अल्लाह! 
हम दोनों में से जो झूठा है उस पर लअनत हो। इस का शाने नुजूल (82८ष्टाणण70) यह है कि सुलह 
हुदेबिया के बाद € हिज्ी में नजरान” के नसारा का एक समूह नबी करीम (सल्ल०) के पास आया और 
ईसा (अलै०) के बारे में आप से सवाल व जवाब किया। वह हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा करार 
देते थे और नबी करीम (सल्ल०) ने दलीलों के जरिये साबित किया कि वह अल्लाह के बन्दे और उस 
के रसूल थे। जब बातिल पर उन का इस्रार (हठ) ह॒द से आगे बढ़ गया, तो अल्लाह तआला ने 
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रसूलुल्लाह (सलल०) को उन के साथ मुबाहिला (कसम खाने) का हुक्म दिया। 

इमाम बुखारी ने हुजैफ़ा (रजि०) से रिवायत की है कि नजरान के नसरानियों (ईसाइयों) के दो 
सरदार रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास मुबाहिला के लिए आये। हालात का जायजा लेने के बाद एक ने अपने 
साथी से कहा, ऐसा न करो, अल्लाह की कुसम, अगर यह नबी है और हम ने मुबाहिला किया, तो 
हम और हमारे बाद हमारी नस्ल कभी भी कामियाबी न पाएगी ।” चुनांचे वह लोग रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
को जिज़्या देने पर राजी हो गये। (इमाम अहमद” ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा का कोल नकल 
किया है कि अगर रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ मुबाहिला की नियत करने वाले ऐसा कर गुजरते तो लौटने 
के बाद न उन्हें अपना माल मिलता और न अहल व अयाल। 

इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा का यह कोल तिमिजी” और “नसई' में भी मौजूद है। एक और 
रिवायत में है कि दोनों सरदार उन नज्रान के साथ किये गये वादे के मुताबिक रसूलुल्लाह (सल्ल०) से 
सुबह के वक़्त अली, फ़ातिमा और हसन व हुसैन के साथ बाहर निकले और उन दोनों को बुलाकर भेजा, 
तो उन्होंने इन्कार कर दिया और जिज्या देने पर तैयार हो गये। 

इस तरह रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन पर जिज़्या मुकर्रर फरमा दिया जिस की वसूली के लिए आप 
(सल्ल०) ने हज़रत अबू उबेदह बिन जरीह (रजि०) को जिन्हें आप (सल्ल०) ने अमीन-ए-उम्मत का 
खिताब दिया था उन के साथ भेजा। (तफ़्सीर इब्ने कसीर व फृत्हुल॒कृदीर) 
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“यही सच्चा बयान है और अल्लाह के सिवा कोई जिबादत के लायक नहीं, बेशक अल्लाह जबरदस्त 
(प्रभुत्वशाली) हिक्मत वाला है ।” 


५ 8७9५-६0: 4 6 ४5५; 

“तो अगर ये लोग मुँह मोड़ें तो अल्लाह फूसादियों को खूब जानता है।” 
3 धर की 902 09% 20 54 (४ 
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इस आयत के मुखातब (सम्बोधक) यहूद व नसारा और आम लोग हैं। यहां अल्लाह तआला ने 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) को यह हुक्म दिया है कि वह लोगों को तीन बातों की तरफ बुलाएँ। पहला यह कि 
वह सिर्फ अल्लाह की जिबादत करें। दूसरे यह कि उस के साथ किसी को शरीक न बनाएँ और तीसरे 
यह कि शरीअत को छोड़ कर इन्सानों के बनाये हुए कानून और उन के इलाल व हराम के अहकाम 
को न मानें। 

बुखारी, मुस्लिम और नसई ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मुझ से अबू सुफ्यान 
ने बयान किया कि हिरक्ल ने रसूलुल्लाह (सलल०) का खत मंगाया और उसे पढ़ा, तो उस में यह था।” 








हँफद पा री हू जा दाह हा हे हट जम : कफ 
८५4५ 204 १8 48 3 ४९४ ९ 


सूर-ए-आले इमरान नं० 3 40 पारा-3 


“बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम, मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की तरफ से हिरक्ल “अज़ीम रूम” के नाम। 


सलाम हो उस पर जो राहे हक की इत्तिबअ करे, अम्मा बाद! मैं तुम्हें इस्लाम कुबूल 
करने की दअवत देता हूँ, इस्लाम कुबूल कर लो, सलामती पा लोगे, अल्लाह तुम्हें दो 
गुना अज़् देगा और अगर इन्कार करोगे तो अरीसियों का गुनाह तुम्हारे सर होगा।” 

(बुखारी) 
ख़त (पत्र) में उस के बाद यही आयत ५४५ से लेकर 5%/-४ ७, तक थी। यानी 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने शाहे रूम को भी दअवते इस्लाम के बाद आयते करीमा मे इन 
तीनों बातों की तरफ बुलाया। 

५20 0३५ 0४ ४५ ७८४६८ ४ #६६४४$ में मसीह व उजैर की उलूहियत (खुदा होने) का इन्कार है 
और इशारा है कि यह लोग हमारी और तुम्हारी तरह के इन्सान थे, मअबूद कैसे बन गये? और इस 
में उन लोगों की भी तदीद है जिन्होंने अल्लाह का दीन हासिल करने में लोगों की अन्धी तक्लीद (पैरवी) 
की और उन की हलाल की हुई चीज़ों को हलाल और हराम की हुई चीजों को हराम जाना, इस तरह 
उन्हें अपना मअबूद बना लिया। 

“इमाम तिर्मिजी” ने अदी बिन हातिम (रजि०) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कुर्आन 
करीम की आयत &॥॥ ५३४५ 25 ७७०) ४४९५ $ +£7(276055| (हुए तौकः-3) पढ़ी और कहा, “वह 
लोग उन उलमा की जिबादत नहीं करते थे, लेकिन वह उलमा जब उन के लिए कोई चीज हलाल कर 
देते तो उसे हलाल समझते और जब किसी चीज को हराम कर देते तो उसे हराम समझते, अल्लाह ने 
उन के इस काम को उन्हें मअबूद बना लेने के समान क्रार दिया।” 


हि 


“कु 
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आयत नं० 65 से 74 तक 
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अनुवाद- 

(65) “ऐ किताब वालो!, तुम इब्राहीम के विषय में क्‍यों झगड़ रहे हो, जबकि तौरेत और इन्जील तो 
उनके बाद उतारी गई हैं, तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? हाँ, तुम लोग वही तो हो, जो इस 
विषय में झगड़ चुके हो, जिसका तुम्हें कुछ तो इल्म था; तो अब ऐसी बात में क्यों झगड़ते हो, जिसका तुम्हें 
इल्म ही नहीं? और अल्लाह जानता है, और तुम नहीं जानते।” (67) इब्राहीम न तो यहूदी थे और न 
नसरानी (ईसाई), बल्कि वे तो एक ओर के होकर रहने वाले मुस्लिम (आज्ञाकारी) थे, और वह मुश्रिकों में 
से न थे। इब्राहीम के सब से ज़्यादा करीबी लोग तो वे हैं जिन्होंने उनकी पैरवी (अनुसरण) की, और 
यह नबी हैं और (वे ऐसे लोग हैं) जो (उनपर) ईमान लाए, और अल्लाह ईमान लाने वालों का मददगार है। 
अहले किताब में से एक गिरोह तो यही चाहता है कि तुम्हें गुमराह कर दे जबकि ये अपने सिवा किसी 
को भी गुमराह नहीं करते, और उन्हें (इसका भी) एहसास नहीं। ऐ किताब वालो! तुम अल्लाह की 
आयतों का इन्कार क्‍यों करते हो! और (उस पर) तुम खुद गवाह हो? (7]) ऐ किताब वालो! हक को बातिल 
(सत्य को असत्य) के साथ क्यों गड़ड-मड़ड करते हो, और जानते बूझते हक को छिपाते हो? (] और 
किताब वालों में से एक गिरोह कहता हैं, “ईमान वालों पर जो कुछ उतरा है, उस पर सुबह को ईमान लाओ, 
और दिन के आख़िर में उससे इन्कार कर बैठो ताकि वे (इस्लाम से) फिर जाएँ ।” (73) और आप अपने 
दीन के मानने वालों (अनुयाइयों) के अलावा किसी पर यकीन न कीजिए, कह दीजिये, “हिदायत (मार्गदर्शन) 
तो अल्लाह की हिदायत (मार्गदर्शन) हैं, यह सब उस गुस्सा की वजह से कर रहे है, कि किसी और को भी 
वह चीज मिल गई, जो तुम्हें मिली थी; या वह लोग तुम पर तुम्हारे रब के यहाँ गालिब आ जाएँ |” कह दीजिए, 
“फुज्ल अल्लाह ही के हाथ में हैं, वह” जिसे जो चाहे अता करता है, और अल्लाह बड़ी वुसअत (समाई) 
वाला, सब कुछ जानने वाला है। (74) वह” जिसे चाहता है अपनी रहमत से खास कर लेता है और अल्लाह 
बड़ा फज़्ल (उदारता) वाला है।” 
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“ऐ किताब वालो! तुम इब्राहीम के विषय में क्यों झगड़ रहे हो, जबकि तौरेत और इन्जील तो उनके 
बाद उतारी गई हैं, तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? फिर हजरत इब्राहीम (अलै०) यहूदी या ईसाई 
कैसे हो सकते हैं, जबकि हजरत इब्राहीम (अलै०) और हजरत मूसा (अलै०) के दर्मियान एक हजार 
साल का और हजरत इब्राहीम व हज़रत ईसा (अलै०) के दर्मियान दो हजार साल का फासला था। (कुर्तुबी) 
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हाँ, तुम लोग वही तो हो, जो इस विषय में झगड़ चुके हो, जिसका तुम्हें कुछ तो इल्म था; तो अब 
ऐसी बात में क्यों झगड़ते हो, जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं? और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते |” 

चुनांचे इस आयत पर अमल करते हुए नबी करीम (सल्ल०) ने ईसाई हुक्मरानों को ख़त के जरिये 
से कुबूले इस्लाम की दअवत दी। जैसे हदीस में है- “हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत 
है कि उन्होंने कहा, अबू सुफ़्यान ने मेरे सामने कहा, उस जमाने में जब मेरे और नबी करीम (सल्ल०) 
के दर्मियान (बीच) सुलह (हुदैबिया) थी मैं शाम में था तो मालूम हुआ कि हिरक्ल (बादशाह रोम) की तरफ 
नबी (सल्ल०) का ख़त आया है! जिसे हजरत 'दहिया कल्बी' लेकर आये थे, उन्होंने उसे वाली बसरा 
के हवाले किया तो उस ने हिरक़्ल (बादशाह रोम) को पहुँचा दिया।” 

अबू सुफ़्यान (रजि०) कहते हैं, हिरक्ल ने मुझे बुलाकर चन्द सवालात कर के नबी करीम (सल्ल०) 
की नुबूव्वत और दूसरे हालात के बारे में गायबाना तआरुफ (बिना देखे मालूमात) हासिल किया जिस से 
वह बहुत मुतास्सिर (79०55) हुआ |” (सहीह़ बुखारी, बाब 4, हदीस 4553) 


(.  नवक/७०५-५:४६:६४७५४६७ आ ८:७५) ६६४ 
मिल्लते इब्राहीमी- 


यहूद व नसारा, मुश्रकीन और मुसलमान सभी यह दावा करते थे कि वह लोग मिल्लते इब्राहीम 
पर कायम हैं। मुहम्मद बिन इस्हाक, इब्ने जरीर और बैहकी ने “किताबुल दलायल” में इब्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि नजरान के नसारा और उलम-ए-यहूद रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के पास इकट्ठा हो गये और झगड़ने लगे। उलम-ए-यहूद ने कहा, “इब्राहीम यहूदी थे।” और नसारा 
ने कहा, “वह तो नसरानी थे।” तो अल्लाह ने यह आयत नाजिल फरमाई और उन को झुठलाया कि 
तौरेत हजरत इब्राहीम (अलै०) के लगभग हजार साल बाद नाजिल हुई और इन्जील लगभग दो हज़ार 
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साल के बाद, तो इब्राहीम यहूदी या नसरानी कैसे हो गये? इस के बाद अल्लाह तआला ने फरमाया, 
“इब्राहीम, ख़लीलुल्लाह, की तरफ निस्बत के ज़्यादा हकदार वह लोग थे जिन्होंने उन के दीन की पैरवी 
की या मुहम्मद (सल्ल०) और उन के मुहाजिरीन व अन्सार सहाबा-ए-किराम और दूसरे मुसलमान |” 


(6) 9828 <॥3 5 8७ 00 8४॥ 0 ५8 ३६६5 ८2९ 70४0 (४४॥ (26) 

इब्राहीम के सब से ज्यादा करीबी लोग तो वे हैं जिन्होंने उनकी पैरवी (अनुसरण) की और यह नबी 
हैं और (वे ऐसे लोग हैं) जो ईमान लाए और अल्लाह ईमान लाने वालों का मददगार है। 
(9) 565५7 24:87 ७8% ५-४६४७87 (5८0७४ ७ पू४ </ 

यहाँ अहले किताब से मुराद “बनू नजीर'”, 'बनू कुरैजा' और “बनू कैनकाअ' के यहूद हैं जिन्होंने 
कुछ मुसलमानों को यहूदियत की दअवत दी थी। 
(्) ०७४४४ #6 &५9/५ ७:80% ५४) (55 

ऐ किताब वालो! तुम अल्लाह की आयतों का इन्कार क्‍यों करते हो! और (उस पर) तुम खुद गवाह हो? 


व] 00209% 90 (६ 03 ६ 4 - १8९ 5 ८५०5५) .(॥ ५७३ 

यहूद व नसारा की किताबों में रसूलुल्लाह (सल्ल०) की सिफात (गुण) और उन के नुबूब्वत की 
भविष्यवाणी (7००४८४००) मौजूद थी, लेकिन इन हकायक को वह लोगों से छिपाते थे। इस आयत में 
दलील है कि हक को छुपाना अल्लाह के नज़्दीक बहुत ही बुरी बात है। 
72 7000 0200 5 मी 8 0200 

यहाँ अहले किताब की एक नई साजिश का जिक्र है। जिस का मकसद यह था कि कुछ सीधे-सादे 
मुसलमानों के दिलों में इस्लाम की हकीकृत या सच्चाई के बारे में सन्देह पैदा कर सकें। उन्होंने आपस 
में तय कर लिया कि उन के कुछ आदमी सुबह के वक्‍त ईमान लाने का एलान करें और लोगों के साथ 
नमाज पढ़ें और जब शाम हो तो अपने दीन की तरफ लौट जाएँ। इस का नतीजा यह होगा कि कुछ 
कमजोर मुसलमान यह समझेंगे कि यह लोग अहले इल्म और अहले किताब हैं, उन की नियत हक पाने 
की थी और अब जबकि उन्होंने इस्लाम कुबूल करने के बाद उसे छोड़ दिया तो इस का मतलब यह है 
कि उन के नज़्दीक यह बात साबित हो गई कि इस्लाम सच्चा दीन नहीं है। 

अल्लाह ने वह्य के जरिये उन की साजिश का पर्दा फाश किया, उन की साजिश नाकाम रही और 
मुसलमानों पर इस का कोई बुरा असर नहीं पड़ा। 


श्छे अकीड थक 5 90७ 5 98 (७ 555 8५५ 6॥ (४१४६५ #& ४ ४॥ ४५9 ५3 
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मुसलमानों पर भरोसा- 


अहले किताब को बताया गया है कि जो, वह यहूदियों से कहा करते थे कि मुसलमानों पर भरोसा 
न करो, अपना राज और अपने दिल की बातें उन्हें हरगिज न बताओ। 

यहूदियों की इस साजिश को बयान करने के बाद अल्लाह ने अपने रसूल (सल्ल०) से कहा, “आप 
इन से कह दीजिए कि हिदायत का सरचश्मा (स्रोत) इस्लाम है, इस के अलावा सब कुछ गुमराही है। तुम 
लोगों की साजिश और तुम्हारा यह हसद (जलन) इसलिए है कि तुम यह गवारा नहीं कर सकते कि 
तुम्हारी तरह दूसरों को भी शरीअते इलाहिया, इल्म और अल्लाह की किताब दी जाए या तुम्हारा यह रवय्या 
इसलिए है कि यह मुसलमान कियामत के दिन तुम्हारे खिलाफ गवाही न दें कि वह ईमान ले आये और 
तुम लोगों ने हक आ जाने के बावजूद इन्कार की राह अख्तियार की ।” ऐ रसूल! आप यह भी कह दीजिए 
कि कुर्जन और दूसरी नेअमतें सब अल्लाह के अख्तियार में हैं, अल्लाह जिसे चाहता है देता है। 


हम] ष् किक नी का बुला 4५ हे हैं, अरट 
्छ छोड॑ओ (0४443 209% ५ (४३ 42६० (अप 


“वह” जिसे चाहता है अपनी रहमत में खास कर लेता है और अल्लाह बड़ा फज्ल वाला है। 
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अनुवाद- 

(75) और किताब वालों में कुछ तो ऐसे हैं, कि अगर तुम उनके पास एक ढ़ेर अमानत रख दो, तो 
वह तुम्हें उसे लौटा देंगे, और उनमें कुछ ऐसे हैं कि अगर तुम एक दीनार भी उनकी अमानत में रखो, तो 
जब तक कि हर समय तुम उनके सिर पर सवार न रहो, वह उसे तुम्हें अदा नहीं करेंगे, यह इसलिए कि 
वे कहते हैं, “ उन उम्मियों के बारे में (जो किताब वाले नहीं हैं,) हमारी कोई पकड़ नहीं,” और ये जानते 
बूझते अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं,” (76) जो व्यक्ति भी अपने अहद (प्रतिज्ञा) को पूरा करे और (अल्लाह 
से) डरे, तो अल्लाह डरने वालों को दोस्त रखता है। (77) जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कृसमों 
को थोड़ी सी कीमत पर बेच डालते हैं, यह वही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं; और 
अल्लाह कियामत के दिन न उन से बात करेगा, और न उनकी ओर देखेगा और न उन्हें पाक करेगा, 
और उनके लिए तो दर्दनाक अज़ाब है; (78) और उन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किताब (तौरेत) पढ़ते 
हुए अपनी जबानों को इस तरह उलट फेर करते हैं, ताकि तुम समझो कि वह किताब ही में से है, जबकि 
वह किताब में से नहीं होता, और वे कहते हैं, “ यह अल्लाह की ओर से है, जबकि वह अल्लाह की ओर 
से नहीं होता, और वे जानते बूझते झूठ गढ़कर अल्लाह पर थोपते हैं।” किसी आदमी से यह नहीं 
हो सकता कि अल्लाह तो उसे किताब और हिकमत और नबूव्वत अता करे और वह लोगों से यह कहने 
लगे, “तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बन्दे बन जाओ,” बल्कि वह तो यही कहेगा, “तुम रब वाले बन जाओ, 
इसलिए कि तुम किताब पढ़ाते हो, और खुद भी उसे पढ़ते हो,” (80) और न वह तुम्हें इस बात का हुक्म 
देगा कि तुम फ्रिश्तों और नबियों को अपना रब बना लो, क्या वह तुम्हें कुफ़ (अधर्म) का हुक्म देगा, जबकि 
तुम इस्लाम ला चुके हो? (8) और (याद करो) जब अल्लाह ने नबियों से अहद (वचन) लिया, “जब मैं 
तुमको किताब और हिकमत अता करूँ उसके बाद तुम्हारे पास कोई रसूल उस की तस्दीक्‌ करता हुआ आए, 
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जो तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुम जरूर उस पर ईमान लाओगे और जरूर उसकी मदद करोगे,” (फिर) 
फुरमाया, “क्या तुमने इकरार किया? और इस पर मेरी ओर से डाली हुई जिम्मेंदारी का बोझ उठाया?” 
उन्होंने कहा, “हमने इक्रार किया,” फ्रमाया, “तो गवाह रहना, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ;” 
फिर जो कोई इसके बाद भी फिरेगा तो ऐसे ही लोग नाफरमान होंगे।” 
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यहूदियों की खयानत- 

पिछली आयतों में यहूदियों की दीनी ख़यानत का जिक्र था, अब उन की माली ख़यानत का जिक्र हो 
रहा है। अल्लाह तआला ने खबर दी है कि उन में से कुछ ऐसे होते हैं जिन पर पूरा भरोसा किया जा 
सकता है और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन पर एक दीनार का भरोसा नहीं किया जा सकता। 

अदी बिन हातिम का कोल है, “आयत में अमानतदार अहले किताब से मुराद 'नसारा' और ख़यानत 
(कपट) करने वालों से मुराद “यहूद' हैं।” यह यहूद लोगों से कहते थे, “उम्मीय्यीन यानी अरबों का माल 
किसी भी तरह लेना जायज है, क्योंकि यह लोग मुश्रिक हैं ।” हालांकि यह सरासर झूठ और अल्लाह पर 
इल्जाम था। अल्लाह ने कभी भी किसी का माल दूसरे के लिए गैर शरई तौर पर (शरीअत के खिलाफ) 
लेना जायज नहीं करार दिया। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फरमाया, “जिस ने कोई माल हासिल करने 
के लिए झूटी कसम खाई, वह अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उस पर नाराज़ होगा।” 


के 2 च (मुस्नद अहमद) 
46, छ05-५)॥ ८६ ६॥ 68 ($-॥ $ ३0५ 3 (४४ (0४ 
जो व्यक्ति अपने अहद (प्रतिज्ञा) को पूरा करे और (अल्लाह से) डरे, तो अल्लाह डरने वालों को 
दोस्त रखता है। 
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झूठी कृसमें- 
इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने उन लोगों के बारे में ख़बर दी है कि जो दुनियवी हकीर 
फायदों के लिए झूठी कुसमें खाते हैं और अल्लाह से किये हुए वादों का लिहाज नहीं रखते, तो उन्हें 
आखिरत में कोई भलाई नसीब न होगी, न अल्लाह तआला उन से बात करेगा और न उन की तरफ 
देखेगा यानी उन से सख्त नाराज होगा और उन के लिए दर्दनाक अजाब होगा। 


सूर-ए-आले इमरान नं० 3 47 पारा-3 


“इमाम बुखारी' ने अब्दुल्लाह बिन अबी औफा (रजि०) से रिवायत की है “कि एक आदमी बाज़ार 
में एक सामान ले आया और कृसम खाई कि उस ने इतनी कीमत में खरीदा है, उस का मकसद एक 
मुसलमान को फंसाना था कि वह सामान खरीद ले तब यह आयत उतरी ।” (बुखारी) 

अश्ञज बिन केस कुन्दी का कोल है कि यह आयत मेरे सम्बन्ध में नाजिल हुई थी, मेरे और एक 
यहूदी के दर्मियान एक जमीन थी। यहूदी ने इन्कार कर दिया तो मैंने उसे रसूलुल्लाह (सल्ल०) के सामने 
पेश कर दिया। आप (सल्ल०) ने मुझ से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई दलील है? मैंने कहा, नहीं तो, 
आप ने यहूदी से कहा कि तुम कुसम खाओ तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! तब तो यह कृसम खा 
लेगा और मेरा माल हड़प जाएगा तो यह आयत नाजिल हुई। (मुस्नद अहमद) 


(छ. ४४७: छठ ८ ८ 54 8 67 6:8 ४५6४ 
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यह आयत भी यहूद से मुतअल्लिक है। इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि इस से मुराद 
यहूद हैं जो तौरेत में अपनी तरफ से बढ़ाया करते थे। मुजाहिद का कोल है कि वह लोग तौरेत में तहरीफ 
(तब्दीली) करते थे और लोगों से झूठ कहा करते थे कि तौरेत में ऐसा ही है, हालांकि वह जानते थे कि 
यह झूठ और अल्लाह तआला पर इल्ज़ाम है। 
इमाम बुखारी ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत नकल की है कि यहूद तौरेत में यह 
तहरीफ (तब्दीली) करते थे कि मतलब बदल कर बयान कर देते थे। कोई शख्स अल्लाह की किसी किताब 
का कोई लफ़्ज नहीं बदल सकता, बल्कि वह लोग मतलब में तब्दीली कर दिया करते थे। 
49, 5५55 50 8७४ »5॥ 58 9 $$05 #<0 4 (5) 4॥ 4-8 2 /5 58७ 
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हजरत ईसा (अलै०) पर इल्जाम- 

इस आयते करीमा में नसारा की और नजरान के नसरानियों की खासतौर से तदीद की है, जो 
हजरत ईसा (अलै०) के बारे में इल्जाम लगाया करते थे और कहते थे कि उन्होंने ही अपने मानने वालों 
को अपनी जिबादत का हुक्म दिया था। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जिस इन्सान को अल्लाह तआला ने वह्य, आसमानी किताब और 
नुबृव्वत जैसी नेअमतों से नवाजा हो और इल्म शरीअत का फृहम अता किया हो, उस के लिए अक्ली 
तौर पर मना है कि वह लोगों को अपनी जिबादत, या अम्बिया, या फ्रिश्तों की अबादत की तरफ बुलाये, 
इसलिए कि यह खुला कुफ्र है, वह तो अल्लाह की तरफ से दीन-ए-खालिस लेकर इसलिए मब्आूस 
(१756) हुआ था कि लोगों को कुफ्र की राह से रोके। 

अल्लाह तआला ने हजरत ईसा (अलै०) का जिक्र करते हुए कहा कि वह तो लोगों से यह कहते 
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थे कि तुम लोग इल्म दीन हासिल करो और अल्लाह वाले बन जाओ। 
हजरत ईसा (अलै०) बशर (प्रणाश्रा एशं॥?2) थे- 

आयते करीमा में “बशर” का लफ़्ज इशारा करता है कि हजरत ईसा (अलै०) एक इन्सान थे, जिन्हें 
अल्लाह ने नवाजा था, वह मअबूद कैसे हो सकते थे? इब्ने इस्हाक, इब्ने जरीर, इब्ने अल मुन्जिर, इब्ने 
अबी ह्ातिम ने और बेहकी ने 'दलायल अल नुबूव्वह” में इब्ने अब्बास (रजियल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत 
नकल की है, उलम-ए-यहूद और नज्रान के नसारा रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास जमा हुए और आप 
ने उन्हें इस्लाम की दअवत दी, तो अबू राफेअ क्रजी ने कहा, ऐ मुहम्मद! क्या तुम चाहते हो कि हम 
तुम्हारी अबादत करें, जिस तरह नसारा हजरत ईसा की जञिबादत करते हैं? तो एक नसरानी ने भी कहा 
कि ऐ मुहम्मद! क्या तुम वाकई हम से यही चाहते हो?” तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कहा, “अल्लाह के 
सिवा किसी और की जिबादत करने या उस का हुक्म देने से हम अल्लाह की पनाह माँगते हैं। अल्लाह 
ने मुझे इसलिए नहीं भेजा और न ही इस का हुक्म दिया है तो अल्लाह ने यह आयत नाजिल फ्रमाई ।” 


रब्बानी इल्म- 


आयते करीमा इस बात पर भी दलालत करती है कि इल्म और तअलीम हासिल करने का मकसद 
यह है कि इन्सान “रब्बानी” बन जाए। अगर इल्म हासिल करने में किसी की नियत “अल्लाह को 
पहचानना” नहीं तो उस ने उम्र जाया की और नुक्सान उठाया। 

इसीलिए नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया है, “हम अल्लाह से पनाह माँगते हैं ऐसे इल्म से जो 
नफा न पहुँचाए और ऐसे दिल से जो अल्लाह के लिए न झुके ।” (मुस्लिम) 

इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि जो उलमा व मशायख॒ कुर्आन व सुन्नत से हट कर अपनी 
मर्जी से अपने मानने वालों के लिए हलाल व हराम करने की दुकान सजाते हैं, वह गोया अपनी 
जिबादत करवाते हैं। 

मुस्दद अहमद और तिमिजी में है कि हजरत अदी बिन हातिम (रजि०) ने कहा, 'ऐ अल्लाह के 
रसूल! नस्रानियों ने अपने उलमा की जिबादत तो नहीं की?” तो आप ने फ्रमाया, “ही, उन उलमा ने 
अपनी मर्जी से उन के लिए हराम को हलाल और हलाल को हराम बना दिया, तो उन्होंने उन की पैरवी 
की, यही उन की जिबादत थी।” 
हू) 6७६४४:४३8 ८: #6- 00५0४ ४00५ ५४४ 7६% 

और न वह तुम्हें इस बात का हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को अपना रब बना लो, 
क्या वह तुम्हें कुफ़ (अधर्म) का हुक्म देगा, जबकि तुम इस्लाम ला चुके हो? 

अम्बिया (अलै०) लोगों को सिफ अल्लाह की तरफ बुलाते हैं इसीलिए वह अपनी शान में मुबालिगा 
(अतिश्योक्त) करने से भी लोगों को रोकते हैं ताकि लोग उन्हें भी खुदाई गुणों वाला न समझ लें। नबी 
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अकरम (सल्ल०) ने फरमाया, “मुझे इतना मत बढ़ाओ (मेरी तअरीफ में इतना मुबालिगा न करो) जैसे 
नसारा (ईसाईयों) ने ईसा इब्ने मरयम को चढ़ा दिया, मैं तो बस अल्लाह का बन्दा हूँ, तो यूँ कहो, अल्लाह 
का बन्दा और उस का रसूल |” (सहीह़ बुखारी, अहादीसुलू अम्बिया, बाब 48, हृदीस 3445) 
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आखिरी नबी पर ईमान- 


इस आयत में भी 'नजरान' के “नसारा” का जवाब है, इसलिए कि अल्लाह तआला ने हजरत आदम 
(अलै०) से लेकर हजरत ईसा (अलै०) तक हर नबी से यह अहद (09/) लिया कि जब भी कोई नया 
रसूल आएगा जो पिछले अम्बिया की तस्दीक कर रहा होगा, तो पिछले नबी और उस के मानने वालों 
पर लाजिम होगा कि उस पर ईमान ले आएँ और उस की मदद करें। इसीलिए तमाम अम्बिया ने इस 
का इक्रार किया और इस इक्रार के गवाह बने और अल्लाह ने भी गवाही दी। इस अहदनामे का तकाजा 
(२८१णा/०आ॥०॥) यह था कि जब मुहम्मद (सल्ल०) दुनिया में तशरीफ लाए तो वह तमाम लोग जो हजरत 
मूसा और हजरत ईसा (अलै०) के पैरोकार (70॥09०) थे, उन पर ईमान ले आते। इसलिए अब अगर 
कोई शख्स हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की पैरवी नहीं करता तो वह फासिक्‌, अल्लाह का नाफ्रमान और 
उस नबी को झुठलाने वाला होगा जिस की मुहब्बत का दम भर रहा है और जिस पर ईमान लाने का 
दावा कर रहा है और अगर नजरान के नसारा भी हजरत ईसा (अलै०) पर ईमान का दावा करते हैं 
और मुहम्मद (सलल०) पर ईमान नहीं लाते, तो वह अपने दावे में झूठे हैं। 

“हजरत अली बिन अबी तालिब' और इब्ने अब्बास (रजियल्लाहु अन्हुम) से रिवायत है, “अल्लाह 
ने जब भी किसी नबी को मब्भूस (७75०) किया तो उस से यह अहद (097) लिया कि अगर अल्लाह 
ने उस की जिन्दगी में मुहम्मद (सल्ल०) को मब्भूस किया, तो वह मुहम्मद पर ईमान लाएगा और उन 
की मदद करेगा। इसी तरह हर नबी को यह भी हुक्म दिया था कि वह अपनी उम्मत से इस बात का 
अहद (प्रतिज्ञा) लेगा कि अगर मुहम्मद (सल्ल०) मब्भूस हुए और वह लोग जिन्दा रहे, तो उन पर ईमान 
लाएँगे और उन की मदद करेंगे।” हजरत अली (रजि०) के इस कोल के पेशेनजर (84८ट्टा०णा०9) उलमा 
ने कहा, आयते करीमा नबी करीम (सल्ल०) के साथ ख़ास है। जैसा कि 'काजी अयाज' ने अपनी किताब 
अल शिफा” में बयान किया है। 

हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “उस जात 
की कृसम जिस के हाथ में मेरी जान है, अगर मूसा (अलै०) तशरीफ ले आएँ और तुम उन की इत्तिबअ 
करो और मुझे छोड़ दो तो तुम जरूर गुमराह हो जाओगे, क्योंकि अब अगर मूसा (अलै०) जिन्दा हों 
और वह मेरी रिसालत को पा लें तो वह जरूर मेरी इत्तिबअ करें।” (तिर्मिज़ी) 

09 294..0॥ «० ४7५४४ 2॥ (८. (४४ 
“फिर जो कोई इसके बाद भी फिरेगा तो ऐसे ही लोग नाफरमान होंगे।” 
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अनुवाद- 

(83) क्‍या यह लोग अल्लाह के दीन के सिवा (किसी और तरीके को) तलाश रहे हैं, हॉलाकि आसमान 
व जमीन में जो कुछ भी है, इच्छा से हो या मजबूरी से उसी” के फ्रमॉबरदार हैं, और उसी” की ओर सबको 
लौटना है। कह दीजिए, “हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, और उस पर जो हमारे ऊपर उतारा गया 
है; और उस पर जो इब्राहीम (अलै०), और इस्माईल (अलै०), और इस्हाक (अलै०) और याकूब (अलै०), 
और (उनकी) औलाद पर उतारा गया है; और उस पर जो मूसा(अलै०), और ईसा (अलै०), और (दूसरे) 
नबियों को दिया गया; उनके रब की ओर से; हम उनमें से किसी में कुछ फर्क नहीं करते, और हम तो उसी 
(अल्लाह) के फ्रमॉबरदार (अनुयाई) हैं।” और जो व्यक्ति इस्लाम के सिवा किसी और दीन को तलाश 
करेगा, तो वह उससे हरगिज़ कुबूल नहीं किया जाएगा, और वह व्यक्ति आखिरत में बड़ा घाटा उठाने वालों 
में से होगा। (86) अल्लाह कैसे ऐसे लोगों को हिदायत देगा, जिन्होंने ईमान के बाद कुफ्र किया, और (जबकि) 
शहादत दे चुके थे कि रसूल हक पर हैं, और (इसके बाद) उनके पास खुली हुई निशानियाँ भी आ चुकी थीं, 
और अल्लाह (ऐसे) जालिम कोम को हिदायत नहीं देता; उन लोगों की सजा यह है, कि उन पर अल्लाह 
की, और फ्रिश्तों की, और तमाम इन्सानों की लानत हो; (88) वह इसमें हमेशा पड़े रहने वाले हैं, न उन 
पर से अजाब हल्का किया जाएगा, और न उन्हें मुहलत दी जाएगी; (89) हाँ, जो लोग उसके बाद तौबः कर 
लें, और (अपने को) ठीक कर लें, तो अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है। (00 ) बेशक जिन्होंने 
ईमान लाने के बाद काुफ्र (इन्कार) किया, फिर काफ्र में बढ़ते रहे, उनकी तौबः हरगिज कुबूल न की जाएगी, 
और यही लोग गुमराह हैं। (9) जिन लोगों ने कुफ़ किया और उसी कुफ्र की हालत में मर गये तो उनमें 
से किसी से ज़मीन भरकर भी सोना (जान छुड़ाने के लिए) बदले में कुबूल नहीं किया जाएगा, यही लोग हैं 
जिनके लिए दर्दनाक अजाब है, और जिनका कोई भी मददगार न होगा। 
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जब यह साबित हो गया कि नबी करीम (सल्ल०) पर ईमान लाना तमाम अम्बिया और उन की 
उम्मतों पर लाजिम है, तो यह भी साबित हो गया कि जो शख्स दीने मुहम्मदी से मुँह फेरेगा, तो वह 
अल्लाह के दीन के अलावा किसी दूसरे दीन का चाहने वाला होगा। इसी हकीकृत को अल्लाह ने इस 
आयत में बयान किया है कि क्या वह लोग अल्लाह के दीन के अलावा कोई दूसरा दीन चाहते हैं, हालांकि 
आसमान व जमीन की सारी कायनात उसी के सामने झुक रही है। मोमिन दिल व जान से और काफिर 


अल्लाह के कृहर से कायनात (सृष्टि) का एक जर्रह भी उस की मुखालिफत (विरोध) नहीं कर सकता। 
84. ७३ ७५-५३ ५५०४३ ४६०३ (७0०३ 2५४ 3+ ४ 85 ७४ (४8599 (६/९६$ 
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अल्लाह के यहाँ काबिले कुबूल दीन- 


यह आयत भी अहले किताब से सम्बन्धित है। अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) से कहा 
कि आप अहले किताब से कह दीजिए कि तुम दीने इस्लाम और मुहम्मद (सल्ल०) की रिसालत पर ईमान 
नहीं लाते (हालाँकि मूसा व ईसा पर ईमान लाने का मतलब यही था जैसा कि ऊपर बयान हो चुका) लेकिन 
हमारा हाल यह है कि हम तो अल्लाह पर, कुर्भन करीम पर और उन तमाम आसमानी सहीफों 
(किताबों) पर ईमान लाते हैं जो अल्लाह ने इब्राहीम, इस्माईल, इस्हाकू, याकूब, उन की औलाद, मूसा, 
ईसा और दूसरे अम्बिया पर नाजिल किया। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमा दिया कि मुहम्मद (सलल०) की बेअसत (अभ्युदय) के बाद 
इस्लाम के अलावा कोई दीन अल्लाह के नज्दीक काबिले कुबूल नहीं। 

सहीह बुखारी में है, नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया, “जिस ने कोई ऐसा काम किया जो हमारे 
दीन से साबित नहीं, उसे रद्द कर दिया जाएगा।” (बुख़ारी) 

यानी अब दीने इस्लाम के अलावा कोई दीन, कोई मजहब या कोई अकीदा अल्लाह के नज्दीक 
काबिले कुबूल नहीं। 





डा 
बा आन. की के की 
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और जो व्यक्ति इस्लाम” के सिवा किसी और दीन को तलाश करेगा, तो वह उससे हरगिज कुबूल 
नहीं किया जाएगा और वह व्यक्ति आखिरत में बड़ा घाटा उठाने वालों में से होगा। 

“इस्लाम” का शाब्दिक ( ॥2०४)) अर्थ होता है, सुपुर्दगी' (5प्राआ०2) अर्थात अपने आप को बिना 
किसी शर्त के परमेश्वर (अल्लाह) के हवाले कर देना, अर्थात अल्लाह (परमेश्वर) की इच्छा के अनुसार 
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पूर्ण रूप से नतृमस्तक हो जाना। 

इस्लाम का पारिभाषिक अर्थ होता है, “अल्लाह तथा ईश्वरीय शिक्षा को स्वीकार कर लेना तथा उसके 
प्रति नत्‌मस्तक हो जाना, अपने और अपने सर्वस्व को अल्लाह के अधीन कर देना तथा सम्पूर्ण जीवन 
में अल्लाह का आज्ञाकारी और भक्त बन जाना अर्थात उसी को उपास्य और पूज्य मानना, उसी से प्रार्थना 
करना, अपना पूर्ण जीवन उसी के नियम व आदेशानुसार व्यतीत करना |” 

इस से मालूम हुआ कि नबी करीम (सल्ल०) की रिसालत पर ईमान लाना फर्ज है। जैसे- आप 
ने भी फ्रमाया, उस अल्लाह की कृसम, जिस के हाथ में मुहम्मद की जान है! इस उम्मत के यहूद व 
नसारा में से जो भी मेरे बारे में सुने और फिर मैं जो पैगाम लाया हूँ उसे माने बगैर मर जाए तो वह 
हमेशा के लिए दोजख़ी होगा।” (सहीह़ मुस्लिम, बाब 70, हृदीस 53) 

जिब्रईल अमीन का नबी करीम (सल्ल०) से ईमान, इस्लाम, एहसान और कियामत के बारे में सवाल 
करना, फिर नबी करीम (सल्ल०) का इन बातों को उन से बयान करना, फिर यह फरमाना कि यह 
जिब्रईल (अलै०) थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आये थे तो नबी करीम (सल्ल०) ने इन तमाम बातों 
को दीन शब्द से संज्ञा दी और इस बाब (अध्याय) में उसका भी बयान है जो नबी करीम (सल्ल०) ने 
अब्दुल कैस (कृबीले) के वफ़्द (2०८४०८) को ईमान के माने बतलाये। 

(सहीह बुखारी, अलू ईमान, बाब 37, हृदीस 50, अलू इल्म, बाब 25, हदीस 87) 
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अहले किताब का इन्कार- 


यह आयत भी अहले किताब ही से सम्बन्धित है, अगरचे इसमें कुछ मुरतद (दीन से फिर जाने) 
होने वालों का भी जिक्र आया है। यहूद ईसा (अलै०) की नुबूव्वत का इन्कार करते थे और रसूलुल्लाह 
(सलल०) की बेअसत (७&॥75८) से पहले आप का आना बरहक (सच) समझते थे और आप के वास्ते 
से मुश्रिकीन के खिलाफ अल्लाह से फृतेह की दुआ करते थे, लेकिन आप के आने के बाद आप का इन्कार 
कर दिया और ईमान न लाए। 

इस के अलावा मदीना मुनव्वरह में एक आदमी जो पहले मुसलमान हो चुका था, वह मुरतद (दीन 
से फिरकर) होकर मुश्रिकों के साथ जा मिला, फिर शर्मिन्दा हुआ और अपनी कम के लोगों को ख़बर 
की कि वह लोग रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछें, “क्या मेरी तौबः कुबूल हो सकती है?” उस पर यह आयत 
नाजिल हुई। &॥ ४५4: ४४ (नसई, हाकिम, इब्ने हृब्बान) 

इस आयते करीमा में उन्हीं यहूदियों और मुरतद होने वालों का अन्जाम बताया गया है कि अल्लाह 
ऐसे लोगों को कभी भी हिदायत नहीं देगा और यह कि उन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम 
इन्सानों की लअनत (95$278०८०) बरसती रहेगी और उन का ठिकाना जहन्नम होगा जिस में हमेशा के 
लिए वह रहेंगे। अलूबत्ता इस वओआद (7|7०७) से वह लोग अलग रहेंगे जो अपने कुफ्र और गुनाहों 
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से तौबः कर लेंगे और अपनी हालत को सुधार लेंगे। 

रिवायात में आया है कि वह आदमी जो मुरतद (७9०४०) हो गया था जब उसे यह आयत पहुँची 
तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास आकर अपनी तौबः का एलान किया और दोबारा इस्लाम में दाखिल हो 
गया। 

तमाम उलमा का इस पर इज्माअ (सहमति) है कि काफिर और गुनाहगार की तौबः कुबूल की 
जाएगी। अलृबत्ता मुरतद के बारे में कुछ लोगों ने इख्तिलाफ किया है, लेकिन बेहतर यही है कि इस आयत 
और सूरः निसा की आयत नं० (37) ४४/४0/४5३४: &॥ के पेशे नजर उस की तौबः कुबूल 
की जाएगी। कुर्आन करीम में और भी आयते हैं जिन से साबित होता है कि मुरतद की तौबः कुबूल की 
जाएगी, लेकिन नेक अमल के जरिये अपने नियत के सदाकृत की दलील पेश करनी होगी। 
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उन लोगों की सजा यह है, कि उन पर अल्लाह की और फ्रिश्तों की और तमाम इन्सानों की 
लञनत (॥)5279०06) हो। 
5&8& ४४% एड 48 <६895६५७,४ 

वह इसमें हमेशा पड़े रहने वाले हैं, न उन पर से अजाब हल्का किया जाएगा और न उन्हें मुहलत 
दी जाएगी। 








कण लॉफकली गा 
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हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है, “अन्सार में से एक मुसलमान मुरतद होकर मुश्रिकीन 
से जा मिला, जल्द ही उसे एहसास हुआ और नदामत हुई ।” उस ने लोगों के जरिये आप (सल्ल०) से 
पूछा, 'क्या मेरी तीबः कुबूल हो सकती है?” तो यह आयत नाजिल हुईं। (नसई) 

हाँ, जो लोग उसके बाद तौबः कर लें और (अपने आप को) ठीक कर लें, तो अल्लाह बड़ा माफ 
करने वाला, रहम वाला है। 
86 वकएा८ बड़ा 4० 898 8६ ४४४76 
रसूलुल्लाह (सलल०) की रिसालत का इन्कार- 

यह आयत भी अहले किताब से ही सम्बन्धित है। 'कृतादा', 'अता' और हसन” का कोल है कि 
यह आयत यहूद व नसारा के बारे में नाजिल हुई है, जिन्होंने नबी करीम (सल्ल०) को अपनी किताबों 
के जरिये जानने और पहचानने के बावजूद इन्कार कर दिया। उन्हीं के बारे में अल्लाह तआला ने फ्रमाया 
कि जिन यहूद व नसारा ने नबी करीम (सल्ल०) का इन्कार कर दिया था और उसी हाल पर बाकी रहे 
यहाँ तक कि मौत ने उन्हें आ घेरा, तो उन की तौबः कुबूल नहीं की जाएगी और हकीकृत में वही लोग 
भटके हुए हैं। कुछ ने कहा है कि इस से मुराद वह लोग हैं जो कई बार मुरतद हुए, कि अल्लाह ऐसे 
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लोगों की तौबः कुबूल नहीं करेगा, इसलिए कि काुफ्र उन के दिलों में दाखिल हो चुका है। इमाम अहमद 
और “इस्हाक बिन राह्वैय' का यही कोल है। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः निसा (37) में फ्रमाया, 
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कि जो लोग ईमान लाए, फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाए, फिर काुफ्र किया, फिर काफ़ में बढ़ते रहे, 
तो अल्लाह तआला उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और न उन्हें राहे रास्त पर लाएगा। 
60 "0 ७७४॥ 98 (५४5 2095 %95 ७0:85 67 ४5: ४५5 ॥$४ ८४0 6 


ज्यों हम का 
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अल्लाह का अजाब- 

जिन लोगों ने इन्कार की राह अख्तियार की और ह्ालते कुफ़ में ही मर गये तो अल्लाह तआला ने उन का 
कियामत के दिन का अन्जाम बताया है, कि उस दिन किसी के पास कोई माल न होगा, लेकिन अगर मान लिया 
जाए कि किसी के पास माल व दौलत हो तो चाहे वह पूरी जमीन भर के भी सोना देकर अपनी जान जहन्नम 
की आग से छूड़ाना चाहेगा तो बच न सकेगा, यानी कोई भी चीज उसे अल्लाह के अज़ाब से न बचा सकेगी। 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूल (सल्ल०) ने फ्रमाया, “कियामत के दिन अल्लाह 
तआला सब से कम अजाब वाले जहन्नमी से फरमाएँगे अगर तेरे पास दुनिया और इस के बराबर और 
हो तो उसे अपने लिए फिद्या (बदले) में दे देगा?” वह कहेगा “हाँ”, अल्लाह तआला फ्रमाएगा, “जब 
तू दुनिया में था तो मैंने तुझ से सहल बात (यानी तौहीद) तलब किया था और कहा था कि फिर तुझे 
जहन्नम में दाखिल न करूँगा मगर तू शिर्क पर अड़ा रहा ।” (मुस्लिम) 

मुस्दद अहमद में हज़रत अनस बिन मालिक (रजि०)” से रिवायत है कि नबी करीम (सल्ल०) 
ने फ्रमाया, 'कियामत के दिन एक जहन्नमी से पूछा जाएगा कि अगर तुम ज़मीन की हर चीज के मालिक 
होते तो क्या उसे देकर अपनी जान छुड़ाना चाहते?” तो वह कहेगा हीं” तो अल्लाह कहेगा, “मैंने तो 
तुमसे इससे आसान चीज चाही थी। मैंने तुम से (जब तुम अपने बाप आदम की पीठ में थे) यह अहद 
(प्रतिज्ञा) लिया था कि तुम मेरे साथ किसी को साझीदार न करोगे तो तुम ने इन्कार कर दिया |” (मुस्नद अहमद) 

मुस्दद अहमद और 'सहीह मुस्लिम” में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अब्दुल्लाह बिन जुद्आन के बारे 
में पूछा गया, जो मेहमानों को खाना खिलाया करता था, कैदियों को छुड़ाता था और मिस्कीनों को खाना देता था, 
कि यह नेकियां उस के काम आएँगी? तो आप (सल्ल०) ने फरमाया, “नहीं, इसलिए कि उस ने पूरी जिन्दगी 
में एक दिन भी यह नहीं कहा कि, ऐ मेरे रब! कियामत के दिन मेरे गुनाहों को माफ़ कर देना ।” (मुस्लिम) 

नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया, “कियामत के दिन काफिर को जब लाया जाएगा तो उससे कहा 
जाएगा, भला बता तो सही! अगर तेरे पास (इस वक़्त) ज़मीन भर सोना हो तो क्या अपने आप को 
(जहन्नम की आग से) बचाने के लिए फिदये (बदले) में दे देगा?” तो वह कहेगा, हा! फिर उससे कहा 
जाएगा (दुनिया में) इस से कहीं आसान बात तुझ से कही गई थी (यह कि तू अल्लाह के साथ शिक न 
करे यानी सिफ इस्लाम कुबूल करने के लिए कहा गया लेकिन तुम पर बद्‌बख्ती गालिब आई और तुम 
ने इन्कार कर दिया ।”) (सहीह़ बुख़ारी, बाब 49, हदीस 6538) 
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अनुवाद- 
(92 ) तुम नेकी के दर्जे को नहीं पहुँच सकते, जब तक कि उन चीज़ों को (अल्लाह के रास्ते में) खर्च 
न करो, जो तुम्हें महबूब हैं, और जो चीज भी तुम खर्च करते हो, अल्लाह उसको खूब जानता है। (93) खाने 
की तमाम चीजें बनी इस्राईल के लिए हलाल थीं, सिवाय उन चीजों के जिन्हें तीौरात के उतरने से पहले इमग्नाईल 
ने खुद अपने लिए हराम कर लिया था, कह दीजिए, “तो तौरात लाओ फिर उसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो ।” 
(94 ) तो जो व्यक्ति इसके बाद भी झूठी बात अल्लाह से जोड़े, तो ऐसे ही लोग जालिम हैं। कह दीजिए, 
“अल्लाह ने सच बात फरमा दी है, तो तुम सीधी राह वाले इब्राहीम के दीन की पैरवी (अनुसरण)करो, और 
वह मुश्रिकों में से न थे।” पहला घर (कअबः) जो लोगों (की इबादत) के लिए बनाया गया था वही 
है जो मक्का में है, बरकत वाला और सारी दुनिया के लिए हिदायत (रहनुमा) है; (97) इसमें खुली हुई 
निशानियँ हैं, मकामे इब्राहीम (इब्राहीम के खड़े होने की जगह), और जो व्यक्ति इसमें दाखिल हुआ, वह अम्न 
में हो गया, और लोगों पर अल्लाह का हक (फर्ज) है कि जो इस घर तक जाने की कुदरत रखे, वह इसका 
हज करे, और जो कोई इन्कार करे, तो अल्लाह सारे संसार वालों से बेनियाज़ (निस्पृह) है। (98) कह दीजिए, 
“ऐ अहले किताब! तुम क्‍यों अल्लाह की आयतों का इन्कार करते हो? और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह 
गवाह है ।”(99 ) कह दीजिए, “ऐ अहले किताब! जो ईमान ला चुके, उन्हें तुम क्यों अल्लाह की राह से हटा 
रहे हो? इस राह में ऐब निकाल कर, ऐसी हालत में कि तुम खुद गवाह हो, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों 
से बेखबर नहीं!” ((00) ऐ ईमान वालो ! अगर तुम ने इन में से किसी गिरोह का कहना माना जिन्हें किताब 
दी जा चुकी है, तो वह तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें काफिर बना देंगे। ((0]) और तुम किस तरह काफ्र 
कर सकते हो ऐसी हालत में कि तुम्हें अल्लाह की आयतें पढ़ कर सुनायी जाती हैं, और तुम्हारे बीच उसके 
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रसूल मौजूद हैं और जो कोई अल्लाह को मजबूत पकड़ता है, वह जरूर सीधी राह की ओर हिदायत किया 
जाता है। 
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पिछली आयत से मालूम हुआ कि कियामत के दिन कोई चीज़ काफिरों को अल्लाह के अज़ाब से 
न बचा सकेगी और न उस दिन सदक्‌ः व खैरात का मौका होगा। सद्कृः व खैरात की जगह यह दुनिया 
है। इस्लाम लाने के बाद यहाँ जो आदमी अल्लाह की राह में खर्च करेगा, कियामत के दिन उसे पाएगा। 
अल्लाह तआला ने इस आयत में मोमिनों की इसी तरफ रहनुमाई की है कि तुम अल्लाह की खुशी और 
उस की जन्नत को नहीं पा सकते जब तक कि अल्लाह की राह में अपना मह॒बूब माल न खर्च करो। 

हजरत अनस बिन मालिक (रजि०) से रिवायत है कि अन्सार में हजरत अबू तल्हा (रजि०) के 
पास सब से ज़्यादा बाग थे, उन में 'बेरहा” का बाग आप को सब से ज़्यादा पसन्द था। जब यह आयत 
नाजिल हुई तो अबू तल्हा (रजि०) ने आप (सल्ल०) से फरमाया, “मेरी कुल जायदाद में बेरहा” का बाग 
मुझे ज्यादा महबूब है, में उसे अल्लाह की रजा के लिए सद॒कः करता हूँ। उस से सवाब और अल्लाह 
के यहाँ अज़् की उम्मीद रखता हूँ। आप (सल्ल०) जहाँ मुनासिब समझें उसे इस्तेमाल करें।” आप 
(सल्ल०) ने फ्रमाया, “बहुत खूब यह माल तो ख़त्म होने वाला है, अब तुम इसे अपने गरीब रिश्तेदारों 
में बॉँट दो ।” (बुखारी) 

हाफिज अबू बक्र बज्जार ने रिवायत की है, अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, मैंने यह आयत सुनी 
तो अपनी सम्पत्तियों (०9०४०७) पर गौर किया, मेरी सब से कीमती चीज एक रूमी लौंडी थी, उसे 
मैंने अल्लाह के लिए आज़ाद कर दिया।” 
&09॥ 09 2 8024.७४0४:॥ ० ७३॥॥ (:2५0-| कक ९४५ ८४ 2५६॥ (६ 
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यहूदियों का जवाब- 

'जुमख्शरी' ने लिखा है कि यह आयत यहूदियों के जवाब में और उन को झुठलाने के लिए उतरी 
थी। अल्लाह तआला ने सूरः निसा की आयत नं० (60/6) में और सूरः अनआम की आयत नं० 
(46) में बयान किया है कि हम ने उन के जुल्म व सरकशी की वजह से उन पर कई हलाल चीजों को 
हराम कर दिया था, तो इस से वह बहुत ही ज्यादा परेशान हुए और अल्लाह ने जो उन्हें जुल्म व सरकशी 
के साथ लगाया था, उसको झूठा साबित किया और कहा कि यह गलत है कि यह चीजें सब से पहले 
हम पर हराम की गई थीं, यह तो नूह, इब्राहीम और औलादे इस्राईल पर बहुत पुराने जमाने से हराम 
थीं, तो हमारे लिए भी उन की हुरमत बाकी रही, अल्लाह तआला ने उन के इस दावे को झुठलाया कि 
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अल्लाह ने बनी इम्राईल पर कोई भी खाना हराम नहीं किया था, अलृबत्ता बनी इम्नाईल यानी “याकूब' 
की औलाद ने खुद ही बतौरे नज़र कुछ खानों को अपने ऊपर हराम कर लिया था। इस के बाद अल्लाह 
ने नबी करीम (सल्ल०) से फ्रमाया कि अगर उन्हें अपने इल्जाम पर इस्रार है तो आप उन से कहिये 
कि तुम लोग तौरेत खोल कर देखो, तुम्हारे दावे के सच्चाई की कुलई खुल जाएगी, यानी तौरेत में यह 
कहीं भी नहीं है कि यह चीजें पुराने जमाने से हराम थीं। 

तिर्मिजी ने हजरत इब्ने अब्बास (रजियल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत की है कि यहूदियों ने नबी करीम 
(सल्ल०) से कहा, “मुझे बताइए कि याकूब ने अपने लिए किस चीज को हराम किया था?” तो आप 
(सल्ल०) ने फरमाया, “वह देहात में रहते थे, उन्हें अकुन्निसा (जोड़ों में दर्द) की बीमारी हो गई, उन्हें 
बतौर इलाज यही समझ में आया कि ऊंट का गोश्त और दूध छोड़ दें, चुनांचे उन्होंने उसे हराम बना 
लिया ।” (यानी दोनों चीज़ों का खाना बन्द कर दिया) यहूदियों ने कहा, “आप ने सच कहा ।” 

(अहमद व नसई) 

इस हदीस को अहमद और नसई ने भी रिवायत की है। इमाम अहमद की रिवायत से पता चलता 
है कि उन्होंने दोनों चीज़ों को बतोरे नजर अपने ऊपर हराम कर लिया था। 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को जो हुक्म दिया कि आप उन से कहें अगर वह अपने 
दावे में सच्चे हैं, तो वह तौरेत से यह बात साबित कर के दिखाएँ | इस में नबी करीम (सल्ल०) की सच्ची 
और उन के झूठे होने की बहुत बड़ी दलील मौजूद है, इस लिए कि उन्होंने तौरेत लाने की हिम्मत नहीं की। 

इस के बाद अगली आयत में अल्लाह तआला ने फरमाया कि जो कोई भी अल्लाह तआला पर झूठ 
बॉधेगा वह जालिम होगा और अल्लाह उस का पर्दाफाश कर के रहेगा और फिर उस के बाद की आयत 
से साबित हो गया कि अल्लाह सच्चा है और यहूद झूठे हैं। इसलिए अब उन्हें यहूदियत से बरी होने 
का एलान करके मिल्लते इब्राहीम यानी दीने इस्लाम को अख्तियार कर लेना चाहिए। 


हं५8॥ ७ 2038 ४3 ७९०८५ -५२॥५॥ ए*६ ४४५७॥ (४४ 

सो जो व्यक्ति इसके बाद भी झूठी बात अल्लाह से जोड़े, तो ऐसे ही लोग जालिम हैं। 
९9 ७८6 ७०८६ ५:-६:: 2५2४५ ३४-६6: 

कह दीजिए, “अल्लाह ने सच बात फ्रमा दी है, तो तुम सीधी राह वाले इब्राहीम के दीन की पैरवी 
(अनुसरण) करो और वह मुश्रिकों में से न थे।” 
९9 ४, 5555 8६6४४ ४६-९, ७.7, ५७ ६७5 >; 08 
यहूद की चालें- 

इस में यहूद की एक नई चाल की ओर इशारा है। उन्होंने कहा कि बेतुल्‌ मुकृद्दस लोगों का पहला 
किब्ला है और ख़ान-ए-कअबः से अफ़्जल है, इसलिए वह पाक धरती पर है और बहुत से नबी और 
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रसूल हिजरत करके यहाँ आते रहे हैं, फिर मुहम्मद (सल्ल०) ने उसे छोड़ कर कअबः को किब्ला कैसे 
बना लिया? तो अल्लाह तआला ने उन का जवाब दिया और कहा कि धरती पर अल्लाह का पहला घर 
खान-ए-कअबः है और जब तक दुनिया रहेगी वह घर मुबारक और इन्सान की हिदायत का जरिया रहेगा, 
लोग दुनिया के चप्पे-वप्पे से खिंच कर यहाँ हज व जियारत के लिए आते रहेंगे और जब तक दुनिया 
रहेगी उस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते और अल्लाह को याद करते रहेंगे। 

सहीहैन में हजरत अबू जर (रजि०) की रिवायत है, मैंने पूछा, 'ऐ अल्लाह के रसूल! पूरी जमीन 
पर कौन सी मस्जिद पहले बनाई गई?” तो आप (सल्ल०) ने फरमाया, “मस्जिदे हराम ।” मैंने पूछा, 'फिर 
कीन?” तो आप ने फ्रमाया, “मस्जिदे अक्सा /” मैंने पूछा, “दोनों के बीच कितनी मुद्दत का अन्तर था?” 
आप (सल्ल०) ने कहा, चालीस साल।” (बुखारी, मुस्लिम) 

अल्लामा इब्ने कृस्यिम (रह०) ने लिखा है कि हजरत इब्राहीम (अलै०) ने ख़ान-ए-कअबः को 
बनाया, उस के चालीस साल के बाद “याकूब बिन इस्हाक्‌ (अलै०)' ने मस्जिदे अकसा को बनाया। 


मकामे इब्राहीम- 

आयत में " »(, >७!' (खुली निशानिया) से मुराद मकामे इब्राहीम है, यानी वह पत्थर जिस 
पर पैर रखकर हज़रत इब्राहीम (अलै०) ने कअबः की दीवार बनाई और जिस पर अल्लाह के हुक्म 
से उन के दोनों कृदमों के निशान बन गये। (और तफ्सील के लिए देखिए सूरः बकुरः आयत (25) की तफ्सीर ) 

इसी तरह सफा व मरवह, जमजम का पानी, ख़ान-ए-कअब: और दूसरे तमाम मशाञिर (निशाने) 
हज मुराद हैं। 

सहीहैन की रिवायत है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फृतेह मक्का के दिन फ्रमाया, “इस शहर को 
अल्लाह ने उस दिन से “बलदे हराम” (शहर मक्का) बना दिया है, जिस दिन आसमान और जमीन को 
पैदा किया और यह कियामत तक “बलदे हराम” (शहर मक्का) रहेगा।” 

अक्सर उलूमा ने ई<:.। &>» _»५४।॥ ८ <7,$ हज के वजूद पर दलील लिया है। हज बालिग 
होने के बाद जिन्दगी में सिफ एक बार फर्ज है। जैसा कि हजरत अबूहरैरा (रजि०) की हदीस से साबित है। 

जिसे (इमाम अहमद” और “मुस्लिम” ने रिवायत की है, “अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने खुत्बा दिया 
और फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हज फूर्ज किया है, इसलिए तुम लोग हज करो |” (मुस्लिम) 

और हज साहिबे इस्तिताअत पर फूर्ज है। हाकिम ने अनस बिन मालिक (रजि०) से रिवायत 
की है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा गया कि इस आयते करीमा में सबील से क्‍या मुराद है, तो आप 
(सल्ल०) ने फ्रमाया, “रास्ते का खर्च और सवारी ।” (हाकिम कहते हैं कि यह हदीस इमाम मुस्लिम 
की शर्त के मुताबिक सही है|) 

६ ००0४ «० ५६ ५४ (७ +४ >५$ इस में कुफ्र से मुराद या तो फ्रीज़ा हज का इन्कार 
है या उस की अदाएगी न करना है। 
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तिर्मिजी ने हज़रत अली (रजि०) से रिवायत की है कि जो शख्स सफर और सवारी का खर्च और 
सवारी होने के बावजूद हज नहीं करेगा, तो वह ऐसा है जैसे कोई यहूदी या नसरानी होकर मरे। (तिर्मिजी) 
अगरचे इस हदीस की सनद जईफ है, लेकिन कुर्जन करीम की इस आयत और दूसरी अह्ादीस 


से इस की तस्दीक होती है। 





। वि मदन न 
व वशशालल ६? धी6 मे लिन खबर शक ह ० हद मल न््झ [डी 80* 


मकामे इब्राहीम 
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कअबतुल्लाह और छत का अन्दुरूनी हिस्सा 


५) 258६० &०0५५४-६७६४४५5 5७४: 53.25. ५५ 
७ 3,0०४ &# 2॥ 5) ;45- (७६ .4:.८ 

अल्लाह तआला फरमाता है && :3॥5॥$ ;६5- (#$ सईद बिन मन्सूर ने इकरमा से नक़्ल किया 
है कि जब ४५ 2४.0 /&8४,०5 यह आयते करीमा नाजिल हुई तो यहूदी बोले कि हम मुसलमान हैं, 
तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन से फ्रमाया, “मुसलमानों पर अल्लाह तआला ने हज बैतुल्लाह फूर्ज किया 
है।” वह बोले, “हम पर फर्ज नहीं है।” और हज करने से इन्कार किया इस पर अल्लाह तआला ने 
यह आयत नाजिल फरमाई कि जो मुन्किर (इन्कार करने वाला) हो तो अल्लाह तआला तमाम जहान वालों 
से गनी है। (लुबाबुन्नुकूल फी अस्बाबिन्नुजूल) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि (एक खातून ने आप (सल्ल०) से पूछा) 
“मैंने अपने वालिद को इस हालत में पाया कि वह बहुत बूढ़े और सवारी पर जम कर नहीं बैठ सकते 
तो क्‍या में उनकी ओर से हज करूँ ।” आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, हॉँ”। (बुख़ारी) 

इसमें खुली हुई निशानियी हैं, मकामे इब्राहीम (इब्राहीम के खड़े होने की जगह) और जो व्यक्ति 
इसमें दाखिल हुआ, वह अम्न में हो गया और लोगों पर अल्लाह का हक (फर्ज) है कि जो इस घर तक 
जाने की कुदरत रखे, वह इसका हज करे और जो कोई इन्कार करे, तो अल्लाह सारे संसार वालों से 
बेनियाज (निस्पृष्ठ) है। 
७82 0४५ए* ५ 4 क्र] २२५ ४:४5 2 "+5 05 (8 
पिछली आयतों में अहले किताब की साजिशों का बयान हुआ और उन के खिलाफ बहुत सारी हुज्जतें 
कायम की गईं। अब इन आयतों में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया कि आप 
उन से कहें, तुम लोग जानबूझ कर क्यों अल्लाह की आयतों का इन्कार करते हो? क्‍यों (आखिरी) रसूल 
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पर ईमान नहीं लाते? खुद इस्लाम में दाखिल नहीं होते और अल्लाह के दूसरे बन्दों को भी रोकते हो। 
69) नह 550% एक का ८७502 ४4050 
७ ८2३५-४६ (३ ८0| ७5 
कह दीजिए, “ऐ अहले किताब! जो ईमान ला चुके, उन्हें तुम क्यों अल्लाह की राह से हटा रहे 
हो? इस राह में ऐब निकाल कर, ऐसी हालत में कि तुम खुद गवाह हो और अल्लाह तुम्हारी करतूतों 
से बेखबर नहीं!” 


दूत) ०७४४५ छाल सा थी छ 6५5 कक 3 55 ए5 


मुसलमानों को नसीहत- 

[95 ८20] (६: हातिम ने इब्ने अब्बास (रजि०) से नक़्ल किया है कि कृबीले औस और खज़्रज 
के दर्मियान जमाने जाहिलियत से लड़ाई थी एक दिन वह सब मिलकर बैठे और आपस की कशीदगी का 
जिक्र किया और गुस्से में भर गये और एक-दूसरे पर हथियार लेकर खड़े हो गये। इस पर यह आयत 
४8/95 ६7 $ और इस के बाद वाली दो आयतें नाजिल हुईं। 

अल्लाह तआला ने अपने मोमिन बन्दों को नसीहत की है कि उन्हें यहूदियों के छल व कपट और 
उन की साजिशों से हमेशा बच कर रहना चाहिए। हाफिज इब्ने कसीर ने इस आयत के लिए 'जैद बिन 
असलम' की रिवायत नकल की है, जिसे इब्ने जरीर, इब्ने इस्हाक्‌ और इब्ने अबी हातिम वगैरह ने 
अपनी-अपनी सनदों से रिवायत की है। 

'शास बिन कैस” यहूदी मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन था, एक दिन अन्सारे मदीना की एक 
मजलिस के पास उस का गुज़र हुआ तो मुसलमानों के आपस की मुहब्बत व उल्फृत को देखकर उस 
की नफ़्रत व दुश्मनी जाग उठी और एक नौजवान यहूदी को अन्सार की मजलिस में भेजा ताकि उन्हें 
“जंग बआस” की याद दिलाकर औस व खज्रज के मुसलमानों के बीच फिर से जंग की आग भड़काए 
और ऐसा ही हुआ उन की कृबाइली हमीयत (गैरत) जाग उठी, आपस में बदजबानी पर उतर आये और 
जंग के लिए आमादा हो गये। रसूलुल्लाह (सल्ल०) को ख़बर हुई तो आप तशरीफ लाए और उन्हें अल्लाह 
की याद दिलाई और जाहिलियत की असलियत और उस की खतरनाकियों का डर दिलाया तो बुराई टल 
गई, लोगों ने हथियार फेंक दिये, दहाड़े मार-मार कर रोने लगे और आपस में गले मिलने लगे। 
(0) 5558५ &&6 26 -52799% 4८:2४ 652 27: 


कद ही का 


069४5 99 (| 

इस आयत में अल्लाह तआला ने पिछले हादसे को मद्देनजर रखते हुए खबर दी है कि मुसलमानों 
की जमाअत कुफ्र को कुबूल नहीं कर सकती, इसलिए कि वह लोग कुरआन करीम की तिलावत करते 
अर्थात पढ़ते हैं और अल्लाह के रसूल उन की हमेशा रहनुमाई करते रहते हैं, इसलिए यह नामुम्किन 
है कि वह दीने इस्लाम को छोड़ कर दोबारा कुफ्र कुबूल कर लें। 
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अनुवाद- 

ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो, जैसा कि उससे डरने का हकु है, और न मरना सिवाय 
इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। और अल्लाह की रस्सी (कुर्जान) को सब मिलकर मजबूत थामे 
रहो, और आपसी विभेद में न पड़ो, और अल्लाह का यह इनआम अपने ऊपर याद करो, 'कि जब तुम 
आपस में दुश्मन थे, तो उसने' तुम्हारे दिलों में मुहब्बत डाल दी; तो तुम उसकी मेहरबानी से (आपस 
में) भाई-भाई बन गये; और तुम आग के गढ़े के किनारे तक पहुँच चुके थे, तो उसने' तुम्हें उससे बचा 
लिया, इसी तरह अल्लाह अपने हुक्मों को खोल-खोल कर सुनाता रहता है, ताकि तुम राह पा सको | (04) 
और तुममें एक ऐसी जमाअत (समूह) रहे, जो लोगों को नेकी की ओर बुलाए और भलाई का हुक्म दे, 
और बुराई से रोके और यही लोग कामियाब होने वाले हैं। (05) और उन लोगों की तरह मत हो जाना 
जिन्होंने बाद इसके कि उनके पास खुली हुई निशानियाँ आ चुकी थीं, आपस में ही विभेद कर लिया, और 
अलग-अलग हो गये, और यह वह लोग हैं जिनको बड़ा अज़ाब होगा। (]06) उस दिन कुछ चेहरे सफेद 
होंगे, और कुछ चेहरे स्याह होंगे, फिर जिनके चेहरे स्याह होंगे, (उनसे कहा जाएगा) क्‍या तुम ही काफिर 
हो गये थे, ईमान लाने के बाद? तो अज़ाब चखो, अपने कुफ्र के बदले में; और जिनके चेहरे 
सफेद होंगे, वे अल्लाह की रहमत में होंगे और उसी में हमेशा रहेंगे। (08) यह अल्लाह की अयातें 
है, जो हम तुमको ठीक-ठटीक पढ़कर सुनाते हैं, और अल्लाह संसार वालों पर किसी तरह का जुल्म नहीं 
करना चाहता। और अल्लाह ही का है जो कुछ जमीन व आसमान में है, और सारे मामले अल्लाह 
ही की ओर लौटाए जाते हैं। तुम बेहतरीन उम्मत (समुदाय) हो जो लोगों के लिए पैदा की गयी 
हो कि तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो; और 
अह्ले किताब भी, अगर ईमान ले आते, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता, उनमें से कुछ तो ईमान वाले 
हैं, और अक्सर उनमें से नाफरमान (अवज्ञाकारी) हैं। 
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इब्ने अबी हातिम और हाकिम ने सनद सह्ढी के साथ रिवायत की है कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रजि०) ने 4:४४ _$£ का मतलब यह बयान किया है, “अल्लाह की इताअत की जाए, उस की नाफ्रमानी 
न की जाए, उसे याद किया जाए, भूला न जाए, उस का शुक्र अदा किया जाए, नाशुक्री न की जाए |” (हाकिम) 

कुछ लोगों ने कहा है कि इस आयत का शुरु हिस्सा सूरः तगाबुन की आयत &«४:2॥ |: 45॥ |४४5 
अल्लाह से अपनी ताकृत भर डरते रहो” के जरिये मन्सूख़ (निरस्त) है, लेकिन यह राय सही नहीं है। 
इसलिए कि इस आयत से मुराद यह है कि बन्दा हर वक़्त हर हाल में अल्लाह से तअल्लुक रखे, उस 
के अजाब से डरता रहे और उस की अज़्मत व जलाल का एतिराफ उस के दिल व दिमाग पर मुसल्लत 
रहे और सूरः तगाबुन वाली आयत का मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने किसी भी इन्सान को उस 
की ताकृत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं किया (काम नहीं बताया) है। 
शा 34 ज6 बढ़ा #83 625 #॥ ८: 0558-97 5६ ७६.८ २0 (६ ५४४ 
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अल्लाह की रस्सी- 

हाफिज इब्ने कसीर (रह०)' ने लिखा है कि यह आयत दलालत करती है कि इस आयत में “औस' 
व “खज़्रज” की तरफ इशारा है कि उन के दर्मियान कैसी दुश्मनी थी, लेकिन इस्लाम कुबूल कर लेने के 
बाद अल्लाह के लिए आपस में भाई-भाई हो गये। 

“अल्लाह की रस्सी” से मुराद या तो अल्लाह से किया गया अहद व पैमान' है या कुर्आन करीम' 
इमाम मुस्लिम ने किताब फज़ायल-ए-सहाबा में जैद बिन अरकम से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने फरमाया, “आगाह रहो, मैं तुम्हारे पास दो बहुत ही भारी और अजीम चीजें छोड़े जा रहा 
हूँ, उन में से एक अल्लाह की किताब है वह अल्लाह की रस्सी है। जो इस की इत्तिबअ करेगा वह 
हिदायत पर रहेगा और जो इसे छोड़ देगा वह गुमराह हो जाएगा। इस आयते करीमा में मुसलमानों को 
इत्तिफाक व इत्तिहाद ((7॥79) की नसीहत की गई है और हर किस्म के इख्तिलाफ से डराया गया है 
और इत्तिफाक्‌ की बुनियाद कुर्आान करीम को बताया गया है। 

जैसा मालूम है कि सुन्नत कुर्जान से जुदा नहीं हो सकती और कुर्जान, बगैर सुन्नत के नहीं समझा 
जा सकता। इसलिए मुसलमानों के दर्मियान हकीकी इत्तिफाक सिफ्‌ कुर्आन व सुन्नत पर अमल करके 
ही पैदा किया जा सकता है। 
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इस तरह की ह॒दीसें बहुत सी हैं जिन में उम्मत को इल्जाम तराशी से डराया गया है और उन्हें 
सिखाया गया है कि उम्मते मुस्लिमा सिफ्‌ कुर्आन व सुन्नत के जरिये ही मुत्तहिद (इकट्ठा) हो सकती 
है और यह कि उम्मत फिकों (5०८७) में सिफ इस वजह से बट गई कि उस ने इन दोनों बुनियादों को 
पीछे डाल दिया है। 

जिस फिके को (निजात पाने वाला) कहा गया है, उस की सिफत खुद अल्लाह के रसूल ने बता दी 
है कि जो मेरी और मेरे सहाबा की राह पर चलेगा। इसलिए अगर किसी भी जमाने में मुसलमानों के 
दर्मियान इत्तिहाद (एका) होगा तो सिफ कुर्आन व सुननत की बुनियाद पर, किसी दूसरी बुनियाद पर उम्मते 
मुस्लिमा की जमाअतों में हकीकी इत्तिहाद वजूद में नहीं आ सकता। 

मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सलल०) ने इस की पेशीनगोई (भविष्यवाणी) करते हुए मुसलमानों को उन फिल्नों 
से होशियार रहने की बड़ी ताकीद फरमाई है। जैसे एक हदीस में आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “यहूद व 
नसारा बहत्तर (७२) फिकीँ में तक़्सीम हो गये थे और मेरी उम्मत तिहत्तर (73) फिकाँ में तक़्सीम हो 
गई तो यह सारे (फिके) जहन्नमी होंगे सिवाय एक फिके के ।” पूछा वह (निजात पाने वाला) फिर्का कौन 
सा है? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, यह वह है जो मेरे और मेरे सहाबा (रजियल्लाहु अन्हुम) के तरीके 
पर होगा (यानी कुर्आन व सुन्नत पर अमल करने वाला /”) 

(सुनन तिर्मिजी, अल ईमान, बाब माजाआ फी इफ्तिराकृ, हाजिहिलू उम्मह, हृदीस 
264] व सुनन इब्ने माजा, अलू फितन, बाब, इफ्तिराकुलू उमम, हृदीस, 3992,3993) 
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पिछली आयत में अहले इस्लाम को |$'८2,) ४६४ के प्यारे खिताब से अल्लाह तआला ने बता 
कर मुसलमानों की इन्फिरादी (70शं0909)) और इज्तिमाई (20०८४ ४०) कामियाबी के दो अहम उसूल 
बयान फ्रमाए थे। इन्फिरादी इस्लाह के लिए हुक्म हुआ था कि हर शख्स तक्वा और खौफे खुदावन्दी 
(अल्लाह का खौफ) अखि्तियार करे और इज्तिमाई कुब्वत (72720) और इस्लाह व फूलाह के लिए सब 
को मिलकर अल्लाह की रस्सी यानी कुर्आन करीम को मजबूती से थामे रहने का हुक्म दिया था और 
इस तरह मुसलमानों की कोमी इज्तिमाइयत ((०॥्रा7णा० ए॥र५) का एक निज़ाम बताया गया था। अब 
आगे इन आयात में यह बतलाया जा रहा है कि यह इन्फिरादी और इज्तिमाई और कोमी व मिल्ली सु६ 
|र व कामियाबी और इत्तिहाद व इत्तिफाक॒ और इस्लामी मुहब्बत व भाई चारा और 'एतिसाम 
बिहबलिल्लाह” यानी सब का मिल कर अल्लाह की रस्सी को मज़बूत पकड़ना और तक्वा व परहेजगारी 
की जिन्दगी अपनाना। यह सब चीजें उस वक़्त बाकी रह सकती हैं जबकि मुसलमानों में एक जमाअत 
खास दअवत व तब्लीगे दीन और इशाअते (प्रचार) इस्लाम के लिए कायम रहे। 


तब्लीगे दीन और इशाअते इस्लाम के लिए एक जमाअत- 


उस जमाअत का काम ही यह हो कि अपने कोल व अमल से दुनिया को कुर्जान व सुन्नत की 
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तरफ बुलाये और जब लोगों को अच्छे कामों में सुस्त और बुराइयों में मुब्तिला (9भ00५20) देखे तो उस 
वक्‍त भलाई और नेकी की तरफ बुलाने में अपनी कुद्रत के मुवाफिक (अनुसार) कोताही (कमी) न करे 
और जाहिर है कि यह काम अच्छी तरह से वही हजरात कर सकते हैं जो मअरूफ व मुन्कर (अच्छाई 
या बुराई) का पूरा इल्म रखते हों। (मअरूफ हर वह काम है जो किताब व सुन्नत के मुताबिक हो और 
मुन्कर वह काम है जो कुर्जान व सुन्नत के मुख़ालिफ हो) और कुर्जान व सुन्नत से बाख़बर होने के 
साथ अक्लमन्द और सही मौका पहचानने वाला भी हो और “अम्र बिल मअरूफ व नहि अनिल मुन्कर' 
को बेहतर बनाने के आदाब और तरीके भी सुन्नत के मुवाफिक्‌ जानते हों, वरना बहुत मुम्किन है कि 
एक लाइल्मी और जिहालत की बुनियाद पर मअरूफ को मुन्कर या मुन्कर को मअरूफ खयाल करके 
बजाय इस्लाह के सारा निज़ाम ही ख़राब कर दे, या एक मुन्कर की इस्लाह का ऐसा तरीका अख्तियार 
करे जो उस से भी ज़्यादा मुन्किरात के फैलने का जरिया हो जाए या नमी की जगह सख्ती और सख्ती 
के मौके पर नर्मी बरतने लगे। इसीलिए मुकम्मल तौर पर “अग्र बिलू मअरूफू और नहि अनिल मुन्कर' 
का फरीज़ा अदा करने के लिए मुसलमानों में से एक मख्सूस (5७००८॥०) जमाअत को इस काम के लिए 
तेयार किया जाए जो हर तरह दअवते इलल खैर (खैर या अच्छाई की दअवत) “अम्र बिल मअरूफ्‌ और 
नहि अनिल मुन्कर' की अहल हो। 


तब्लीगे दीन सब के लिए- 


मगर यहाँ किसी को यह गलतफहमी न हो जाए कि बस दअवत व तब्लीग व इशाअते दीने 
इस्लाम का काम और “अम्र बिलू मअरूफ और नहि अनिल मुन्कर' का फ्रीज़ा सिफ उस मख्सूस 
जमाअत ही का काम है, उम्मत के अवाम या दूसरे लोग इस से बिलकुल बरी हैं, तो ऐसा नहीं है 
बल्कि कुर्जन पाक की दूसरी आयात और अहादीस से यही साबित होता है कि “अग्र बिलू मअरूफ 
और “हि अनिल मुन्कर' का फरीजा उम्मत के हर शख्स पर लाजिम है और इस तरह पूरी उम्मत 
पर यह फ्रीजा लागू किया गया है। हर मुसलमान पर उस की इस्तिअत (सामर्थ्य) के मुताबिक यह 
फ्रीजा वाजिब है लेकिन उस के वाजिब के छोड़ने में कुछ तफ़्सील है कि किन हुकक्‍मों में “अम्र बिल 
मअरूफ और नहि अनिल मुन्कर' के छोड़ने में आदमी माज़ूर समझा जा सकता है और कब-कब 
वाजिब या मुस्तह॒ब है। 
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फिर उस ख़ास जमाअत के वजूद और कियाम के हुक्म के साथ यह भी हिदायत और ताकीद 
मुसलमानों को फरमाई जाती है कि देखो तुम यहूद व नसारा की तरह मत हो जाना कि जो अल्लाह 
तआला के साफ हुक्‍मों के पहुँचने के बाद ख्वाहिशाते नफ़्सानी (7०आ/०5) और वहम परस्ती 
(त५79०॥८४४$) की पैरवी करके दीन से अलग हो गये, जिस का नतीजा यह हुआ कि फिर्का बन्दियों ने 
उन के दीन को तबाह कर डाला और सब के सब अज़ाबे इलाही की पकड़ में आ गये। 
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दीन के ऊपर कुफ़्फार की तरफ से नहीं खुद मुसलमानों की तरफ से हमले हो रहे हैं। फरायज 
व वाजिबात पर अमल आम मुसलमानों से नहीं बल्कि ख़ास लोगों से भी छूट्ता जा रहा है। नमाज, रोज: 
के छोड़ देने का क्या जिक्र जबकि हजारों क्या लाखों लोग शिक और कुफ्र की गुमराहियों तक में मुब्तिला 
हैं। फिस्क्‌ व फुजूर जितना बढ़ता जा रहा है वह किसी से छुपा नहीं। दीन के साथ लापरवाही ही नहीं 
बल्कि अब तो मज़ाक आम होता जा रहा है और यह सब कुर्आान व सुन्नत की तअलीमात व हिदायात 
से सम्बन्धित दअवत व तब्लीग दीन पर अमल पैरा न होने का नतीजा है। इसी सूरः आले इमरान में 
चार आयतों के बाद इर्शाद है। 


बेहतरीन उम्मत होने की वजह- 
जी ४ 2285 3/ 4 23४6 »6॥ ८८: 48 :& ४:£- तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के 
लिए निकाली गई हो क्योंकि तुम नेक कामों का लोगों को हुक्म करते हो और बुरे कामों से रोकते हो ।” 
इस में पूरी उम्मत पर अम्र बिल्‌ मअरूफ और नहि अनिल मुन्कर' का फरीजा डाला गया है और 
दूसरी उम्मतों पर इस की फृजीलत का सबब ही इस ख़ास काम को बतलाया है। 
सूरः वल्‌ अस्न में इर्शाद है- 

080 82% ४३४४४ २०५७॥ ३६४३ ४४ ४, $। यानी आखिरत के ख़सारे से सिफ वह लोग 
महफूज हैं जो खुद भी ईमान और अमले सालेह के पाबन्द हैं और दूसरों को भी अकायद सह्टीह और 
नेक अमल की हिदायत करते हैं। इस तरह अपनी इस्लाह के साथ दूसरों के इस्लाह़ की जिम्मेदारी हर 
मुसलमान पर होने के लिए बहुत साफ हैं। 

इसी तरह नबी करीम (सल्ल०) के इर्शादात इस बारे में कसरत से हैं। एक हदीस में इर्शाद है, 
“कुसम है उस जात की जिस के कब्जे में मेरी जान है कि तुम जरूर “अम्र बिलू मअरूफ” और “नहि 
अनिल मुन्कर” करते रहो वरना अन्क्रीब अल्लाह तआला गुनाहगारों के साथ तुम सब पर अपना अज़ाब 
भेज दे। उस वक्‍त तुम अल्लाह तआला से दुआ माँगोगे तो कुबूल न होगी ।” 

एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है, “तुम में से जो शख्स कोई गुनाह होता हुआ 
देखे तो उस को चाहिए कि अपने हाथ और ताकृत से उस को रोक दे और अगर यह न कर सके तो 
जबान से रोके और यह भी न कर सके तो कम से कम दिल में उस काम को बुरा समझे और यह सबसे 
कम दर्जा ईमान का है।” 


“अम्र बिलू मअरूफ्‌! का वजूब- 

इन आयात व रिवायात से यही साबित हुआ कि “अम्र बिलू मअरूफ' और हि अनिल मुन्कर' 
का फ्रीज़ा हर शख्स पर उस की इस्तिअत और कुद्रत के मुताबिक लाजिम व वाजिब है। लेकिन उस 
के वाजिब होने में तफ़्सील है, जिस को मुफ्ती मुहम्मद शफीअ साहब (रह०) ने अपनी तफ़्सीर मआरिफुल 
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कुर्जन में इस तरह लिखा है कि “वाजिब कामों में 'मअरूफ' का “अग्र” और भुन्कर'” से “"नहि” करना 
वाजिब है और मुस्तह॒ब कामों में वाजिब है। जैसे नमाज पंचगाना फूर्ज है तो हर शख्स पर वाजिब होगा 
कि बेनमाजी को नसीहत करे और जो नवाफिल, मुस्तहब हैं उस की नसीहत करना भी मुस्तह॒ब होगा। 
इस के अलावा एक जरूरी अदब यह भी पेश रखना होगा कि मुस्तहबात में नर्मी से पेश आये और 
वाजिबात में पहले नमी और न मानने पर सख्ती की भी गुन्जाईश है। 

आजकल लोग मुस्तह॒बात में या मुबाह्ात में सख्ती से रोकटोक करते हैं, लेकिन वाजिब और फ्रायज 
के छोड़ने पर कोई मलामत नहीं करते फिर कुद्रत हर काम की अलग-अलग होती है। अम्र बिल 
मअरूफ' की कुद्रत पहले तो इस पर है कि वह मअरूफ व मुन्कर उस शख्स को पूरी तरह सह्ही-सही 
मालूम हो, जिस को खुद ही 'मअरूफ व मुन्कर” की तमीज़ न हो या उस चीज का पूरा इल्म न हो वह 
अगर दूसरों को 'अम्र बिल मअरूफ या “नहि अनिल मुन्कर' करने लगे तो जाहिर है कि बजाय सुधार 
होने के फूसाद होगा और बहुत मुम्किन है कि वह अपनी नावाक्फियत (अनजाने) की बिना पर किसी 
मअरूफ” को मना करने लगे या 'मुन्कर' का हुक्म करने लगे, इसलिए जो शख्स खुद 'मअरूफ! व 
'मुन्कर' से वाकिफ नहीं उस पर यह फ्रीजा तो है कि वाक्फियत पैदा करे और अहकामे शरजिया के 
मअरूफ व मुन्कर” का इल्म हासिल करे और फिर उस के मुताबिक “अग्र बिल मअरूफ' और “नहि 
अनिल मुन्कर'” की खिद्मत अन्जाम दे, लेकिन जब तक उस को वाक्फियत (जानकारी) नहीं उस का इस 
खिद्मत के लिए खड़ा होना जायज नहीं। 

जैसा इस जमाने में बहुत से जाहिल तक्रीर करने के लिए खड़े हो जाते हैं, न उन्हें कुर्जन का 
इल्म है न हदीस का। या बहुत से अवाम सुनी सुनाई गलत बातों को लेकर लोगों से झगड़ने लगते हैं 
कि ऐसा करो, ऐसा न करो। यह तरीके बजाय समाज को दुरुस्त करने के और ज्यादा बिगाड़ने और 
इख्तिलाफ का जरिया बन जाते हैं। 
“अम्र बिल मअरूफ” की कुद्रत- 

इसी तरह “अम्र बिलू मअरूफ' की कुद्रत में यह भी दाखिल है कि अपने आप को कोई नाकाबिले 
बर्दाश्त नुक्सान पहुँचने का पूरा खत्रा न हो। इसलिए हदीस में इर्शाद फरमाया गया है कि गुनाह को 
हाथ और कुव्वत से न रोक सके तो जबान से रोके और जबान से रोकने पर कुद्रत न हो तो दिल 
ही से बुरा समझे। जाहिर है कि जबान से रोकने पर कुद्रत न होने के माने यह नहीं हैं कि उस की 
जबान हरकत नहीं कर सकती बल्कि मुराद यह है कि उस को यह खतरा ज़्यादा है कि उसने हक बात 
की तल्कीन की तो उस की जान जाएगी या कोई दूसरा नुक्सान पहुँचेगा। ऐसी हालत में उस शख्स को 
कादिर न समझा जाएगा और “अम्र बिल मअरूफ” और “नहि अनिल मुन्कर' के न करने पर उस को 
गुनाहगार कहा जाएगा। यह दूसरी बात है कि अल्लाह की राह में अपनी जान व माल की परवाह न 
करे और नुक्सान बर्दाश्त करके भी 'अम्र बिलु मअरूफ्‌ और नहि अनिल मुन्कर' की खिद्मत अन्जाम 


सूर-ए-आले इमरान नं० 3 68 पारा-4 


दे। जैसे बहुत से सहाबा ताबिऔन और उलम-ए-इस्लाम के वाकिआत मौजूद हैं। यह उन की बड़ी 
फुजीलत है जिस से उन का मकाम दुनिया व आखिरत में बुलन्द हुआ मगर हर एक के जिम्मे ऐसा करना 
फर्ज व वाजिब नहीं। हर शख्स पर अम्र बिलू मअरूफ्‌' और “नहि अनिल मुन्कर' का फ्रीजा उस वक्त 
लाजिम होगा जबकि वह अपने सामने किसी मुन्कर को होते हुए देखे। जैसे एक शख्स देख रहा है कि 
कोई मुसलमान शराब पी रहा है या चोरी कर रहा है तो उस के जिम्मे वाजिब होगा कि अपनी कुदरत 
के मुताबिक उस को रोके और अगर उस के सामने यह सब कुछ नहीं हो रहा है तो यह फरीजा उस 
के जिम्मे नहीं बल्कि अब यह फ्रीजा इस्लामी हुकूमत का है कि मुजरिम के जुर्म की तफ़्तीश व तहकीक 
करके उस को सजा दे ।” (मआरिफुल्‌ कुर्आन) 


पहला दर्जा- 


पहला दर्जा 'अम्र बिल्‌ मअरूफ्‌ और नहि अनिल मुन्कर” का यह है कि यह फ्रीजा उम्मत के हर 
शख्स पर लाजिम है कि अपनी कुद्रत के मुताबिक अन्जाम दे। 


दूसरा दर्जा- 

दूसरा दर्जा यह है कि मुसलमानों में से एक जमाअत ख़ास दअवत और तब्लीग व इशाअते दीन 
ही के लिए कायम रहे जिस का जिक्र इन आयात की तफ़्सीर में फरमाया गया है जिस में इस जमाअत 
ख़ास के तीन अहम काम बतलाये गये। 
दअवत इलल्‌ खैर (भलाई की दअवत)- 

दअवत इलल्‌ खैर से क्‍या मुराद है? इस की तफ़्सीर में खुद रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है कि 
खैर से मुराद कुर्जन और मेरी सुन्नत की फ्रमॉबरदारी है। दअवत इलल खैर का काम हर वक्त होगा 
चाहे उस वक्‍त मौजूद हो या न हो। जैसे-अभी रमजान या हज का जमाना दूर है, लेकिन वह जमाअत 
अपने फूर्ज से गाफिल नहीं रहेगी बल्कि वह पहले से लोगों को बतलाती रहेगी कि “रमजान” के महीने 
में रोज: रखना फूर्ज होगा और बशर्ते इस्तिताअत हज के दिनों में हज करना फूर्ज होगा। फिर दअवत 
इलल खैर के भी दो दर्जे हैं। 

पहला और अहम दर्जा यह है कि गैर मुस्लिमों को खैर यानी इस्लाम की तरफ दअवत देना। 
मुसलमानों का हर शख्स आमतौर से और यह जमाअत खासतौर से दुनिया की तमाम कामों को 
दअवत दे। जबान से तहरीर व तकरीर से और अमल से भी। दअवत इललू खैर का दूसरा दर्जा खुद 
मुसलमानों को दअवत देना है। 


“अम्र बिल मअरूफ” क्या है? 
मअरूफ” में वह तमाम नेकियां और भलाईया दाखिल हैं जिन का इस्लाम ने हुक्म दिया है। 
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“नहि-अनिलू मुन्कर” क्या है- 

'मुन्कर' में वह तमाम बुराईयाँ और मफासिद और गुनाह दाखिल हैं जिन को इस्लाम में नाजायज 
करार दिया गया है। 

इस जमाअत की सबसे पहली हकदार जमाअत सहाबा की है, जो दअवत इलल खैर और “अग्र 
बिल मअरूफ्‌' और “"नहि अनिल मुन्कर' के अजीम मकसद को लेकर उठी और थोड़े ही जमाने में सारी 
दुनिया पर छा गई। रोम और ईरान की सल्तनतों को ख़त्म कर दिया और दुनिया को अख्लाक और 
पाकीजगी की शिक्षा दिया। 

अल्लाह तआला ने इस जमाअत के ख़ास गुण को बयान करने के बाद मुसलमानों को आपसी 
इख्तिलाफ और अलगाव से बचने की हिदायत फ्रमाई कि तुम यहूद व नसारा मत हो जाना, जिन्होंने 
अल्लाह तआला के साफ अहकाम पहुँचने के बाद केवल नफ्स की पैरवी में दीन के हुक्मों की मुखालिफृत 
की और आपसी जंग व जिदाल (झगड़ों) से अज़ाबे इलाही में मुब्तिला हो गये। 

इसलिए मुसलमानों को हिदायत की जा रही है कि तुम ऐसे न हो जाना कि यह हरकतें करने लगो 
और आपस में मजहबी इख्तिलाफ और फिर्का बन्दी में पड़ जाओ। लेकिन अफ़्सोस है कि आज 
मुसलमानों में भी दसियों फिके शरीअते इस्लामिया के साफ हुक्मों से अलग होकर अपने लिए तबाही का 
सामान कर रहे हैं और आखिरत के अजाब को मोल ले रहे हैं। 

हजरत मुआविया (रजि०) से रिवायत है कि रसूल (सल्ल०) फ्रमाते हैं, “तुम से पहले अहले किताब 
बहत्तर (72) फिकों में बट गये और यह उम्मत तिहत्तर (73) फिकों में बट जाएगी। जिन में से बहत्तर 
जहन्नम में और एक जन्नत में जाएगी।” (अबू दाऊद) 
काठ ७५०८ ४-४885 5६० 50७४ "४8 ४० पद सु: 

७29 ४ ६५, ५०० |$3४ 

अच्छा और बुरा काम करने वालों को बदला- 

कुर्जनन करीम का बयान यही है कि वह नेक व बदू, मोमिन व काफिर, जन्नत व दोजख को 
साथ-साथ बयान करता है ताकि हर समझदार पर हकीकते हाल अच्छी तरह स्पष्ट हो जाए क्‍योंकि किसी 
काम की असल हकीकृत मुकाबले से ज्यादा समझ में आती है। चुनाचे नेकी की कृदर उसी वक्त जाहिर 
होती है जब बदी के नतायज (नतीजे) जाहिर कर दिये जाएँ। सफेदी की कृद्र तब बढ़ती है जब काले पर 
भी नजर हो। इसलिए कुर्जान पाक में ऐसे मामले में बयान साथ-साथ किया गया है, चुनांचे इन आयात 
में पहले इर्शाद होता है- 

“उस रोज यानी कियामत के रोज जिस में कि कुछ चेहरे सफ़ेद और रौशन हो जाएँगे और कुछ 
चेहरे काले तारीक होंगे। सो जिनके चेहरे काले हो गये होंगे उन से कहा जाएगा क्‍या तुम ही लोग काफिर 
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हुए थे अपने ईमान लाने के बाद तो अब सजा चखो अपने कुफ्र की वजह से और जिन के चेहरे सफेद 
होंगे वह अल्लाह की रहमत यानी जन्नत में दाखिल होंगे और वह इस में हमेशा-हमेश रहेंगे।” 


आमाल की हैसियत- 


यह बात पहले भी बयान हो चुकी है कि इन्सानी जिन्दगी के आमाल जाया नहीं होते। उन की हैसियत 
हमेशगी की होती है। अल्लाह तआला के हुक्म से वह सब महफूज रहते हैं और कियामत के रोज जब 
मैदाने हथ्य में जमा होंगे तो दुनिया में किये हुए आमाल और गुजरी हुई जिन्दगी का इज्हार लोगों के चेहरे 
से भी होगा ताकि मैदाने हथ्व से हर शख्स मोमिन व काफिर, नेक और बद्‌ को उन के चेहरों से पहचान 
ले। चुनाँचे जिन लोगों ने दुनिया में ईमान के साथ नेक अमली की जिन्दगी बसर की होगी उन के चेहरों 
पर ईमान व तक्वे का नूर चमकता होगा, उन के मुँह सफेद और रौशन होंगे, वह बड़े इज्जत और वकार 
में होंगे और खुश-खुश नजर आएंँगे। 

इस के बरखिलाफ जो लोग इस दुनिया में कुफ्र व शिक की गुमराहियों, फिस्क्‌ व फुजूर, गुनाह और 
बद्कारी में घिरे रहे उन के चेहरे कुफ़र व निफाक्‌ और फिस्क व फुजूर की स्याही से काले स्याह होंगे। 
यानी कियामत के दिन हर शख्स का चेहरा उसके अन्दुरून का आईना होगा, तो जिन के चेहरे काले होंगे 
उन से सवाल किया जाएगा “,&:)॥  < »7४ क्या तुम लोग काफिर हो गये थे अपने ईमान लाने 
के बाद यानी तुम ने ईमान लाने के बाद कुफ्र क्यों अख्तियार किया? उन काले चेहरे वालों के पास इस 
सवाल का कोई जवाब न होगा। शर्म व नदामत से उन के सर झुक जाएँगे उस वक्‍त जिल्‍्लत और रुसवाई 
में डूबे हुए होंगे जब उन्हें सजा का हुक्म सुना दिया जाएगा और वह अपने कुफ्र के बदले जहन्नम में 
दाखिल कर दिये जाएँगे। 

ऐ अल्लाह! कियामत की जिल्लत व रुसवाई से हम आप की पनाह चाहते हैं। हमें अपने रहम 
से उस रोज़ की शर्मिन्दगी से बचाइएगा। आमीन। 


ईमान के बाद कुफ्र- 

यहाँ मुफस्सिरीन ने तश्रीह (>फराधा॥ाण) की है कि यह खिताब ५») 5< +;&। क्या तुम 
लोग काफिर हो गये थे अपने ईमान लाने के बाद, किन से होगा? 

शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी (रह०) लिखते हैं, यह अल्फाज मुरतदीन, 
मुनाफिकीन, अहले किताब यहूद व नसारा, आम कुफ़्फार या फुस्साक व फुज्जार सब को कहे जा सकते 
हैं। 'मुरतद” तो उसी को कहते हैं जो ईमान लाने के बाद काफिर हो जाए। 'मुनाफिक' जबान से इक्रार 
करने के बाद दिल से काफिर रहता है। 'अहले किताब” अपने नबियों और किताबों पर ईमान लाने के 
दावेदार हैं, जिस का मतलब यह है कि उन की सब बशारतों को जो आखिरी नबी (सल्ल०) के 
मुतअल्लिक दी गई थीं तस्लीम करें और उन की हिदायत के मुताबिक रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर ईमान 
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लाएँ। मगर वह इन्कार में सब से आगे रहते हैं यानी अपने नबी और किताब पर ईमान लाने के 
बाद काफिर बने रहे।” 


काफ्रों जैसा अमल- 

फुस्साक जिन का अकीदा सही हो अगर उन से यह खिताब हुआ तो यह मतलब होगा कि ईमान 
लाने के बाद काफिरों जैसे अमल क्यों किये। यानी कुफ्र से अमली कुफ्र मुराद होगा और अगर आम 
कुफ्फार के हक में यह खिताब माना जाए तो यह हासिल है कि अल्लाह तआला ने सबको दीन फितूरत 
पर पैदा किया, इस फित्रते ईमानी को बर्बाद करके काफिर क्‍यों बने।” तो बहरहाल काले चेहरे वालों से 
यह सवाल होगा कि तुम ईमान लाकर काफिर क्यों हो गये वह इस का कोई जवाब न दे सकेंगे और हुक्म 
होगा ८3,४5४ » ६, ०४७ |४3.$ अब अजाब चखो उस के बदले में कि तुम कुफ्र करते थे। यानी 
जहन्नम में दाखिल कर दिये जाएँगे। 

उन का हाल व अन्जाम बयान करने के बाद, आगे उन लोगों का हाल व अन्जाम बयान किया गया 
है जिनके चेहरे कियामत के दिन ईमान व तक्वा के नूर से चमकते होंगे कि अल्लाह तआला उन्हें अपनी 
रहमत में दाखिल फ्रमाएगा। यहाँ रहमत से मुराद जन्नत है जिस में वह हमेशा-हमेश रहेंगे कि न उन्हें 
मौत आएगी और न जन्नत और उस की नेअमतें ख़त्म होंगी और न कभी वहाँ से निकाला जाएगा। 
यह सफेद रौशन चेहरे वाले कोन होंगे? यह वह होंगे जिन्होंने दुनिया में दीने इस्लाम कुबूल किया, अल्लाह 
तआला पर ईमान लाए, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को अल्लाह का सच्चा और आखिरी रसूल तस्लीम 
किया, कुर्आन व सुननत की तअलीमात पर चले और अल्लाह के हुक्‍्मों के मुताबिक अपनी जिन्दगी दुनिया 
में गुजारी । 
(9 ७ 5889 ५5 8 »6॥ 77: ६७ 5%४3 ८.5: ८20] ६ 


यहाँ जो आयत में सफेद चेहरे वालों के लिए 40 3५»: (४< फरमाया यानी वह अल्लाह की रहमत 
में होंगे तो मुफस्सिरीन ने 'रहमतुल्लाहि' से मुराद जन्नत ली है और जन्नत को लफ़्ज रहमत से कहने 
में इस तरफ इशारा है कि मोमिन चाहे तमाम उम्र अिबादते इलाही में बसर करे और एक सेकेण्ड के 
लिए भी अल्लाह की नाफरमानी न करे तब भी आखिरत में उसे जो इनआम मिलेगा वह केवल अल्लाह 
की रहमत और उसके फज्ल से मिलेगा क्योंकि अिबादत करना भी इन्सान का कोई अपना जाती कमाल 
नहीं, बल्कि उस की कुदरत भी अल्लाह तआला ही की अता की हुई है। इसलिए जिबादत करने से जन्नत 
में दाखिला ज़रूरी नहीं हो जाता, बल्कि जन्नत का दाखिला तो अल्लाह की रहमत ही से होगा। 

अब हर दो गिरोह, नेक व बदू, मोमिन व काफिर, मुत्तकी व फासिक्‌ का अन्जाम बतला कर उन 
का सच होना आगे बतलाया गया और साथ ही इस जजा व सजा का बिल्कुल मुनासिब और अद्ल व 
इन्साफ से होना फरमाया गया, ताकि अल्लाह तआला के वादा का पूरा होना साबित हो जाए। 
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आखिरत का अजाब- 


“यह जो ऊपर आयत जिक्र हुई अल्लाह तआला की आयतें जो सह्ठी तौर पर हम आप को ऐ नबी 
(सल्ल०) पढ़ कर सुनाते हैं, जिस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला मख्लूकात पर जुल्म करना नहीं 
चाहते बस जो कुछ किसी के लिए बदला बताया है वह बिलकुल मुनासिब और ऐन हिक्मत है और अल्लाह 
ही की मिल्क है। जो कुछ आसमानों और जमीन में है और अल्लाह ही की तरफ सब फेरे जाएँगे यानी 
कोई दूसरा साहिबे अख्तियार न होगा ।” 

इस आयत में यह फ्रमाया गया है कि कियामत के दिन की उन तमाम बदले की बातों में कोई शक 
व शुब्हा न करे जैसा आज कुछ बेदीन कह देते हैं यहाँ तो आराम से गुजरती है आखिरत की ख़बर, 
अल्लाह जाने। तो अल्लाह तआला तो जानते ही हैं लेकिन उस ने तुम्हें भी बतला दिया है कि यह बिल्कुल 
हक्‌ और सच्ची बातें हैं जो अल्लाह तआला ने अपने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिये बता 
दी हैं। लिहाजा जो जजा व सजा बतलाई जा रही है वह जरूर होकर रहेगा। फिर आगे बतला दिया कि 
अल्लाह तआला मख्लूकात पर जुल्म करना नहीं चाहते बल्कि हर हुक्म, हर मामला और हर किसी को 
जजा व सजा ऐन हिक्मत व मस्लहत व इन्साफ के मुताबिक होगी। 

और अगर अल्लाह तआला किसी को बिला जुर्म सजा देना चाहें या किसी के नेक आमाल का बदला 
न देना चाहें तो उन्हें इस का पूरा हक भी है और पूरा अख्तियार भी। 


हि कक का जाओ मय न का हिना कक आ हल फी ६] 99-45, ही ही 
(9 3)%40॥ ६८ 40 | 9 2/0॥ (६ ० ३-४ ( ७ ४ १ 


अल्लाह ही मालिक है- 

9 3 ७६ ७०४४॥ 3 (४ ४ आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। 
जमीन व आसमान और कायनात की हर चीज उसी की मिल्क है और मालिक को अपनी मिल्क में हर 
तरह का हक हासिल होता है। इसलिए अल्लाह तआला को अपनी मख्लूकात पर हर तरह का हुक्म 
चलाने का पूरा हक और अख्तियार है। ॥४08॥ &६४ ७, ॥4 यानी तमाम मुक॒ृद्गात अल्लाह ही की तरफ 
लौटाए जाएँगे और वह अकेला साहिबे अख्तियार होगा और उस का फैसला करेगा, वह जो चाहे कर 
सकता है और कोई उस से झगड़ा नहीं कर सकता। 

इस तरह वह अकेला सब चीजों का अख्तियार भी रखता है। अल्लाह तआला हाकिम आदिल है 
जालिम नहीं और वह हर चीज को खूब जानता है और हर चीज पर कुद्रत भी रखता है। इस तरह 
जो आखिरत में काले मुँह वाले काले होंगे और उन को जो सजा दी जाएगी वह इसी लायक होंगे और 
जो सफेद मुँह वाले होंगे और उन को जो इनआम व इक्राम से नवाजा जाएगा तो वह इसी लायक होंगे। 
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अब इस रुकूअ के शुरु में #&/ ८2३) (|: के खिताब से जो मुसलमानों को दीन ईमान पर साबित 
कृदम रहने और परहेजगारी अख्तियार करने “अग्र बिल मअरूफ” और “हि अनिल मुन्कर” करते रहने 
का हुक्म दिया गया था उसी को आगे फिर उम्मते मुहम्मदिया को खिताब फरमाया जाता है और उन को 
बेहतरीन उम्मत होना बतलाया जाता है। 
शा) ४5%, &/४5,६ ५ ८क ऊ्। 550,28 २२४ ४ #४7 
89% 8 5४-2४ #५% ४४ ५६ 4 एज &॥' 

इस आयत में उम्मते मुस्लिमा को खिताब करके उस की फजीलत व बरतरी और खुसूसियत की 
बड़ी वजह यही सिफृत अम्र बिल मअरूफ' और “नहि अनिल मुन्कर” बतलाई जाती हैं, जिस से एक 
तरफ तो अहले इस्लाम को यह ताकीद मक्सूद है कि तुम इस खास सिफृत पर कायम रहो और तुम्हारी 
पहचान यही रहे और दूसरी तरफ अहले किताब को इस दीन के कुबूल करके इस उम्मते मुस्लिमा में 
शामिल हो जाने की तगीब (प्रोत्साहन) है कि जिसको बाकी तमाम उम्मतों पर अफ़्जलियत का दर्जा मिला है। 


उम्मते मुहम्मदिया सबसे बेहतर उम्मत है- 


इस आयत में तो अल्लाह तआला ने सबसे पहले यह ख़बर दी है कि उम्मते मुहम्मदिया तमाम 
उम्मतों से बेहतर है। इस को खरे उम्मत का लकब दिया गया। मुसलमानों का “अशरफुन्नास” और उम्मते 
मुहम्मदिया का 'अशरफुल्‌ उमम' होना बहुत सी अहादीस में भी है और कुर्आान पाक में भी कई जगह 
बयान फ्रमाया गया है। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) ने इस आयत की तफ्सीर में यूँ कहा, बेहतरीन लोग वह हैं जो लोगों 
के लिए बेहतर हों, (यानी उन की भलाई और हिदायत के लिए फिक्र करें) तुम उन्हें गर्दनों में जंजीरें 
डालकर (यानी कैदी बनाकर) लाते हो और वह इस्लाम में दाखिल होते हैं (यानी तुम्हारे पास आकर, इस 
तरह तुम उन को जहन्नम के हमेशा के अज़ाब से निजात दिलाकर जन्नत में दाखिले का सबब बनते 
हो |)” (सहीड़ बुख्वारी, अलू तफ़्सीर बाब 7, हदीस 4557) 

इस उम्मत की अफ़्जलियत की एक बड़ी दलील इस उम्मत के नबी (सलल०) की अफ़्जलियत है। 
जिस तरह आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) तमाम मख्लूक से अफ़्जल हैं और जिस तरह नबी 
(सलल०) की अफ़्जलियत की ख़बर पिछले अम्बिया को दे दी गई थी उसी तरह आप के उम्मत की फूजीलत 
भी बता दी गई। इस आयते शरीफा में 45 ४ »४<> का लकब देने और उस के खैरुल उमम (सबसे 
बेहतर उम्मत) होने की वजह भी जाहिर फ्रमा दी गई है कि यह उम्मते मुस्लिमा इन तीन सिफात की वजह 
से बेहतर उम्मत है। 


बेहतर होने की तीन सिफात (गुण) 


(]) 33/-4 23% कि तुम लोग नेक कामों का हुक्म करते हो। 
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(2) (0८2४ तुम बुरे कामों से मना करते हो। 

(3)) ४0५ ८४४४ तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। 

पहली दो सिफात यानी “अम्र बिलू मअरूफ्‌” और “नहि अनिल मुन्कर” यानी नेकियों का हुक्म करना 
और बुराईयों से रोकना। इस में जबान, हाथ, कृलम, तलवार सब जरिये शामिल हैं। जो जितनी कुद्रत 
और वुस्अत (सामर्थ्य) रखता है उस पर अमलन और हुक्मन नेकियों के फैलाने और बुराईयों को रोकने 
का उतना ही हक है और “अम्र बिल मअरूफ'” और “नहि अनिल मुन्कर' का फ्रीजा पिछली उम्मतों पर 
भी था, जैसा कि अहादीस सहीह से मालूम होता है। मगर पहली बात तो पिछली बहुत सी उम्मतों में 
जिहाद का हुक्म नहीं था, इसलिए उनका अम्र बिल मअरूफ' और 'नहि अनिल मुन्कर' सिर्फ जबान 
और दिल से हो सकता था। 

उम्मते मुहम्मदिया में इस का तीसरा दर्जा यानी हाथ की कुव्वत से 'अम्र बिलू मअरूफ्‌! और “नहि 
अनिल मुन्कर' करना भी शामिल है, जिस में जिहाद की तमाम किसमें दाखिल हैं और हुकूमत इस्लामी 
के जरिये कुर्आनी कानून का लागू करना भी इस का हिस्सा है। इस के अलावा पिछली उम्मत में जिस 
तरह दीन के दूसरे शआयर (इस्लामी पहचान) से गाफिल हो गये थे, उसी तरह फरीजा “अम्र बिल 
मअरूफ! और नहि अनिल मुन्कर” भी बिलकुल छूट गया था। 
ईमान बिल्लाह से पहले- 

मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ आयत में “अम्र बिलु मअरूफ्‌' और “नहि अनिल मुन्कर' को 
ईमान बिल्लाह” से भी पहले जिक्र फ्रमाया, हालाँकि ईमान सब चीजों की असल है बगैर ईमान के कोई 
भी चीज़ मोअतबर नहीं तो इस की वजह यह है कि ईमान में तो और पिछली उम्मतें भी शरीक थीं। यह 
खास खुसूसियत जिस की वजह से उम्मते मुहम्मदिया को तमाम अम्बिया (अलै०) की उम्मतों पर फोकियत 
(प्रधानता) और अफ़्जलियत है वह यही 'अम्र बिल्‌ मअरूफ” और हि अनिल मुन्कर' है जो इस उम्मत 
की शान है और चूंकि बगैर ईमान के कोई अमल-ए-खैर मोअतबर (कुबूल होने के लायक) नहीं। इसलिए 
साथ ही इस को भी जिक्र फरमा दिया वरना असल मक़्सूद इस आयत में “अग्र बिल मअरूफ' और हि 
अनिल मुन्कर' का जिक्र फरमाना है इसलिए इस को पहले जिक्र फरमाया, उम्मत को भी चाहिए कि इस 
आयत में जो सिफात बयान की गई हैं उन पर मजबूती के साथ कायम रहें। 

हजरत उमर (रज़ि०) ने अपने हज के सफर में इस आयत की तिलावत फरमाकर लोगों से कहा, 
“अगर तुम इस आयत की तफ़्सीर में दाखिल होना चाहते हो तो यह सिफृत भी अपने अन्दर पैदा करो 
और इन शरायत को पूरा करो यानी अम्र बिलू मअरूफ' और “नहि अनिल मुन्कर' और ईमान 
बिल्लाह ।” 

अल्लाह तआला पर ईमान लाने में दीन की सारी बातों पर ईमान लाना आ गया। जिस ने दीन 
की किसी बात का इन्कार किया उस का ईमान अल्लाह पर भी न हुआ तो हासिल आयत यही हुआ कि 
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बहैसियत तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत होने के उम्मते मुहम्मदिया का मक़्सद यह होना चाहिए कि 
नेकी को फैलाना और बुराई को रोकना इन्सानी जिन्दगी के तमाम शोबों में चाहे एतिकादात (7थं॥) का 
हो या आमाल व अफ़्ञाल का या समाजियात व सियासियात का हो तमाम शोबों के सुधार की जिम्मेदारी 
इस उम्मत पर डाली गई है और इसे ख़बरदार किया गया है कि दुनिया में निजामे हक को कायम रखने 
और उसे चलाने के लिए शरीअत की पाबन्दी की जाए और कोई कृदम इसके खिलाफ न उठाया जाए। 

अब आयत में बजाहिर खिताब सहाबा-ए-किराम (रजियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन) को है, 
मगर इस से सारी उम्मत मुराद है। अब यहाँ जरा हम और आप अपनी हालत पर भी गौर कर लें और 
यह याद रखिये कि किसी जमाअत की निस्बत राय कायम करने में अक्सरियत की हालत देखी जाती है 
न कि अफ़राद का हाल इस सिलूसिले में पहले एक हदीस देखिए और फिर अपनी मौजूदा हालत का 
अन्दाज़ा लगाइए कि हम किस दर्ज में 4 ४ कहलाने के हकदार हैं। 


उम्मत का हाल- 


हजरत अली (रजि०) फरमाते हैं एक मर्तबः रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “तुम लोगों 
का उस वकूषत क्‍या हाल होगा जब नौजवान फासिक्‌ बन जाएँगे और औरतें सरकश हो जाएँगी ।” सहाबा 
ने अर्ज किया, 'या रसूलल्लाह (सल्ल०) क्या ऐसा भी हो जाएगा?” रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, 
“बेशक होगा और इस से भी ज़्यादा सख्त होगा।” फिर आप ने इर्शाद फ्रमाया, “उस वक्त तुम्हारा क्या 
हाल होगा जब तुम नेक कामों का हुक्म छोड़ दोगे और बुरी बातों से रोकना छोड़ दोगे।” सहाबा ने अर्ज 
किया, “या रसूलुल्लाह (सल्ल०) क्या ऐसा भी हो जाएगा।” 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, बेशक होगा और इस से भी सख्त होगा।” फिर आप (सल्ल०) 
ने फरमाया, 'उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम बुरी चीज़ों को करने का हुक्म करोगे और अच्छे 
कामों के करने से मना करने लगोगे।” सहाबा ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह (सल्ल०) क्या ऐसा भी हो 
जाएगा ।” रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, बेशक होगा और इस से भी सख्त होगा।” फिर आप 
(सल्ल०) ने फरमाया, “उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम नेक कामों का हुक्म छोड़ दोगे और 
बुरी बातों से रोकना छोड़ दोगे।” 
सहाबा ने अर्ज किया, “या रसूलुल्लाह (सल्ल०) कया ऐसा भी हो जाएगा |” रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
फ्रमाया, बेशक होगा और इस से भी सख्त होगा।” फिर आप (सल्ल०) ने फरमाया, “उस वक्त तुम्हारा 
क्या हाल होगा जब तुम बुरी चीजों के करने का हुक्म करोगे और अच्छे कामों के करने से मना करने 
लगोगे।” सहाबा ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह (सल्ल०) क्या ऐसा भी हो जाएगा ।” रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने फूरमाया, बेशक होगा और इस से भी सख्त होगा। फिर आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “उस वक्त तुम्हारा 
क्या हाल होगा जब नेक कामों को बुरा समझने लगोगे और नाजायज चीजों को अच्छा समझने लगोगे।” 
(मजमउल्‌ फृवायद) 
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बुरे को अच्छा समझना- 

अब इस हदीस के आखिरी दो शब्दों में गौर कीजिए कि किसी बुरे काम को करना और चीज है 
और उस बुराई को अच्छा समझना और चीज है। शरीअत में किसी बुरे काम को बुरा समझते हुए करना 
इतना सख्त नहीं है जितना उस को अच्छा समझना सख्त है कि उस में अकीदे की ख़राबी है और अकीदे 
की खराबी अमल की खराबी से हमेशा ज्यादा सख्त होती है। आदमी कितना ही बड़े से बड़ा गुनाह करने 
लगे वह कुफ्र नहीं, लेकिन किसी मामूली से मामूली बात का जिस का जरुरियाते दीन में से होना साबित 
हो चुका है, उस का मजाक या इन्कार करने से इस्लाम में ही बाकी नहीं रहता (अल अयाजु बिल्लाहि 
तआला) वह काफिर हो जाता है। 

आयत के अखौीर में जो यह फ्रमाया गया कि यह अहले किताब उस आखिरी नबी, आखिरी किताब 
और आखिरी शरीअत पर ईमान ले आएँ और उस नबी बरहक्‌ की तस्दीक्‌ कर लें जिस को तौरेत व 
इन्जील में लिखा हुआ पाते हैं तो बिलाशुब्हा यह भी खैरुल्‌ उमम (बेहतरीन उम्मत) में शामिल हो सकते 
हैं। मगर अफ़्सोस! कि उन में से सिवाय कुछ के जैसे यहूद में से अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के 
साथी और ईसाइयों में नज्जाशी 'शाह हब्शा' और “अदी बिन हातिम” वगैरह जिन्होंने हक कुबूल किया 
और खैरुल उमम में दाखिल हुए बाकी अपने हठधर्मी पर कायम रहे जो इस्लाम और मुसलमानों के 
दुश्मन हैं और हर वक्‍]षत मुसलमानों को नुक्सान पहुँचाने की फिक्र में हैं। इस तरह अहले किताब को 
इस इस्लाम धर्म कुबूल करने की नसीहत भी है। अब चूंकि कुफ्र पर कायम रहने वाले अहले किताब 
मुसलमानों को नुक्सान पहुँचाने की फिक्र में लगे रहते थे इसलिए आगे मुसलमानों की तसल्ली के लिए 
एक पेशीनगोई फ्रमाई जाती है और मुसलमानों को इत्मिनान दिलाया जाता है और उन यहूद के जिल्लत 
व रुसवाई की वओद सुनाई जाती है। जिस का जिक्र अगली आयत में है। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आयत (मुसलमानों!) तुम बेहतरीन उम्मत हो जिन्हें 
लोगों की इस्लाह व हिदायत के लिए पैदा किया गया है” का मतलब यह है कि बेहतरीन लोग, बेहतरीन 
लोगों के लिए। तुम उन्हें इस हालत में लाते हो कि उन के गले में तौकृ हैं यहां तक कि इस्लाम कुबूल 
कर लें (यानी कुबूले इस्लाम से उन के तौक उतर जाते हैं।) (बुखारी) 

हजरत अबू सईद खुदरी (रजि०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) का फ्रमान है, 

“तुम में से जो शख्स कोई बुराई देखे तो उसे चाहिए कि ताकृत से रोक दे और अगर ऐसा नहीं 
कर सकता तो जबान ही से रोके और अगर इतना भी नहीं कर सकता तो कम से कम दिल ही में उसे 
बुरा जाने। यह ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है।” (मुस्लिम) 


3८ 
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अनुवाद- 

([।]) वह आप को थोड़ी तकलीफ के अलावा कोई नुकुसान न पहुँचा सकेंगे, और अगर वह आपसे 
मुकाबला करेंगे तो पीठ दिखा कर भाग जाएँगे, फिर उन्हें कोई मदद भी न मिलेगी। ((2) उन पर थोप 
दी गई है जिल्‍्लत (अपमान) जहाँ भी वे पाये जाएँ, सिवाय इसके कि वे अल्लाह और (मुसलमान) लोगों की 
पनाह में आ जाएँ। और अल्लाह के ग़ज़ब के हकृदार हो गये हैं, और उन पर मस्किनत (भुखमरी या नादारी) 
थोप दी गयी है, यह सब इस वजह से हुआ है, कि वह अल्लाह की आयतों का इन्कार करते थे, और नबियों 
को नाहक कृत्ल कर डालते थे, और यह इसलिए कि वह नाफरमानी करते, और सीमा से बाहर निकल जाते 
थे; ((3) यह भी सब एक जैसे नहीं हैं, किताब वालों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सीधी राह पर हैं और 
रात के वक़्त अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं और सज्दे करते हैं; यह अल्लाह और आखिरत के दिन 
पर ईमान रखते और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते और अच्छी बातों की ओर दौड़ते हैं, और 
यही भले लोगों में से है; (((5) और जो भी नेक काम यह करेंगे, उससे हरगिज़ महरूम न किये जाएँगे, 
और अल्लाह परहेज़गारों को खूब जानता है। ([6) रहे वे लोग जिन्होंने इन्कार किया,तो अल्लाह के मुकाबले 
में न उनके माल उनके कुछ काम आ सकेंगे, और न उनकी औलाद ही, और ये तो आग में जाने वाले लोग 
हैं उसी में वे हमेशा रहेंगे; ([(।7) यह जो कुछ इस दुनियावी जिन्दगी में खर्च करते हैं उसकी मिसाल तो ऐसी 
है, जैसे एक हवा है, जिसमें सख्त सर्दी हो, (और) वह ऐसे लोगों की खेती को लग जाए जिन्होंने अपनी जानों 
पर जुल्म कर रखा है, फिर वह (हवा) उस (खेती) को बरबाद कर दे, और अल्लाह ने उस पर जुल्म नहीं 
किया, बल्कि वे खुद अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। 
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पिछली आयात में उम्मते मुस्लिमा की फृजीलत का इज्हार था कि यह उम्मत तमाम उम्मतों से 
अफ्जल है। 
यहूदी नुक्सान नहीं पहुँचा सकते मगर थोड़ा- 

इन आयात में पहले तो मुसलमानों की तसलल्‍ली और इत्मिनान के लिए एक पेशीनगोई फ्रमाई गई 
है कि ऐ मुसलमानो! तुम इत्मिनान रखो यह यहूद मदीना अगरचे तुम्हारे कैसे ही सख्त मुखालिफ हों और 
यह कितनी ही कोशिश तुम्हें नुक्सान पहुँचाने की करें, मगर यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और 
किसी किस्म का तुम को हरगिज नुक्सान न पहुँचा सकेंगे, सिवाय उस के कि जबान दराजी करके तुम्हारे 
खिलाफ जबानी प्रोपगण्डा करते रहें। अगर वह जबानदराजी से कुछ हिम्मत करके कभी जंग के लिए 
तुम्हारे मुकाबले में आने की हिम्मत करेंगे भी तो शिकस्त खाकर पीठ फेरते हुए भाग निकलेंगे और तुम्हारे 
मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे और कहीं से भी उन की मदद न होगी और उन्हें कभी कुव्वत और गल्बा 
हासिल न होगा। चुनाँचे यहाँ पहली आयत में यही इर्शाद होता है। 

“वह अहले किताब यानी यहूदे मदीना तुम को ऐ मुसलमानों! हरगिज़ कोई नुक्सान न पहुँचा सकेंगे 
मगर थोड़ा सा, यानी जबानी बुरा भला कह कर दिल दुखाना और अगर वह इस से ज़्यादा की हिम्मत 
करें और तुम से मुकाबिल होकर किताल करें तो तुम को पीठ दिखा कर भाग जाएँगे। फिर इस से बढ़कर 
यह होगा कि किसी तरफ से उन की हिमायत भी न की जाएगी।” 

फिर यह कुर्आनी पेशीनगोई उसी तरह पूरी हुई कि अहले किताब जमाने नुबूव्वत में किसी मौके 
पर भी सहाबा-ए-किराम (रजि०) पर ग़ालिब न आ सके और जब कभी यहूद और मुसलमानों में लड़ाई 
हुई यहूद पीठ फेर कर भागे और अन्जामकार मुसलमानों के हाथों जलील व ख्वार हुए। कुछ पर जिज़्या 
लगाया गया, कुछ कृत्ल किये गये और कुछ जिलावतन (देश छोड़ना) किये गये। 
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यहूद पर जिल्लत और मस्कनत- 

इस पेशीनगोई के बाद यहूद काम के बारे में आगे बतलाया गया है कि इस काम पर जिल्लत और 
रुस्वाई मुसलल्‍लत (॥77058०) कर दी गई है और हर जगह उन का माल और जान बे वकृअत हैं। मगर 
हा, दो ज़रियों से उन को अम्न हो जाता है। एक तो 2 ८3 (|: के ज़रिये और दूसरे (.8॥ ४७ |: ६ 
के जरिये (इस की तश्रीह आगे की गई है) और यह लोग अल्लाह के गुस्से के मुस्तहिक हो गये और 
जिल्लत व रुस्वाई उन पर लाजिम कर दी गई और यह लोग अल्लाह के गजब और जिल्लत व मस्कनत 
के इसलिए मुस्तहिक बने कि वह अहकामे इलाहिया के मुन्किर हो जाते थे और जानबूझ कर नाहक्‌ 
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नबियों को कृत्ल किया करते थे और यह जिल्लत और गजब इस वजह से भी हुई कि उन लोगों ने 
फ्रमॉबरदारी न की। 
यहूदियों को अम्न मिलने की दो वजहें- 

यहाँ आयत में दो जरियों से यहूद को अम्न व पनाह मिलना बताया गया है। एक तो #&॥ ८४ (->५ 
के जरिये और दूसरे (/४६5॥ ४50 |:-« $ के जरिये। इन अल्फाज से मुफृस्सिरीन ने मुख्तलिफ माना लिये 
हैं। ४४॥ ८४ (;-४ यानी अल्लाह के जरिये पनाह व अम्न मिलने से मुराद कुछ मुफस्सिरीन ने यह लिया 
है कि कोई 'किताबी' गैर मुस्लिम चाहे यहूदी हो या नस्रानी अगर वह अल्लाह तआला की जिबादत में 
अपने ही तरीके पर ऐसा मश्गूल हो कि मुसलमानों से लड़ता भिड़ता न हो तो उस को जिहाद में कृत्ल 
नहीं किया जाएगा। अगरचे उस की काफिराना अिबादत आखिरत में उस के काम न आएगी। इसी तरह 
अल्लाह की रस्सी में यह भी आ गया कि 'किताबी' औरत हो या नाबालिग बच्चा क्योंकि इस्लाम में उन 
को भी जिहाद में कृत्ल करने की इजाजत नहीं। यानी यह अल्लाह की ओर से उन के लिए अम्न है। 

४0 ८४ (४-७ से कुछ ने मुराद इस्लाम लिया है यानी मुसलमान होकर वह महफूज हो सकते हैं। 

और (४५॥ ४४८: $ से मुराद यह है कि लोगों से मुआहिदा सुलढ़ वगैरह का करके उन की पुश्त 
पनाही में आ जाएँ तो महफूज रह सकते हैं और चूंकि यहाँ (४६॥ ४७८|:-- $ फरमाया है यानी लोगों 
से मुआहिदा सुलह की बिना पर तो लफ़्ज नास मोमिन और काफिर दोनों को शामिल है। 
मौजूदा यहूदियों की हालत- 

इस में यह सूरत भी है कि यह लोग मुसलमानों से मुआहिदा सुलह करके बेफिक्र हो जाएँ और 
यह भी है कि दूसरी गैर मुस्लिम ताकृतों से मुआहिदा सुलह करके अम्न में हो जाए। जैसा कि यहूद की 
मौजूदा हुकूमत इस्राईल की सूरत है कि यह सब जानते हैं कि इस्राईल की हुकूमत हकीकत में अहले योरोप 
की एक मिली जुली छावनी से ज्यादा नहीं। इस की जो कुव्वत नजर आती है वह सब गैरों के बलबूते 
पर है। अगर अमरीका, बरतानिया, रूस वगैरह आज उस पर से अपना हाथ उठा लें तो वह एक दिन 
अपना वजूद कायम नहीं रख सकता। 

यहाँ पर एक सवाल जो अक्सर मुसलमानों के दिलों में लाइल्मी की वजह से यहूद की मौजूदा हुकूमत 
इस्राईल के मुतअल्लिक आता है उस के लिए जो मुफ्ती मुहम्मद शफीअ साहब (रह०) ने अपनी तफ़्सीर 
में इस आयत के तहत लिखी है वह इस तरह है- 

“आजकल फिलिस्तीन में यहूदियों की हुकूमत कायम होने की बिना पर बहुत से मुसलमानों को यह 
शुब्हात पेश आते हैं कि कुर्जान के कृतई इर्शादात से तो यह समझा जाता है कि यहूदियों की हुकूमत कभी 
कायम न होगी और वाकिआ यह है कि फिलिस्तीन में उन की हुकूमत कायम हो गई तो जवाब साफ है 
कि फिलिस्तीन में यहूदियों की मौजूदा हुकूमत की हकीकृत से जो लोग बाखबर हैं वह ख़ूब जानते हैं कि 
यह हुकूमत दरअसल इस्राईल की नहीं है बल्कि अमरीका और बरतानिया की एक पार्टी से ज़्यादा उस 
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की हैसियत नहीं, यह अपनी जाती ताकृत से एक महीना भी जिन्दा नहीं रह सकते। 

योरोपियन (और इस्लाम दुश्मन) ताकृतों ने इस्लामी ब्लाक को कमजोर करने के लिए उन के बीच 
में इस्राईल का नाम देकर एक छावनी बनाई है और इम्नाईल उन की नजरों में भी उन के फ्रमाँबरदार 
गुलाम से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखता। सिफ कुर्जान करीम के इर्शाद “बिहब्लिमूमिनन्‍नास” के सहारे 
उन का अपना वजूद कायम है वह भी जिल्लत के साथ। इसलिए इम्नाईली मौजूदा हुकूमत से कुर्आन करीम 
के किसी इर्शाद पर ज़रा सा भी शुब्हा नहीं हो सकता। 

इस के अलावा यहाँ यह बात भी काबिले गौर है कि यहूद, नसारा और मुसलमानों में पहले यहूद 
में उन की शरीअत उन की तहजीब सब से पहली है। अगर पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के एक छोटे से 
हिस्से पर उन का तसल्लुत किसी तरह हो भी गया तो पूरी दुनिया के नक्शे में यह हिस्सा एक नुक्‍्ते से 
ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखता इस के बिल मुकाबिल नसारा की सल्तनतें और मुसलमानों की सल्तनतें 
बुतपरस्तों की लामजहबों की हुकूमतें जो जगह-जगह पूरब से पश्चिम तक फैली हुई हैं उनके मुकाबले 
में फिलिस्तीन वह भी आधा और उस पर भी अमरीका व बरतानिया के जेरे साये कोई तसल्लुत यहूदियों 
का हो जाए तो क्‍या इस से पूरी कौम यहूद पर अल्लाह तआला की तरफ से लगाई हुई हमेशा की जिल्लत 
का कोई जवाब हो सकता है।” (मआरिफुल्‌ कुर्जान, मुफ्ती मुहम्मद शफीअ साहब) 

यहाँ आयत में यह बात काबिले गौर है कि इस कौम ने जो अल्लाह का गुस्सा व गजब कमाया उस 
की चार वजहें हैं- 
यहूदियों पर ग़ज़ब का कारण- 

(]) वह अल्लाह की आयात का इन्कार करते थे यानी अल्लाह के हुक्‍मों को झुठलाते थे। 

(2) अल्लाह के पैगम्बर और रसूलों को उन्होंने जानबूझकर कृत्ल किया। 

(3) उन्होंने गुनाह और नाफरमानी को अपना कोमी निशान बना लिया। 

(4) उन्होंने सरकशी अख्तियार की यानी हुदूदे इलाही (अल्लाह की हदों) को तोड़ा और कानूने 
खुदावन्दी की पाबन्दी अख्तियार न की तो मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की इताअत न करना। क॒वानीने 
खुदावन्दी की पाबन्दी न करना, अल्लाह के हुक्मों के दायरे से निकल जाना और उन का इन्कार करना 
यह जुर्म हैं कि जो गजब इलाही को दअवत देते हैं और कोमी तबाही का जरिया बन कर रहते हैं। अल्लाह 
तआला उम्मते मुस्लिमा को भी सबक व इबरत हासिल करने की तौफीक अता फ्रमाएँ। आमीन। 
सारे काफिर बुरे नहीं होते- 

अब यहाँ यहूद की जो पूरे कमी हैसियत से मज़म्मत बयान फरमाई तो इस का यह मतलब नहीं 
कि तमाम अहले किताब और यहूद सब ही बुरे हैं और कोई उन में से सही नहीं बल्कि उन में से कुछ 
लोग ऐसे भी हैं कि उन्होंने सच्चाई के साथ दीने हक॒ को कुबूल किया और इस्लाम पर जमे रहे। इसलिए 
आगे ऐसे अहले किताब मोमिनीन की तअरीफ की जाती है। 
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बुरों में कुछ अच्छे भी हैं- 

६2८ |६:.] इब्ने अबी हातिम और तब्रानी ने इब्ने अब्बास (रज़ि०)' से नक़्ल किया है, कि जिस 
वक्त हजरत अब्दुल्लाह (रजि०) बिन सलाम, सअलबा बिन सय्यदा (रजि०), उसैद बिन अब्द और उन 
के कुछ साथी यहूदियों में से भी सच्चाई के साथ ईमान कुबूल किया और इस्लाम में जोश और रगबत 
दिखाई, तो यहूद के उलमा और उन में के काफिर बोले कि हम में जो बुरे हैं वह रसूल-ए-अकरम 
(सल्ल०) पर ईमान लाए हैं और जो हम में पसन्दीदा हैं उन्होंने अपने बाप-दादा के दीन को नहीं छोड़ा 
और न दूसरे दीन को अखि्तियार किया। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई कि अहले 
किताब में से यह सब बराबर नहीं। 

और इमाम अहमद वगैरह ने इब्ने मसऊद (रजि०) से रिवायत नक़्ल की है कि रसूल (सल्ल०) 
ने नमाज जिशा में कुछ ताखीर फरमाई फिर मस्जिद में तश्रीफ लाए तो सहाबा-ए-किराम को देखा कि 
वह नमाज के इन्तिजार में बेठे हुए हैं, आप (सल्ल०) ने फरमाया, “तुम लोगों के अलावा कोई दीनदार 
ऐसा नहीं जो इस वक्‍त अल्लाह तआला को याद करे।” और उस वक्‍त द्ाई:।४:4 से ८४५६, ५ ८ 50। ६ 
यह आयते करीमा नाजिल हुई। (तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 

इन आयात में बतलाया गया है कि सब “अहले किताब” का हाल यकस नहीं । बुरों में कुछ अच्छे 
भी हैं कि जिन्होंने हक़ को कुबूल किया और इस्लाम की आगोश में आ गये और दीने हक पर ऐसे हो 
गये कि अब कोई ताकृत उन्हें हिला नहीं सकती। दीन के जौकृ-शौक्‌ में वह रात की तारीकी में मीठी नींद 
और नर्म बिस्तर छोड़ कर अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। अपने मालिक के आगे आजिजी से सज्दे 
करते हैं और देर तक पेशानी जमीन पर रखते हैं, ताकि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो और नमाज में कलाम 
पाक पढ़ते हैं ताकि कलामे खुदावन्दी के पढ़ने से लज्जत हासिल हो और उन का रात में इस तरह 
जिबादत करना दलील इस बात की है कि यह लोग अल्लाह तआला से गाफिल नहीं । जिस की वजह यह 
है कि यह लोग अल्लाह तआला पर और कियामत के दिन पर ठीक-ठीक और पूरा-पूरा ईमान व यकीन 
रखते हैं। अल्लाह की तौहीद उन के दिलों में बेठ गई, कियामत व आखिरत का तसव्वुर उन की नजरों 
से ओझल नहीं होता इसलिए वह अल्लाह से गाफिल नहीं होते। फिर यह कि उन के बरकात उन की 
जात तक मह॒दूद नहीं रहते बल्कि दूसरों को भी अच्छे कामों की हिदायत और बुरे कामों से मुमानिअत 
(मना) करते हैं। 

जब किसी नेक काम की तरफ पुकारा जाए तो दौड़ कर दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं। 
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बिलाशुब्हा यह वह लोग हैं जिन को अल्लाह ने नेकबख्ती व कामियाबी का ख़ास हिस्सा अता फरमाया 
है और उसे अहले किताब को अल्लाह तआला की तरफ से दो गुना अज्र मिलेगा। जैसा कि सूरः कुसस 
बीस्वें पारे में इर्शाद है ५४४४॥#$;< 2#%४ 208 

अहादीसे नबविया (सल्ल०) में आया है कि जो अहले किताब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर ईमान 
लाएँगे उन को दो अज्र मिलेंगे। इसलिए जब यहूद की बुराईयों का जिक्र आता है तो अल्लाह तआला उन 
पर परहेजगारों को अलग कर देते हैं और उन से परहेजगारी की वजह से दुनिया व आखिरत में उन 
के साथ मामला भी बिल्कुल अलग किया जाएगा। 

अल्लाह तआला ने इन आयात में उम्मते मुस्लिमा यानी राहे हक पर कायम रहने वाली जमाअत 
के जो औसाफ (गुण) बयान फ्रमाए हैं वह औसाफ (गुण) यहूद के बिलकुल अलग हैं इसलिए यहूद हक्‌ 
से फिर गये थे। रात दिन गफ़्लत में मस्त थे, शिक व इल्हाद ((०ग्राग्रप॥57)) में मुब्तिला थे। दुनिया 
के पुजारी आख़िरत को भुलाये हुए थे, बुरी बातों का हुक्म करते और अच्छी बातों से रोकते थे और बजाय 
अच्छाई के बुराई की तरफ बढ़ने वाले थे। यहाँ यह जो फुरमाया ८६७॥८2४(४४$ (और यही लोग 
सालिहीन में से हैं) तो मालूम हुआ कि कुर्जान करीम जिन्हें सालेह करार देता है उन के अवसाफ (गुण) 
यह हैं- 

(]) अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान। 

(2) रात में तिलावते कुर्जन करना और नमाजे तहज्जुद पढ़ना। 

(3) अम्र बिल्‌ू मअरूफ्‌ और नहि अनिल मुन्कर करना। 

(4) ७४ 3 2%£/..४ यानी नेकियों की तरफ शौक व रगबत से बढ़ना। 

यहाँ तअरीफ थी उन अहले किताब की जिन्होंने इस्लाम को दीने हक जान कर दिल से कुबूल कर 
लिया था और इस्लाम पर पूरी तरह आमिल और उस पर कायम हो गये। 
इज 8838 % 65 0303 5४8४ 8४ ७# /॥/४ ७0 &| 
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काफिरों के आमाल का बदला- 
अब आगे उन के मुकाबिले में इन आयात में उन अहले किताब की मजम्मत (निन्दा) है जिन्होंने 
इस्लाम कुबूल नहीं किया, कुफ्र पर कायम रहे और उन के मुतअल्लिक बतलाया जाता है कि यह काफिर 
जो कुछ दुनिया में माल व दौलत खर्च करें और चाहे अपने नज़्दीक बड़ी खैर खैरात का काम समझ कर 
करते हों, लेकिन आखिरत में इस की कोई कृद्र कीमत नहीं क्योंकि ईमान की रुह न होने से उस का 
हर अमल बेजान और मुर्दा है। अमल की हिफाजत करने वाली चीज ईमान व इस्लाम ही है। उन के 
अमल की मिसाल ऐसी है जैसे किसी शरीर जालिम ने खेती या बाग लगाया और उसको बफ पाले से 
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बचाने का कोई इन्तिजाम न किया, चन्द रोज़ उस की सरसब्जी और शादाबी को देखकर खुश होता रहा 
और बहुत कुछ उम्मीदें बाँधता रहा कि यकायक ऐसी ठंडी हवा चली और बफ व पाला इतना गिरा कि 
अचानक सारी लहलहाती खेती जला कर रख दी और नतीजे में वह अपनी पूरी तबाही व बर्बादी पर 
अफ़्सोस मलता रह गया। 

न उम्मीदें पूरी हुईं, न जरूरत के वक़्त उस की पैदावार से फायदा उठा सका। यह मिसाल उन 
कुफ्फार की है जो कुफ्र व शिक पर कायम रहते हुए अपने ख़याल में कैसा ही दुनिया में सदकः खैरात 
और नेक कामों में अपनी दौलत को खर्च कर दे, मगर कुफ्र व शिक की वजह से उन के तमाम आमाल 
बातिल हैं और माल या औलाद कोई चीज आखिरत में कुफ्र व शिक पर होने की वजह से अजाबे इलाही 
से उन्हें नहीं बचा सकती और इस पर यह न समझा जाए कि काफिर की कोई नेकी आखिरत में कुबूल 
नहीं की जाती तो उस पर मआजल्लाह अल्लाह की तरफ से जुल्म हुआ। हरगिज नहीं, यह जुल्म तो 
खुद उन्होंने अपनी जानों पर अपने हाथों से किया है। 

यह लोग न कुफ्र अख्तियार करते न यह अन्जामे बद्‌ देखना पड़ता। यह तो उन की अपनी ही 
बेराह रवी का नतीजा है क्योंकि उन्होंने ईमान व तौढीद खालिस से मुँह मोड़ा जो सदकात व दूसरे आमाल 
के कुबूल होने की शर्त है और शिक, कुफ्र व गुनाह की राह अख्तियार की जो गजबे इलाही की तरफ 
ले जाती है। इन आयात में यही मज़मून बयान फ्रमाया गया है। 


ईमान पर आमाल की कीमत- 

दुनिया में इन्सान को अपने माल व दौलत जर व जमीन, जायदाद, औलाद व खानदान पर बड़ा 
नाज़ और भरोसा होता है और इन चीजों को वह अपनी कामियाबी का एक बड़ा जरिया ख़याल करता 
है और समझता है कि माल व जर के ढेर, बेटे और रिश्तेदार हर जगह उस के काम आएँगे, और उस 
की हर आफत को टाल देंगे उसके लिए हर तरह राहत व आराम का जरिया होंगे, लेकिन इस आयत 
में यहां बतलाया गया है कि सिर्फ ईमान ऐसी चीज है कि जो आखिरत में काम आ सकती है। यह दुनिया 
की चीजें बगैर ईमान के आखिरत में कुछ काम नहीं आ सकतीं। 

ईमान न होने की वजह से जो अज़ाब आखिरत में होगा न उसको दुनिया के माल से हटाया जा 
सकेगा और न औलाद से यानी यह चीजें कुफ्र के साथ वहाँ बिल्कुल बेकार साबित होंगी और इस काफ्र 
की वजह से हमेशा-हमेश जहन्नम में रहना होगा। अगर काफिर यह खयाल करें कि यह माल व दौलत 
जो दुनिया में उस की इज्जत व बहार का जरिया है मरने के बाद भी कुछ काम आएगा तो ऐसा हरगिज 
नहीं होगा। 
काफ्रों के सदके-खैरात- 


अब इस पर किसी के दिल में यह शुब्हा गुजर सकता है कि कभी-कभी काफिर अपने माल से 
मोहताजों, यतीमों और मजलूमों की मदद करते हैं, सिलह रहिमी करते हैं। पुल, सराय और कुंवा बनवाते 
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हैं तो क्या इस किस्म के सद॒कात से काफिरों को कियामत के दिन कोई नफा पहुँच सकता है तो इस के 
मुतअल्लिक भी मिसाल देकर साफ फरमा दिया गया कि इस किस्म के खर्च से भी काफिरों को कियामत 
के दिन कोई नफा नहीं पहुँच सकता। 

हाँ, यह हो सकता है कि उस के फानी होने वाली जजा इस दुनिया में मिल जाए, लेकिन कियामत 
के दिन इस से कुछ भी नफा न होगा और इस से यह न समझा जाए कि काफिर की कोई नेकी कुबूल 
नहीं की जाती तो उस पर मआजल्लाह अल्लाह की तरफ से जुल्म हुआ। नहीं, यह जुल्म तो उस काफिर 
ने खुद अपनी जान पर अपने हाथों से किया है कि कुफ्र व शिक की वजह से आखिरत की खेती ख़राब 
की। न दुनिया में कुफ़ करते न यह अन्जाम आखिरत में देखते, इस की मिसाल दुनिया में भी देखी जा 
सकती है कि जब दुनिया में एक सरकश व बागी की बड़ी से बड़ी खिद्मात उसे बगावत के जुर्म की सजा 
से नहीं बचा सकतीं तो अहकमुल हाकिमीन के दरबार में मुन्किरीने हक़ कैसे सज़ा से बच सकते हैं और 
यह जुल्म केसे होगा। 
हमेशा की जहन्नम क्‍यों- 

अब यहाँ आयत में काफिरों के बारे में ८६५ ४४ :४६॥६॥ 2. 20४ जो फरमाया यानी यह काफिर 
जहन्नमी हैं और इस में हमेशा-हमेशा रहेंगे और कुर्आान पाक में यह मजमून हमेशा आया है तो इस 
पर कुफ्फार व गैर मुस्लिम इस्लाम पर एतिराज करते हैं कि कुफ्र की सजा हमेशा के लिए अजाबे जहन्नम 
क्यों है? हालाँकि सजा जुर्म के मुनासिबत से होनी चाहिए और यहां जुर्म उतना ही है जितनी उमर, तो 
सज़ा भी उतनी ही होनी चाहिए न कि हमेशा-हमेश के लिए जहन्नम की सज़ा भुगतता रहे? 

इस का अक्ली जवाब इस तरह है कि ठीक है, सजा जुर्म के मुनासिब होना चाहिए। मगर क्‍या 
मुनासिब के माने यह हैं कि जुर्म व सजा दोनों का जमाना भी बराबर हो। अगर यही बात है तो चाहिए 
कि जिस जगह दो घंटे तक डकैती पड़ी हो और डाकू गिरफ्तार होकर आये तो हाकिम डाकुओं को सिर्फ 
दो घंटे की सजा दें। अगर हाकिम ऐसा करे तो क्‍या इस को इन्साफ मानेंगे? और सजा को जुर्म के 
मुनासिब मानेंगे? हरगिज़ नहीं। 

तो मालूम हुआ कि सजा और जुर्म में मुनासिबत का यह मतलब नहीं होता कि दोनों का जमाना 
बराबर हो, बल्कि इस का मतलब यह होता है कि सजा में शिद्दते जुर्म हो। अब फैसला करो कि इस्लाम 
ने कुफ़ की सजा में जो शिद्दत बयान की है वह शिद्दते जुर्म के मुनासिब है या नहीं? और यह जुर्म शदीद 
है या नहीं? शायद आप कहें कि जुर्म शदीद तो है मगर ऐसा नहीं कि उस की सजा हमेशा जहन्नम हो। 
तो कहा जाएगा कि यह खयाल तुम को इसलिए पैदा हुआ कि तुम ने काम की सिफ जाहिरी सूरत पर 
नज़र की है, हालांकि सज़ा व जज़ा उस की जाहिरी सूरत पर नहीं, नियत को भी उस में बहुत बड़ा दख्ल 
है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि असल मामला तो नियत पर ही है। 
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नियत पर पूरा मामला होता है- 

अगर एक शख्स धोखे से शराब पी ले तो उस को गुनाह नहीं कहेंगे, मगर सूरत गुनाह की मौजूद 
है क्योंकि नियत न थी। और अगर एक शख्स शराब पीने के लिए शराबखाने जाए और दुकानदार बजाय 
शराब के कोई शरबत उस को दे दे जिसे यह शराब समझ कर पिये तो इस को गुनाह होगा क्योंकि इस 
की नियत तो शराब पीने ही की थी। तो अब समझिए कि जाहिर में काफिर है और कुफ्र पर मौत आई 
और उस की नियत यह थी कि अगर मैं जिन्दा रहा तो मैं हमेशा इसी हालत पर रहूँगा यानी अगर इसे 
कियामत तक जिन्दगी दी जाती है तो यह कियामत तक काफिर ही रहता। इसलिए अपनी नियत की वजह 
से हमेशा के लिए जहन्नम का अज़ाब पाएगा। 


हमेशा की जन्नत क्‍यों- 


इसी तरह मुसलमान का इस्लाम बजाहिर अमल कम ही है, मगर उस की नियत यह है कि अगर 
में हमेशा जिन्दा रहूँ तो हमेशा इस्लाम पर ही रहूँगा इसलिए उसके लिए हमेशा का सवाब जन्नत है। 

यह तो हुआ अक्ली जवाब और एक जवाब यह है कि कुफ्र से अल्लाह के हुक्म टूटते हैं और हुकूक 
इलाहिय्या हमेशा के लिए हैं तो उन को खत्म करने की सज़ा भी हमेशा के लिए ही होनी चाहिए और 
इस्लाम में हुकूक इलाहिय्या की रिआयत है और वह हमेशा के लिए हैं तो उन की रिआयत का बदला 
भी वैसे ही हमेशा के लिए होना चाहिए। 


आमाल की खेती- 


यहाँ आयत में मिसाल से यह समझाया गया है कि काफिरों के सदकात व खैरात को बाग या खेत 
के और उन का कुफ्र पाले” की तरह है। बस जिस तरह पाला” खेती को तबाह कर देता है उसी तरह 
उनका कुफ्र उनके सदकात व खैरात को तबाह व बर्बाद करने वाला है | कियामत के दिन उनको इस खेती 
से कुछ भी न मिलेगा। इसलिए आगे की आयात में अहले ईमान को नसीहत फ्रमाई जाती है कि तुम 
उन जालिमों से जो तुम्हारे दीन व दुनिया दोनों के दुश्मन हैं, बहुत घुल-मिल न जाना वरना उन के काफ़र 
और जुल्म की हवा का असर तुम्हारे आमाल की खेतियों को नुक्सान पहुँचा देगी। 


९०36०» 
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अनुवाद- 

([|8) ऐ ईमान वालो! अपनों के सिवा (किसी को) राजदार (दोस्त) न बनाना! ये लोग तुम्हें नुक्सान 
पहुँचाने में कोई कमी नहीं करते; और चाहते हैं कि तुम्हें तकलीफ पहुँचे, उनकी जबानों से तो दुश्मनी जाहिर 
हो ही चुकी, और जो कुछ वे अपने सीनों में छिपाए हुए हैं वह तो इससे भी बढ़कर है, हम तो तुम्हारे लिए 
निशानियाँ खोलकर जाहिर कर चुके हैं, अगर तुम अक्ल (से काम लेने) वाले हो; ([9) देखो, तुम ऐसे लोग 
हो, कि उन लोगों से मुहब्बत रखते हो; हालाँकि वे तुमसे ज़रा भी मुहब्बत नहीं रखते, और तुम (आसमानी) 
किताबों पर ईमान रखते हो, और जब तुमसे मिलते हैं तो कह देते हैं, “हम ईमान ले आए,” और जब वे 
अलग होते हैं, तो तुम पर गुस्से में दाँतों से उँगलियाँ काट-काट खाते हैं, कह दीजिए, “तुम अपने गुस्से में 
मर जाओ, बेशक अल्लाह सीने की बातों को खूब जानता है,” अगर तुम्हें कोई अच्छी हालत पेश आ 
जाती है, तो ये उन लोगों को बुरी लगती है; और अगर तुम पर कोई बुरी हालत आ पड़ती है, तो ये उससे 
खुश होते हैं; और अगर तुम सब्र से काम लेते रहो, तो तुमको इनकी चालें जरा भी नुकूसान न पहुँचा सकेंगी। 
बेशक जो कुछ वे कर रहे हैं, अल्लाह ने उसे अपने घेरे में ले रखा है। ([2]) और (याद कीजिए) जब 
आप सुब्ह को अपने घर वालों (के पास) से निकलकर, ईमान वालों को युद्ध के लिए मोर्चे पर लगा रहे थे- 
और अल्लाह बड़ा सुनने वाला, जानने वाला है। ([22) जब तुम्हारे दो गिरोहों ने हिम्मत छोड़ देनी चाही, 
जबकि अल्लाह उनका वली (संरक्षक) मौजूद था, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। 
([23) और बढद्र में अल्लाह ने तुम्हरी मदद की थी, और उस वक्‍त तुम बहुत कमजोर हालत में थे, तो अल्लाह 
से डरते रहो, ताकि तुम शुक्र करो। जब तुम ईमान वालों से कह रहे थे, “क्या यह तुम्हारे लिए काफी 
नहीं है, कि तुम्हारा रब तीन हजार फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे।” (25) हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम 
सब्र से काम लो और डर रखो, और दुश्मन तुम पर अचानक चढ़ आएँ, तो तुम्हारा रब तुम्हारी उसी वक्‍त 
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पाँच हजार निशान किये हुए फरिश्तों से मदद करेगा; और अल्लाह ने तो इसे तुम्हारे लिए खुशखबरी 
बताया और इसलिए कि तुम्हारे दिल मुतमइन (सन्तुष्ट) हो जाएं, वरना मदद तो अल्लाह ही के यहाँ से आती 
है, जो जबर्दस्त, हिकमत वाला है; ([27) ताकि कुफ्र करने वालों के एक हिस्से को काट डाले, या उन्हें बुरी 
तरह नाकाम और बेइज्जत कर दे, कि वे नाकाम हो कर लौट जाएँ। 


८।०प की 2903: 9 ४ / 407: :2:-8-2|2॥| 
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पिछली आयात में उन अहले किताब यहूद व नसारा की तअरीफ की गई थी जिन्होंने सच्चे दिल से 
दीने हक॒ को कुबूल कर लिया था और उस पर अमल करने लग गये थे। फिर उन कुफ़्फार यहूद व नसारा 
की मजम्मत (निन्‍्दा) फरमाई गई जो अपने माल व औलाद पर नज़र करके दीने हक से दूर रहे। 


काफि्रों के साथ घुलना-मिलना- 

इन आयात में मुसलमानों को हिदायत दी जाती हैं कि काफिरों के साथ इस तरह घुल-मिल कर न 
रहें कि उन को अपना राजदार बनाएँ क्‍योंकि काफिर मुसलमानों के दीन व दुनिया दोनों के दुश्मन हैं। 
इन आयात के नाजिल होने के बारे में यहूद और मुनाफिकीन दोनों जमाअतों का जिक्र किया गया है। 
यहूद के बारे में यह रिवायत नकल की गई है कि इस्लाम कुबूल करने से पहले जिन मुसलमानों की यहूदियों 
से दोस्ती थी, वह इस्लाम के बाद भी कायम रही। 

उन यहूद की दोस्ती पर भरोसा करके मुसलमान उन्हें कुछ राजदाराना बातें भी बता देते थे। 
मुनाफिकीन (कपटाचारियों) के बारे में यह रिवायत है कि मुसलमान आमतौर पर उन्हें मुसलमान समझ 
कर उन से पूरी तरह एहतियात (सावधानी) न करते और अपनी कुछ राज की बातें उन को बता देते। 
इसी तरह इन से नुक्सान की सम्भावना थी। ईमान वालों को यहूद व मुनाफिकीन की बुराई से बचाने 
के लिए यह आयतें नाजिल हुईं और उन में साफ-साफ बता दिया गया कि मुसलमान, मुसलमानों के सिवा 
किसी को अपना राजदार न बनाएँ और यहूदी हो या ईसाई, मुनाफिकीन हों या मुश्रकीन कोई जमाअत 
मुसलमानों की भलाई चाहने वाली नहीं बल्कि यह लोग हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि मुसलमानों को 
नुक्सान कैसे पहुंचाएँ, दीनी और दुनियावी नुक्सान पहुंचाएँ। उन की खुशी इसी में है कि मुसलमान 
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तकलीफ और मुसीबत में रहें और किसी न किसी तदबीर (09778) से मुसलमानों को नुक्सान पहुँच 
जाए और दुश्मनी के जज्बात से भर कर खुल्लम-खुल्ला ऐसी बातें कर गुजरते हैं जो उन की दुश्मनी 
को साफ जाहिर कर देती हैं। यह अक्लमन्द मुसलमानों का काम नहीं कि ऐसे दुश्मनों को राजदार बनाएँ। 

इस्लाम ने जहाँ अपनी रहमत के साये में मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के साथ हमदर्दी करने 
का हुक्म दिया। नफा पहुँचाने और अहद की पाबन्दी, मुरव्वत और रवादारी की तअलीमात दी हैं, वहीं 
ऐन हिक्‍्मत के मुताबिक मुसलमानों की अपनी तअजीम (इज्जत) और उन के मख्सूस शआयर (चिन्ह) 
की हिफाजत के लिए यह अहकाम भी अता फरमाए कि कानूने इस्लाम के मुन्किरों और बागियों से 
तअल्लुकात (२०।४४०॥५) एक खास हद से आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि इस से 
दीन और मिल्लत दोनों के लिए नुक्सान के ख़त्रे हैं। 
दूसरे नज़रिये वाले के लिए पार्टी- 

बाज मुल्कों में किसी ऐसे शख्स को जो कम्यूनिज्म ((07रगण्गंडा)) पर यकीन न रखता हो किसी 
जिम्मेदार ओहदे पर नहीं रखा जाता और उस को राजदार नहीं बनाया जाता। यहाँ आयत में मुसलमानों 
को जो हुक्म दिया गया उसकी वजह भी बयान फरमा दी गई कि गैर मजाहिब वालों के दिलों में मुसलमानों 
की तरफ से आग भरी होती है, वह हमेशा मुसलमानों के नुक्सान ही के ख्वाहिशमन्द रहते हैं और उन 
के दिलों में मुसलमानों की तरफ से बुग्ज (ईर्ष्या) भरा रहता है। चूंकि अल्लाह तआला तो )$०-७)॥ ७००५ «८ 
दिलों की बातों को जानने वाले हैं इसलिए अहले किताब व मुश्रिकीन के दिलों का हाल मुसलमानों पर 
जाहिर फ्रमा दिया और नसीहत फरमाई कि अल्लाह तआला ने उनके दुश्मन की सारी निशानियों को 
जाहिर कर दिया, लिहाजा अगर मुसलमानों को अक़्ल है तो उन के अदावत (नफरत) को निशानी समझ 
कर उन से अन्दुरूनी तअल्लुकात न रखें। 

आगे उन दुश्मनाने दीन के हसद और उन की दिली अदावत का हाल बयान फ्रमाया गया है जिस 
से यह बतलाना है कि यह लोग तुम्हारे दुश्मनी की इन्तिहा (हद) को पहुँचे हुए हैं फिर तुम उन से खुसूसी 
दोस्ती क्‍यों करते हो। 

अब यह अहकाम सुनकर मुम्किन था कि किसी के दिल में यह खयाल गुज़रे कि जब हम उन से 
दोस्ताना तअल्लुकात न रखेंगे तो वह और ज़्यादा गुस्से में आकर हमारे खिलाफ तदबीरें करेंगे और 
मुसलमानों को नुक्सान पहुँचाने में कोई कसर न रखेंगे। इसलिए अल्लाह तआला ने इस की वजह पर 
भी रोशनी डाली है। 


काफिरों को इस्लाम की तरक्की पसन्द नहीं- 


इन आयात में अल्लाह तआला ने मुसलमानों को यह बताया कि तुम तो अहले किताब की दोस्ती 
का दम भरते हो लेकिन वह तुम्हारे दोस्त नहीं, वह तुम्हारी जड़ें काटने वाले दुश्मन हैं। वह इस्लाम की 
तरक्की और मुसलमानों का आपसी इत्तिफाक्‌ देखकर जल जाते हैं और मुसलमानों की भलाई उन को 
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एक आँख नहीं भाती | हा, अगर मुसलमानों पर कोई मुसीबत आ जाए तो उन की खुशी का कोई ठिकाना 
नहीं रहता। दुश्मनाने दीन यहूद व नसारा का यह हाल सिफ शुरु ज़माने में न था बल्कि आज तक 
मुसलमानों से इनका सुलूक यही है, यह दूसरी बात है कि अपनी ही किसी वजह से कुछ वक]त के लिए 
अपनी दुश्मनी के इज्हार से रुक जाएँ। 


दुश्मनों से बचने के दो नुस्खे- 


अल्लाह तआला ने यहाँ मुसलमानों को दुश्मनाने दीन इस्लाम से महफूज रहने और उन के मक्र 
व फ्रेब और साजिश (2०7४9॥३८५) को कारगर न होने देने का नुस्खा (7077रा009) भी बतला दिया 
कि वह दो चीजे हैं एक तो सब्र और दूसरे तक्वा (परहेजगारी)। मुसलमानों का इन दो चीजों के अख्तियार 
करने पर वादा है “६.5 ५&,.7 ५5 ९ यानी दुश्मनाने दीन के फुरेब और चालाकियों से मुसलमानों का 
कुछ न बिगड़ेगा, अब देखिए यहाँ यह नहीं फरमाया कि वह कोई दांव-पेच या मक्र व फ्रेब न कर सकेंगे 
बल्कि यह वादा फ्रमाया कि उन के दांव पेंच और मक्र-फरेब कारगर न हो सकेंगे। बशर्ते कि मुसलमान 
सब्र व तक्वा पर कायम रहें, अब सब्र व तक़्वा की तफ़्सील तो बहुत है। संक्षेप में यूँ समझ लिया जाए 
कि दीन पर कायम रहना यह सत्र में दाखिल हैं और तक्वे में खौफ़े खुदा, परहेजगारी, अल्लाह पर भरोसा, 
तवक्कुल, नाफरमानी से बचना, गुनाहों से परहेज आदि यह सब आ गया। 


हमारी दीन से दूरी- 


इन हिदायात का मतलब यह हुआ कि मुसलमानों को चाहिए कि वह अल्लाह तआला से अपना 
मामला दुरुस्त रखें। उस की कुद्रत व ताकृत पर भरोसा और यकीन करें और उस की रस्सी को मजबूती 
से पकड़ लें, दीन पर कायम रहें, गुनाहों से परहेज, आपसी इत्तिफाक व इत्तिहाद। एक दूसरे के हुकूक 
की अदाएगी पर जमा हो जाएँ तो उन्हें कुफ़्फार, मुश्रिकीन, यहूद व नसारा की साजिशों और मुखालिफतों 
से कोई नुक्सान न होगा। आज भी जबकि कुफ़्फार मुसलमानों के लिए खतरे का जरिया बने हुए हैं तो 
मुसलमानों पर लाजिम है कि इस कुर्जानी नुस्खे को इस्तेमाल करें और दुश्मनों के मुकाबले में सब्र व 
इस्तिकामत (जमाव) अख्तियार करें। अल्लाह का खौफ दिल में रखें और उसी के साथ दीन पर पूरी तरह 
जम जाएँ तो कोई वजह नहीं कि अल्लाह तआला का यह वादा पूरा न हो। 

अब यहाँ सब्र व तक्वा पूरी तरह अख्तियार करने की हिदायत दी गई है और आगे कुछ गज्वात 
का जिक्र फ्रमाया जाता है कि जहाँ सब्र व तक्वा से पूरी तरह काम लिया गया मुसलमान कामियाब रहे 
और जहाँ इस में कोताही हुई नुक्सान उठाना पड़ा। 


मी हम जल 
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रसूल (सल्ल०) के हुक्म की नासमझी का वबाल- 


इन आयतों में और आइन्दा आयात में यही मज़मून बतौर दलील के बयान फ्रमाया गया है कि 
जहाँ सब्र व तक्वा में कमी आई या उन में से किसी को छोड़ा गया। जैसे गज़्व-ए-उहद में तो इस में 
दुश्मनाने दीन के हाथों नुक्सान उठाना पड़ा और जहाँ सब्र व तक़्वा पूरा-पूरा अख्तियार किया गया, जैसे 
“गज्व-ए-बद्र” वहाँ कुफ्फार की तद्बीरों (चालों) से कुछ नुक्सान न पहुँचा और मुसलमान ग़ालिब रहे। 
चुनोंचे इन आयात में गज्व-ए-उहद को याद दिलाया जा रहा है। (ग़ज्वा उस इस्लामी लश्कर और जंग 
को कहा जाता है जिस में रसूलुल्लाह (सलल०) ने खुद शिरकत फरमाई हो ॥ 

अब इन आयतों को समझने के लिए जरूरी है कि पहले गज़्व-ए-उहद की तारीख पर नज़र डाल 
लिया जाए। 
गज्व-ए-उहद का वाकिआ- 

रमजानुल्‌ मुबारक 2 हि० में जब गज़्व-ए-बद्र” में कुफ्फारे कुरैश को बुरी तरह शिकस्त हुई जिस 
से कुफ़्फारे मक्का के 70 नामवर सरदार कृत्ल हुए और इतने ही गिरफ्तार हुए तो इस बर्बादी व रुस्वाई 
जिल्लत से जो वास्तव में कुफ़्फारे मक्का के लिए अज़ाबे इलाही की पहली किस्त थी कुफ़्फारे कुरैश की 
बदला लेने की भावना भड़क उटी। जो सरदार कत्ल हुए उन के करीबी लोगों ने तमाम अरब को लल्जा 
दिलाई और यह मुआहिदा (2४०) किया कि जब तक हम इस का बदला मुसलमानों से न लेंगे चेन से 
न बेठेंगे। शव्वाल 3 हि० में बदला लेने की नियत से मुश्रिकीने मक्का अरब के अन्य कृबीलों को साथ 
लेकर मदीना पर चढ़ाई की नियत से निकल पड़े यहाँ तक कि औरतें साथ आईं ताकि मौका आने पर 
मर्दों को लज्जा दिलाकर हार से रोक सकें जिस वक़्त यह तीन हजार का लश्कर अस्लहा वगैरह से पूरी 
तरह लैस होकर मदीने तस्यिबा से तीन चार मील जबल-ए-उहद के करीब खेमा लगाए हुआ था तो हज़रत 
मुहम्मद (सल्ल०) ने मुसलमानों से मश्वरह लिया और खुद हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की यह राय मुबारक 
थी कि मदीने के अन्दर रह कर दुश्मन का मुकाबला कामियाबी और आसानी के साथ किया जा सकता है। 

यह पहला मौका था कि अब्दुल्लाह बिन उबई” जो बजाहिर मुसलमानों में शामिल था, मगर छिपे 
तौर मुनाफिकीन का सरदार था, इस से भी राय ली गई इस ने कहा कि तजुबी यह है कि जब किसी 
दुश्मन ने मदीने पर हमला किया और अहले मदीना ने शहर के अन्दर ही रह कर मुकाबला किया तो 
फुृतेह हुई और जब बाहर निकल कर हमला किया गया तो नाकाम रहे। या रसूलललाह आप मदीना से 
बाहर न निकलें, खुदा की कृसम हम जब मदीना से बाहर निकले तो दुश्मनों के हाथ से तकलीफ उठाई 
और जब कभी हम मदीना में रहे तो दुश्मन ने हमारे हाथ से तकलीफ उठाई। 

दुश्मन अगर मदीना में घुस आया तो मर्द उन का तलवार से मुकाबला करेंगे और बच्चे और औरतें 
भी छतों से पत्थर बरसाएँगी। कुछ बड़े सहाबा और पुरजोश नौजवानों ने जिन्हें गज़्व-ए-बद्र की शिरकत 
नसीब न हुई थी और शौक्‌-ए-शहादत से बेचैन थे उन्होंने कहा, “हम को बाहर निकल कर मुकाबिला 
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करना चाहिए ताकि दुश्मन हमारे बारे में बुजुदिली और कमजोरी का गुमान न करे, अक्सर की राय इसी 
तरफ थी।” आप (सल्ल०) मकान के अन्दर तशरीफ ले गये और जिरह पहन कर अस्लहा से लैस होकर 
बाहर आये तो उस वक्‍त कुछ सहाबा को ख़याल हुआ कि हम ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को आप की 
राय के खिलाफ मदीना से बाहर निकल कर जंग करने पर मजबूर किया। यह गलत हुआ इसलिए अर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह (सल्ल०) अगर आप की मन्शा न हो तो यहीं मदीना में तशरीफ रखें और आप 
अपनी राय पर अमल फरमाएँ।” मगर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने जवाब दिया कि किसी नबी के लिए यह 
जायज नहीं कि हथियार बदन पर लैस कर के उतार दे, यहाँ तक कि वह अल्लाह के दुश्मनों से जंग 
करे। अब अल्लाह के नाम पर चलो और जो मैं हुक्म दूँ वह करो और समझ लो कि जब तक तुम साबिर 
और साबित कृदम रहोगे तो अल्लाह की फतेह व नुस्रत तुम्हारे ही लिए है। 

मुनाफिकीन की धोखेबाजी- 

]। शव्वाल जुमअ के दिन बाद नमाज़ अस्र, आप (सल्ल०) एक हज़ार जमाअत के साथ मदीना 
से रवाना हुए आप घोड़े पर सवार थे। उधर कुफ़्फार के तीन हजार लश्कर में 700 जिरह वाले और 
200 घोड़े और 300 ऊंट और 5 औरतें थीं जो उहद के पहाड़ के करीब ठहरे हुए थे। जब आप मदीना 
से बाहर उहद के करीब पहुँचे तो मुनाफिकीन का सरदार “अब्दुल्लाह बिन उबई” जो तीन सौ आदमियों 
की जमाअत अपने साथ लाया था, इस्लामी लश्कर के साथ हो लिया। फिर थोड़ी देर बाद अपने तीन 
सी आदमियों को लेकर मैदान से वापस होने लगा। कुछ सहाबा ने समझाया भी, मगर वह कहने लगा 
कि जब मेरी राय नहीं मानी गई तो बिलावजह हम क्‍यों अपनी जानों को हलाकत में डालें । 

अब नबी करीम (सल्ल०) के साथ सिफ 700 सहाबा रह गये थे जिन में 00 के पास सामान थे 
और सारे लश्कर में सिफ 2 घोड़े थे। नबी करीम (सलल०) और बनी हारिसा जो अन्सारे मदीना के दो 
कृबीले थे इन दोनों जमाअतों ने “अब्दुल्लाह बिन उबई” मुनाफिक की मिसाल देखकर अपने में कुछ 
कमजोरी और कम हिम्मती महसूस की और वापसी का शक उन्हें पैदा हुआ, लेकिन अल्लाह ने मदद 
की और इस शक को शक के दर्जे से आगे न बढ़ने दिया। 
आप (सल्ल०) की जंगी व फोजी तरकीबें- 

इस तरह 700 सहाबा-ए-किराम रह गये और सुबह की नमाज के वक्त मैदाने जंग में पहुँच गये। 
आप (सल्ल०) ने हजरत बिलाल (रजि०) को अजान का हुक्म दिया और फिर आप ने तमाम लोगों को 
नमाज पढ़ाई। नमाज़ से फारिग होकर आप (सल्ल०) लश्कर की ओर ध्यान दिया और आप (सल्ल०) 
ने फोजी तरीके से मदीना को सामने और उहृद को पीछे रखकर तय्यार किया। जो सफें थोड़ी देर पहले 
अल्लाह तआला की तअजीम के लिए खड़ी हुई थीं, वह अल्लाह की राह में सरफरोशी और उस के रास्ते 
में जिहाद व किताल के लिए खड़ी हो गई। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 50 तीरन्दाज़ों का एक दस्ता 'जबल-ए-उहृद” के पीछे एक टीले पर मुकर्रर 
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फ्रमाया ताकि कुरैश पलट कर हमला न कर सकें उसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रजि०) को उस 
का अमीर मुक॒र्रर फरमाया और यह हुक्म दिया कि तुम अपनी जगह से न हटना। क्रैश को बद्र में 
तजुर्ब: हो चुका था इसलिए उन्होंने भी अपनी सफ बन्दी की। इस तरह जंग बड़े मौके से शुरु हुई। शुरु 
में मुसलमानों का पल्‍ला भारी रहा यहाँ तक कि कुफ़्फारे कुरैश की फोज में अफरा-तफरी फैल गई। 
मुसलमान समझे कि फतेह हो गई माले गनीमत की तरफ मुतवज्जेह हुए। उधर जिन तीरअन्दाजों को 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने पीछे की जानिब हिफाजत के लिए पहाड़ पर बैठाया था उन्होंने जब देखा कि 
दुश्मन भाग निकला है तो वह भी अपनी जगह छोड़ कर पहाड़ के दामन की तरफ आने लगे। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) का जख्मी होना- 

हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रजि०) ने उन को रसूलुल्लाह (सल्ल०) का ताकीदी हुक्म याद दिला 
कर रोका, मगर चन्द हजरात के सिवा बाकी ने कहा कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) के हुक्म की तअमील तो 
उस वकक्‍षत के लिए थी जब तक जंग हो। अब हमें भी सब के साथ मिल जाना चाहिए। सिफ १२ लोगों 
के अलावा सब उस जगह से अलग होकर कुफ़्फार की ताक में चले और गनीमत इकट्ठा करने लगे। 
इस मौके से कुफ्फार ने फ़ायदा उठाया और पहाड़ी का चक्कर काटकर पीछे की ओर से हमला कर दिया। 
अब आगे भी कुफ़्फार और पीछे भी कुफ़्फार थे। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रजि०) और उन के थोड़े से साथियों ने इस हमले को रोकना चाहा 
मगर रोक न सके और यह सैलाब मुसलमानों पर टूट पड़ा। दूसरी तरफ जो दुश्मन भाग गये थे वह 
भी पलट कर हमला आवर हो गये, आगे और पीछे से कुफ़्फार ने तीरों और पत्थरों की बारिश मुसलमानों 
पर कर दी तो लड़ाई का पांसा एक दम पलट गया, मुसलमान अचानक सहम गये, इसी हालत में 
रसूलुल्लाह (सलल०) का दाँत मुबारक भी यानी उस का एक टुकड़ा शहीद हो गया। चेहरे में दो कड़ियी 
चुभ गई थीं जिन को हजरत अबू उबेदह (रजि०) ने अपने दांतों से पकड़ कर खींचा जिस में हजरत 
अबू उबेदह (रजि०) के दो दाँत शहीद हो गये। फिर किसी काफिर ने पुकारा कि मुहम्मद (सल्ल०) कृत्ल 
हो गये। 

इस गलत अफ्वाह से और भी मुसलमानों में मायूसी पैदा हो गई और सिवाय एक ख़ास जमाअत 
के सब के पांव उखड़ गये। कुफ्फारे कुरैश बेरहमी के साथ रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर तीर और तलवारें 
बरसा रहे थे, मगर रहमतुल्लिलुआलमीन की जबान मुबारक पर यह अल्फाज थे- 
5४:४४ :४४5%520 “ऐ अल्लाह! मेरी कौम को बख्श दे क्योंकि वह जानते नहीं ।” 

चेहरे से खून जारी था और रसूलुल्लाह (सलल०) उस को कपड़े वगैरह से पोछते जाते थे और 
फुरमाया कि अगर इस खून का एक कृत्रा ज़मीन पर गिर जाता तो सब पर अजाबे खुदावन्दी नाज़िल 
हो जाता। इस गज्वे में कुफ़्फार के 22 या 23 आदमी कृत्ल हुए और मुसलमानों में से 70 शहीद हुए। 
(रजियल्लाहु तआला अन्हुम अजमओऔन |) 
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अल्लाह पर भरोसा- 

यहाँ अन्त में यह ८४#2%॥ ४%६४ ५३ .४+$ फ्रमा कर कि “मुसलमानों को अल्लाह तआला पर 
भरोसा रखना चाहिए | इस में यह भी साफ कर दिया कि गिनती में ज्यादा होने पर या साज़ो सामान 
पर मुसलमानों को एतिमाद नहीं करना चाहिए बल्कि जाहिरी ताकृत जमा करने के बाद भरोसा सिफ 
अल्लाह तआला की जात पर ही होना चाहिए। बनू सल्‍मा और बनू हारिसा को कमजोरी और कम हिम्मती 
का जो शक पैदा हुआ था वह इसी जाहिरी चीज़ की बिना पर था। इसलिए उन के शक का इलाज तवक्कुल 
(अल्लाह पर भरोसा) से बतलाया गया और तवक्कूुल के माने यह नहीं कि तमाम जाहिरी अस्बाब को 
बिल्कुल छोड़कर अल्लाह पर एतिमाद किया जाए बल्कि तवक्कुल यह है कि तमाम अस्बाब जाहिरी 
(जाहिरी साज़ो सामान) को अपनी कुद्रत के मुताबिक जमा करे और अख्तियार करे और फिर नतीजा 
अल्लाह के सुपुर्द करे। इन जाहिरी चीजों पर फूख व नाज़ न करे बल्कि भरोसा सिफ अल्लाह तआला 
की जात पर रहे। 

इस वाकिआ की तरफ इशारा करके वही बात याद दिलाई जा रहा है जो कुछ पिछली आयत में 
फ्रमाया गया था *&४3(.# ५56 ९ ॥३४४४६॥५.४४ :॥$ अगर तुम सब्र और तकवे के साथ रहो तो उन 
दुश्मनाने दीन की चालें तुम को नुक्सान न पहुँचा सकेंगी। जिस से यह भी नतीजा निकलता है कि अगर 
सब्र व तक्वा को छोड़ दिया या इन दो में से किसी एक को छोड़ दिया तो फिर दुश्मनों का दाँव चल जाएगा 
और नुक्सान उठाना पड़ेगा। जब ग़ज़्व-ए-उहद में रसूलुल्लाह (सल्ल०) के हुक्म की नाफरमानी हुई और 
सब्र में कोताही हुई तो इस के नतीजे में जानी और माली नुक्सान उठाना पड़ा। यह तो इस आयत 
"६ ५30. 55; |३४४४।॥३)/.४:॥$ की दलील में एक वाकिआ ग़ज्व-ए-उहद का बयान हुआ। 

अगली आयात में दूसरा वाकिआ ग़ज़्व-ए-बद्र का बयान फ्रमाया जाता है जिस में मुसलमानों ने 
पूरे भरोसे और सब्र का प्रदर्शन किया और अल्लाह तआला ने बावजूद कम जंगी सामान के उन को जीत 


देकर मदद किया। 
20 65 980 3-४५ ४8 3,420 009४ 05:66 8४580. ८| 
७१ 450 ५३-4५ # 50३ 5093 #* (2४॥ &॥ 4७७ ४३ 8६:52: 
७ 245|8&3 #&28॥58 50 55 $5 &६ 0 /#%3॥ ; (290 &॥ ४५ 
ग़ज़्व-ए0-बद्र- 
बुखारी व मुस्लिम ने हज़रत जाबिर (रजि०) से रिवायत नकल की है कि हमारे कबीलों में से बनू 
सल्मा और बनू हारिस के बारे में ४2, (55/8 2558] यह आयत नाजिल हुई और 'इब्ने अबी शेबा' 
ने 'मुसन्‍नफ' में और 'इब्ने अबी हातिम” ने 'शअबी'” से नक़्ल किया है कि ग़ज़्व-ए-बद्र के दिन 


दूं ना 


"५६ ६ बाल 45 (| क्र ( 20 १४ कक १ # हक टन ॥ 
(४४ 3| छ. ()9-50 9४ 40 ०७:३५ ०० 3 ॥०५५ 2॥| | ०0०४ 9 
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मुसलमानों को यह सूचना मिली कि कज़र बिन जाबिर मुहारबी मुश्रिकीन को रवाना कर रहा है, इस 
से मुसलमान परेशान हुए, इस पर अल्लाह तआला ने यह आयतें नाजिल फरमाई। 

इस आयत में गज्व-ए-बद्र का जिक्र है कि किस तरह अल्लाह ने एक मुट्ठी भर गिरोह को जिसके 
पास बहुत कम जंगी साज़ व सामान था, जीत दिलाई। मदीने मुनव्वरह से लगभग अस्सी मील की दूरी 
पर एक कुंआ का नाम बद्र है और उसी के नाम से एक गाँव की आबादी भी है। यह जिहाद यानी 
गज्व-ए-बद्र इसी जगह रमजान 2 हिज़ी 624 में हुआ। 
क्रैश की तरक्की का मुख्य स्रोत मुल्क-ए-शाम से व्यापार था- 

कुरैश की तमामतर कुव्वत और शौकत का जरिया चूंकि मुल्क शाम की तिजारत थी, इसलिए सियासी 
उसूल के मुताबिक जरूरत थी कि उन की शौकत तोड़ने के लिए इस सिलसिले को बन्द किया जाए। 

एक बार कुरैश का एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला मुल्क शाम से आ रहा था। नबी करीम 
(सल्ल०) को इस की ख़बर हुई तो 2 रमज़ानुल्‌ मुबारक 2 हि० को 33 सहाबा मुहाजिरीन व अन्सार 
को साथ लेकर मुकाबिले के लिए तशरीफ ले गये। उधर कुरैशी काफिले के सरदार को इस की खबर हो 
गई इसलिए वह यह रास्ता छोड़कर समुद्र के किनारे-किनारे काफिले को ले चला और साथ ही एक सवार 
को मक्का की तरफ दौड़ाया कि कुरैश अपनी पूरी ताकृत के साथ जल्द मौके पर पहुँचें और अपने 
तिजारती काफिले की हिफाजत करें। 

क्रैश पहले ही मुसलमानों को मिटाने के मन्सूबे गांठ रहे थे, इस ख़बर का मक्का में पहुंचना था 
कि तुरन्त 950 नौजवानों का एक लश्कर जिन में 00 घोड़े सवार और सात सौ ऊंट थे, आप के मुकाबिले 
के लिए रवाना हो गया। इस लश्कर में कुरैश के बड़े-बड़े सरदार शरीक थे। रसूलुल्लाह (सल्ल०) को 
जब इस की ख़बर पहुँची तो आप ने सहाबा से मश्वरह किया तो सिद्दीके अकबर (रजि०) और दूसरे 
सहाबा (रजि०) ने अपनी जान व माल को पेश कर दिया। इस्लाम के मुजाहिदीन जवान, बूढ़े, छोटे-बड़े 
मिला कर कुल तीन सौ तेरह थे। जिन में 83 मुहाजिरीन और बाकी अन्सार थे। सब के पास हथियार 
भी न थे इस पूरी जमाअत में सिफ सत्तर ऊंट थे और दो घोड़े। कुछ की तलवारें पुरानी और नेजे टूटे 
हुए थे, एक तो खजूर के डंडो से ही जिहाद करने चल पड़े थे। बहरहाल 7 रमजान 2 हि० को यह 
पहला हक व बातिल का युद्ध गर्म हुआ। उस वक्‍त जब दोनों लश्कर मिले तो देखा गया कि बाप बेटे 
की तलवार के सामने व बेटा बाप की तलवार की धार में है। इसलिए जब सिद्दीके अकबर के बेटे जो 
अब तक काफिर थे, मैदान में आये तो खुद हजरत सिद्दीक्‌ (रजि०) की तलवार उन की तरफ बढ़ी। उत्बा 
सामने आया तो उस के बेटे हजरत हुजैफा तलवार खींच कर सामने आये। हजरत उमर (रजि०) का 
मामू मैदान में बढ़ा तो फारूकी तलवार ने उस का फैसला कर दिया। इधर मैदान गर्म था उधर 
सय्यदुलरुसुल (सल्ल०) सज्दे में पड़े हुए फृतेह व मदद की दुआ माँग रहे थे। आप ने दुआ की, या 
अल्लाह! अगर यह मुसलमान खत्म हो गये तो दुनिया में तौढ़ीद को कायम करने वाला कोई न रहेगा। 
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इधर थोड़े सरो-सामान वाली सहाबा की थोड़ी सी जमाअत बढ़ी, उधर अल्लाह तआला ने फ्रिश्तों की 
फोज मुसलमानों की मदद के लिए भेज दी और कुफ़्फार को हरा दिया। 
क्रैश का नुक्सान- 

कुरेश के बड़े-बड़े सरदार मारे गये, बाकी के पैर उखड़ गये, भागना शुरु किया मुसलमानों ने पीछा 
किया कुछ को कृत्ल और कुछ को कैद कर लिया। कुरैश की तरफ से 70 कृत्ल हुए और 70 ही गिरफ्तार 
हुए और कुरैश के बड़े-बड़े सरदार अबू जेहल, उत्बा वगैरह सब एक-एक करके मारे गये। वह चौदह 
सरदार जो दारुननदवा में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के कृत्ल की साजिश में शरीक थे उन में से ग्यारह 
मारे गये तीन जो बचे वह इस्लाम ले आये। इस तरह मक्का में कुफ्र की कमर टूट गई। इधर इस्लामी 
लश्कर में से सिफ 4 सहाबी शहीद हुए, छः मुहाजिरीन में से, आठ अन्सार में से। 


कैदी- 


जो लोग कुफ़्फार के लश्कर से जिन्दा गिरफ़्तार हुए जिनकी तअदाद भी लगभग सत्तर थी, जब 
मदीना तस्यिबा पहुँचे तो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने सहाबा-ए-किराम में तक्सीम कर दिये और सब 
को हुक्म फरमाया कि इन को आराम के साथ रखें, सहाबा (रजि०) उन को खाना खिलाते थे और खुद 
खजूरों पर बसर करते थे। जिन कैदियों के पास कपड़े न थे रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने सब को कपड़े दिला 
दिये। इन कैदियों के मामले में सहाबा के मश्वरे के बाद यह तय हुआ कि फिद्‌या लेकर छोड़ दिया जाए। 
चुनांचे चार-चार हजार फिद्‌या लेकर छोड़ दिये गये। उन कैदियों में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के चचा 
हजरत अब्बास भी थे जो बाद में मुसलमान हुए। हजरत अब्बास रात को कैद की तकलीफ से कराहते 
थे। उन की आवाज आप (सल्ल०) कों पहुँची तो नींद उड़ गई। लोगों ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
(सलल०) आप को नींद क्‍यों नहीं आ रही |” इर्शाद हुआ, “मैं कैसे सो सकता हूँ कि मेरे बूढ़े चचा के 
कराहने की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है।” यह सब कुछ था, मगर शरीअत और इन्साफ्‌ की वजह 
से इस की इजाजत नहीं थी कि अपने बूढ़े बुजुर्गवार को कैद से रिहा कर दिया जाए। जिस तरह सब 
से फिद्या लिया गया, उसी तरह इन से भी वसूल किया गया बल्कि आम कैदियों की निस्बत से कुछ ज्यादा 
ही लिया गया, क्योंकि आम कैदियों से चार हजार और अमीरों से कुछ ज्यादा लिया गया था। 


इस्लामी समानता- 

हजरत अब्बास (रज़ि०) भी मालदार थे, इसलिए उन को भी चार हज़ार से ज़्यादा देना पड़ा। अन्सार 
ने अर्ज किया कि अब्बास से फिद्या माफ कर दिया जाए, मगर इस्लामी समानता में रिश्तेदार व दोस्त 
दुश्मन सब बराबर थे, अन्सार के कहने पर भी कुबूल नहीं किया गया। इसी तरह आप (सल्ल०) के 
दामाद हजरत अबुल आस भी कैद में आये। उन के पास फिद्‌्या के लिए माल न था। इसलिए उन की 
जौजा यानी हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की साहबज़ादी हजरत जैनब (रजि०) जो मक्का में रह गईं थीं उन 
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को कहला भेजा कि फिद्या की रकम भेज दें। उन के गले में एक हार था जो उन की वालिदा माजिदा 
हजरत ख़दीजा (रज़ि०) ने उन के शादी के वकषत दिया था, वही गले से उतार कर भेज दिया। जब आप 
ने यह हार देखा तो बेअख्तियार आप की आँखों में ऑसू भर आये और सहाबा से फ्रमाया कि अगर 
तुम सब राजी हो तो जैनब (रजि०) के पास यह उस की वालिदा की यादगार है वापस कर दो। सहाबा 
ने बखुशी वापस कर दिया और अबुल्‌ आस से कह दिया कि हजरत जैनब (रजि०) को मदीना भेज दें। 
अबुल्‌ आस” आजाद होकर मक्का पहुँचे और शर्त के मुताबिक हजरत जैनब (रजि०) को मदीना 
भेज दिया। अबुलू आस' एक बड़े ताजिर (3पञ्चमा725979॥) थे, इत्तिफाक से दूसरी मर्तबः फिर मुल्क शाम 
से माल लाते हुए पकड़े गये और फिर उसी तरह छोड़ दिये गये। इस मर्तबः रिहा होकर मक्का वापस 
आये तो तमाम लोगों का हिसाब चुकाकर इस्लाम ले आये और लोगों से कह दिया कि मैं यहाँ आकर 
इसलिए मुसलमान होता हूँ कि लोग यूँ न कहें कि हमारा माल लेकर माँगने के डर से मुसलमान हो गया 
या दबाव से मुसलमान हो गया। 
यह गज्वा हकीकृत में इस्लाम का खुला मोअजिजा (चमत्कार) था। अल्लाह तआला ने इस जंगे बद्र 
में फरिश्तों के जरिये मुसलमानों की मदद फ्रमाई। 
सूरः अनूफाल से मालूम होता है कि मुसलमानों की दुआ और इस्तिगफार पर पहले अल्लाह तआला 
ने एक हजार फरिश्ते भेजने का वादा फ्रमाया फिर और ज़्यादा मजबूती के लिए तीन हज़ार का वादा 
फ्रमाया। फिर इस संख्या पर भी ज्यादती का वादा एक ख़ास शर्त के साथ फ्रमाया गया और वह यह 
कि अगर मुकाबले के वक़्त जमे रहोगे और परहेजगार बने रहोगे यानी कोई काम हुक्म के खिलाफ न 
करोगे और कुफ़्फार अगर तुम पर अचानक आ पहुँचेगे तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद फरमाएगा पाँच 
हज़ार फ्रिश्तों से, जोकि एक ख़ास तरीके के होंगे। 
हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नक़्ल किया गया है कि बद्र के दिन फ्रिश्तों के अमामे सफेद थे, 
जिन का शिमला कमर पर पड़ा था। 
अब आगे फ्रिश्तों के जरिये मदद करने में जो हिक्मत है उस को बयान किया जाता है और इर्शाद 
होता है- 
“और अल्लाह ने यह मदद जो फरिश्तों के जरिये की, महज उस हिक्मत के लिए कि तुम्हारे 
लिए गल्बा (जीत) की बशारत हो यानी गल्बा की उम्मीद से खुशी हो और ताकि तुम्हारे दिलों 
को बेइत्मिनानी से करार हो जाए और हकीकृत में तो नुस्रत (मदद) और गल्बा सिर्फ 
अल्लाह ही की तरफ से है जोकि जबरदस्त हैं कि वैसे भी गालिब कर सकते हैं। लेकिन 
हकीम भी हैं जिस के जरिये चाहते हैं गल्बा देते हैं।” 
आगे इर्शाद होता है- 
“अल्लाह तआला ने बद्र में तुम को इसलिए गल्बा (जीत) दिया ताकि कुफ़्फार में से एक 
गिरोह को जान से हलाक कर दे (चुनाँचे सत्तर काफिर सरदार व रईस कृत्ल किये गये) 
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या उन में से कुछ को जलील (रुस्वा) कर दे फिर वह नाकाम लौट जाएँ यानी उन्हें शिकस्त 
नसीब हो या गिरफ्तार होकर जिल्लत उठाएँ |” 

अब इन आयतों के बारे में एक सवाल यह हो सकता है कि अल्लाह तआला ने अपने फरिश्तों 
को वह ताकृत बख्शी है कि एक ही फरिश्ता पूरी बस्ती का तख्ता उलट सकता है। जैसा कि कामे लूत' 
की जमीन अकेले 'िब्रईल अमीन” ने उलट दी थी तो फिर फ्रिश्तों का लश्कर हजारों की संख्या में भेजने 
की क्या जरूरत थी? और यह कि जब फरिश्ते मैदान में आये ही थे तो एक भी काफिर बचा क्यों? इस 
का जवाब खुद यहाँ इन आयात में «68५ #5७४३४ &0:508 «रा ४६४ ४॥ 40 ४ (४$ मौजूद है यानी 
अल्लाह तआला ने उन फ्रिश्तों से मदद इसलिए की ताकि तुम्हारे लिए गल्बा (विजय) की बशारत हो और 
तुम्हारे दिलों को इत्मिनान हो। तो मालूम यह हुआ कि फ्रिश्तों के भेजने की हकीकृत उन से कोई मैदाने 
जंग फृतेह कराना न था, बल्कि मुजाहिदीन (अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले) मोमिनीन के दिल 
की तसलली और बशारत देना मक़्सूद था और उस की विभिन्‍न सूरतें हो सकती हैं। एक यह कि फ्रिश्ते 
अपने तसरुफ के जरिये मोमिनीन के कुल्ब को मज़बूत कर दें और उन के दिलों को परेशान न होने 
दें और यह भी सूरत हो सकती है कि मोमिनीन मुख्तलिफ तरीकों से यह स्पष्ट कर दें कि अल्लाह के 
फ्रिश्ते उन की मदद पर खड़े हैं। कभी सामने जाहिर होकर, कभी आवाज से कभी किसी और तरीके 
से जैसा कि मैदाने बद्र में यह सब तरीके इस्तेमाल किये गये। 
दिल की मज़बूती- 

इसी में यह सूरत भी शामिल है कि अल्लाह ने फ्रिश्तों से मुसलमानों को अपनी मदद का यकीन 
दिलाने के लिए ऐसा भी करवाया जैसा कि वह भी कृत्ल में शरीक हों, तो फरिश्तों का काम मुसलमानों 
की तसलली और दिल की मजबूती था। फ्रिश्तों के ज़रिये मैदाने जंग फृतेह कराना मक्सूद (उद्देश्य) नहीं 
था और इस की स्पष्ट दलील यह भी है कि इस दुनिया में जंग व जिहाद के फ्रायज़ इन्सानों पर लागू 
किये गये हैं और इसी वजह से उन को फृजायल व दर्जात हासिल होते हैं। वरना अगर अल्लाह तआला 
की मर्जी यह होती कि फ्रिश्तों के लश्कर से मुल्क फतेह कराये जाएँ तो दुनिया में कुफ्र या काफिर का 
नाम ही न रहता। 

कुफ्फार की हुकूमत व सल्तनत की तो कोई गुन्जाइश ही न थी, मगर इस कारखाने कुद्रत में अल्लाह 
तआला की यह मर्जी ही नहीं। यहाँ तो कुफ़र व ईमान और फ्रमॉबरदारी व नाफरमानी दोनों ही चलते रहेंगे 
ताकि इन्सानों का इम्तिहान होता रहे और फिर उन की जज़ा व सज़ा (बदला) हश्न (कियामत) के दिन हो। 

जैसा कि पहले »&<#&5/.%5655 ९ ॥३४४४॥४५.०४८॥४$ फरमाया। यानी अगर तुम सब्र व 
इस्तिकामत (जमे रहना) और परहेजगारी अख्तियार करोगे तो दुश्मनों की साजिशें तुम को नुक्सान न 
पहुँचा सकेंगी। इन आयात में भी अल्लाह की मदद के लिए |$£४5॥:५.४८॥ यानी सब्र और परहेजगारी 
अख्तियार करने की शर्त लगाई गई है। 

इससे यह मालूम हुआ कि जंगे बद्र में सब्र व परहेजगारी दोनों की बरकत से मदद हुई और उहद 
में सब्र व परहेजगारी में कमी की वजह से वैसी मदद न हो सकी जैसी बद्र में हुई और उहद में फ्रिश्तों 
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के उतरने की बात पर कोई मजबूत दलील नहीं। यूं तो फरिश्ते आमतौर पर हर वक़्त साथ रहते ही हैं 
तो पहला किस्सा उहद के सम्बन्ध में था, फिर किस्सा बद्र जिक्र फरमाया गया। अब आगे उहद ही के 
सम्बन्ध में फिर जिक्र फरमाया गया है। 
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आयत नं० 28 से 38 तक 
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अनुवाद- 
आप को इस मामले में कोई हक नहीं, चाहे “वह” उनकी तौबः कुबूल करे या उन्हें अजाब दे, 
इसलिए कि यह जालिम लोग हैं; और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह 
ही का है, वह” जिसे चाहे माफ करे और जिसे चाहे अज़ाब दे, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम 
वाला है। ऐ ईमान वालो! सूद (ब्याज) कई गुना (दोगुना चौगुना) बढ़ा कर न खाओ, और अल्लाह 
से डरते रहो ताकि तुम कामियाब हो जाओ। ((3])) और उस आग से बचो, जो काफिरों के लिए तैयार 
की गई है। (32) और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानो, ताकि तुम पर रहम (दया) किया 
जाए। ([33) और अपने रब की माफी और उस जन्नत की ओर दौड़ो, जिसका फैलाव सारे आसमान और 
जमीन जैसा है, जो डरने वालों के लिए तैयार की गई है, ([34) जो खुशहाली और तंगी हर हाल में खर्च 
करते हैं, और गुस्से को रोकते हैं, और लोगों को माफ करते हैं, और अल्लाह नेक लोगों को पसंद करता 
है। ((35) और यह कि जब वे कोई खुला गुनाह या अपने आप पर जुल्म कर लेते हैं तो अल्लाह को याद 
करते हैं और वे अपने गुनाहों की माफी माँगते हैं, और अल्लाह के अलावा कीन है जो गुनाहों को माफ कर 
सके, और जानते बूझते वे अपने किये पर अड़े नहीं रहते; ([36) उनका बदला उनके रब की ओर से 
मग्फिरत (क्षमादान) है, और ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें वे हमेशा रहेंगे, और क्‍या ही 
अच्छा बदला है (अच्छे) अमल करने वालों का! ((37) तुम लोगों से पहले बहुत से किस्से गुज़र चुके हैं, 
तो तुम धरती पर चल फिर कर देखो, कि झुठलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ! ([38) यह लोगों के लिए 
(खुला) बयान, और डरने वालों के लिए हिदायत और नसीहत है। 


८:27 ४ 3:  6 :0:- 8-2|:./॥| 
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यहाँ से फिर गज्व-ए-उहद के बारे में जिक्र शुरु होता है। अस्बाबुन्नुजूल (पेज नं० 6) में हजरत 
अनस (रजि०) से नकल किया है, “गज्व-ए-उहद में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के सामने के दाँत शहीद 
हो गये थे और आप का चेहरा मुबारक जख्मी हो गया था, चेहरे मुबारक से खून बह रहा था और आप 
फ्रमा रहे थे कि वह काम कैसे कामियाब हो सकती है जिसने अपने नबी के चेहरे को खून से रंग दिया 
हो। इस हाल में कि वह उन्हें उन के रब की तरफ बुला रहा था। इस पर अल्लाह तआला ने आयत 
£39 »») ८० ८ (४ नाजिल फ्रमाई ।” यानी तमाम हुक्म अल्लाह की तरफ महफूज हैं और सब कुछ 
उसी के कब्जे कुद्रत में है। आप को सब्र करना चाहिए, अल्लाह तआला अगर चाहेगा तो उन को ईमान 
की तौफीक देकर उन की तौबः कुबूल फ्रमा लेगा और अगर चाहेगा तो उन को अजाब देगा, यानी काफ़र 
पर मरेंगे, अजाब में मुब्तिला होंगे। बाद में ऐसा ही हुआ जो लोग उहृद में मक्का मुअज्जमा से लड़ने 
के लिए आये थे उन में कुछ बाद में मुसलमान हो गये जिन में अबू सुफ़्यान और सफ़्वान बिन उमय्या 
भी थे, अबू सुफ़्यान की बीवी हिन्दा भी मुसलमान हो गई जिस ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के चचा 
हजरत हम्जह (रज़ि०) का कलेजा चबाया था और वहशी बिन हर्ब भी मुसलमान हुए जिन्होंने हजरत 
हम्जह (रजि०) को शहीद किया था। 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है, “'मैदाने उहद में जंग के दौरान आप (सल्ल०) के दाँत मुबारक 
शहीद हो गये और सर पर जख्म आया तो आप (सल्ल०) अपने चेहरे से खून पोछते जाते और फरमाते, 
“वह कोम कैसे फूलाह पाएगी जिस ने अपने नबी का सर जख्मी कर दिया और दॉत तोड़ दिया हालाँकि 
वह उन्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा था।” (मुस्लिम) 

सालिम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने आप (सल्ल०) से सुना, जब आप (सल्ल०) 
सलातुल फूज़ की आखिरी रकअत में रुकूअ से सर उठाते तो 'समिअल्लाहुलिमनृहमिदह” और “रब्बना 
लकल ह॒म्द' के बाद कहते, “"ऐ अल्लाह! फूलाी और फला पर लअनत कर तो अल्लाह तआला ने यह 
आयत नाजिल फुरमाई।” (बुख़ारी) 





9 (5, ग्ढ् हा ६ प ला पी जे का) मम चव| रा ्फ् 2 डै।।ज मं हक ।अ (5.5५ अंगों कं र्घ न 4.5 ह [रु बम 354 जे नाक कफ हल 
० की /७॥॥8॥ है ४४४ ४ 80 ॥8॥ ०2६5 (७५७. |9०॥ ७४८०४ $ ३४ 2४) (६ 
हक घल '& किन कक नी पा म्ल्त गम अं से ने बने आप दुआ | ना जाा हू वा फनी जाना अन्त पन्ना आफ. हर नी हट मे /व सूट या ४ 5६] ह 
८3४) 45७७ ६६८४ ++ 7० ४:3६ (| |62).4 009४ %<र्ड (9908 20 ४४४६७ ८७५४ 


०६ (४ ८४३७ &॥ ४५55) ५5७॥3 #॥ ३ ८१५४५ ००.8 ७५5६ 5४४ ५2४ 
जा फ आया 


कु आा हा... के. को है बी हनी कम हर हु हे. कड़ी: मी है हें पजजआाए [३4.85 न. 8 (६ [हम हा है हु हाय ये "ली चक। 2 ज ह | का 
(08 3 ०६% ० |8:0५८० «0॥| [85 व के 9 8.2० 9४5 ।$| (४. 96025:.2७ ५२५७ ०॥॥| ५ 
हा कि यों कड़े कजी ्य (8 कक 


' (७१०. नो ही. छा कि व मी पर पी या अर परम १6 रा ॥. जे ओर कह नह] ा हि रे. # का ' न टफ्रलीए, व इलआआ | हट | का 
८3.५5 (रू / (07 5,454 ७99 3 07७8८ (0५ ३७७ ७ (० 9 72» 9४ ५॥। १| ३५ 3-२८ 
न के. हु. बी. न चुह ज्द क़्ज पा फ़ | :४].«| ॥]. # करते जाया बज (६.६ हक जा की ७.० (4.0 का [२२28 क्र के अं 
(2 )%| ($ |8.४...3५ ५४५०» (५१ 5५ "5 हैं; ८४/%४/| .| (#ट 97 नी (नोट टली ॥ 28 चल ५ (४ ्ट्ण 





सूर-ए-आले इमरान नं० 3 0] पारा-4 
७ ४5६7 455५%$ ४093 (०5 20॥४५७८५४२५॥ २७५ ८४ <6॥)5४७ 


सूद का हुक्म 


४०४ (2 (६:5६ मुजाहिद से नक़्ल किया गया है कि लोग तय (निश्चित) किये हुए समय पर आधी 
चीज़ों की फरोख्त किया करते थे, जब वह मुद्दत पूरी हो जाती तो कर्ज में इज़ाफ़ा कर देते थे। इस पर 
अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई, ऐ ईमान वालो! कई हिस्से कर के सूद मत खाओ। 

फरयाबी (रह०) ने “अता” से नक़्ल किया है, 'कृबीला सकीफ बनू नजीर से जमाने जाहिलियत में 
कर्ज के तौर पर लेन-देन किया करते थे, जब कर्ज की मुद्दत आ जाती तो यह लोग कहते कि हम तुम 
को सूद देंगे, मुद्दत बढ़ा दो, इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत कि कई हिस्से कर के सूद मत खाओ 
नाजिल फरमाई |” (तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 

अभी गज्व-ए-उहद का बयान पूरा नहीं हुआ था कि बीच में कुछ गुनाहों से ख़ासतौर पर बचने का 
हुक्म फ्रमाया। इस तरह परहेजगारी और अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) की फ्रमॉबरदारी 
का हुक्म फूरमाया और इस का शौक दिलाया और फ्रमॉबरदारी करने वालों के लिए आखिरत में अच्छे बदले 
का जिक्र फरमाया। ग़ज्व-ए-उहद में मुसलमानों से जो हुक्म के खिलाफ काम हुआ, उस का ज़िक्र इस आयत 
(2-७ >न५ 4६०० ०-५४ में फरमाया है। 

यहा आमतौर पर गुनाहों से बचने और फ्रमाँबरदारी (अनुसरण) में लगने का हुक्म फुरमाया ताकि 
मालूम हो जाए कि गुनाह आम तौर पर मुसीबतों को लाने वाले होते हैं और फ्रमॉबरदारी मुसीबतों को 
दूर करने का जरिया हैं और आखिरत में मग्फिरत और जन्नत मिलने का जरिया हैं। यहाँ खासतौर से 
सूद (॥0०80 लेने से रोका गया है। यह ऐसा गुनाह है जो इन्सान को दुनियादार बना देता है, सूदखोरों 
के दिलों में फरमॉबरदारी और खौफ बाकी नहीं रहता माल ज्यादा हो जाना ही उन के जिन्दगी का उद्देश्य 
बन जाता है और लोगों पर रहम करने का उन में जज़्बा रहता ही नहीं। यह जो फ्रमाया कि सूद कई 
गुना न खाओ, इस का मतलब यह नहीं कि थोड़ा बहुत सूद खाना जायज है क्‍योंकि सूद का एक दिरहम 
लेना भी हराम है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, सूद का एक दिरहम भी अगर कोई शख्स खाता है और 
वह यह जानता है कि यह सूद का है तो वह छत्तीस मर्तबः जिना करने से भी ज़्यादा सख्त है।” 

(मिश्कातुलू मसाबीड़ पेज नं० 246 अहमद व दारकुतूनी) 

जो लोग सूद पर रक॒में देते हैं, आमतौर से उन के असल माल से सूद का माल बढ़ जाता है और 

उन का तरीका यह होता है कि हर महीने निश्चित फीसद (?#००॥॥४४९८०) बढ़ा कर लेते हैं, फिर जब 
वक्त पर अदा नहीं होता तो असल (मूलधन) और सूद (ब्याज) दोनों पर सूद (चक्रवृद्धि ब्याज) लगा देते 
हैं और जब तक असल रकृम और सूद अदा नहीं होता हर माह सूद बढ़ता ही रहता है, असल और 
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सूद दोनों को मिलाकर बराबर सूद का इजाफा होता रहता है। सूदखोरों में जो तरीका रायज है आयते 
करीमा में उस का जिक्र फरमा दिया गया है कि कोई सूदखोर फासिक्‌ यह न समझ ले कि थोड़ा बहुत 
सूद जायज है (_४॥७ ... «0५३७७)) सूदखोर इस जगह गज़्वा के साथ सूदखोरी के बयान से इस तरफ 
भी इशारा है कि सूदखोर का जिहाद में जाने का हौसला नहीं हो सकता उस का अपने माल की वजह 
से ईमान के साथ चलना मुश्किल होगा। सूद के बारे में जो तम्बीह हदीस शरीफ में आई है उस का जिक्र 
इस आयते करीमा , ६५० ८५ ८६ <॥ ६४४६ 50 50% 4] ८5%६5 ३ ८४5४ ६४.४ की तफ़्सीर 
में गुजर चुका है। 
तक़्वा- 

सूद से बचने का हुक्म देने के बाद तक्वे (परहेजगारी) का हुक्म फूरमाया और इस को कामियाबी 
का कारण बताया, फिर दोजख़ की आग से बचने का हुक्म दिया। जिस का तरीका यह है कि गुनाहों से 
बचते रहा जाए, हर गुनाह जहन्नम की तरफ भेजने वाला है। गुनाहों से बचना ही दोजख़ से बचना है 
साथ ही यह भी फरमाया ८४५४४ 25६| यानी दोजख़ की आग काफिरों के लिए तैयार की गई है! इस 
से मालूम हुआ कि दोजख़ असल में काफिरों ही के लिए है। मुसलमानों को गुनाहों में फंसकर इस में जाना 
निहायत शर्म की बात है। दुश्मन की जगह तो यूँ भी नहीं जाना चाहिए फिर अजाब पहुँचने की राह पर 
चला जाए और अजाब भी मामूली नहीं बल्कि सख्त से सख्त है। उन मोमिन मुख्लिस बन्दों की हिर्स 
करें जो जन्नत ही के कामों में लगे रहते हैं और जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है जैसा कि 
इन्हीं आयात में जिक्र है, तक़्वा (परहेजगारी) अख्तियार करके जन्नत में जाएँ जो मोमिनीन का असल 
मकाम है। 

फिर फ्रमाया ४४४४ ८४% ५५590 5॥ |&:४४६ (यानी अल्लाह और उस के रसूल की इताअत 
करो ताकि तुम पर रहम किया जाए।) इस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के रहम को मुतवज्जेह 
करने वाली चीज़ अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) की फ्रमॉबरदारी है। 

फिर इर्शद फरमाया 0 0७ ४४४ (॥| $2./..5 कि अपने रब (पालनहार) की मग्फिरत (क्षमा 
याचना) और जन्नत की तरफ जल्दी-जल्दी आगे बढ़ो यानी मुकाबिले की चीज़ मग्फिरत और जन्नत है। 
इसलिए नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। 

नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “सात तबाह (अर्थात हलाक व बर्बाद) करने वाले गुनाहों से बचो!” 
सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह! वह कोन से गुनाह हैं? आप (सल्ल०) ने 
फ्रमाया, - अल्लाह के साथ शरीक ठहराना। 2- जादू करना। 3- ऐसी जान का बेगुनाह कृत्ल जिस 
को मारना अल्लाह ने हराम किया हो, मगर हक के साथ (जैसे कृत्ल के बदले कृत्ल, मुरतद और शादीशुदा 
जानी का कृत्ल करना गुनाह नहीं है आदि || 4- सूद खाना 5- यतीम का माल खाना 6- काफिरों से जंग 
करते हुए अपनी पीठ फेरना (यानी मुकाबिले में भाग जाना) 7- पाक दामन और भोली-भाली मुसलमान 
औरतों पर तोहमत लगाना |” (सहीह बुख़ारी, अलू वसाया, बाब 23, हृदीस 2766) 
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जन्नत की लम्बाई-चौड़ाई- 

इस में जन्नत की लम्बाई व चौड़ाई का जिक्र फरमाया » »9॥ 2५.६॥ (55 कि जन्नत की 
चौड़ाई ऐसी है जैसे तमाम आसमानों और जमीन की लम्बाई व चौड़ाई, इन्सानों की नजर में चूंकि 
आसमान और जमीन ही लम्बाई व चौड़ाई की सब से बड़ी चीज हैं, इसलिए जन्नत की वुस्ञत बताने 
के लिए यह इर्शाद फरमाया कि जन्नत की चौड़ाई ऐसी है जैसी आसमानों और जमीन की चौड़ाई है। 

(साह़िबे रूहुल मआनी भाग 4, पेज नं० 54) 

उ्जनी )+ब् (कं ॥४ ५०२ २०.४ ३/७ + 2५८ वास्तव में जन्नत आसमानों और जमीनों में 
बहुत बड़ी है। हदीस शरीफ में है कि सब से कम दर्जे के जन्नती को इतनी बड़ी जगह मिलेगी जितनी 
बड़ी यह दुनिया है, इस जैसी दस गुनी और ज़्यादा भी मिलेगी। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीड़, पेज नं० 492 भाग 2) 

जिस ख़ालिक्‌ ने आसमान व जमीन पैदा फ्रमाये उस की कुद्रत में यह भी है कि उन से बड़ी 
मख्लुक पैदा फूरमा दे। लोग आसमान पर तो पहुँचे ही नहीं जमीन पर सफर करके कहते हैं कि हमें 
तो फूली चीज नहीं मिली जिस का कुर्जान व हदीस में जिक्र है। पहली बात तो इस का कोई सुबूत नहीं 
कि हर जगह पहुँच चुके हैं और अगर जमीन के हर कोने-कोने तक पहुँच भी गये हों तो इस जमीन 
के अलावा और छः जमीनें और सात आसमान हैं, इन सब के दर्मियान आपस में जगह है वहाँ तक 
तो पहुँचे ही नहीं और सूरज तक पहुँचने का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। फिर यह सवाल करना कि 
जन्नत व दोजख कहाँ है, सिरे से बेवकूफी है। जो चीज आसमान और जमीन से बाहर हो वह आसमानों 
में और जमीन में कैसे मिलेगी! 

साहिबे मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग , पेज नं० 35 में जन्नत की चौड़ाई को बयान फ्रमाया है और 
यह बात स्पष्ट है कि लम्बाई, चौड़ाई से ज्यादा होती है जब उस की चौड़ाई इतनी बड़ी है तो लम्बाई कितनी 
बड़ी होगी! 


जन्नत कहाँ है- 


हजरत अनस (रज़ि०) से किसी ने सवाल किया, “जन्नत आसमान में है या जमीन में।” उन्होंने 
फ्रमाया, कौन सी जमीन और कोन सा आसमान है जिस में जन्नत को समो लेने की गुन्जाइश हो ।” 
अर्ज किया गया, “फिर कहाँ है?” तो उन्होंने फरमाया, 'सातों आसमानों के ऊपर है और अर्श के नीचे 
है।” हजरत कृतादा ने फरमाया, “हज़रात सहाबा (रजि०) और ताबिओन(रज़ि०) यह जानते थे कि जन्नत 
सातों आसमानों के ऊपर है अर्श के नीचे, और दोजख सातों जमीनों के नीचे है।” 


मुत्तकियों (परहेजगारों) की सिफात 


फिर फरमाया ६६७६ ॥ ८४४ कि जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है उस के बाद मुत्तकियों 
की कुछ सिफात (गुण) बयान की गई हैं। 
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अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करना- 

पहले अल्लाह की राह में खर्च करने वालों का जिक्र फरमाया कि ##&॥8 ॥72॥ ३ (३5६० ८2.]॥॥ 
(यह हजरात खर्च करते हैं तकलीफ में भी और खुशी में भी) अल्लाह की रज़ा के लिए माल खर्च करना 
बहुत बड़ी नेकी है। हर हाल में खर्च करते रहना चाहिए, एक हज़ार रुपये में जो एक रुपये की हैसियत 
मालदार के लिए है वही हैसियत एक रुपये में से एक पैसे की गरीब आदमी के लिए है। जिन को अल्लाह 
के लिए खर्च करने का शौक है वह गरीबी में भी खर्च करते हैं, अमीरी में भी, दुख तकलीफ में भी और 
खुशी में भी और ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जरूरतों को रोक कर दूसरों की जरूरतें पूरी करते हैं। जिस 
की तअरीफ फरमाते हुए सूरः हश्च में फरमाया कि ४६556 ४७ ०633 +(<४ ३5 ८3:2४ $ वह अपनी 
इच्छाओं पर तरजीह (वरीयता) देते हैं चाहे उन को खुद जरूरत हो। (फी सबीलिल्लाह) खर्च करना मालदारों 
ही का हिस्सा नहीं बल्कि गरीबों का भी है। सखावत (देनदाता होना) एक मिजाज है जिस का तअल्लुक्‌ 
मालदारी से ही नहीं है बल्कि जिसे सखावत का मिजाज नसीब हो जाए वह हर हाल में खर्च करता है। 

नबी करीम (सल्ल०) ने भी फ्रमाया, “आदमी के हर जोड़ पर रोज़ाना सदकः लाजिम है। जो कोई 
दूसरे की मदद करे, उसे जानवर पर सवार करा दे या उसका सामान ऊपर लदा दे तो यह सदकृः है। 
अच्छी बात कहना और नमाज के लिए एक-एक कृदम जो उठाये यह भी सदकः है और किसी को रास्ता 
बताना भी सदक्‌ः है।” (सदकः यह है कि इन्सान अपने आप को सलामती और हिफाजत में रखने के 
लिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खैरात करे।॥ (सहीह़ बुख़ारी, अलू जिहाद, वलू सैर, बाब 72, हृदीसः 289) 

हदीस में है, पहलवान वह नहीं जो पछाड़ दे, बल्कि पहलवान तो वह है जो गुस्से की हालत में 
खुद को काबू में रखे। (सहीह़ बुख़ारी, अलू अदब, बाब 76, हदीस 64) 

(०४...5४) इस से मुराद वह लोग हैं जो नेक काम सिफ अल्लाह की रजा के लिए करते हैं किसी 
और के दिखावे या रियाकारी के लिए नहीं। इसी तरह नबी करीम (सल्ल०) की सुननत के मुताबिक अमल 
करने वाले मोहसिनीन हैं। 


गुस्सा पी ((०ाआा7० णा धाएट/) जाने की फूजीलत- 


दूसरे यह फ्रमाया 8.४॥ ८४,5५-)|६$ कि यह लोग अपने गुस्से को पी (0०77०) जाते हैं, यानी 
जब गुस्सा आता है तो उस को पी जाते हैं और गुस्से के प्रतिक्रिया पर अमल नहीं करते। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने यह भी इर्शाद फरमाया, “किसी बन्दे ने अल्लाह के नज़्दीक कोई घूंट उस 
घूंट से ज्यादा बेहतरी वाला नहीं पिया जो गुस्से वाला घूंट हो, जिसे वह अल्लाह की रज़ामन्दी के लिए 
पी जाए ।” (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 434 मुस्नद अहमद) 

सुनन अबूदाऊद में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, 'बेशक गुस्सा शैतान से है और 
शैतान आग से पैदा किया गया है और आग को पानी ही बुझाता है, तो तुम में से किसी शख्स को गुस्सा 
आये तो वुजू करे।” हजरत अबू जर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, 
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“जब तुम में से किसी को गुस्सा आये और वह खड़ा हो तो बेठ जाए। इस तरह अगर गुस्सा चला जाए 
तो बेहतर है वरना लेट जाए। (रवाहुल्‌ तिर्मिजी कमा फिलू मिश्कात पेज नं० 434) 
हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, 'जिस ने अपने 
जबान की हिफाजत की, अल्लाह तआला उस की पर्दापोशी (गुनाहों पर पर्दा) फ्रमाएँगे और जिस ने गुस्से 
को रोक लिया, अल्लाह तआला कियामत के दिन उस से अपने अज़ाब को रोक लेंगे।” 
(मिश्कातुलू मसाबीढ़ पेज नं० 434) 
हजरत अदी इब्ने अबी हातिम से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जहन्नम की आग 
से बचो चाहे खजूर का एक हिस्सा ही सदकः देकर बचो।” (बुख़ारी) 
हजरत अबू हरैरा (रजि०) से रिवायत है कि एक बार एक आदमी ने आप (सल्ल०) से अर्ज किया 
कि मुझे वसीयत फरमाइए तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “गुस्सा न किया करो।” उस ने बार-बार 
वसीयत की दरख्वास्त की, आप (सल्ल०) हर बार यही जवाब देते रहे कि “गुस्सा न किया करो |” (बुख़ारी) 
माफ करने की फजीलत- 
तीसरे यह फरमाया कि (७ (& :४७४॥$ (यह लोगों को माफ करने वाले हैं॥ माफ करना बहुत 
बेहतरीन सिफत (गुण) है और यह बेहतरी हर किस्म के जुल्म माफ करने में शामिल है, किसी आदमी 
ने माल हड़प लिया हो, हक रोक लिया हो, मारपीट की हो, गीबत की हो, बोहतान लगाया हो उन सब 
के माफ करने में बदला व सवाब है और माफ करने का बुलन्द मर्तबः यह है कि कुदरत (सामर्थ्य) होते 
हुए भी माफ कर दे। 
हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “हज़रत मूसा 
(अलै०) ने अर्ज किया कि ऐ रब! आप के नज़्दीक आप के बन्दों में सब से ज्यादा बाइज्जत कोन है। 
अल्लाह तआला ने फरमाया कि जो कुद्रत (सामर्थ्य) होते हुए माफ कर दे।” 
(मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 434 अज बैहकी फी शोअबुल ईमान) 
मोहसिनीन अल्लाह तआला के मह॒बूब हैं- 


चौथी बात यह फ्रमाई कि ८४... 5<५ 40॥|$ (अल्लाह अच्छे काम करने वालों को पसन्द फ्रमाता 
है) (४.४) जमअ (?एा४) है जिस का मस्दर (२००) एहसान है और एहसान हर काम को ख़ूबी 
के साथ अन्जाम देने को कहा जाता है। अबादात का एहसान तो हृदीस जिब्रईल में बयान फ्रमा दिया 
कि ४५898 9 560 ४ 8४8 9 55४ &05:४8४ (तू अल्लाह की इस तरह जिबादत करे जैसे कि 
तू उस को देख रहा है, सो अगर तू उस को नहीं देख रहा है तो वह तो तुझे देख ही रहा है) और बन्दों 
के साथ बर्ताव (मामला) करने में एहसान यह है कि उन के साथ जो मामलात पेश आए उन के साथ 
भलाई करें। जैसे- कर्जों के लेने में नमी अख्तियार करे, बड़ों की इज्जत करे, छोटों पर रहम करें, यतीमों, 
मिस्कीनों (गरीबों) और जईफों (कमज़ोर) की ख़िद्मत करे, ज़रूरतमन्दों को खिलाये, पिलाये, पहनाये और 
दूसरों के लिए वही पसन्द करे जो अपने लिए पसन्द करता हो। 
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तौबः और इस्तिगफार (अल्लाह से माफी) की फृजीलत- 

फिर फ्रमाया कि 5076 #<& 85 345५७ | |$| ८८४ इस में उन लोगों की तअरीफ 
है जिन से कोई गुनाह हो जाए या किसी भी गुनाह के जरिये अपनी जानों पर जुल्म कर बेठें तो इस्तिगफार 
की तरफ मुतवज्जेह हो जाते हैं। इर्शाद फरमाया कि यह लोग इस के बाद अल्लाह का जिक्र करते हैं और 
अल्लाह से अपने गुनाहों की मग्फिरत चाहते हैं और अपने किये पर जमे नहीं रहते। इस में तौबः की 
एक बड़ी शर्त की तरफ रहनुमाई फरमाई गई है और वह यह कि जब गुनाह हो जाए और तौबः करे 
तो तौबः में यह भी शामिल है कि आइन्दा गुनाह न करने का पुख्ता इरादा करे, गुनाह पर जमा न रहें 
जबान से तौबः-तौबः करे और गुनाह के काम भी जारी रहें तो इसे तौबः नहीं कहते। 
अल्लाह तआला के सिवा कोई माफ करने वाला नहीं- 

दर्मियान में फूरमाया &॥ $॥ (:$8॥5-5% (४४ (कि अल्लाह के सिवा, वह कीन है जो गुनाहों को 
माफ फ्रमाए |) इस में जहाँ मोमिन बन्दों को तवज्जोह दिलाई गई है कि अपने गुनाहों की बख्शिश के 
लिए सिफ अल्लाह तआला ही की तरफ मुतवज्जेह हों। वहीं नसारा के इस अकीदे को भी रद्द किया गया 
है कि जो कुछ गुनाह करेंगे इतवार के दिन गिरजा में जाकर अपने पोप से माफ करा लेंगे। आम गुनाहों 
को तो वह बगैर किसी दरख्वास्त के माफ कर देता है और कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन के बारे में उन्होंने 
यह शर्त लगा रखी है कि पोप के कान में कह दे कि हम ने यह गुनाह किया है, इस पर वह माफ कर 
देता है। यह कैसी बेहूदा बात है जो अक्ल से भी बाहर है कि इन्सान गुनाह करे अल्लाह का और उस 
की बख्शिश कोई इन्सान कर दे । 


नेक बन्दों का सवाब- 


फिर नेक बन्दों की जजा (बदला) बयान फरमाई कि +&_८5$/555 ५59 5" (उन के 
आमाल का बदला मग्फिरत है) उन के रब की तरफ से, और जनन्‍्नती जिन के नीचे नहरें जारी होंगी उन 
में हमेशा रहेंगे। फिर इस बदले की अज़्मत बयान करते हुए इर्शाद फ्रमाया &८५|,«)॥ | ४28 (क्या 
ही खूब बदला है अमल करने वालों का) 
नसीहृत- 

फिर फ्रमाया कि ६४ ४६ 2.० <[£5$ (यानी तुम से पहले बहुत से तरीके गुजर चुके हैं) 
(इसलिए तुम जमीन में चल फिरकर देखो क्या अन्जाम हुआ झुठलाने वालों का!) मतलब यह है कि तुम 
से पहली उम्मतों के वाकिआत गुजर चुके हैं, जिन्होंने अल्लाह के नबियों को झुठलाया और झुठलाने वाले 
अन्जाम के एतिबार से हलाक हुए। दुनिया में चल फिर कर अन्जाम अपनी नजरों से देख लो, कितनी 
कृमें थीं, कहा-कहाँ आबाद थीं उन की बर्बादी के निशानात अभी तक दुनिया में मौजूद हैं, जिस में आँख 
रखने वालों के लिए बड़ी चेतावनी हैं। 
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और न हिम्मत हारो और न दुखी हो, तुम ही गालिब (प्रभावी) रहोगे, अगर तुम ईमान वाले 
होगे। ([40) अगर तुम्हें कोई जख्म पहुँचा है, तो उन लागों को भी ऐसा जख्म पहुँच चुका है, और यह (युद्ध 
के) दिन हैं, कि हम लोगों में उलट फेर करते रहते हैं, ताकि ईमान वालों को जान लें! और तुम में से कुछ 
को गवाह बनाएँ और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता; और ताकि अल्लाह ईमान वालों को 
निखार दे, और काफिरों (इन्कार करने वालों) को मिटा दे। (42) क्‍या तुम यह समझते हो कि जन्नत में 
यूं ही जा दाखिल होगे, हालाँकि अभी अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को तो अच्छी तरह मालूम 
किया ही नहीं, और (यह कि) वह साबित कृदम रहने वालों को मालूम करे। ((43) और तुम मौत (शहादत) 
के आने से पहले उसकी तमन्ना किया करते थे, उसको तो अब तुमने खुली आँखों से देख लिया। 
और मुहम्मद तो बस एक रसूल हैं, इनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं; तो क्या अगर यह वफूात [मृत्यु 
पा जाएँ, या कृत्ल कर दिये जाएँ, तो (क्या) तुम उल्टे पाँव वापस फिर जाओगे? और जो उल्टे पाँव फिर जाएगा, 
तो वह अल्लाह का कुछ भी नुक्सान नहीं कर सकेगा, और अल्लाह शुक्रगुजारों को जल्द बदला देगा। 
और मुम्किन (सम्भव) नहीं किसी जानदार के लिए कि वह एक निश्चित समय पर अल्लाह के हुक्म के बिना 
मर जाए; और जो व्यक्ति दुनिया का फायदा चाहता हो 'हम” उसको यहीं बदला दे देंगे, और जो आखिरत 
का फायदा चाहता हो तो उसे वहाँ हिस्सा देंगे, और 'हम' शुक्र करने वालों को बहुत जल्द बदला देंगे। (46) 
और कितने ही नबी ऐसे गुजरे हैं, जिनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वाले लड़े हैं, तो जो कुछ उन्हें अल्लाह 
की राह में पेश आया, उससे न तो उन्होंने हिम्मत हारी, और न वह कमजोर पड़े, और न वह दबे; और 
अल्लाह सब्र करने वालों से मुहब्बत करता है। (47) और उनका कहना तो बस इतना ही था, “ऐ हमारे 
रब! हमारे गुनाहों को, और हमारे अपने मामले में जो ज्यादती हमसे हुई हो, उसे माफ कर दे और हमारे 
कृदम जमाये रख, और काफिरों (इन्कारियों) के मुकाबले में हमारी मदद कर,” तो अल्लाह ने उन्हें 


सूर-ए-आले इमरान नं० 3 08 पारा-4 


दुनिया में भी बदला दिया, और आखिरत में भी अच्छा बदला और अल्लाह भलाई करने वालों से मुहब्बत 
रखता है। 


:।> 79 ६. 8:99  5::औ:: 8-2 ८2| 


जा. हीं वाह 7 नी, है ४३६ कप अत ८ कररे। यडियर्ज रा इंहिटी द अल बह इतनी न हक 
(६ लटटड कि ७0० (| 20900 ७०७ ३०१०४ १३ ३५४१३ 


ईमान वालों को बुलन्दी 


अस्बाबुन्नुजूल पेज नं० (20) में अल्लामा वाहिदी हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल फ्रमाते 
हैं कि जब ग़ज़्व-ए-उहृद में सहाबा को शिकस्त (हार) हो गई तो खालिद बिन वलीद (जो उस वक्त 
मुश्रिकीन के लश्कर में थे) मुश्रिकीन के लश्कर को लेकर आगे बढ़े और इरादा यह था कि पहाड़ के 
ऊपर से चढ़ कर हमला कर दिया जाए। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इस मौके पर यूँ दुआ कीः- 
अल के «५ ४१ (की ॥0 ४ ४४५४४ ६४८७ ७7४४३ 
इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई। 
चन्द मुसलमान जो तीरन्दाज थे पहाड़ पर चढ़ गये उन्होंने मुश्रकीन की घुड़सवार जमाअत को 
तीरों का निशाना बनाया जिस से वह शिकस्त खाकर वापस चले गये। मुसलमानों की हिम्मत टूटी हुई 
थी फिर भी उन्होंने हिम्मत कर ली और दुश्मन को तीरों की बौछार से मार भगाया। 
इस तरह इन आयतों में बुलन्दी और कामियाबी की शर्तें ईमान को करार दिया गया है और 
कियामत तक तमाम मुसलमानों को यही हिदायत दी गई है कि अगर कामियाबी चाहते हो तो ईमान 
को पहले जाँच लो। 
(40-43 30 255०७ ६६ ३॥४5 #छ| 8:४5 ६6% ८ ६5 ४.४2] 
हा ४2090 7 ज००००५७॥ ४ ४ 20880 ४५ ५६3४2) 
७2982 45:74 ४0५५ ७५) 40 254 ४5 ४४5४४ ४७८२४ 
855 #533#४४ ४६ ०३४ दा (४ 02% 2३४ ४४8५ 


मुसलमानों को तसल्ली 


कटा 
|| 


अल्लाह तआला फ्रमाता है ,ब६4 ४४४ ४ ५८3 इब्ने अबी हातिम ने इकक्‍्रमा से रिवायत नकल की 
है, फरमाते हैं कि जब औरतों पर उहद के दिन (एक अफृवाह मशहूर होने के बाद) सूरतेहाल की तहकीक 
में देर हुई, तो वह मालूमात करने के लिए निकलीं, देखती कया हैं कि दो आदमी ऊंट पर चले आ रहे 
हैं, तो एक औरत ने उन से दर्याफ़्त किया, (रसूल (सल्ल०) के बारे में क्या ख़बर है।” उन सवारों ने 
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कहा, “आप जिन्दा हैं” तो वह औरत बोली, “अब किसी बात का ग़म नहीं ।” अल्लाह तआला जिस कृदर 
चाहे अपने बन्दों को शहीद कर दे तो उसी औरत के अल्फाज (शब्द) के मुताबिक कुर्आान करीम की यह 
आयत ,आ४६4 ४४४५ /५८/४ नाजिल की गई है। (तफ़्सीर, इब्ने अब्बास) 

अल्लाह तआला फरमाता है 5६:६६ 'इब्ने अबी हातिम” ने “औफी' के वास्ते से 'इब्ने अब्बास' 
(रजि०) की रिवायत नकल की है, “सहाबा-ए-किराम में से कुछ हजरात कहते थे। काश, हम कुफ़्फार 
को फिर इस तरह कत्ल करें जैसा कि बद्र के दिन कृत्ल किया था और काश बद्र जैसा दिन फिर पेश 
आये और इस में हम कुफ्फार को कृत्ल करें और बहुत ज़्यादा सवाब कमाएँ, या शहादत और जन्नत 
हासिल करें, या जिन्दगी और माले ग़नीमत लेकर लौटे।” इसलिए अल्लाह तआला ने उहद के दिन का 
सामना करा दिया और इस में सिवाय उन हजरात के जिन को अल्लाह तआला ने साबित कृदम रखा 
कोई न जम सका। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई कि तुम तो मरने की तमन्ना 
कर रहे थे।” 

अल्लाह तआला फरमाता है कि ॥$:0॥ ६६-८४ |: 'इब्ने मुन्जिर' ने हजरत उमर फारूक! 
(रजि०) से नक़्ल किया है कि उहद के दिन हम रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अलग हो गये। में अचानक पहाड़ 
पर चढ़ा और एक यहूदी को यह कहते हुए सुना कि रसूल (सल्ल०) शहीद कर दिये गये, मैंने यह पुख्ता 
इरादा कर लिया था कि जिस किसी से भी यह कहते हुए सुनूँगा कि मुहम्मद (सल्ल०) शहीद कर दिये 
गये तो उस की गर्दन उड़ा दूँगा, अचानक क्या देखता हूँ कि रसूले अकरम (सल्ल०) और 
सहाबा-ए-किराम तशरीफ्‌ ला रहे हैं, उस वक़्त यह आयते करीमा नाजिल हुई 0४-३॥ ६-5; 

'इब्ने अबी हातिम” ने 'रबीआ' से नक़्ल किया है, कि ग़ज़्व-ए-उहद में जब मुसलमान शहीद और 
जख्मी हो गये तो उन्होंने रसूले अकरम (सल्ल०) की तलाश शुरु की तो कुछ बद्‌बख्त बोले कि आप 
(सल्ल०) शहीद कर दिये गये, इस पर कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप नबी हैं तो आप को कोई कृत्ल 
नहीं कर सकता और कुछ लोगों ने कहा कि जिस चीज पर तुम्हारे नबी ने जिहाद किया, उस पर तुम 
जिहाद करो यहाँ तक कि तुम्हें फ्ूतेह हासिल हो या तुम शहीद हो जाओ। इस पर अल्लाह तआला ने 
यह आयत नाजिल फरमाई। (३ ६६-५०: ६ 

बैहकी' ने दलायल' में “अबुल खजीह' से रिवायत नकल की है कि मुहाजिरीन में से एक शख्स 
एक अन्सारी के पास से गुजरा और वह अपने बदन से खून साफ कर रहे थे, मुहाजिर बोला कि 
तुम्हें मालूम है कि रसूले अकरम (सल्ल०) शहीद कर दिये गये। अन्सारी ने कहा कि अगर ऐसा ही 
है तो आप अपने मकामे असली पर पहुँच गये, बस तुम अपने दीन की हिमायत में लड़ते रहो। इस 
पर यह आयत नाजिल हुई। 

“इब्ने राह्वैय' ने 'मुस्नद'” में 'जोहरी' से नक़्ल किया है कि शैतान ने उहद के दिन बुलन्द आवाज 
से चीख लगाई कि रसूले अकरम (सल्ल०) शहीद कर दिये गये। कअब बिन मालिक (रजि०) बयान करते 
हैं कि मैं पहला वह शख्स हूँ जिस ने मैदाने जंग में रसूले अकरम (सल्ल०) को दूर से पहचाना, मैंने 
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अपनी आँखों से खुद नीचे देखा, देखते ही बुलन्द आवाज के साथ मैंने पुकारा कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
यह हैं। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई। (तफ़्सीर, इब्ने अब्बास) 

इन आयतों में मुसलमानों को तसलली दी गई है और फ्रमाया गया है कि अगर तुम्हें जख्म पहुँचा 
है तो इस से पहले तुम्हारे दुश्मनों को भी इस जैसा जख्म पहुँच चुका है (कि बद्र में उन के भी सत्तर 
आदमी मारे जा चुके हैं॥ फिर यह बयान फरमाया कि हर जमाने के लोगों का हाल एक जैसा नहीं। यह 
दिन बारी-बारी से बदलते रहते हैं। कभी किसी का पलला भारी हो जाता है और कभी इस के मुकाबिल 
दुश्मन को गल्बा हो जाता है। इसी तरह पिछले साल तुम्हारे दुश्मन मग्लूब (परास्त) हो गये और इस 
साल उन्होंने गल्बा (अधिकार) पा लिया और तुम को शिकस्त हुई। 


उहद की हिक्मतें- 


इस के बाद उहद की कुछ हिक्मतें बयान फरमाईं, उन में से एक यह है कि अल्लाह तआला को 
यह मन्जूर था कि वह जान ले, कि (अपने) ईमान वाले कौन हैं? वजह इस की यह है कि मुसीबत के 
वक्‍त इम्तिहान हो जाता है और मुख्लिस (अपने) और गैर मुख्लिस (पराये) की पहचान हो जाती है, 
इस में मुनाफिकीन पहले ही वापस हो गये और जो अहले ईमान थे हारकर भी अपने नबी (सल्ल०) 
के साथ रहे। 

७ दूसरी हिक्मत यह बयान फ्रमाई कि अल्लाह तआला को तुम में से शहीद बनाना मन्जूर था। 
शहादत बहुत बड़ी नेअमत है और इस की कीमत और अज़्मत वही जानते हैं जिन का कुर्आान व हृदीस 
पर ईमान हो। 

७ तीसरी हिक्मत यह बयान फ्रमाई कि अल्लाह को यह मन्जूर था कि ईमान वालों को पाक व 
साफ कर दें, क्योंकि मुसीबत पर सब्र करने और तक्‍्लीफें झेलने से अछ्लाक और आमाल में निखार 
पैदा हो जाता है। 

७ चोथी हिक्मत यह बयान फ्रमाई कि अल्लाह को यह मन्जूर था कि काफिरों को मिटा दे, वह 
इस बार जीत गये तो आइन्दा (भविष्य में) फिर इसी मंसूबे से चढ़ कर आएँगे कि हमें जीत मिलेगी और 
मुसलमानों के मुकाबिले में आकर हलाक होंगे। 

साहिबे रूहुल मआनी' भाग 4 पेज नं० 70 में फ्रमाते हैं कि यहाँ 'काफिरीन'” उन लोगों के बारे 
में कहा गया है जो उहद के मौके पर जंग करने के लिए आये फिर कुफ्र पर जमे रहे। अल्लाह तआला 
ने उन सब को ख़त्म कर दिया मिटा दिया। फिर फरमाते हैं कि इस का मतलब यह भी हो सकता है कि 
काफिर जब कभी जीत जाते हैं तो शैतान उन को बहकाता है और उन के दिलों में यह बात डालता है 
कि बराबर कुफ्र पर जमे रहो। फिर अल्लाह तआला उन को हलाक कर देता है और हमेशा के लिए वह 
जहन्नम के अजाब में दाखिल हो जाता है। 


जिहाद और सत्र- 
४5५४॥७.४ (४ #...... (क्या तुम ने यह खयाल किया है कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे और 
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अल्लाह तआला को उन लोगों का इल्म न हो जिन्होंने जिहाद किया और अल्लाह तआला उन लोगों को 
न जान ले, जो सब्र करने वाले हैं॥ 

मतलब यह है कि तुम जन्नत के तलबगार हो तो जान लो कि जन्नत हासिल करने के लिए मेहनत, 
मशक्कत, जिहाद और सब्र की जरूरत होती है। जन्नत में जाने की तमन्ना रखने वालों को इन सब चीजों 
के लिए तैयार रहना चाहिए और इन चीजों में अपनी जानों को लगा देना चाहिए। अल्लाह तआला की 
हिक्मत थी कि वह तुम को तकलीफ में मुब्तिला करे फिर वह तुम्हारी जिहाद वाली मेहनत को और सत्र 
को जान ले कि तुम ने वास्तव में जिहाद व सब्र किया। 
शहादत की तमनना- 

आखिर में फरमाया 53॥४७ ४054 %&2 06 «३5४3 2 (5 02४) 58४४ ४४ ६5 (और 
इस में शक नहीं कि तुम लोग मौत के सामने आने से पहले उस की आरज़ूू (तमन्ना) करते थे, सो अब 
तुम ने मौत को देख लिया इस हाल में कि वह आँखों के सामने है ॥ 

इस में उन हजरात सहाबा (रजि०) से खिताब है, जो गज़्व-ए-बद्र में शरीक होने से रह गये थे। 
बद्र में जंग की सूरत पेश आ जाएगी यह बात उन के जेहन में न थी, इसलिए वह हज़रत मुहम्मद 
(सल्ल०) के साथ नहीं गये थे जब वहाँ लड़ाई शुरु हो गई और अल्लाह तआला की मदद व नुस्रत नाजिल 
हुई जिस में कुछ सहाबा (रजि०) शहीद भी हुए तो यह पीछे रह जाने वाले शरीक न होने पर शर्मिन्दा 
(लज्जित) हुए। यह हजरात जंग की तमन्ना करने लगे और कहने लगे, काश! हम भी उन हजरात के 
साथ कत्ल हो जाते जो बद्र में कृत्त हुए और हम भी शहादत का दर्जा पा लेते। फिर जब अल्लाह तआला 
ने गज़्व-ए-उहद में शिरकत का मौका दिया और मुसलमानों की फृतेह (जीत) के बाद सूरते हाल पलट 
गई और मुश्रिकीन ने भागने के बाद लौट कर हमला कर दिया जिस से मुसलमानों के पांव उखड़ गये 
तो इन लोगों ने भी साबित कृदमी का सुबूत न दिया जो शहादत के पेशे नज़र ग़ज्वे में शरीक हुए थे। 

(रुहुलू मआनी भाग 4, पेज 7) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी औफा कहते हैं कि रसूल (सल्ल०) ने फ्रमाया, “दुश्मन से मुठभेड़ 
की तमन्ना मत करो और अल्लाह से आफियत (सुकून) माँगो और अगर ऐसा मौका आ जाए तो फिर 
साबित कृदमी दिखाओ (जमे रहो) और जान लो! कि जन्नत तलवारों के साये में है।” (बुख़ारी) 


कमल [६९ हा 3» हि सह फ! ७ | हा [५ लत का ५ शक थे ५ कर्म बा जाया. की के का नए की जा डा जड कली न 
दा "नए जाओ (३ ० ७ 2 एल ०७ ४५००० | ०५०६० | 3 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) के वफात (मौत) की ख़बर 


जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि हजरात सहाबा (रजि०) को तो पहले गज़्व-ए-उहद में जीत 
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मिल गई, लेकिन जब जीत होती देखकर उन तीरन्दाज हज़रात ने अपनी जगह छोड़ दी जिन्हें रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने एक पहाड़ी पर मुकर्रर फरमा दिया था तो मुश्रिकीन ने लौटकर हमला कर दिया और सत्तर 
मुसलमान शहीद हो गये जिन में हज़रत मुहम्मद (सलल०) के चचा हजरत हम्जह बिन अब्दुल मुत्तलिब 
(रजि०) भी थे और उन हज़रात में से भी जो पहाड़ी पर पूरी तरह जमे रहे। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को भी इस मौके पर तकलीफ पहुँची आप के मुबारक दाँत में एक तीर 
लगा जिस से सामने के कुछ दाँत शहीद हो गये और चेहरा मुबारक जख्मी हो गया। इसी मौके पर 
एक मुश्रिक ने आप को शहीद करने का इरादा किया। हजरत मुसअब बिन उमैर (रजि०) वहाँ मौजूद 
थे जिन के हाथ में झंडा था उन्होंने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का दिफाअ (0००॥०८) किया लेकिन 
खुद शहीद हो गये। दुश्मन ने यह समझा कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) शहीद हो गये तो उस ने पुकार 
कर कहा कि मैंने मुहम्मद (सलल०) को शहीद कर दिया और कुछ सहाबा कहते हैं कि इब्लीस ने यह 
एलान किया। 

यह आवाज सुनकर मुसलमानों में खलबली मच गई और इधर-उधर बिखर गये, इस मौके पर कुछ 
मुनाफिकीन ने यूँ कहा कि मुहम्मद (सल्ल०) तो कृत्ल कर दिये गये, इसलिए अब अपने पहले दीन को 
अपना लो। 

मुनाफिकीन तो पहले ही दीने इस्लाम पर न थे जाहिरी तौर पर अपने को मुसलमान कहते थे अब 
जब ऐसा मौका आ गया तो सच्चे मुसलमानों को भी इस्लाम से पलट जाने की दअवत देने लगे। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने पुकारना शुरु किया ४॥&९० 4 (कि, ऐ अल्लाह के बन्दो! मेरी तरफ आओ) 
और तीस आदमी आप के आसपास जमा हो गये और उन्होंने आप की हिफाजत की, यहाँ तक कि 
मुश्रिकीन को मार भगाया। इस मौके पर कुछ सहाबा (रजि०) ने बहुत ही दिलेरी से काम लिया। हजरत 
सअद बिन अबी वकष्कास (रजि०) ने इतनी तीरन्दाजी की कि उन की कमान का एक हिस्सा टूट गया। 
रसूल (सल्ल०) खुद अपने हाथ मुबारक से उन को तीर देते रहे और फ्रमाते रहे कि, 'ऐ सअद! तीर 
फेंकों तुम पर मेरे मा बाप कुर्बान हों।” इस मौके पर हजरत तल्हा (रजि०) ने अपने हाथों से हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) को बचाया उन का एक हाथ तीर लगने से बिलकुल बेकार हो गया था। हजरत कृतादा 
की आँख हल्के (0/9/8 5००८०) से निकल कर उन के चेहरे पर गिर पड़ी, हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
ने उन की आँख को दोबारा हल्के में लगा दिया वह पहले से भी और ज़्यादा अच्छी हो गई। 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की पुकार- 

जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने साथियों को आवाज़ दी और सहाबा जमा होने शुरु हुए 
तो सब से पहले आप को हज़रत कअब बिन मालिक' (रजि०) ने पहचाना उन की नज़र आप की 
मुबारक आँखों पर पड़ गई तो देखा कि आप की मुबारक आंखें पूरी तरह रौशन हैं। उन्होंने बुलन्द आवाज 
से पुकारा कि खुशखबरी सुन लो, रसूलुल्लाह (सलल०) तशरीफ फ्रमा हैं। आप ने ख़ामोश रहने को 
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फ्रमाया (शायद इस में यह मस्लहत हो कि दुश्मन इरादा बदल कर वापस न आ जाए।॥ हजरत कअब 
(रजि०) की आवाज सुनकर सहाबा की एक जमाअत आप (सल्ल०) के पास पहुँच गई, आप ने उन 
को मलामत की कि तुम लोगों ने राह फरार अख्तियार की वह कहने लगे, “या रसूलल्लाह! हमारे बाप-दादा 
और बेटे आप पर कुर्बान हों हम ने जो ख़बर सुनी थी कि आप शहीद कर दिये गये, इस से हमारे दिलों 
पर मुर्दगी छा गई ।” इस पर यह आयत (0॥$-9॥४६-८७।४$ नाजिल हुई। 
हजरत अनस बिन नज़र (रजि०) की शहादत- 

जब रसूल (सल्ल०) की शहादत की खबर उड़ा दी गई तो हजरत “अनस बिन नजर' (रजि०) ने 
सहाबा से कहा, “आप लोग क्‍यों बैठे हैं?” उन्होंने कहा, “रसूलुल्लाह (सल्ल०) शहीद हो गये तो अब 
हम क्‍या करें” उन्होंने कहा, “अब रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बाद जिन्दा रह कर ही क्या करोगे।” 
45:%॥ 3०) फोन ८००७ ७ 2०9%०४। ५ (खड़े हो जाओ और उस दीन पर मर जाओ जिस दीन 
पर रसूलुल्लाह (सलल०) ने जान दी| उस के बाद उन्होंने दुश्मन की तरफ रुख़ किया और जंग 
करते-करते शहीद हो गये। 

हज़रत साबित” (रज़ि०) ने भी हज़रात सहाबा से इसी किस्म का खिताब किया और फ्रमाया 

52४५ >ढ४ 40 5४ 552 &#90४ < 4५४ ५ छा कि 3४ (| “3 ५-2५ 4.०० 5७ 68। 

(यानी अगर मुहम्मद (सल्ल०) शहीद हो गये तो अल्लाह तो हमेशा से जिन्दा है उसे मौत नहीं 
आएगी, लिहाजा अपने दीन की तरफ से लड़ाई लड़ो अल्लाह तुम्हें पाक-साफ फ्रमाएगा और तुम्हारी 
मदद फ्रमाएगा।) कुछ अन्सारी उन के कहने से जमा हो गये और उन्होंने लड़ना शुरु कर दिया, यहां 
तक कि खालिद बिन वलीद ने नेज़ा मारकर उन को शहीद कर दिया। इस सिलसिले का एक वाकिआ यह 
भी है कि एक मुहाजिर सहाबी अन्सारी के पास से आप (सल्ल०) का गुजर हुआ जो अपने खून में 
लतपत पड़े हुए थे। मुहाजिर सहाबी ने उन से कहा, “क्या तुम्हें मालूम है कि मुहम्मद (सल्ल०) शहीद 
हो गये ।” उस अन्सारी ने उसी हालत में जवाब दिया, अगर वह शहीद हो गये तो उन्होंने रिसालत का 
काम तो पूरा कर दिया (अब हमारा काम बाकी है) लिहाजा उन के दीन की तरफ से किताल करो ।” 
हजरत सअद बिन रबीअ- 

हजरत सअद बिन रबीअ (रजि०) का वाकिआ भी इसी तरह का है। हजरत जैद बिन साबित 
(रजि०) को रसूलुल्लाह (सलल०) ने उन की तलाश में भेजा और फ्रमाया उन को कहीं देख लो तो मेरा 
सलाम कहना। हज़रत 'जैद बिन साबित (रज़ि०)' उन को कृत्ल हो जाने वालों में तलाश कर रहे थे तो 
देखा कि उन में जिन्दगी की दो चार सांस रह गई हैं और सत्तर जख्म उन के जिस्म में आ चुके हैं। 
“हजरत जैद” ने उन को हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का पैगाम दिया और उन से कहा, “आप से दर्याफ़्त 
फ्रमाया है कि तुम्हारा क्या हाल है?” “हजरत सअद बिन रबीअ (रजि०)' ने जवाब दिया, “अल्लाह के 
रसूल पर सलाम और तुम पर सलाम। रसूलुल्लाह (सल्ल०) से कह देना कि जन्नत की खुश्बू पा रहा 
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हूँ और मेरी कोम, अन्सार, से कहना कि अगर रसूलुल्लाह (सल्ल०) तक दुश्मन पहुँच गये और तुम 
में से एक आँख भी देखती रही (यानी तुम में से कोई भी जिन्दा रह गया) तो तुम्हारे लिए अल्लाह के 
नज़्दीक कोई उज्र (बहाना) न होगा। यह कहा और उन की रुह निकल गई ।” 

जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के वफात की खबर उड़ी जिस से मुसलमानों के हौसले पस्त हो गये 
तो उस वकूषत अबू सुफ़्यान ने (जो उस वक]षत मुश्रिकीन के लश्कर का अगुवा था) पहाड़ के नीचे वाले 
हिस्से से आवाज दी (॥६& 5 (हब्ल मुश्रिकीन का एक बुत था) जिसका नारा लगाया। 
हजरत उमर (रजि०) का जवाब- 

हजरत उमर (रजि०) ने अर्ज़ किया, “या रसूलल्लाह! क्या हम इसका जवाब न दें,” आप (सल्ल०) 
ने फरमाया, “हाँ जवाब दो ।” इस पर हज़रत उमर (रजि०) ने अबू सुफ्यान के जवाब में यह नारा लगाया 
कि (४; /७ ४0 (कि अल्लाह सब से आला और अफ़्जल है।| फिर अबू सुफ़्यान ने कहा, 
॥5 5; ४ ४) ४४ “(कि हमारे लिए उज्जा है और तुम्हारे लिए उज्जा नहीं)” उज़्जा भी उन लोगों का 
एक बुत था। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फुरमाया “उस का यूँ जवाब दो ५४४. / ५ ४५ ४४५४ «४॥” अल्लाह 
हमारा मददगार है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं) इस तरह जवाब देते रहे ।” द 

फिर अबू सुफ़्यान ने पूछा, “फला-फूली कहाँ हैं ।” यानी हजरत मुहम्मद (सलल०) और हजरत अबू 
बक्र (रजि०) और हज़रत उमर (रजि०) के बारे में था। हज़रत उमर (रजि०) ने जवाब में फूरमाया, “यह 
“रसूलुल्लाह' हैं, यह “अबू बक्र' हैं और मैं भी मौजूद हूँ।” “अबू सुफ़्यान' ने कहा, “यह बद्र के दिन का 
बदला है और यह भी कहा कि दिन बदलते रहते हैं, कभी किसी की फृतेह होती है और कभी किसी की 
लड़ाई बराबर सराबर है।” “हजरत उमर (रजि०)' ने जवाब दिया, “बराबर नहीं है। हमारे मक्तूलीन 
(कृत्ल किये हुए) जन्नत में हैं और तुम्हारे मक्तूलीन (मरने वाले) दोजख में हैं।” “अबू सुफ़्यान' ने कहा, 
“अगर तुम यह अकीदा (४) रखते हो तो हम तो बिलकुल ही बर्बाद हैं। 

इस मौके पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ बारह लोग रह गये थे (बाद में दूसरे लोग भी हाजिर 
हो गये थे।) इन के अलावा जो सहाबा थे उन में से कुछ लोग मदीना मुनव्वरह की तरफ रवाना हो गये 
और कुछ पहाड़ी पर चढ़ गये और साथ में हज़रत अबू बक्र, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत तल्हा, 
हजरत जुबैर, हजरत हारिस बिन समा और दूसरे चन्द सहाबा थे (रजियल्लाहु अन्हुम) आप उन हजरात 
के साथ घाटी की तरफ रवाना हो गये, जहाँ जंग से पहले ठहरे थे। 
“उबई बिन खलफ” का कृत्ल- 

जब आप (सल्ल०) घाटी में टेक लगाकर बैठ गये तो उबई बिन खलफ मुश्रिक ने आप को देख 
लिया और कहा, “मुहम्मद (सल्ल०) को कृत्ल कर दूँगा, यह बात वह पहले से कहा करता था जब कि 
वह मक्का मुकर्रमा में था।” आप (सल्ल०) ने फरमाया, “में तुझे कृत्ल कर दूँगा” यह शख्स पूरी तरह 
लोहे के हथियारों से लैस था। रसूलुल्लाह (सल्ल०) को उस की हंसुली नजर आ गई आप (सल्ल०) ने 
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उस को एक नेज़ा मार दिया जिस की वजह से वह घोड़े से गिर पड़ा। आप (सल्ल०) का नेज़ा लगने 
से उसे बजाहिर मामूली सी खराश आ गई थी, लेकिन वह जानवर की तरह आवाजें निकाल रहा था। 
उस के साथी इकट्ठा हो गये और कहने लगे, “तू इतना क्‍यों चीखता है जरा सी ही तो ख़राश आई है।” 
वह कहने लगा, “मैं मर जाऊंगा, मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा था कि मैं उबई को कृत्ल करुँगा। फिर कहने 
लगा कि यह तकलीफ जो मुझे हो रही है अगर सब हिजाज वालों को बांट दी जाए तो सब मर जाएँ ।” वापस 
होते हुए रास्ते ही में मर गया और जहन्नम रसीद हुआ। (सहीह बुखारी, रूहुल मआनी, तफ़्सीर इब्ने कसीर) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) के मुबारक हाथ से पूरे गज्वात में यही एक शख्स कृत्ल हुआ। हजरत इब्ने 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “कियामत के दिन सब 
से ज्यादा सख्त अज़ाब में वह शख्स मुब्तिला होगा जिस ने किसी नबी को कृत्ल किया हो या जिस ने 
वालिदैन (मा-बाप) में से किसी को कृत्ल किया हो और तस्वीर बनाने वालों को भी सब से ज़्यादा सख्त 
अजाब होगा और उस आलिम को भी ज़्यादा सख्त अज़ाब होगा जिस ने अपने इल्म से नफा हासिल 
न किया हो।” (मिश्कातुलू मसाबीड़ पेज नं० 387) 

इस आयत में अल्लाह तआला ने इर्शाद फरमाया कि मुहम्मद (सलल०) अपने ओहदे और मर्तबे 
के एतिबार से रसूल ही तो हैं तुम ने यह कैसे अपने से तय कर लिया कि उन को मौत नहीं आएगी! 
यह तो केवल अल्लाह ही की शान है कि वह हमेशा से जिन्दा है और हमेशा रहेगा। फिर मुसलमानों 
से कहा गया कि मुहम्मद (सलल०) अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थे, मअबूद नहीं थे, मअबूद तो अल्लाह 
तआला की जात है। अपनी दअवत के जरिये शिक छुड़ा कर, तुम को तौह़ीद पर लगा या अल्लाह की 
जिबादत की तअलीम दी। अगर अपनी मौत से इस दुनिया से तशरीफ ले गये, या कृत्ल कर दिये गये 
तो कया तुम अपने उल्टे पांव फिर जाओगे! क्‍या दीने हक को छोड़कर फिर गलत दीन को अखि्तियार कर 
लोगे! दीन तो अल्लाह का भेजा हुआ है जिस का यह दीन है वह हमेशा जिन्दा है और रहेगा। इसलिए 
हमेशा उसी की अिबादत करते रहो। 


रसूलुल्लाह (सल्ल०) की वफात का दिन- 

गज्व-ए-उहद के मौके पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) न कृत्ल हुए थे और न आप को मौत आई थी, 
लेकिन जिस दिन आप को वाकई मौत आई थी उस दिन हजरात सहाबा (रजि०) को बहुत ज्यादा हैरानी 
व परेशानी हुई। हजरत उमर (रजि०) जैसे बहादुर और समझदार शख्स भी कहने लगे, “अल्लाह की 
कुसम आप (सल्ल०) को मौत नहीं आई आप तो अपने रब से मुलाकात करने के लिए तशरीफ ले गये 
हैं। जैसे- हज़रत मूसा (अलै०) चालीस रात के लिए अपने रब की मुलाकात के लिए तशरीफ ले गये थे 
और फिर वापस आ गये। इसी तरह हजरत मुहम्मद (सल्ल०) भी वापस तशरीफ ले आएंगे जो लोग यह 
कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह (सलल०) को मौत आ गई उन के हाथ और पांव काट दिए जाएँगे ।” यह बातें 
हो ही रही थीं कि हजरत अबू बक्र (रजि०) तशरीफ लाए और उन्होंने फ्रमाया, ऐ उमर (रजि०) ठहरो, 
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खामोश हो जाओ। इस के बाद उन्होंने अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान की, फिर फ्रमाया कि 
ऐ लोगो! तुम में से जो शख्स मुहम्मद (सलल०) की जिबादत करता था तो वह समझ ले कि उन को मौत 
आ चुकी है और जो शख्स अल्लाह की जिबादत करता था तो अल्लाह तआला हमेशा से जिन्दा है और 
हमेशा जिन्दा रहेगा, उस को मौत नहीं आएगी। उसके बाद उन्होंने यह आयत (॥-<॥ 5६-०५ ।४३ 
(आखिर तक) तिलावत फरमाई ।” हज़रात सहाबा और हजरत उमर (रजि०) के सीनों में उस वक़्त यह 
आयत न थी, जैसे कि उन्हें इस का इल्म ही न था। आयाते शरीफा सुनकर सब को हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) की मौत का यकीन हो गया। हजरत उमर (रजि०) ने भी फरमाया, “जब मैंने आयत सुन ली 
तो मैंने भी जान लिया कि वाकई हज़रत मुहम्मद (सलल०) को मौत आ गई।” (अलू बिदाया वलू निहाया) 

इस आयत में फ्रमाया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) शहीद हो जाएँ या कृत्ल हो जाएँ तो क्या 
तुम उल्टे पैर पलट जाओगे। यूँ फरमाया ६5 &॥ ६&८8 45 (४ (६४७६ (जो शख्स पिछले पांव 
पलट जाए और दीने हक को छोड़ दे तो अल्लाह तआला का कुछ भी नुक्सान न होगा। 

इस में यह भी इर्शाद फ्रमाया कि जो कोई दीने हक्‌ पर है यानी दीने इस्लाम कुबूल किये हुए है 
वह हरगिज़ यह न समझे कि उसके ईमान व इस्लाम से, अबादत से अल्लाह तआला का कोई फायदा 
है कि अगर वह इस दीन को छोड़ दे और अल्लाह की जिबादत न करे तो अल्लाह का कोई नुक्सान 
हो जाएगा। अल्लाह तआला इस से बहुत बुलन्द है कि उसे कोई फायदा या नुक्सान पहुँचे। अलृबत्ता जो 
मोमिन है, अल्लाह की जिबादत करता है, अल्लाह तआला उस को उस के ईमान और नेक कामों का 
बदला देगा। ईमान और नेक कामों में खुद मोमिनीन का अपना नफा है। 'साहिबे रूहुलु मआनी' फ्रमाते 
हैं, “इस्लाम पर साबित कृदमी (जमना) उसी वक़्त होती है जब कि उस की सच्चाई का यकीन हो और 
इस्लाम पर साबित रहना शुक्र है और इस दीन को छोड़ देना कुफ्र है।” 


हर एक की मौत का वक्त मुक्रर है- 

फिर फ्रमाया कि ४६568 40 05, ८३४४ | 5४ ४६४४ यह नहीं हो सकता कि कोई 
अल्लाह तआला के हुक्म के बगैर मर जाए) अर्थात जिस को भी मौत आएगी अल्लाह के हुक्म से ही 
आएगी और अपने वक्त मुकरर (१5०० प५॥०) के मुताबिक ही आएगी। जिस का जो वक्त मुक्र्रर है 
उस से पहले मौत नहीं आ सकती और न टल सकती है, जो उस के लिए मुक्र्र है। 

'साहिबे रूहुल मआनी” (भाग 4, पेज नं० 75) फ्रमाते हैं, “इस में जिहाद की तगीब है और कृत्ल 
के डर से जिहाद को छोड़ देने पर निन्‍्दा की गई है। फिर फ्रमाते हैं यह भी हो सकता है कि इस में 
मुसलमानों को तसलल्‍्ली दी गई हो कि नबी करीम (सल्ल०) के मौत की जो ख़बर सुनी उस में कोई चौंकने 
की बात नहीं थी इसलिए कि उन को भी अल्लाह के हुक्म से मौत आएगी। जैसा कि सब जानों को मौत 
आना है। अगर उन की मौत आ ही गई जो अल्लाह के हुक्म से है तो उन के इस्लाम छोड़ने का कया 
मतलब है? 
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फिर फुरमाया ४४६७ 6०७ [76॥ </$ 5.2 ८७४ कि जो शख्स अपने अमल से दुनिया का बदला 
चाहेगा। जैसे- जिहाद से माले गनीमत का तालिब (इच्छुक) हो तो हम उस में से उसे कुछ दे देंगे। (मगर 
जरूरी नहीं कि दे ही दें जैसा सूरः बनी इग्राईल में है) ४ ८४ ४४ ७४४ ५ (६: और जो शख्स 
आखिरत के सवाब का इरादा करेगा तो हम उसे दुनिया भी दे देंगे। फिर फरमाया ६४,55८) $:2<$ (और 
जल्द ही हम शुक्रगुजारों को बदला देंगे।) इस में उन हज़रात पर एतिराज ((०ग्राआथ है जिन्होंने 
गनीमत (लड़ाई में बचे हुए मालों) की तरफ तवज्जोह (झुकाव) कर ली और नबी अकरम (सल्ल०) के 
इर्शाद में जो मस्लहत (अर्थात जो बात छुपी थी) उस पर गौर (७॥9/५5८) न किया और इस में उन 
हजरात की तअरीफ है जो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के साथ साबित कृदम (लड़ाई में जमे) रहे। 
तम्बीह- 

अल्लाह तआला के कामों में बड़ी-बड़ी हिक्मतें होती हैं। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के मौत की खबर 
उड़ जाने से मुसलमानों के परेशान होने में, फिर अल्लाह तआला की तरफ से तम्बीह ('४थ7॥॥॥8) होने 
में कि अगर मुहम्मद (सल्ल०) वफात पा जाएँ या मक्तूल हो जाएँ तो क्या तुम अल्लाह का दीन छोड़ 
दोगे और वापस झूठे धर्म को अख्तियार कर लोगे। हमेशा के लिए सबक दे दिया गया कि इस्लाम धर्म 
अल्लाह तआला का है, उसी की जिबादत करना है, वह हमेशा से जिन्दा है और हमेशा जिन्दा रहेगा। 

इसी आयत को सामने रख कर (8४८ ट्टाणणा0) हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) ने रसूल 
(सल्ल०) के इन्तिकाल के दिन हज़रत उमर (रजि०) और तमाम सहाबा को ख़ामोश किया और इसी से 
तसलल्‍ली दी और आइन्दा रहती दुनिया तक के तमाम मुसलमानों को सबक्‌ दे दिया कि किसी भी व्यक्ति 
के मर जाने पर अगर गम हो तो हो, लेकिन अक्ली तौर पर इस बात को समझने और जानने और 
मानने की जरूरत है कि जिस खाादिमे दीन मुफ्ती, मुर्शिद, मुह॒द्दिस की मौत हुई है उस की मौत होनी 
तो जरूरी ही थी, दुखी होकर और आँसू बहा कर बैठे रहना कोई समझदारी की बात नहीं | जिस मेहनत, 
दअवत और अच्छे कामों पर उन्होंने जिन्दगी गुजारी उसी पर बाकी जिन्दगी गुज़ारे, इसलिए न अक्ली 
तौर पर दुखी होने की ज़रूरत है न जाहिलाना दुहाई का मौका है कि हाय अब क्या होगा। हमारे हजरत 
की वफात हो गई ऐसा नहीं, बल्कि न अच्छे कामों में और दअवते हक में रुकावट पड़ने की जरूरत 
है न और किसी काम में इसलिए कि जो गया वह तो दोबारा दुनिया में आने वाला नहीं और यह बात 
कि आगे क्या होगा इस के बारे में सोच लें कि जब यह नहीं थे तो इस्लाम धर्म किस तरह कायम था, 
आखिर उन के भी तो शेख थे जिन की मौत का रोना लेकर बैठे हैं। 

जब दीन अल्लाह का है और अल्लाह जिन्दा और बाकी है तो उस के दीन पर चलता रहे, आने 
वाले आते रहेंगे और जाने वाले जाते रहेंगे। 

इस बारे में कुछ लोग बड़ी बातें कह देते हैं जिन से कुफ़र तक लागू हो जाता है, कोई कहता है कि 
कुदरत ने उस शख्स को हम से ऐसे मौके पर छीन लिया जबकि उस की हम को बहुत ज़्यादा जरुरत 
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थी, कोई कहता है कि अब इस जैसा कोई आदमी कहाँ पैदा होगा, कोई कहता है कि हजरत हम को 
बेसहारा छोड़ गये, यतीम कर गये, (यानी कि वह वकक्‍]त मुक॒र्रर से पहले और हुक्म इलाही के बगैर खुद 
से चले गये॥....... (अल्‌ अयाजु बिल्लाह) 

इस आयत में इस तरह की मातमी (गम की) बातें कहने वालों का जवाब है। अल्लाह की कज़ा 
((]४7॥727) और कृद किस्मत (0०5877०0 7४४७) पर राजी रहे और नेक काम करता रहे। जब तक 
अल्लाह चाहेगा उस का दीन दुनिया में बाकी रहेगा। किसी शेख, मुहृद्दिस, मुफ्ती और पीर व मुर्शिद के 
मरने जीने पर दीन का काम निर्भर नहीं, उह॒द के इस वाकिआ से हजरत हुसैन (रजि०) का सालाना 
मातम करने वालों की भी तदीद हो गई। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ग़ज़्व-ए-उहद के बाद सात साल तक 
इस दुनिया में तशरीफ फरमा रहे, लेकिन आप (सल्ल०) ने अपने चचा हजरत हम्जह (रजि०) का कोई 
मातम नहीं किया। 
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पिछले नबियों की कोशिशें- 

दुनिया में शुरु से ईमान और कुफ्र की जंग रही है। हजरत आदम (अलै०) की औलाद में जब से 
काफिरों का वजूद हुआ, उसी वक्‍त से ईमान और काफ्र वालों का आपस में मुकाबला और किताल होता 
रहा है। हज़रात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) के जो साथी थे उन को अपने-अपने जमाने में काफिरों से 
जंग करनी पड़ी, दुश्मन के मुकाबिले में उन हजरात ने जानों की बाजी लगाई। इन आयतों में उन लोगों 
की तअरीफ फरमाई गई है कि उन्होंने अल्लाह की राह में जंग करने में न कम हिम्मती दिखाई और 
न सुस्ती दिखाई, न दुश्मन के सामने हथियार डाले। 

करना तो उन का यह था और कोल (कहना) यह था कि अल्लाह तआला से गुनाहों की मग्फिरत 
मांगते रहे और अपने कामों में जो कुछ गुनाह हुआ उस की भी मग्फिरत तलब की और काफिरों के 
मुकाबले में अल्लाह तआला से मदद मांगते रहे। अल्लाह तआला ने उन को दुनिया में भी बदला दिया 
यानी फृतेह (विजय) और मदद नसीब फ्रमाई और आखिरत में भी बदला देगा जो अच्छा बदला है यानी 
अल्लाह की रजा (खुशी) और जन्नत। 

उम्मते मुहम्मिदया के लिए इन तमाम कामों में नसीहत है कि तुम से पहली उम्मतों ने अपने नबियों 
के साथ दुश्मनों का जम कर मुकाबिला किया, मुसीबतों और सख्तियों से नहीं घबराए, तुम्हारे साथ जो 
कुछ पेश आया वह कोई नई बात नहीं, अल्लाह वालों को ऐसी तक्‍्लीफें पेश आती ही हैं। दुश्मन अपनी 
कोशिशें जारी रखते हैं इसलिए कभी उन से जंग करनी पड़ती है उसमें अपने आदमी कत्ल भी होते हैं 
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तो जम कर लड़ो, सुस्ती और कमजोरी न दिखाओ, दुश्मनों के सामने बेबस न हो जाओ। 

पहले कौमों की यहाँ दुआएँ नक़्ल फ्रमाई गई हैं कि- 

“ ऐ अल्लाह! हमारे गुनाहों की मग्फिरत फ्रमा और हमारे ह॒द से आगे बढ़ जाने को माफ फ्रमा 
और काफिरों के मुकाबले में हम को साबित कृदमी (जमाव) अता फ्रमा।” इस में इस बात की भी शिक्षा 
दी गई है कि नेकिया करते हुए भी इस्तिगफार की जरूरत है क्योंकि सारे संसार के मालिक की शान के 
लायक बन्दों से अमल हो ही नहीं सकता, कोताही होती रहती है। इसलिए जो हजरात जिहाद में या किसी 
भी नेक काम में लगें हों वह इस्तिगफ़ार भी साथ-साथ करते रहें, इस्तिगफार से गुनाह भी माफ होंगे और 
आमाल में भी जो कोताहियाँ होंगी उन की भी माफी होगी और कभी-कभी किसी नेक काम में लगने से 
दूसरे अहम नेक काम छूट जाते हैं और इस तरह हद से आगे बढ़ जाने की सूरत बन जाती है, जिस 
को इस्राफ (फुजूल) कहा गया है, इस्तिगफार से इस की भी माफी हो जाती है। काफिरों के मुकाबले में 
साबित कृदमी (जमे रहने) की दुआ करने में इस तरफ भी इशारा है कि अपने अस्लहों और संख्या पर 
कभी घमंड न करें, अल्लाह ही से मदद मांगे और उसी की तरफ मुतवमज्जेह रहें। 


९०56०» 
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अनुवाद- 

([49) ऐ ईमान वालो! अगर तुम उन लोगों का कहना मानोगे जो काफिर (इन्कार वाले) हैं, तो वे तुम्हें 
उल्टे पाँव वापस कर देंगे, और तुम घाटे में पड़ जाओगे; (50) बल्कि तुम्हारा दोस्त तो अल्लाह ही है और 
वही सबसे अच्छा मददगार है। ([5) हम बहुत जल्द काफिरों (इन्कारियों) के दिलों में रोअब (धाक) डाल 
देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह का शरीक ऐसी चीज को ठहराया, जिसके लिए उसने” कोई दलील (प्रमाण) 
नहीं उतारी; और उनका ठिकाना जहन्नम है, और वह कैसी बुरी जगह है जालिमों के लिए। (52) और 
अल्लाह ने तो तुम्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया, उस समय जबकि तुम 'उसकी' इजाजत से उन्हें कृत्ल 
कर रहे थे, यहाँ तक कि जब तुम हिम्मत हार गये और आपस में झगड़ने लगे, हक (रसूल) के मामले में, 
और नाफ्रमानी की, बाद उसके कि अल्लाह ने तुम्हें दिखा दिया था जो तुम चाहते थे; तुममें कुछ लोग वह 
थे, जो दुनिया चाहते थे; और तुम में कुछ ऐसे थे जो आखिरत चाहते थे; फिर अल्लाह ने तुम्हें उनके मुकाबले 
से हटा दिया, ताकि वह तुम्हारी आजमाइश करे; और अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया, और अल्लाह ईमान 
वालों पर बड़ा फुज़्ल करने वाला है। ([53) जब तुम लोग दूर भागे जा रहे थे और मुड़कर भी किसी को 
न देखते थे, और रसूल तुम को पुकार रहे थे तुम्हारे पीछे से, तो (अल्लाह ने) तुम्हें गम पर गम पहुँचाया, 
ताकि तुम रंजीदा न हो उस चीज पर जो तम्हारे हाथ से निकल जाए, और न उस मुसीबत से जो तुम पर 
पड़े, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उसको खूब जानता है। ([54) फिर उसने” उस गम के बाद 
तुम्हारे ऊपर राहत उतारी (अर्थात) नींद की जिसका तुम में से एक जमाअत पर काबू हो रहा था, और एक 
जमाअत वह थी, कि उसे अपनी जानों की पड़ी हुई थी, यह अल्लाह के बारे में हक के खिलाफ जाहिलियत 
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के खयाल में पड़ रहे थे, कहते थे; “इन मामलों में क्या हमारा भी कुछ अख्तियार (अधिकार) है?” कह दीजिए, 
“बेशक मामले तो सब के सब अल्लाह के (हाथ में) हैं,” ये लोग जो कुछ अपने दिलों में छिपाये रखते हैं, 
जो आप पर जाहिर नहीं करते, कहते हैं, “अगर इस मामले में हमारा भी कुछ अखि्तियार होता तो हम यहाँ 
मारे ही न जाते!” कह दीजिए, “अगर तुम अपने घरों में भी होते तो भी जिन लोगों का कृत्ल होना तय 
था, वह अपनी कृत्लगाहों की ओर निकल ही आते,” और यह इसलिए भी था, कि जो कुछ तुम्हारे सीनों 
में है अल्लाह उसे परख ले, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे साफ कर दे, और अल्लाह दिलों का हाल 
खूब जानता है। ((59) तुममें से जो लोग उस दिन फिर गये थे, जिस दिन कि दोनों गिरोह आपस में 
आमने-सामने थे (तो यह तो बस इस वजह से हुआ) कि शैतान ने उन्हें उनके कुछ करतूतों की वजह से 
फिसला (विचलित कर) दिया था, और अल्लाह तो उन्हें माफ कर चुका है, बेशक अल्लाह बड़ा माफ करने 
वाला, बर्दाश्त करने वाला (सहनशील) है। 


:।> 79 ८, ह: 9 25:08? :2|। 
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काफ्रों की इताअत (अनुसरण) 


पहली आयत में काफिरों (इन्कारियों) की बात मानने पर तम्बीह (चेतावनी) है और इस का नतीजा 
बयान फ्रमाया गया है कि अगर तुम काफिरों की बात मानोगे तो वह तुम को वापस उलटे पांव लौटा 
देंगे यानी फिर से वह शिक में दाखिल कर लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम बुरी तरह से नाकाम हो जाओगे 
दुनिया और आखिरत की भलाई से महरूमी होगी। फिर दूसरी आयत में फ्रमाया 
७820". ४८ ६5 ६5४05 :9॥ |; कि अल्लाह तुम्हारा पालनहार है उसी की फ्रमॉबरदारी करो और 
उसी से मदद माँगो और वह सब मदद करने वालों से बेहतर है। 

'साहिबे रूहुलू मआनी भाग 4 पेज नं० 87 पर लिखते हैं कि |$६< ८8॥] से मुनाफिकीन मुराद 
हैं। जब शिकस्त (हार) हो गई तो उन्होंने मुसलमानों से कहा, “अपने भाइयों की तरफ वापस हो जाओ 
और उन के दीन में दाखिल हो जाओ ।” यह हजरत अली (रजि०) से नक़्ल किया गया है और कुछ 
मुफस्सिरीन ने फूरमाया कि अबू सुफ्यान और उस के साथी अर्थात मुश्रिकीन मक्का जो गज्व-ए-उहद 
में जंग करने के लिए आये थे वह मुराद हैं और मतलब यह है कि उन के सामने बेबसी जाहिर न करो 
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और उन से शरण मत माँगो (क्योंकि इस मौके पर कुछ लोगों ने यह राय भी दी थी कि अब हथियार 
डाल दें और दुश्मनों से पनाह तलब करें) और “यहूद” व “नसारा' के बारे में भी हो सकती हैं। इस हालत 
में मतलब यह होगा कि उन के मश्वरों में उन को सच्चा न जानो और उन की बातें न मानो। 'इब्ने 
जरीर” ने इसी को अपनाया है, इस तरह इस में हमेशा के लिए तमाम मुसलमानों को काफिरों की बातें 
और उन के मश्वरे मानने से रोका गया है, मोमिन का काम है कि अल्लाह ही से मांगे उसी को अपना 
मददगार समझे काफिरों के सामने न झुके और न उन को अपना करीबी समझे। 

इसलिए जिस जगह मुश्रिकीन और शिर्क पाया जाए वहाँ ठहरना या कृयाम करना सहीह़ नहीं । नबी 
करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जो शख्स मुश्रिक के साथ इकट्ठा हो उस के साथ (मुस्तकिल तौर पर) 
रहे तो वह उसी की तरह है।” (सुनन अबी दाऊद, अलू जिहाद, बाब फिलू इकामह बिअरजिश्शिर्क हदीस 2787) 

यानी उस मुश्रिक और इस मुसलमान में कोई फूक नहीं। इस हदीस से यह भी पता चलता है कि 
मुसलमान को गैर मुस्लिम के दर्मियान इस तरह न रहना चाहिए कि अपने दीनी आमाल खुले तौर पर 
न कर सके, उस पर लाजिम है कि वह हिजरत कर के वहाँ से चला जाए, मगर सिफ दीन की तब्लीग 
के लिए शरई उम्र की बिना पर रहना चाहे तो रह सकता है। 


रोअब डालने का वादा- 

८४) ४४ ८20) ०३४ $/9/- 'साहिबे रूहुलू मआनी” इस के उतरने की वजह बताते हुए लिखते 
हैं कि जब “अबू सुफ़्यान' और उस के साथी ग़ज़्व-ए-उहद के बाद मक्का की तरफ चल दिये और कुछ 
दूर पहुँच गए तो शर्मिन्दा (लज्जित) हुए और कहने लगे कि तुम लोगों ने बुरा किया, चाहिए तो यह था 
कि उन लोगों को (यानी सब मुसलमानों को) कृत्ल करके आते यहाँ तक कि उन में इस के सिवा कोई 
भी न बाकी रहता जो इधर-उधर निकला हुआ हो, लिहाजा वापस चलो और उन सब को ख़त्म करके 
आओ, अल्लाह तआला ने उन के दिलों में रोब डाल दिया और वहीं से वापस चले गये। 

अलूबत्ता एक आराबी (देहाती) को इस बात की नसीहत की कि मुहम्मद (सल्ल०) के साथियों को 
यह कह देना कि हम ने उन के लिए ऐसी-ऐसी तैयारी कर रखी है, अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) को इस बात की ख़बर दे दी। आप ने 'हम्रठलू असद” नामी जगह तक अपने सहाबा को भेजा 
कि उन का पीछा करें मगर वह लोग जा चुके थे। 

अल्लाह तआला ने इस आयत में इस का जिक्र फ्रमाया कि हम उन के दिलों में रोब या दहशत 
डाल देंगे और रोब डालने की वजह बताते हुए इर्शाद फ्रमाया ६६४७८ 4, (8 «५५0 |#र्डा ६, कि 
हमारे इस रोब डालने की वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह के साथ शिक्क किया जिस की कोई दलील और 
सनद अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाई। दुनिया में उन के दिलों में रोब डाल कर मोमिनीन को सुरक्षित 
रखा और उन का आखिरत का अजाब बताते हुए इर्शाद फ्रमाया »|॥॥ ५६-9५४ कि उन का ठिकाना दोजख़ 
है 5४,5॥5%5 5-५8 और वह जालिमों का बुरा ठिकाना है। आयत से मालूम हो रहा है कि अल्लाह 
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के साथ शिक रोब का जरिया है। शिक के मिजाज में प्रभावित होना और तौहीद के मिजाज में शराफृत, 
दिलेरी और बहादुरी है। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “मुझे जामेअ कलिमात 
के साथ भेजा गया है और रोब के जरिये मेरी मदद की गई है और जब मैं सो रहा था तो मुझे जमीन 
के ख़ज़ानों की कुन्जियां दी गईं।” (बुख़ारी) 
ख़ालिक और मख्लूक- 

: 5७ 4० (५ ०४ में यह बात बताई गई है कि जिन्दगी गुजारने का सही ढ़ंग वही है जिस की 
अल्लाह की तरफ से सनद और दलील हो। इन्सान फित्री (प्राकृतिक) तौर पर इस बात को मानता है 
कि मैं मख्लूक (सृष्टि) हूँ और मेरा कोई खालिक (सृष्टा) मालिक और मअबूद (उपास्य) है। लेकिन 
जिन्होंने नबियों की राह नहीं अपनाई उन्होंने अपने ख़ालिक और मालिके हकीकी की जिबादत में शिक 
की मिलावट कर दी वह अपने खालिक (सृष्टा) की भी अबादत करते हैं और मख्लूक की भी अबादत 
करते हैं और बहुत से लोगों ने अपने ख़ालिक और मालिक के बारे में ऐसे अकीदे बना लिये हैं, जो 
गुमराही पर निर्भर हैं। 

अकायद (४॥) और अजिबादात के बारे में अपनी तरफ से कुछ गढ़ बना लेना बिलकुल गुमराही है। 

इस्लाम के अलावा दुनिया में जो धर्म मशहूर हैं और उन में जिन जिबादात के तरीकों का प्रचनल 
है उन के मानने वाले अपने अकायद और आमाल के बारे में किसी भी तरह यह साबित नहीं कर सकते 
कि उन के यह अकायद और आमाल उन के मजहब के बागियों या बाद के लोगों ने बनाये और बताये 
हैं जो अकीदा और अमल खालिक की तरफ से न बताया गया हो उस को जिन्दगी का मकसद बनाना 
और उस पर निजात (मोक्ष) की उम्मीद रखना किसी भी तरह सही नहीं। ऐसे अकायद और आमाल 
के अपनाने की वजह से यह उम्मीद रखना कि मौत के बाद कामियाबी होगी और अजाब से सुरक्षित रहेंगे 
बहुत बड़ी भूल है, जो अक्ल व दानिश (बुद्धि) के सरासर खिलाफ है। उन सब लोगों से यह सवाल करने 
की ज़रूरत है कि ख़ालिक की जात व सिफात (0५०॥॥४०5 & ४॥77002८७) के बारे में जो अकायद रखते 
हों और जिन तरीकों से तुम उस की जिबादत करते हो क्या तुम्हारे पास इस की कोई सनद (प्रमाण) 
है कि अल्लाह तआला ने तुम्हें यह अकायद और आमाल बताये हैं। मशहूर धर्मों में ईसाइ धर्म भी है 
ईसाइयों के पास इस का कोई प्रमाण नहीं है कि हज़रत ईसा (अलै०) ने यह फ्रमाया हो कि मैं अल्लाह 
का बेटा हूँ या यह फ्रमाया हो कि लोग मुझे कृत्ल कर देंगे और मेरे कृत्ल के बाद जो शख्स यह अकीदा 
रखेगा कि अल्लाह तआला ने अपने बेटे को कृत्ल कराकर उन सब लोगों को निजात ($॥एथाांणा) दे 
दी जो उन को अल्लाह का बेटा मानें | 

उन में से कोई बात भी हज़रत ईसा (अलै०) ने नहीं फरमाई यह सब बातें बहुत सालों के बाद 
अपनाई गईं। हर धर्म वाला इस बात पर गौर करे कि मैं जिस धर्म पर हूँ मेरे पास उस की क्‍या दलील 
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और सनद है। क्या अल्लाह तआला ने मुझे इस धर्म पर चलने का हुक्म दिया है और इस पर चलकर 
आखिरत में मेरी निजात होगी? 

कुर्अन ने स्पष्ट तौर पर बता दिया कि वही अकीदा और जिबादत सही है जिस की अल्लाह तआला 
की तरफ से शिक्षा दी गई हो और जो सनद सहीह के साथ बन्दे तक पहुँची हो। सनद (5जं092॥०९०) प्रमाणों 
के साथ यह बात स्पष्ट है कि दीने इस्लाम के अलावा कोई दीन ऐसा नहीं है जो इस बात की सनद (प्रमाण) 
पेश कर सके कि मेरा दीन अल्लाह की तरफ से है और मेरे पास जो ग्रन्थ या किताब हैं वह बिना किसी 
संशोधन के अपने असली रूप (0#£2॥79 70०77) में है। बस जब उन लोगों के पास अपने-अपने दीन के 
सही होने की सनद नहीं है तो हर आदमी उस दीन पर आये जो दीन और ज्ञान अल्लाह ने भेजा है 
और तमाम इन्सानों की कामियाबी उसी में रखी है उस का नाम इस्लाम है। 4.७ ४४७० ॥ ५७ 40 ७८००७! 
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ग़ज़्च-ए-उहद 


इन आयतों में मुसलमानों की उस वकती नाकामी के अस्बाब (२१८४४०॥) बयान फरमाए गये हैं जो 
उन्हें गज्व-ए-उहद में पेश आये और शुरु में जो मुसलमानों को गल्बा (विजय) हुआ था उस का भी जिक्र 
फ्रमाया और मुसलमानों को गम के बाद अल्लाह की तरफ से जो एक आराम व चैन की सूरत पेश 
आई कि अल्लाह तआला ने उन पर ऊँघ का गलबा फ्रमा दिया था ताकि गम दूर हो जाए, इस का भी 
जिक्र फरमाया। 

जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने तीरन्दाजों के एक दस्ते को एक पहाड़ी पर नियुक्त फ्रमाया और इर्शाद 
फ्रमाया कि तुम यहाँ से मत हटना और यह कि हम बराबर गालिब (प्रभावी) ही रहेंगे जब तक कि तुम 











(४2.5. [४ 
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अपनी जगह पर अड़े रहोगे, उस वादे के अनुसार जो अल्लाह तआला ने अपने रसूल (सल्ल०) की 
जबानी फरमाया था मुसलमानों को शुरु में फृूतेह हासिल हुई और वह दुश्मनों को अल्लाह के लिए कृत्ल 
करते रहे । यहाँ तक कि मुश्रिकीन की औरतें जिन में हिन्द बिन्ते उत्बा भी थीं, भागने लगीं अपने सामान 
में से थोड़ा उठा कर चलने का भी उन को होश न रहा। 

लेकिन जीत देखने के बाद (जो मुसलमानों को मह॒बूब थी) तीरन्दाज़ हजरात (जो पहाड़ी पर मुकर्रर 
थे) ने पहले तो आपस में इख्तिलाफ (0०॥०॥४7०7) किया कि हम क्या करें इख्तिलाफ करना ठीक 
न था क्‍योंकि यह इशदे नबवी (सल्ल०) के खिलाफ था (इस को .»शी $ :5-5£5 फरमाया।) फिर 
अधिकतर लोग पहाड़ी को छोड़ कर चले ही गये और माले गनीमत (लड़ाई में पड़ा हुआ माल) लेने लगे, 
इस को 2४% 5 ४5 576७ 5८: 8 में बयान फरमाया) और माले गनीमत के लूटने में मशगूल 
होने के बारे में (5५॥ ४४ ८४ #£४& फ्रमाया। जब दुश्मनों ने पहाड़ी खाली देखी तो पलट कर हमला 
आवर हुए और मुसलमानों को मुकाबले की हिम्मत न रही और दुश्मनों का बचाव न कर सके। 

हजरत बरा बिन आजिब (रजि०) से रिवायत है, “उहद के दिन रसूल (सल्ल०) ने अब्दुल्लाह बिन 
जुबेर (रजि०) को पैदल फोज का जिम्मेदार बनाया, जब वह हारने लगे तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन्हें 
पीछे बुलाया उस वक़्त आप के पास सिफ बारह सहाबी (रजि०) रह गये थे।” (बुखारी) 

फुरमाया कि इस में तुम्हारी आजमाइश मकसद थी ६»८/5- साथ ही माफी का एलान भी फरमा 
दिया (:8५.५$:॥॥]% [७४33 20 $ ५४८ ६: (६६ 

काफिरों के वापप आकर हमला करने से कुछ मुसलमान परेशान हुए और मैदान छोड़ कर चल दिये 
तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने आवाज़ लगाई «४४५५ ४ तो अल्लाह तआला ने उस गम के बदले गम 
पहुँचाया अर्थात रसूलुल्लाह (सल्ल०) को जो तुम ने तकलीफ पहुँचाई थी उस तकलीफ के बदले तुम को 
तकलीफ पहुँचाई गई। इस आवत ६५६६; 8 ४४ 5-85 ,235 28% <:७-53 
में बयान फरमाया। 

५३७०४ यह बाब अफ़्आाल से है 'साहिबे रूहुल मआनी” लिखते हैं कि इस के माने जिहाब और 
बाब फिल्‌ अर्ज, कुछ लोग ने इस के मशहूर माने भी लिये हैं और 'घोड़ों का चढ़ना” मुराद लिया है। 

४५४४ की एक तफ्सीर तो यही है जो अभी ऊपर बयान हुई और इस के अलावा मुफृस्सिरीन 
के और भी कुछ कथन इस की व्याख्या के बारे में बयान किये गये हैं जिन में एक कोल (कथन) यह 
भी है कि एक गम तो कृत्ल और जख्मी होने और मुश्रिकीन के गालिब होने की वजह से था और दूसरा 
गम वह था जो रसूल (सल्ल०) के शहादत की ख़बर उड़ जाने से हुआ। (रूहुलू मआनी) 


गम पहुँचाने में भी हिक्मत- 


फिर फुरमाया ५५53 #£86 ७ ३०४४४४ ५.४ (ताकि तुम गमगीन न हो उस चीज पर जो 
तुम से जाती रहे और न उस मुसीबत पर जो तुम को पहुँच जाए।| मतलब यह है कि जो ग़म तुम को 
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पहुँचा उस में हिक्मत है कि तुम में मजबूती हो जाए और आइन्दा जब भी किसी मुश्किल का सामना 
हो जैसे कोई चीज जाती रहे या कोई मुसीबत आ पड़े तो सब्र करो। सब्र की आदत हो जाने से हर मुश्किल 
आसानी से गुज़र जाएगी और यह तो मालूम ही है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है सब्र से अल्लाह 
की मदद होती है। 


गम दूर करने के लिए नींद का गल्बा- 

८८ (9 ६ इब्ने राहवैय ने हज़रत जुबैर (रज़ि०) से नकल किया है, फरमाते हैं कि उहद के 
दिन जिस वक़्त हम पर दुश्मनों का खौफ हुआ, हम ने देखा कि हम में से हर एक पर एक तरह 
की ऊंघ आने लगी और मैं ख्वाब देखने की तरह 'मोअतब बिन कुशैरा” का यह कोल सुन रहा था 
कि अगर हमारा कुछ और अख्तियार चलता तो हम यहाँ मक्तूल न होते, मैंने उस के इस कोल को 
याद कर लिया, फिर अल्लाह तआला ने (9 ६5 से ३-७) ०८/०५/५८७४ ५0|$ तक यह आयमतें नाजिल 
फ्रमाईं। (तफ़्सीर, इब्ने अब्बास) 

मुसलमानों को जो तकलीफ पहुँच गई और शिकस्त का जो सामना हुआ (वह बहुत बड़ा ग़म था) 
उस गम को दूर करने के लिए अल्लाह तआला ने मुसलमानों पर ऊंघ भेज दी और इतनी ज़्यादा ऊँघ 
सवार हुई कि रंज और गम की तरफ ध्यान ही न रहा। इलाज करने वालों का यह तरीका है कि जब 
मरीज की तकलीफ बढ़ जाती है और किसी तरह से कोई फायदा नहीं होता तो तकलीफ से बेखबर करने 
के लिए कोई दवा या इन्जेक्शन लगा देते हैं जिस से नींद आ जाए। अल्लाह तआला ने भी उन लोगों 
पर नींद गालिब फ्रमा दी जिस से ग़म का महसूस होना ही ख़त्म हो गया (४८७ »5४६ 9 &* 
5०५ #< 5 5: «४ में इसी को बयान फ्रमाया और ऊँघ को अमानतन यानी चैन और 
राहत बताया, यह तो मुसलमानों के साथ हुआ। जो मुनाफिकीन थे उन का दूसरा ही रंग था, उन को 
अपनी ही जानों की पड़ी थी, उन्हें रसूलुल्लाह (सल्ल०) से और दीने इस्लाम से कुछ भी हमददी न थी 
और अल्लाह तआला के बारे में हक़ के खिलाफ जाहिलियत के ख़यालात पुकार रहे थे कि हमारी तो कुछ 
चलती ही नहीं । 

हम ने तो पहले ही कहा था कि शहर से बाहर जाकर न लड़ें हमारी बात चलती और हमारी राय 
पर अमल होता तो यहाँ आकर हम क्‍यों मारे जाते अल्लाह तआला ने फ्रमाया उन को जवाब दे दो कि 
सब अख्तियार अल्लाह ही को है, सब काम अल्लाह की मर्जी और कृद्र के मुताबिक होते हैं अगर तुम 
अपने घरों में होते तब भी वह लोग घरों से निकल कर अपनी-अपनी कृत्लगाहों में पहुँच जाते जिन के 
बारे में मक्तूल होना तय हो चुका था। 

फिर फ्रमाया ७3/.5॥ ०४५७७ 2॥8*0&0५26 8 ४ 7०%: ४&)34.5 5. ४ 5॥ ४६:४६ (और 
ताकि अल्लाह तआला आजमाये जो तुम्हारे सीनों में है और ताकि उस को साफ करे जो तुम्हारे दिलों 
में है और अल्लाह सीनों की बातों का जानने वाला है॥ 
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मतलब यह है कि जो कुछ हुआ वह इसलिए पेश आया कि अल्लाह इस तरह तुम्हारे दिलों की 
आज़्माइश फ्रमाए क्योंकि मुसीबत के वक़्त सच्चों और झूठों का पता चलता है, इस तरह मुनाफिकों का 
निफाक खुल गया और मुसलमान का ईमान और ज्यादह मजबूत और साबित हो गया और यूँ तो अल्लाह 
तआला सब बातों को जानता ही है, लेकिन जाहिरी इल्म के तौर पर यह बातें जाहिर हो गई और 
मुसलमानों को भी सच्चों और झूठों का पता चल गया। 


सहाबा (रजि०) की माफी का एलान- 


चल या मय हे 


जिस दिन दोनों जमाअतें आपस में मुकाबिल हुईं, बात यही है कि उन को शैतान ने बहका दिया। कुछ 
ऐसे आमाल की वजह से जो उन्होंने किये और अल्लाह ने उन को माफ फ्रमाया बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला इल्म वाला है। 

इस आयते करीमा में मुसलमानों को तसल्ली भी दी गयी है (क्योंकि उन की माफी का एलान फरमाया 
है) और यह भी बताया है कि जो लोग पीठ फेर कर चल दिये थे उन को शैतान ने धोखा दे दिया था 
और इस बहकाने का सबब उन के कुछ गुनाह बन गये। 

इस से मालूम हुआ कि एक गुनाह दूसरे गुनाह का सबब बन जाता है और गुनाहों के जरिये शैतान 
दूसरे गुनाहों पर आमादा कर देता है। 

(गज्व-ए-उहद के बारे में हम ने जो कुछ लिखा है हाफिज इब्ने कसीर की तफ़्सीर से, अल बिदाया 
वन्निहाया और तफ़्सीर रूहुलु मआनी से माख़ूज है ॥ 

हजरत अबू तल्हा (रजि०) कहते हैं, “उहद के दिन बिलकुल जंग के दौरान हमें ऊंघ आने लगी, 
तलवार मेरे हाथों से गिरने को होती तो में उसे संभाल लेता, फिर गिरने को होती तो थाम लेता।” 

(बुख़ारी) 
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अनुवाद- 

([56) ऐ ईमान वालो! उन लोगों की तरह न हो जाना, जिन्होंने इन्कार किया और अपने भाइयों के 
बारे में कहते हैं जबकि वह ज़मीन पर सफर करते हैं या कहीं जंग करने जाते हैं (तो कहते हैं) “अगर 
वे हमारे पास रहते तो न मरते, और न मारे जाते,” इसकी वजह यह थी कि अल्लाह तआला उनके दिलों 
में अफसोस पैदा कर दे, और अल्लाह ही जिलाता और मारता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह 
उसे खूब देख रहा है। ((57) और अगर तुम अल्लाह की राह में कृत्ल किये जाओ या मर जाओ तो अल्लाह 
की मग्फिरत (क्षमा) और उसकी रहमत, उस से कहीं बेहतर है, जिसे यह लोग जमा कर रहे हैं; और 
अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ तो हर हाल में तुम अल्लाह ही के पास इकट्ठा किये जाओगे। ([59) 
फिर यह अल्लाह की रहमत से है कि आप उनके साथ नर्म हो रहे हैं, और अगर आप तेज मिजाज (क्रूर 
स्वभाव) सख्त दिल होते, तो यह आपके पास से हट गये होते, तो आप उनको माफ कर दीजिए और उनके 
लिए इस्तिगफार करिये और अपने मामलों में सलाह लिया कीजिए, फिर जब आप पक्का इरादा कर लें, तो 
अल्लाह पर भरोसा रखिए, बेशक अल्लाह पसंद करता है (उस पर) भरोसा रखने वालों को। (60) अगर 
अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब (प्रभावी) नहीं हो सकता, और अगर “वह' तम्हें छोड़ दे, 
तो फिर कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद करे? और ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना 
चाहिए। (6) और किसी नबी की यह शान नहीं कि वह दिल में कीना-कपट रखे, और जो कोई कीना 
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कपट रखेगा, तो वह कियामत के दिन अपने कीना-कपट के साथ हाजिर होगा, फिर हर व्यक्ति को उसके 
किये हुए का पूरा -पूरा बदला मिलेगा, और उन पर बिल्कुल जुल्म न होगा। क्या जो व्यक्ति अल्लाह 
की इच्छा पर चले, वह उस व्यक्ति जैसा हो सकता है जो अल्लाह के ग़ज़ब (प्रकोप) का भागीदार हो चुका 
हो, और उसका ठिकाना जहन्नम है? और वह क्या ही बुरा ठिकाना है? (63) अल्लाह के यहाँ उन लोगों 
के (अलग- अलग) दर्जे हैं, और जो कुछ वे कर रहे हैं अल्लाह खूब जानता है। (बेशक) अल्लाह 
ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान किया, जबकि उन्हीं में से एक रसूल उनमें भेजा, जो उनको “उसकी” आयतें 
पढ़कर सुनाता, और उन्हें पाक करता है, और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है; और पहले 
तो यह लोग खुली हुई गुमराही में थे। ([65) क्या जब तुम्हें ऐसी मुसीबत उठानी पड़ी हॉलाकि इससे दोगुनी 
मुसीबत तुम (अपने विरोधी पर) डाल चुके थे, तो तुम कहने लगे, “यह आफृत कहाँ से आ गई?” कह दीजिए, 
“यह तो तुम्हारी अपनी ओर से है,” बेशक अल्लाह को तो हर चीज़ पर कुदरत (सामर्थ्य) है। (66) और 
जो मुसीबत तुम पर उस रोज़ पड़ी,जबकि दोनों गिरोह आपस में आमने-सामने थे, तो वह अल्लाह के हुक्म 
से था, ताकि वह” जान लें कि ईमान वाले कौन हैं? ((67) और उनको भी जान ले जिन्होंने मुनाफिकृत 
(कप्टाचारी) अख्तियार की, जिनसे कहा गया, “आओ अल्लाह की राह में लड़ो या दुश्मनों को हटाओ” उन्होंने 
कहा, “अगर हम जानते कि लड़ाई होगी, तो हम जरूर तुम्हारे साथ हो लेते।” यह लोग उस रोज ईमान 
से ज्यादा कुफ़ के करीब थे, यह अपने मुँह से ऐसी बात कहते हैं, जो उनके दिलों में नहीं, और जो कुछ 
ये छिपाते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है; ये खुद तो बेठे रहे, और अपने भाइयों के विषय में कहने 
लगे, “अगर वह हमारी बात मान लेते, तो मारे न जाते,” कह दीजिए, “अगर तुम सच्चे हो तो अपने आप 
को मौत से बचा लेना।” 


:।> 7 है: की और: 82 :2|। 
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काफिर और जिहाद 
बहुत से लोगों की यह आदत होती है कि अच्छाई का काम न खुद करते हैं न दूसरों को करने 
देते हैं और जो लोग अच्छाई के कामों में लगतें उन को ताने देते हैं और जो खैर उन्हें नसीब हुआ उसे 
नुक्सान बताते हैं। दुनिया की मुहब्बत में डूबे हुए हैं उन्हें दूसरों की आखिरत के काम अच्छे नहीं लगते। 
अल्लाह के लिए जो उन की जानी या माली कुर्बानी हो वह उन्हें अच्छी नहीं लगती। मुनाफिकों का यही 
हाल था उन्होंने कहा कि हमारे भाई (नसब में उन के भाई होते थे और मुनाफिकीन जाहिरी तौर पर 
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दीनी भाई भी कहलाते थे) जो सफर में गये या जिहाद में शरीक हुए यह अगर यहीं हमारे पास रहते, 
सफर में न जाते, जिहाद न करते तो न मरते और न मारे जाते बज़ाहिर उन का यह कहना हमदर्दी 
जताने के लिए था, लेकिन वह यह नहीं जानते कि हमददी अच्छाई के कामों से रोकने में नहीं । 

मुसलमानों को अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि तुम उन लोगों की तरह मत हो जाओ ऐसा कहना 
उन के दिलों में हसरत का जरिया है। फिर फ्रमाया कि मौत व जिन्दगी अल्लाह के हाथ में है कोई शख्स 
कहीं छपकर कृजा-ए-इलाही (मौत) से नहीं बच सकता, वह जहाँ कहीं भी होगा अल्लाह के हुक्म से उसी 
जगह उस को मौत आ जाएगी। 


मग्फिरत और रहमत- 


फिर फ्रमाया यदि तुम अल्लाह की राह में कृत्ल हो गये या अल्लाह की राह में मर गये तो यह 
कोई नुक्सान का सौदा नहीं है। यह तो अल्लाह की तरफ से मग्फिरत और रहमत का सबब है और 
अल्लाह की मग्फिरत और रहमत इस सब से बेहतर है जो कुछ ऐसा करने वाले जमा करते हैं। दुनिया 
के लालची दुनिया ही के लिए सोचते हैं और इसी दुनिया को दूसरों के लिए पसन्द करने की वजह से 
उन्होंने यह बात कही कि लोग हमारे पास होते तो न मरते और न मारे जाते, थोड़ी और जिन्दगी पा 
लेते कुछ पैसा और कमा लेते, यह पैसा अल्लाह की मग्फिरत और रहमत के सामने कोई चीज नहीं है। 

फिर फरमाया कि अगर तुम मर गये या कृत्ल हो गये तो अल्लाह की बारगाह में ज़रूर जमा किये 
जाओगे, मरना और अल्लाह के दरबार में पेश होना हर एक के लिए जरूरी है फिर अल्लाह की राह 
में क्यों न मरें! 

“हजरत अनस बिन मालिक (रज़ि०)' से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “कोई शख्स 
जो मर जाता है और अल्लाह की ओर से अच्छा मामला पाता है, दुनिया में वापस आने की ख्वाहिश 
नहीं करता चाहे उस को दुनिया और उस में जो कुछ है दिया जाए, लेकिन शहीद जो शहादत के मर्तबे 
देखता है तो चाहता है कि दोबारा दुनिया में आये और अल्लाह की राह में शहीद हो |” (बुखारी) 

“हजरत अनस बिन मालिक (रज़ि०)' से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अल्लाह की राह 
में दोपहर को या चाश्त के वक्‍त का निकलना दुनिया और जो कुछ उस में है उस से बेहतर है।” (बुख़ारी) 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “एक शहीद को कृत्ल 
होते वक़्त इस से ज़्यादा तकलीफ नहीं होती जितनी कि च्यूंटी के काटने से होती है।” (तिर्मिजी) 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) के अख्लाक्‌ 
गज़्व-ए-उहद के मौके पर मुसलमानों से जो चूक हो गई थी और मैदान छोड़कर चले गये थे जिस 
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से रसूल (सलल०) को गम पहुँचा और तकलीफ हुई, उस पर आप (सल्ल०) ने उन से सख्ती का मामला 
नहीं किया, डांट डपट नहीं की। अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) के इन अख्लाक और आप की नर्म 
मिजाजी की इस आयत में तअरीफ फ्रमाई, जिस से मुसलमानों की भी दिलदारी और दिलजोई हो गई। 
अल्लाह तआला ने पहले तो दो मर्तबः अपनी तरफ से माफी का एलान फ्रमाया, जिस का जिक्र पिछले 
रुकूअ में आ चुका है। फिर इस आयत में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को इर्शाद फरमाया कि आप भी माफ 
फ्रमा दें और न सिफ यह कि खुद माफ फ्रमा दें बल्कि उन के लिए अल्लाह तआला से भी इस्तिगफार 
करें और दिलदारी यूँ फूरमाई कि आप को उन से मश्वरह लेने का हुक्म दिया। फिर फरमाया कि मश्वरे 
के बाद जिस तरफ आप की राय पुख्ता हो जाए अल्लाह के भरोसे पर अमल कीजिए जो लोग अल्लाह 
तआला पर भरोसा रखते हैं वह अल्लाह को पसन्द हैं। 

उम्मुल मोमिनीन हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह की कृसम आप (सल्ल०) 
ने कभी अपनी जात के लिए इन्तिकाम (बदला) नहीं लिया।” 


अच्छे अख़्लाक्‌ (व्यवहार) का मर्तबः 


हजरत मुहम्मद (सलल०) खुश अख्लाक नर्म मिजाज हमेशा ही से थे, इस मौके पर खासतौर से 
इस का असर देखने को मिला। मुवत्ता में है कि आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “मैं इसीलिए भेजा 
गया हूँ कि अच्छे व्यवहार की पूर्ति करूँ!” 

हजरत अबू दर्दा (रजि०) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “सब से ज़्यादा 
भारी चीज़ कियामत के दिन जो मोमिन की तराज़ू में रखा जाएगा वह अच्छे व्यवहार होंगे और बेशक 
अल्लाह को बेशर्मी की बातें और बद्‌ जबानी पसन्द नहीं है।” (मुवत्ता) 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, बेशक 
मोमिन अपने अच्छे व्यवहार की वजह से रातों को नमाज़ पढ़ने वाले और दिन भर रोजः रखने वाले 
का दर्जा पा लेता है, नरमी अच्छे व्यवहार का बहुत बड़ा हिस्सा है।” 

सहीह मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जो आदमी नर्मी से महरूम 
हो गया वह अच्छाई से महरूम हो गया ।” (मुस्लिम) 

इसलिए यह भी इर्शाद फ्रमाया कि नर्मी जिस किसी चीज में भी होगी उसे खूबसूरती दे देगी और 
जिस चीज़ से नमी निकाल दी जाएगी वह ऐबदार हो जाएगी। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, 
क्या मैं तुम्हें बता दूँ जो जहन्नम की आग पर हराम है और जिस पर दोजख़ की आग हराम है। फिर 
फ्रमाया कि यह गुण उस आदमी के हैं जिस से मिलना जुलना आसान हो, नर्म मिजाज हो, करीब हो, 
सहल हो ।” 

'सुनन अबुदाऊद' में है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “जन्नत में सख्त मिजाज बद्‌ 
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अख्लाक दाखिल नहीं होगा । (यह रिवायात मिश्कातुलू मसाबीड़ बाबुलू रिफ़्क्‌ वलूहया व हुस्नुलूख़ुल्क) में लिखी 
गई हैं। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) तो तमाम अच्छे व्यवहार करने वालों के सरदार थे। आप क्‍यों नर्म न 
होते आप को बड़ी-बड़ी तक्लीफें पहुँचीं सब को सह गये और नर्मी के साथ निबाह गये। 

यहाँ जो यह फ्रमाया ४|४ 03।$४४ ९... ४.56 ८:<.. ४६ (और अगर आप सख्त मिजाज 
और सख्त दिल वाले होते तो यह लोग आप के पास से अलग हो जाते॥ 

इस में जहाँ हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के अच्छे व्यवहार और नर्म मिज़ाजी और मुहब्बत का जिक्र 
है वहीं इस बात की भी तफ़्सील है कि यह सहाबा जो आप के पास जमा हैं और आप से बेपनाह मुहब्बत 
करते हैं और दिल व जान से आप को चाहते हैं उस में इस का बहुत बड़ा दरूल है कि आप सख्त मिजाज 
और सख्त दिल नहीं हैं। अगर इत्तिफाक से आप ऐसे होते तो यह लोग आप के पास से चले जाते और 
दूर हो जाते। 
उस्ताज़ (८4००) और सुधारकों के व्यवहार- 

इन्सान का मिजाज है कि वह नर्म व खुश मिजाज के पास उठना बैठना और इल्म व मअरिफत 
हासिल करना पसन्द करता है। जो लोग रसूल (सल्ल०) के नायब हैं, मुअल्लिम हैं मुहद्दिस हैं, मुफ्ती 
हैं, मुर्शिद हैं, मुबल्लिग हैं, दाओ और हादी हैं, उन लोगों के लिए इस में बहुत बड़ी नसीहत है। अगर उम्मत 
को इल्म सिखाना और फायदा पहुँचाना है तो नर्म मिजाज, मुहब्बत करने वाला और मेहरबान बनें। 

वरना बाज साहब बड़े इल्म वाले और ऊंचे दर्जे के मुर्शिद होते हैं, मगर फिर भी लोग फैज लेने 
के लिए तैयार नहीं होते, यूँ तो हर मुसलमान ही को अच्छा व्यवहारी और नर्म मिजाज होना चाहिए लेकिन 
खासकर दअवत व तब्लीग करने वाले को तो बहुत ही ज़्यादा इस गुण से आरास्ता होना जरूरी है। 

बेहतर यही है कि आम मुसलमानों में घुल मिल कर रहे, अच्छाई के काम करें, खैर की तअलीम 
दे और उन से जो तकलीफ पहुँचे उस को बर्दाश्त करे। अपनी जाती नेकियों को लेकर तन्हाई में बैठ जाना 
ताकि लोग तकलीफ न दें इस में वह बात नहीं जो भलाई पहुँचाने और तकलीफ उठाने में है। 


मश्वरह करने का हुक्म- 


छ् 


फिर फरमाया ५,«9॥ $ 59६5 अल्लाह तआला ने हज़रत मुहम्मद (सलल०) को सहाबा-ए-किराम 
से मश्वरह करने का हुक्म दिया। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) इस आयत के नाजिल होने से पहले भी अपने 
सहाबा से मश्वरह फ्रमाते थे और उस के बाद भी आप ने मश्वरह फ्रमाया। इस आयत में मश्वरे का 
हुक्म देकर अल्लाह तआला ने हजरात सहाबा की दिलजोई फरमाई और उन का इज्जत और सम्मान 
फ्रमाया यह मश्वरह उन कामों में नहीं था जहाँ कोई खराबी और स्पष्ट हुक्म अल्लाह तआला की तरफ 
से मौजूद हो, जिन कामों को हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के सुपुर्द फरमा दिया गया उन में मश्वरह करने 
का हुक्म फरमाया। 
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मश्वरह की ज़रुतत और अहमियत- 

इस से मश्वरे की अहमियत और जरूरत जाहिर हुई और यह भी पता चला कि जब हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) आगे मश्वरह से बरी नहीं तो आप के बाद ऐसा कोन हो सकता है जिसको मश्वरे की जरूरत 
न हो, आगे आने वाले बादशाह और जिम्मेदार सब के लिए मश्वरह करने की जरूरत स्पष्ट हो गई। 

मश्वरे में बहुत खैर है जो राय देने वाले चाहे उम्र या मर्तबे में छोटे हों उन को मश्वरे में शरीक 
करना चाहिए और वजह इस की यह है कि मश्वरह करने की सूरत में सभी लोगों की राय सामने आ 
जाती हैं। उन रायों में से किसी मुनासिब राय को अख्तियार कर लेना आसान हो जाता है। कभी-कभी 
बड़े की नजर से वह चीज ओझल रह जाती हैं जो छोटों की समझ में आ जाती हैं। तमाम बातें सामने 
आने से अच्छी बात को अपनाने में आसानी हो जाती है। 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया- 
2७-००. ९४ ४५ ०८ ७ <“४ ५ (यानी जिस ने इस्तिख़ारा किया वह नाकाम न होगा और जिस 
ने मश्वरह किया उसे नदामत न होगी) (मजमउल्‌ फुवायद) 

घरेलू मामले में और इदारों के मामलात में मश्वरे करते रहना चाहिए। जिन लोगों से मश्वरह किया 
जाए उन के लिए जरूरी है कि वह वही राय दें जिसे अल्लाह को हाजिर व नाजिर समझते हुए सही 
समझता हो। रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शद है ००% |५<....)। 3। (यानी जिस से मश्वरह लिया जाए 
वह अमानतदार हो || (तिर्मिजी व इब्ने माजा) 

अगर कोई आदमी अपने जाती मामले में मश्वरह करे तब भी उसे वही मश्वरह दे जो उस के हक 
में बेहतर हो। सुनन अबूदाऊद में है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “जिस ने अपने 
भाई को कोई ऐसा मश्वरह दिया जिस को वह समझता है कि मश्वरह लेने वाले की बेहतरी दूसरी राय 
में थी जो पेश नहीं की गई तो उस ने ख़यानत की ।”) (अबूदाऊद) 

हजरत अली (रजि०) से नक़्ल किया गया है जिसे अल्लामा सखावी ने अल मकासिदुल हस्ना पेज 
नं० 383 में नकल किया है और वह यह कि (“जब किसी से मश्वरह तलब किया जाए तो वह ऐसा 
मश्वरह दे जिसे वह अपने लिए अच्छा समझता हो, अगर वह खुद इस हाल में मुब्तिला होता जिस में 
मश्वरह लेने वाला मुब्तिला है”) और यह बात उस हदीस के मुताबिक है जिस में अफ़्जलुल ईमान बताते 
हुए इर्शाद फ्रमाया। 

.५..६७०:४५७७५३ १४४० ) ०.६... ००० ५ (“४ ०-5० (यानी यह कि तू लोगों के लिए उसी को 
पसन्द कर जो अपने लिए पसन्द करता है और लोगों के लिए उस चीज को नापसन्द कर जिस को अपने 
लिए नापसन्द करता है। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 6) 


मश्वरे की शरओआ हैसियत- 


मश्वरे का हुक्म देने के बाद 8. ८2 5॥ &॥%॥ (&&8 24।5| (फिर जब आप पक्का 
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इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा कीजिए। बेशक अल्लाह पर भरोसा करने वाले अल्लाह को महबूब 
हैं॥ मतलब यह है कि मश्वरे के बाद आप कोई बात तय फ्रमा कर इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा 
कीजिए और अपने इरादे के अनुसार अमल कीजिए। इस में यह बात जाहिर है कि मश्वरह करने के 
बाद आप को सब के या किसी एक के मश्वरे का पाबन्द होना ज़रूरी नहीं। 

जिस तरफ आप का रुझान हो उस पर अमल कर लें इस में मश्वरह देने वालों को भी नाराज 
होने की ज़रूरत नहीं, मश्वरह देना और लेना बेकार नहीं है क्योंकि इस में हर आदमी को गौर व फिक्र 
करने और अपनी राय पेश करने का सवाब मिल चुका है अब आप जिस राय को मुनासिब समझें उस 
पर अमल फ्रमाएँ। 

अपना इरादा करने के बाद अल्लाह पर भरोसा करने का हुक्म फ्रमाया, इस से यह बात जाहिर 
है कि तमाम मश्वरों और तद्बीरों के बाद भरोसा अल्लाह पर रहे बन्दों की राय और तदबीरें सिर्फ अस्बाब 
की हैसियत रखती हैं। दुनियावी चीज़ों पर भरोसा करना मोमिन का काम नहीं, मोमिन का भरोसा सिफ 
अल्लाह पर ही होता है। 
मश्वरे का हुक्म आज भी- 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के बाद भी मश्वरे की सुन्नत जारी है, लेकिन उस के साथ यह बात समझ 
लेना चाहिए कि मश्वरा लेने वाले के लिए चाहे अमीरुल मोमिनीन (प्रधानमंत्री) ही हो, यह ज़रूरी नहीं 
कि सब का या किसी एक का मश्वरह माने। बावजूद मश्वरह लेने के उसे अपनी राय पर अमल करने 
का पूरा-पूरा अख्तियार है। 

असल बात यह है कि जब मश्वरह लेने वाला भी सच्चा हो और मश्वरह देने वाले भी सच्चे हों 
और दोनों को अल्लाह की रजा मक्सूद हो तो किसी वक़्त भी नाराजगी पैदा होने का मौका नहीं रहता। 
आपस में जिद्द और यह एतिराज कि मेरी राय पर अमल क्यों न किया और अमीर की शिकायत की 
कि वह हुक्म चलाता है, मश्वरह करके भी अपनी राय पर अमल करता है। यह सब बातें तभी होती 
है जब सरदार और जनता में इख्लास न हो और आपस में भरोसा न हो और सरदारी के उसूल पर 
सरदार व जनता को चलने का इरादा न हो और दुनियावी चीजों ने जगह ले रखी हो। 

अगर सरदार के चुनाव में अल्लाह की रज़ामन्दी का ध्यान रखा हो और परहेजगार आदमी को 
सरदार बनाया हो जिस के ज्ञान व अमल और इख्लास पर भरोसा हो जो दुनियादार न हो, ओहदे का 
तालिब न हो तो ऐसी सूरत में सरदार का अपनी राय पर अमल करना नागवार न होगा। सरदार का 
चयन तो गलत करें और फिर सरदार के खिलाफ प्रदर्शन करने जुलूस निकालने के जाहिलाना तरीकों से 
सरदार को हटाने की कोशिश करें, इन दोनों बातों में कोई जोड़ नहीं। 


मौजूदा जम्हूरियत 


पुराने जमाने में बादशाहतें जारी थीं, वली अहद के उसूल पर बादशाहत मिलती थी। अरब व अजम 
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में बादशाह थे उन में जालिम भी थे, रहमदिल और इन्साफ पसन्द भी। लेकिन बादशाहत की तारीख में 
अक्सर जालिम ही मिलते हैं। उन जालिमों से तंग आकर यूरोप वालों ने प्रजातंत्र की हुकूमत जारी किया 
और उस का नाम अवामी हुकूमत (?7७॥० 2०एथगराथा) रखा। इस के जो उसूल हैं उन्हें आमतौर से 
सभी जानते हैं। इस लोकतंत्र का खुलासा अवाम को धोका देना और किसी एक पार्टी के कुछ लोगों का 
मुल्क पर मुसललत होने के सिवा कुछ नहीं है। 

नाम यह है कि ज्यादहतर लोगों की राय चयन के लिए बेहतर होगी और इन्तेखाब (०।००४०॥) बालिग 
(५१४४०) लोगों की राय की बुनियाद पर होगा। इस में उम्मीदवार के लिए आम होना, दीनदार होना 
या मुसलमान होना शर्त नहीं होता, पढ़े-लिखे और बिलकुल जाहिल जपट मर्द या औरत उम्मीदवार बनकर 
खड़े हो जाते हैं। कुछ पार्टी के नुमाइन्दे होते हैं और कुछ आजाद होते हैं और चुनावों में पार्टियों के जोर 
पर सरदारों, पैसों के जोर पर वोट देने वाले भी आमतौर पर वही लोग होते हैं जो दीने इस्लाम या इन्साफ 
के तकाजों को नहीं जानते, लिहाजा बे-पढ़े लोग चयनित होकर पार्लियामेन्ट में आ जाते हैं। जिस आदमी 
को ज़्यादा वोट मिल गये वही मेम्बर चुन लिया जाता है। 

अगर किसी सीट पर “ग्यारह” आदमी खड़े हों तो उन में से अगर दस आदमियों को 5-5 वोट 
मिलें और एक शख्स को 6 वोट मिल जाएँ तो वह शख्स सब के मुकाबले में कामियाब माना जाता है 
और कहा जाता है कि यह अक्सर लोगों के द्वारा चुना गया है, हालांकि अधिकतर लोग उसके खिलाफ 
हैं डेढ़ सौ लोगों ने उसे वोट नहीं दिये। 

“सोलह” आदमियों ने एक कन्‍्डीडेट को वोट दिये हैं 'डेढ़ सौ” लोगों ने दूसरों को, लेकिन उन डेढ़ 
सौ लोगों के राय की कोई हैसियत नहीं। यह प्रजातंत्र है जिस में 450 आदमियों की राय का खून किया 
गया और सोलह लोगों की राय को माना गया। फिर पार्लियामेन्ट में जिस किसी पार्टी के लोग ज़्यादा हो 
जाएँ उस की हुकूमत बन जाती है। 

इस तरह थोड़े लोगों की पूरे मुल्क पर हुकूमत हो जाती है और पार्टी के कुछ लोग अधिकार संभाल 
लेते हैं और अच्छे बुरे के मालिक हो जाते हैं। खुद पार्टी के जो लोग किसी बात पर सहमत न हों लेकिन 
उन्हें पार्लियामेन्ट में पार्टी ही के अनुसार बोलना पड़ता है अपनी जाती राय का खून कर देते हैं। यह 
प्रजातंत्र और अक्सरियत की हकीकत है! 

फिर खुदा की पनाह केन्ध सरकार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री के बेतुके खर्चे बंगले 
और उन की सजावटें, गाड़ियां, ड्राईवर, पेट्रोल का खर्च, बावर्ची, माली और दूसरे नौकरों की तन्ख्वाहें 
उन सब का बोझ कम की गर्दन पर होता है। 

फिर हर सूबे का गवर्नर, मुख्यमन्त्री दूसरे मन्त्री और नायब मन्त्री इन सब ख़र्चों से मुल्क का 
खजाना खाली हो जाता है और मुल्क चलाने के लिए सूदी कर्ज लेते हैं फिर कम पर टैक्स लगाते हैं, 
इनकम टैक्स, बरामद टेक्स, कस्टम ड्यूटी। 

यह सब मुसीबत कोम पर आती है और अवाम को धोखा दे रखा है कि तुम्हारी हुकूमत है अवाम 
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उन पार्टी बाज़ों और सियासी बाज गिरोह की बातों में आ जाते हैं और सीधा सादा आदमी इस्लामी निज़ाम 
जिस में एक अमीर (सरदार) केचद्ध सरकार में हो जिस की मामूली सी तन्ख्वाह देते है इलाकों में कुछ 
सरदार हों और इन्हें सब लोग सादगी के साथ बकृद्रे जरूरत तन्ख्वाह देते हों मामूली से घर में रहें। अगर 
किसी का अपना घर है तो उसी में रहे, इस निजाम को मानने के लिए लोग तैयार नहीं। इन्ना लिल्लाहि 
व इनना इलैडहि राणिकन 

कहा जाता है कि इस्लाम में लोकतंत्रता है अगर इस का यह मतलब है कि इस्लाम में शूरा (मश्वरे 
की कमेटी) को भी कोई हैसियत है तो यह बात ठीक है, मगर इस की हैसियत वही है जो ऊपर जिक्र 
कर दी गई। ऐसी जम्हूरियत (20702८४०८५) जिस में पूरे मुल्क में इन्तेखाब (चुनाव) बालिग की राय की 
बुनियाद पर हो और अधिक लोगों की राय पर फैसला रखा जाए, इस्लाम में ऐसी लोकतंत्रता 
([0०700-9८५9) नहीं है। 

कुछ विद्वान भी जाने-अनजाने इस ग़लत फृहमी में शामिल हैं वह इस्लाम की बात को मानने के 
लिए तैयार नहीं और कहते हैं कि हम बड़ी मेहनतों से प्रजातंत्र को लाए हैं अब इस के खिलाफ कैसे 
बोलें! और उन की लाई हुई लोकतंत्रता बिल्कुल जाहिलाना प्रजातंत्र होती है जिस का इस्लाम से कोई 
तअल्लुक नहीं होता। चुनाव में कोई भी कैसा ही बेदीन चयनित हो जाए, जाहिलाना लोकतंत्र की वजह 
से उस के ओहदे को मानने पर मजबूर होते हैं कि अब क्‍या करें अब तो चयनित हो ही गया, अवाम 
की राय को कैसे ठुकराएँ, कानून के खिलाफ चलने बोलने की कोशिश करने की कोई इजाजत नहीं। 


चारों खुलफा का चुनाव- 

यह तो सब जानते हैं कि हजरात अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु व खुलफू-ए-राशिदीन को चयन 
करते वक्‍त इस बुनियाद पर फैसला नहीं हुआ कि किसको अधिक वोट मिले, न पूरे मुल्क से वोट लिये 
गये, तारीख और सीरत के जानने वाले इस बात से वाकिफ हैं कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की वफात 
के बाद हजरात मुहाजिरीन और अन्सार सकीफ बनी साअद में जमा हुए। वहाँ इस बात का मश्वरह हो 
रहा था कि अमीर कोन हो। अन्सार में से कुछ हजरात यह राय दे रहे थे कि एक अमीर हम में से 
हो और एक मुहाजिरीन में से हो, हजरत अबू बक्र व उमर रजियल्लाहु अन्हुमा भी वहाँ पहुँच गये। हजरत 
उमर (रजि०) ने हजरत अबूबक्र (रजि०) से कहा, “आप हाथ लाइये मैं बेअत करता हूँ उन्होंने हाथ बढ़ा 
दिया। हजरत उमर (रजि०) ने बेअत कर ली, फिर मुहाजिरीन ने बैअत कर ली उस के बाद अन्सार ने 
बेअत की ।” 

यह था हजरत अबू बक्र (रजि०) का इन्तिखाब (चयन), जो सब से पहले ख़लीफा थे। 

(इस की तफ़्सील “अल बिदाया वलू निहाया” पेज नं० 264 भाग 5 में मौजूद है।॥) 

इस के बाद जब हजरत अबू बक्र (रजि०) की वफात होने लगी तो उन्होंने बगैर किसी मश्वरे के 

हजरत उमर (रजि०) को खलीफा बना दिया। फिर जब हज़रत उमर (रजि०) को दुश्मन ने खनन्‍जर मार 
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दिया और उन्होंने समझ लिया कि अब मैं जिन्दा रहने वाला नहीं हूँ तो उन्होंने फूरमाया, “खिलाफृत का 
हकदार उन लोगों के सिवा कोई नहीं जिन से रसूलुल्लाह (सल्ल०) खुश थे और हज़रत अली (रजि०), 
हजरत उस्मान, हज़रत जुबैर, हजरत तल्हा, हज़रत सअद बिन अबी वकक्‍़्कास और हजरत अब्दुर्रहमान 
बिन औफ (रजियल्लाहु अन्हुम) के नाम लिये और फ्रमाया कि इन में से किसी एक को मुन्तखब (चुन) 
कर लिया जाए। साथ ही यह भी फ्रमाया कि मेरा बेटा अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) मश्वरे में शरीक 
हो, लेकिन उसे खिलाफृत सुपुर्द न की जाए।” 

“हजरत अब्दुररहमान बिन औफ' ने फ्रमाया, तुम सब अपना मामला तीन आदमियों के सुपूर्द 
करो |” हजरत जुबेर ने फरमाया, “मेंने अपना मामला हजरत अली (रजि०) के सुपुर्द किया ।” और 
हजरत तल्हा ने फरमाया, 'मेंने अपना मामला उस्मान (रजि०) के सुपुर्द किया।” हजरत सअद ने 
फ्रमाया, “मैंने अपना मामला 'अब्दुरहमान बिन औफः' के सुपुर्द किया।” उस के बाद हज़रत अब्दुर्र्रमान 
बिन औफ (रजि०) ने हजरत अली और हजरत उस्मान (रजि०) से कहा, “तुम दोनों अगर अपना 
मामला मेरे सुपुर्द करते हो तो मैं तुम में जो अफ़्जल तरीन होगा उस के इन्तेखाब (चयन) में कोताही 
नहीं करुगा।” उन दोनों ने कहा, “हा, हम आपके सुपुर्द करते हैं। उस के बाद उन्होंने दोनों से 
अलैहिदा-अलैहिदा तन्हाई में बात की और दोनों ने इक्रार किया कि अगर मेरे अलावा दूसरे को आप 
ने अमीर बना दिया तो मैं फ्रमॉबरदारी करुंगा। इस के बाद उन्होंने हजरत उस्मान (रज़ि०) से कहा, 
हाथ बढ़ाओ यह कहकर उन से खुद बेअत कर ली और हजरत अली (रजि०) ने भी उन से बेअत कर 
ली। दूसरे हजरात जो बाहर मुन्तजिर थे वह भी अन्दर आये और उन्होंने हजरत उस्मान (रजि०) से 
बेअत कर ली। (पूरा किस्सा सहीह बुखारी पेज नं० 524 भाग | में मौजूद है। यह इन्तेखाब तीसरे खलीफा का था॥) 

(इस से मालूम हुआ कि हज़रत अली (रजि०) ने खुशी-खुशी हजरत उस्मान (रजि०) से 'बेअत 
की और पहले इक्रार कर लिया था कि अगर उन को अमीर बना दिया गया तो मैं फ्रमॉबरदार हूँगा॥ 

जब हजरत उस्मान (रजि०) की शहादत हुई तो उन की जगह किसी अमीर के इन्तेखाब की जरूरत 
महसूस की गई। मित्र वाले जिन्होंने हजरत उस्मान (रजि०) को शहीद किया था वह हजरत अली (रजि०) 
से कहते रहे कि आप खिलाफृत का बोझ संभालें लेकिन वह राजी न हुए और बागों की तरफ तशरीफ 
ले गये। कूफा वालों ने हज़रत जुबैर (रजि०) को तलाश किया वह भी न मिले। बसरा वालों ने हजरत 
तल्हा (रजि०) से अर्ज किया उन्होंने इन्कार कर दिया। हज़रत सअद बिन अबी वकास की खिद्मत में 
हाजिर हुए और दरख्वास्त पेश की उन्होंने भी कुबूल न किया। हजरत इब्ने उमर (रजि०) के पास गये 
उन्होंने भी नहीं माना। इस तरह सारी कोशिशें करके फिर हजरत अली (रजि०) की खिद्मत में हाजिर 
हुए और खिलाफत कुबूल करने को कहते रहे। आखिर में उन्होंने जिम्मेदारी कुबूल फ्रमाई। 

(यह तफ़्सील “अलूबिदाया वलूनिहाया” पेज नं० 226 भाग 7 में मौजूद है॥) 
इन चारों खुल्फा का चुनाव इस तरह हुआ था, कि इन में कभी भी पूरे मुल्क में एलेक्शन नहीं हुआ 
बल्कि सहाबा (रजि०) भी शरीक नहीं हुए न पूरा मदीना शरीक हुआ चन्द लोगों ने मुन्तख़ब (चुनाव) 
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कर लिया सब ने मान लिया। मुम्किन है योरोप की लोकतंत्रता” जाहलियत से प्रभावित होकर बाज 
नावाकिफ यह कहने लगें कि सही तरीका वही है जो आजकल रिवाज पाये हुए है। उन लोगों ने सही 
चुनाव नहीं किया। (अलृअयाजु बिल्लाह) 
इस जाहिलाना उपज का जवाब देने की जरूरत नहीं, फिर भी यह एतिराज़ अल्लाह तआला की जात 
पर पहुँचता है। अल्लाह तआला ने सूरः तौबः की आयत नम्बर 00 में मुहाजिरीन, अन्सार और जो 
उन का इत्तिबअ (पालन) करें, उन की तअरीफ फ्रमाई और उन के बारे में ५७ +>, ) ७७ *॥ (५०; 
फ्रमाया। अगर उन्हीं हजरात ने इस्लाम धर्म को नहीं समझा और अमीर (सरदार) का इन्तेखाब (चुनाव) 
जिस तरह होना चाहिए था उस तरह नहीं किया तो उन के बाद इस्लाम की ज़रूरतों को जानने वाला 
कौन है? फिर नबी अकरम (सल्ल०) ने इर्शाद फुरमाया .#-&- (र_न् औी ४४४०४) ३... ॥ दरम-न करन 
(अबूदाऊद, तिर्मिजी) 
(कि मेरे तरीके और खुल्फ-ए-राशिदीन के तरीके को अख्तियार करना) अगर उन लोगों का अपना 
चयन सही नहीं और उन्होंने दूसरों का इन्तेखाब (चयन) सही नहीं किया तो वह खुल्फ-ए-राशिदीन हो 
ही नहीं सकते। अगर आज के जाहिलों की बात मान ली जाए तो इस का मतलब यह निकलता है कि 
हजरात सहाबा (रजि०) में से कोई भी खलीफा राशिद नहीं हुआ। (अल अयाजु बिल्लाह) 
दुश्मनों के तरीके कार से प्रभावित होकर इस्लाम की तहरीफ (हस्तक्षेप) और तब्दील करने पर 
आमादा हो जाना ईमानी तकाजों के सरासर खिलाफ है। 
(एक उऋकशअजा४5छ8 50 ०४%८८०४४४ ४४४४ 
80$$/ (8$4४ 4॥ /# 





अल्लाह तआला की मदद- 

पहली आयत में इर्शाद फ्रमाया ८६६४७ ६४ 50 &| (बिलाशुब्हा अल्लाह तआला तवक्कुल (अल्लाह 
पर भरोसा) करने वालों से मुहब्बत फ्रमाते हैं॥ इस आयते शरीफा में अल्लाह पर तवक्कुल (भरोसा) 
करने का हुक्म दिया है और साथ ही यह इर्शाद फ्रमाया कि किसी कम पर गालिब होने के लिए अल्लाह 
तआला की मदद ही असल चीज है, कमी और ज़्यादती यानी संख्या और साज़ व सामान से उस का 
हकीकी तअल्लुक्‌ नहीं है। अगर अल्लाह तआला तुम्हारी मदद फूरमाये तो तुम पर कोई गालिब होने वाला 
नहीं है। बद्र में अल्लाह तआला ने मदद फ्रमाई, मुसलमान थोड़े थे लड़ाई का सामान भी मामूली था दुश्मन 
की तअदाद बहुत ज्यादा थी और उन के पास सामान भी बहुत था, लेकिन दुश्मन मगलूब (पराजित) हुए। 

फिर फ्रमाया कि अगर अल्लाह तआला तुम को मदद के बगैर छोड़ दे तो कोन है जो तुम्हारी मदद 
करे? और वाकिआ उहद में यह बात खुलकर सामने आ चुकी है। हासिल यह कि मदद और नुस्रत के 
लिए हमेशा अल्लाह की तरफ रुजूअ (ध्यान) करें और उसी से मदद तलब करें और उसी पर तवक्कुल 
(भरोसा) करें। 
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खयानत- 

अल्लाह तआला फरमाता है (& 2 568 ८७5 ४४ अबूदाऊद और तिर्मिजी ने इब्ने अब्बास 
(रजि०) से रिवायत नकल की है कि ग़ज़्व-ए-बद्र में एक सुर्ख़ चादर गुम हो गई तो कुछ लोग बोले कि 
शायद रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कहीं रख दी हो। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई 
कि नबी की यह शान नहीं कि वह ख़यानत करे। (तिर्मिजी) 

इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई और फरमाया कि नबी की शान नहीं है 
कि गुलूल (धोखा) करे? साहिबे रूहुलू मआनी लिखते हैं कि गुलू के असल माने यह हैं कि खुफिया तरीके 
से कोई चीज ले ली जाए। फिर यह शब्द माले गनीमत में से कोई चीज चुरा लेने के लिए ख़ास कर दिया 
गया इस को “गुलूल” भी कहा जाता है और ख़यानत को भी गुलूल कहते हैं क्योंकि इस में से एक तरह 
से खुफिया तरीके पर दूसरे का माल अपना माल बना लिया जाता है जो अपने लिए हलाल न हो। 

फिर फरमाया 5४४४ ४# ६ ५, < ६ 2४ ८.६ कि जो शख्स ख़यानत (बेईमानी) करेगा। अपनी 
खयानत की हुई चीज़ को कियामत के दिन लेकर आएगा (ताकि उस की खूब अच्छी तरह रुसवाई हो 
और लोग जान लें कि उस ने ख़यानत (बेईमानी) की थी॥ 

'सुनन अबूदाऊद' में है कि हजरत मुहम्मद (सलल०) को जब माले गनीमत हासिल होता था तो 
हजरत बिलाल (रजि०) को हुक्म फ्रमाते थे कि तुम लश्कर में यह पुकार दो कि जिस के पास जो भी 
माले गनीमत हो वह हाजिर कर दे, जब माल जमा हो जाता तो आप उस में से पॉचवा हिस्सा लेकर 
बाकी माल को मुजाहिदीन में बाँट देते थे। 

एक दिन एक आदमी बंट्रवारा होने के बाद बालों की एक रस्सी लेकर आया और उस ने अर्ज किया, 
यह वह है जो मुझे माले गनीमत में से मिली थी। “आप (सल्ल०) ने फरमाया, “क्या तूने बिलाल की 
आवाज सुनी थी? तीन मर्तबः सवाल फ्रमाया उस ने कहा जी हा, सुनी थी। आप ने फ्रमाया, फिर तू 
क्यों नहीं लेकर आया था तुझे उस के लाने से क्या चीज़ रुकावट थी |” उस ने कुछ उज्र पेश किया। आप 
(सल्ल०) ने फ्रमाया, “अब तू ही उसे कियामत के दिन लेकर आएगा, मैं तुझ से हरगिज कुबूल नहीं 
करुगा ।” 

सहीह मुस्लिम” में है कि हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने बयान फरमाया, “मुझ से हजरत उमर 
(रजि०) ने बयान किया कि ग़ज़्व-ए-खैबर के मौके पर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के कुछ सहाबा यह 
कहते हुए हाजिर हुए कि फूला शहीद, इसी बीच उन्होंने एक आदमी का जिक्र किया ।” हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “हरगिज नहीं, बिलाशुब्हा मैंने उसे दोजख़ में देखा है एक चादर के बारे में 
जिस का उस ने “गुलूल' कर लिया था” (यानी छुपा कर रखी थी) फिर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने 
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फ्रमाया, 'ऐ इब्ने ख़त्ताव! जाओ और लोगों में पुकार कर तीन बार कह दो कि जन्नत में दाखिल न 
होंगे मगर ईमान वाले, हज़रत उमर (रजि०) ने फ्रमाया कि मैंने इस बात को तीन मर्तबः एलान कर 
दिया।” (मिश्कातुल्‌ मसाबीह भाग 2, पेज नं० 533) 

(3०) ख़यानत” इस से मुराद “माले गनीमत” का तक्सीम से पहले चुराना है और यह बहुत 
बड़ा गुनाह है, क्योंकि आयत में है “हर खयानत करने वाला ख़यानत को लेकर कियामत के दिन हाजिर 
होगा।” अहादीस में भी इस पर सख्त वअआद आई है, जैसे- 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) ने कहा, नबी करीम (सल्ल०) ने हमें खड़े होकर खिताब किया और आप 
ने लूट के माल में चोरी करने का बयान किया फिर उस को बड़ा गुनाह क्रार दिया और उस के लिए 
बड़ी वअद का जिक्र फ्रमाया। फिर फरमाया, (देखो!) ऐसा न हो मैं तुम में से किसी को कियामत के 
दिन अपनी गर्दन पर बकरी लादे देखूँ, वह छोटी बकरी ही हो या घोड़ा लादे देखूं और वह हुनहुना रहा 
हो और वह मुझ से कहे या रसूलल्लाह! मेरी मदद करो, तो मैं कहूँ कि मुझे कुछ अख्तियार नहीं, मैंने 
तो (दुनिया में अल्लाह का हुक्म) तुझे पहुँचा दिया था या अपनी गर्दन पर ऊंट लादे हो, जो बिलूबिला 
रहा हो और वह मुझ से कहे या रसूलल्लाह! मेरी फरियाद सुनिये (उस ऊंट से मेरी गर्दन छुड़ाइये) तो 
मैं कहूँ मुझ से कुछ नहीं हो सकता, मैंने तुझे (अल्लाह का हुक्म) पहुँचा दिया था या अपनी गर्दन पर 
सोना चाँदी लादे हुए हो और मुझ से कहे या रसूलल्लाह! मेरी मदद कीजिए, तो मैं जवाब दूँ, मैं तेरे लिए 
कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुझे (अल्लाह का हुक्म) पहुँचा दिया था या अपनी गर्दन पर कपड़े के टुकड़े 
लादे हुए हो जो (हवा से) उड़ रहे हों और कहे, या रसूलल्लाह! मेरी मदद कीजिए तो मैं कहूँ, में अब 
तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता मैंने तुझे (अल्लाह का हुक्म) पहुँचा दिया था।” 

(सहीह़ बुखारी, अल जिहाद वलू सियर, बाब 89, हृदीस 3073) 

माले गनीमत के अलावा और भी जो माल अगर किसी तरह से लिया जाए जो लेने वाले का हक्‌ 

न हो उस माल का लेने वाला कियामत के दिन उसे गर्दन पर लेकर आएगा। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
ने एक साहब को जो कूबीला बनी अज़्द में से थे, सदुकात (दान) वसूल करने पर मुकर्रर फरमाया जब 
वह आये तो उन्होंने अर्ज किया कि यह आप के लिए है और मुझे हदिया (तोहफा) दिया गया है यह 
सुनकर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने खुत्व: दिया और अल्लाह की बड़ाई बयान करने के बाद फरमाया, 
“मैं बहुत से लोगों को उन कामों पर नियुक्त करता हूँ जिन का अल्लाह ने मुझे वली बनाया, फिर उन 
में से एक आदमी आता है और कहता है कि यह तुम्हारे लिए है और यह मुझे हदिया दिया गया है, क्यों 
न बैठ गया वह अपने बाप या माँ के घर में फिर वह देखता है कि उसे हृदिया दिया जाता है या नहीं ।” 
कुसम है उस जात की जिस के कब्जे में मेरी जान है, जो भी आदमी उस माल में से कुछ लेगा 

जो उस के लिए मुक्रर नहीं था तो कियामत के दिन वह उसे लेकर अपनी गर्दन पर उठाये हुए आएगा। 
अगर वह ऊंट होगा तो वह बोलता हुआ होगा और अगर गाय होगी तो वह भी आवाज निकाल रही 
होगी और बकरी होगी तो वह भी हुंहार रही होगी, फिर आप ने हाथ उठाये यहाँ तक कि हम ने आप 
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(सल्ल०) के मुबारक बगलों की सफेदी देख ली। फिर दोबारा आप (सल्ल०) ने अल्लाह की बारगाह में 
अर्ज किया। ८४६ [६६ << ७ (&॥ (मुत्तफक अलैहि, मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 56) 

जो लोग वक़फ्‌ के माल में या आम लोगों के मालों में बेतुल माल की इम्लाक (चीजें) गबन करते 
हैं, आखिरत के दिन का तसव्वुर करें और गौर करें कि माल में ख़यानत करने और गबन करने का 
अन्जाम क्‍या होगा। आयत के ख़त्म पर जो कुछ इर्शाद फ्रमाया उसे बार-बार जेहन में बैठाएँ। 
6५% ४६५५ ८-४ ५ ४ ४ ४9६) (फिर हर जान को उस के किये का बदला दिया जाएगा और 
उन पर जुल्म न होगा। 


छठ 26:00--00ल्‍ 2: 5: ६५० 
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अल्लाह तआला की खुशी का तालिब 


इन दोनों आयतों में अल्लाह की खुशी तलाश करने वाले और अल्लाह के गुस्से के हकदार हो जाने 
वाले के दर्मियान जो अन्तर है वह बयान फ्रमाया है कि अल्लाह की खुशी के तालिब और वह लोग जो 
अपने बुरे कामों की वजह से अल्लाह के ग़ज़ब के हकदार हुए, यह दोनों बराबर नहीं हो सकते। इस 
विषय को बयान फ्रमाने के लिए ऐसा तरीका अख्तियार फ्रमाया ताकि सुनने वाले खुद भी गौर करें। 

अल्लाह की रज़ामन्दी हासिल करने वालों के बारे में जन्नत का ज़िक्र नहीं फरमाया क्योंकि वह तो 
हासिल हो ही जाएगी और सिफ अल्लाह की खुशी के तालिब होने को काफी फ्रमाया, क्योंकि अल्लाह 
की रजा बहुत बड़ी चीज़ है और दूसरी ओर अल्लाह के गुस्से और अज़ाब का जिक्र फरमाया और यह 
भी फ्रमाया कि अल्लाह के गुस्से के हकदार दोजख़ में दाखिल होंगे और फ्रमाया कि दोजख़ बहुत बुरी 
जगह है। फिर इर्शाद फ्रमाया कि यह दोनों आदमी विभिन्‍न स्तर पर होंगे (जो लोग अल्लाह की रज़ा 
के तालिब हैं वह जन्नत में तरह-तरह की नेअमतों में होंगे और जो अल्लाह के गुस्से के हकदार हुए 
वह दोजख के मुख्तलिफ अजाबों में होंगे। यह दजाति जन्नत और दर्जाते जहननम अल्लाह के इल्म में 
अभी से तय हैं और अल्लाह सब के आमाल को देखता है, अच्छे बुरे आमाल का बदला देगा, किसी का 
कोई अमल उस के इल्म से बाहर नहीं। 
श्‌र) 70724 622 70४ 8 2३५० 25 0३० | 3 22% 20 ४७75] 


ही ++ ही कल. आह 


80४५ 00.५ ४0 ००96 ७॥४८६४४ ४८० 0४४: 
अल्लाह तआला का एहसान- 


अल्लाह बहुत बड़ा करीम है, सदियों से लोग शिक और काुफ्र के दलृदल में फंसे हुए थे, सिवाय कुछ 
लोगों के, अल्लाह के मानने वाले दुनिया में रहे ही न थे। जो लोग अपने खयाल में अल्लाह को मानते 
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और जानते थे वह भी आमतौर पर मुश्रिक थे। 

अरब और अजम सब पर शयातीन का प्रभाव था, पूरी दुनिया कुफ़ का बाजार बनी हुई थी, ऐसे 
मौके पर अल्लाह तआला ने नबी (सल्ल०) को मब्भूस फरमाया, आप के आने से अंधेरियां छट गईं ईमान 
का नूर फैल गया। लाखों लोग जो कुफ़ और शिक की वजह से दोजख़ के हकदार हो चुके थे उन्होंने इस्लाम 
कुबूल किया और वह खुद और उन की कियामत तक आने वाली नस्‍्लें जो दीन-ए-इस्लाम कुबूल करेंगी 
वह सब जन्‍नती बन गये। 

यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह तआला ने इन्सानों में से रसूल भेजा ताकि वह बातों 
को बताएँ और अमल से भी कर के दिखाएँ और उन्हीं के अन्दर रहते हुए उन का सुधार करें, उन को 
अल्लाह की आयात भी सुनाएँ और उन को किताब और हिक्मत भी सिखलाएँ और उन का तज्किया (दिल 
की सफाई) भी करें। यानी उन की इच्छाओं को बुरी चीज़ों और बुरे अख्लाक से पाक करें, यह विषय 
तफ़्सील के साथ सूरः बकरः की आयत नम्बर 29 में बयान हो चुका है। 

हदीस में नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “मेरी सारी उम्मत (यानी वह गुनाहगार हो एक न एक 
दिन) जन्नत में जाएगी मगर जिस ने इन्कार किया” तो सहाबा (रजि०) ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह! 
कोन है जो (जन्नत में जाने से) इन्कार करे? “तो आप ने फरमाया, “जिस ने मेरी इताअत की वह जन्नत 
में जाएगा और जिस ने मेरी नाफुरमानी की, उस ने इन्कार कर दिया।” 

(सह्ीह़ बुख्वारी, अलू एतिसाम, बिलू किताब वलू सुन्नति, बाब २, हदीस ७२८०) 
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मुसलमानों को तसल्ली- 


मुसलमानों को जो गज़्व-ए-उहद में वक्ती तौर पर शिकस्त हुई और इस सिलसिले में तकलीफ पहुँची 
इस मुसीबत पर कुछ लोगों के मुँह से यह निकला ।४» (»/' (यह मुसीबत कहाँ से आई) इस के जवाब 
में इर्शाद हुआ कि, ऐ नबी (सल्ल०)! आप उन को जवाब में फ्रमा दें कि यह जाहिरी चीजें तुम्हारी अपनी 
तरफ से है कि तुम ने रसूलुल्लाह (सलल०) की नाफरमानी की और पहाड़ी पर जिन तीरन्दाजों को बिठा 
दिया गया था उन्होंने बावजूद ताकीदी हुक्म के इस जगह को छोड़ दिया और माल समेटने में लग गये। 
इस बात को बयान फ्रमाते हुए (755 5.४ 5६ भी फरमाया कि तुम को जो तकलीफ पहुँची है, पिछले 
साल गज़्व-ए-बद्र में उस से दो गुनी मुसीबत तुम दुश्मनों को पहुँचा चुके हो। इस मौके पर 
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सत्तर आदमी उन के कत्ल हुए थे और सत्तर आदमियों को तुम कैदी बना कर मदीना मुनव्वरह में 
ले आये थे। 

इस में तसल्ली देने का पहलू अख्तियार फरमाया कि तुम अपने दुश्मनों को अपनी मुसीबत से दो 
गुनी मुसीबत पहुँचा चुके हो। अब अगर तुम्हें मुसीबत पहुँच ही गई और वह भी तुम्हारी नाफरमानी की 
वजह से तो इस पर गमगीन क्यों हो रहे हो। फिर फरमाया ॥॥ ७३४ ८-४० ॥४॥४४ ५२. 8 (जिस 
दिन दोनों जमाअतें एक दूसरे के मुकाबले में आई थीं उस रोज तुम्हें जो तकलीफ पहुँची सो यह तकलीफ 
पहुँचना अल्लाह के हुक्म से था|) यानी सबब जाहिर वही था, जिस का जिक्र हुआ कि तुम ने नाफ्रमानी 
की और हकीकत में बात यह है कि जंग के मौके पर जो कुछ मुसीबत पेश आई वह अल्लाह तआला 
के हुक्म से थी वह हर चीज पर कादिर है जो चाहता है करता है। 

उस का कोई काम हिक्‍्मत से खाली नहीं है। कुछ हिक्मतें पहले बयान हो चुकी हैं और कुछ हिक्मतें 
आगे बयान की जा रही हैं और वह यह हैं ॥६६६७ ८20)॥ »(5)4 और ताकि अल्लाह तआला उन लोगों 
को जान ले जिन्होंने मुनाफिकत की, जो अन्दर से मुसलमान न थे जबानों से कहते थे कि हम मुसलमान 
हैं और मुसलमानों में घुल मिलकर रहते थे। अब जब जंग का मौका आया तो जाहिरी दोस्ती भी छोड़ 
बेठे और उन का निफाक्‌ खुल कर जाहिर हो गया जिस की सूरत आगे बयान फ्रमाई। 
"2४60 ३ ५0॥ ५.५८ $ ४5४४७ ८६ (:5६ (यानी उन से कहा गया कि आ जाओ अल्लाह की राह में जंग 
करो।॥ अगर जंग नहीं कर सकते हो तो हमारे साथ ही रहो, हमारे साथ होगे तो दुश्मन को हमारी 
जमाअत ज्यादा नजर आएगी। इस से भी दुश्मन से बचाव की एक सूरत बनेगी 
(५६६ ५४ ५०» “५ ७४ ७ ८3»! ४ */53) आगे उन का जवाब नकल फरमाया- 

+++०५॥। ' (5 /र्श# ६ वह कहने लगे अगर हम जंग करना जानते तो जरूर तुम्हारे साथ हो 
लेते। इस का मतलब तो वही है जो तर्जुमे में जाहिर किया गया और एक मतलब यह है कि अगर हमें 
यह मालूम होता कि वाकुई लड़ाई से फायदा हो सकता है तो हम तुम्हारे साथ जंग में शामिल हो जाते, 
हमारे ख़याल में तो यह कोई लड़ाई का ढंग नहीं है, यह क्‍या लड़ाई है कि तुम थोड़े से आदमी हो और 
दुश्मन ज्यादा हैं, लड़ाई का सामान भी तुम्हारे पास कम है कम से कम बराबर की टक्कर हो तो लड़ाई 
लड़ी जाए, गालिब होने की उम्मीद न हो तो कम से कम बचाव करने की ताकृत तो हो अब तो जाहिरी 
हालात में अपने को जंग में झोंक देना सरासर हलाकत में डाल देना है। 

अल्लाह तआला ने उन के बारे में फरमाया कि ७७८३) ##5 ४७ | 4३ »४0] +& यानी इस बात 
के कहने से वह अब जाहिर में भी कुफ्र से ज्यादा करीब हो गये जबकि इस से पहले ईमान के झूठे दावे 
करके मुसलमानों में घुले मिले रहने की वजह से जाहिर में ईमान के करीब थे, अन्दर से काफिर तो पहले 
ही से थे, लेकिन जाहिर में जो ईमान का दावा करते थे उस दावे पर खुद उन के अपने कथनी और 
करनी ने पानी फेर दिया। हर अक्लमन्द उन की बातों के पेशे नजर यह कहने पर मजबूर हैं कि यह 
मोमिन नहीं हैं, क्योंकि बातें काफिरों जैसी कर रहे हैं। 
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फिर फरमाया, कि वह मोमिनों से वह बातें कह रहे हैं जो उन के दिलों में नहीं है, उन का यह 
कहना कि हम जंग को जानते होते या यह कि जंग का ढंग देखते तो तुम्हारे साथ हो जाते। दोनों बातें 
ऐसी हैं जो उन के दिली इरादे के खिलाफ हैं। हकीकी बात यह है कि वह कोई भी हीला बहाना करें वह 
तो होना ही मन्जूर न था। फिर फरमाया ८३८5 ५५ «४ &॥$ कि अल्लाह तआला को पूरी तरह इस का 
इल्म है जिस को वह दिलों में छुपाते हैं। (अल्लाह तआला पूरी तरह उन के अन्दुरून से बाख़बर है॥ 
मौत से छुट्कारा नहीं- 

मुनाफिकीन का और अधिक हाल बयान करते हुए इर्शाद फरमाया हऊ्॥5% 9 | 85335 ४६89 8६58,7 
कि यह वह लोग हैं जो खुद तो लड़ाई से जान बचा कर बेठे रहे और अपने भाईयों के बारे में कहा 
(जो उन के खानदानी रिश्तेदार थे) कि हम ने तो पहले ही राय दे दी थी कि जंग न की जाए हमारी बात 
मान लेते तो कृत्ल न होते उन के जवाब में बतौर तम्बीह के इर्शाद फ्रमाया, 

कि आप फ्रमा दीजिए, मौत से कहाँ बचाव है। लड़ाई छोड़ कर घर में बैठे रहे और यह समझ 
लिया कि मौत से बच गये तो यह बेवकूफी है, मौत तो फिर भी आनी ही है। जब तुम को मौत आने 
लगे जो अपने तयशुदा वक़्त पर आएगी “तो मौत को भगा देना और उसे टाल देना, अगर तुम इस बात 
में सच्चे हो कि जंग में शिरकत न करने से मौत से बचाव हो सकता है।” 

मुनाफिक के नज़्दीक जान की कीमत ज़्यादा है, अल्लाह की राह में जान देने से कत्राता है। मोमिन 
को अल्लाह की रज़ामन्दी मक्सूद है, वह अल्लाह के लिए जीता है और उसी के लिए मरता है। अल्लाह 
के लिए लड़ने और जान देने से उसे कोई चीज नहीं रोक सकती। 
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अनुवाद- 

और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गये उन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वे अपने रब के पास 
जिन्दा हैं, और रिज़्क पाते रहते हैं; ([70) उन नेअमतों से खुश हैं, जो अल्लाह ने उन्हें अपने फज़्ल से 
अता की हैं, और जो लोग उनके बाद वालों से अभी नहीं मिल सके हैं उनकी इस हालत से खुश हैं कि उनको 
न कुछ डर होगा और न वे दुखी होंगे। ([7]) वे (लोग) खुश हो रहे हैं अल्लाह के इन्आाम और मेहरबानी 
पर, और इस पर कि अल्लाह ईमान वालों का बदला बर्बाद नहीं करता। ([72) जिन्होंने अल्लाह और रसूल 
के कहने को मान लिया, बाद इसके कि उन्हें जख्म लग चुका था, जो लोग इनमें से नेक और परहेजगार 
हैं, उनके लिए भारी बदला है। (73) (ये 'वही' लोग हैं) जिनसे लोगों ने कहा, “तुम्हारे ख़िलाफ़ लोग इकट्ठा 
हो गये हैं, तो तुम उनसे डरो।” तो (इस बात ने) उनके ईमान का जोश और बढ़ गया, और यह बोले, 
“हमारे लिए तो बस अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज़ (कार्य करने वाला) है,” (([74) फिर वे 
अल्लाह के इन्आाम व मेहरबानी (कृपा) के साथ वापस आये, कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, और वे लोग 
अल्लाह की इच्छा पर चले, और अल्लाह बड़े फज़्ल वाला (उद्धार कृपालु) है। ([75) फिर यह तो शैतान 
ही है जो तुम्हें अपने दोस्तों के जरिये डराता है, सो तुम उनसे न डरो, बल्कि मुझ ही से डरो; अगर ईमान 
वाले हो। और आप दुखी न हों (उनकी वजह से कि) जो लोग कुफ़र में जल्दी करते हैं, ये लोग अल्लाह 
को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते, अल्लाह चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा न रखे, 
और उनके लिए तो बड़ा अजाब है। (([77) जिन लोगों ने ईमान की कीमत पर कुफ्र को खरीद लिया, वे 
अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते, और उन्हीं को दर्दनाक अजाब होगा। ([78) और जो लोग 
इन्कार कर रहे हैं, यह न ख़याल करें कि हम” जो उन्हें मुहलत दे रहे हैं, तो यह उनके हक में बेहतर है, 
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हम' तो उन्हें बस इसलिए मुहलत दे रहे हैं, कि वह बुराई में और बढ़ जाएँ, और उन्हीं के लिए रुस्वा करने 
वाला (अपमान जनक) अज़ाब है। (79) (लोगो) जब तक अल्लाह नापाक को पाक से अलग न कर देगा; 
मोमिनों को इस हाल में, जिसमें तुम हो हरगिज़ नहीं रहने देगा, और अल्लाह तुम को गैब (परोक्ष) की बातों 
की भी ख़बर नहीं करेगा; हाँ, अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है; तो तुम अल्लाह पर 
और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर ईमान लाओगे और परहेजगारी करोगे, तो तुम को बड़ा बदला 
मिलेगा । 


८:०7! ' है: की 6/' 47:30: 82 :2|। 
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( शोहदा जिन्दा हैं और खुश हैं । 

ऊपर की आयत में लिखा है कि मुनाफिकीन ने अल्लाह की राह में कृत्ल हो जाने वालों के बारे 
में यूँ कहा था कि अगर हमारी बात मान ली जाती तो कृत्ल न होते यानी उन का कृत्ल हो जाना उन 
के नज़्दीक अच्छा न हुआ और उन की अच्छाई इस में जाहिर कर रहे थे कि वह कृत्ल न होते और 
दुनिया में और ज़्यादा दिन जिन्दा रह जाते। इस आयत में उन लोगों की जाहिलाना बात का तोड़ भी है 
और मोमिनीन को तसल्‍ली और खुशखबरी भी कि जो लोग अल्लाह की राह में कृत्ल हुए उन को मुर्दा 
न समझो बल्कि वह तो अपने अल्लाह के पास जिन्दा हैं और दुनिया की चीजें उन के पास नहीं हैं तो 
यह कोई नुकसान की बात नहीं क्योंकि उन को अल्लाह के पास से रोजी मिलती है जो दुनिया की नेअमतों 
से कहीं ज्यादा बढ़कर आला और बेहतर है। 

अल्लाह तआला ने जो कुछ उन्हें अता फ्रमाया उस पर वह खुश हैं, खूब नेअमतों और रहमतों 
में हैं। मुनाफिकीन बेकार की हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं कि हमारी बात मानते तो कृत्ल न होते यह लोग 
यह नहीं जानते कि अल्लाह की राह में मर जाना मौत नहीं बल्कि वह जिन्दगी जो शानदार है और बहुत 
बड़ी जिन्दगी है। 

जो लोग शहीद हो गये वह न सिफ अपनी नेअमतों में खुश हैं बल्कि वह उन मुसलमानों के बारे 
में भी खुश हो रहे हैं जो उन तक अभी नहीं पहुँचे, इस दुनिया में उन से पीछे रह गये कि अगर यह 
लोग भी अल्लाह की राह में शहीद हो जाएँ तो उन पर भी हमारी तरफ से इनआम होगा, न खौफूजदह 
होंगे और न मायूस होंगे, वह समझते और जानते हैं कि अल्लाह तआला ईमान वालों के कामों को बेकार 
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नहीं फरमाता, न उस ने हमारा अज्र जाया फ्रमाया न हमारे बाद में आने वाले अहले ईमान का अज्र 
जाया फ्रमाएगा। 

बशारत खुदावन्दी &56<४ इमाम अहमद, अबूदाऊद और हाकिम ने हज़रत इब्ने अब्बास 
(रजि०) से रिवायत नकल की है कि जब ग़ज़्व-ए-उहद में सहाबा-ए-किराम (रजि०) शहीद हो गये तो 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “अल्लाह तआला ने उन हज़रात की रूहों को सब्ज परिन्दों के 
पोटो (शक्ल) में कर दिया है, वह जन्नत की नहरों से पानी पीते और उस के फलों से खाते और सोने 
के कृनादील (घोसले) में अर्शे इलाही के साये में रहते हैं।” 

जब वहाँ जाकर उन हज़रात ने अपने खाने-पीने और कलाम की पाकीजगी को देखा तो कहने लगे 
कि काश हमारे भाई भी इन इनआमात को जान लेते जो अल्लाह तआला ने हम पर नाजिल फ्रमाये हैं 
ताकि वह जिहाद फी सबीलिल्लाहि (अल्लाह के लिए जिहाद) से कभी भी सुस्ती न करते, अल्लाह तआला 
ने फ्रमाया मैं तुम्हारा पैगाम उन को पहुँचा देता हूँ। चुनांचे अल्लाह तआला ने यह आयतें नाजिल फ्रमाईं, 
हदीस के आखीर का हिस्सा इमाम तिर्मिजी ने हज़रत जाबिर (रज़ि०) से नकल किया है। (तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 


शहादत की तमनन्‍ना- 
हज़रत मस्रूक ताबई (रह०) ने बयान फरमाया कि हम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि०) 


से आयत ठ%58 405 ४ 0583 &॥ 03०८ ३॥ ४ ८20 ६८:565$8 का मतलब मालूम किया 
उन्होंने फ्रमाया हम रसूलुल्लाह (सल्ल०) से इस का मतलब मालूम कर चुके हैं। आप ने इर्शाद फ्रमाया, 
“जो लोग अल्लाह की राह में कृत्ल हुए उन की रुूहें सब्ज (हरे) परिन्दों के पोटों में हैं उन के लिए कृन्दील 
(फानूस या घोसले) हैं जो आर्श से लटके हुए हैं वह जन्नत में जहाँ चाहें चलते फिरते हैं। फिर वह कन्दील 
(घोंसले) में वापस आ जाते हैं, अल्लाह तआला ने ख़ास तवज्जोह फ्रमाई और उन से पूछा, क्या तुम्हें 
किसी चीज की ख्वाहिश है। उन्होंने अर्ज किया, हमें किस चीज़ की ख्वाहिश होगी? और हाल यह है कि 
हम जन्नत में जहाँ चाहें चलते फिरते हैं? 

अल्लाह तआला ने तीन मर्तबः इसी तरह सवाल फ्रमाया जब उन्होंने समझ लिया कि हमें कुछ 
न कुछ जवाब देना ही पड़ेगा और जब तक ख्वाहिश का इज्हार न करें सवाल होता ही रहेगा तो अल्लाह 
तआला से अर्ज किया, 'ऐ रब! हम यह चाहते हैं कि हमारी रूहें हमारे जिस्मों में वापस कर दी जाएँ 
ताकि हम एक बार फिर आप की राह में कृत्ल कर दिये जाएँ।” जब यह बात जाहिर हो गई कि उन्हें 
और कोई जरूरत नहीं है तो सवाल करना छोड़ दिया गया। (पहले तो किसी चीज़ की ख्वाहिश जाहिर 
न की और जाहिर की भी तो यह कहा कि हमें दुनिया में दोबारा वापस भेज दिया जाए ताकि एक बार 
फिर शहीद हो जाएँ। वहाँ से वापस आने का कानून नहीं और इस के सिवा और कुछ माँगते नहीं, लिहाजा 
आगे सवाल नहीं फ्रमाया |) (रवाहु मुस्लिम भाग ।, पेज नं० 35) 

शहादत और शोहदा की अहमियत का बयान सूरः बक्रः की आयत ८9 ५॥ ४०६ /5& 55/५७/७४४4; 
में गुजर चुका है। 
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सहाबा की तअरीफृ- 

अल्लाह तआला फरमाता है &६८.। ८2 इब्ने जरीर ने औफी के वास्ते से हज़रत इब्ने अब्बास 
(रजि०) की रिवायत नकल की है, फ्रमाते हैं कि उहद के वाकिये के बाद अल्लाह तआला ने अबू सुफ़्यान 
के दिल में रोअब डाल दिया, वह मक्का लौटा। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “अबू सुफ्यान, तुम लोगों 
से घबरा गया है और मक्का वह जिस वक्‍त लौटा, अल्लाह तआला ने उन के दिलों में रोअब डाल दिया ।” 

उहद का वाकिआ शब्वाल में पेश आया था और ताजिर 'जीकृअदह'” में मदीना मुनव्वरह आये थे, 
रास्ते में बद्र सुगरा में कियाम किया था, चुनाँचे वह उहद के वाकिये के बाद आये और मुसलमान जख्मी 
और थके हुए थे। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने लोगों में एलान किया कि आप के साथ चलें, शैतान ने आकर अपने दोस्तों 
से डरा दिया, कि कुफ़्फार ने बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर रखा है और लोगों से रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के साथ चलने से इन्कार करवा दिया, आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, 

“मैं जिहाद के लिए जरूर जाऊंगा, चाहे मेरे साथ कोई भी न जाए। इस पर हजरत अबू बक्र सिद्दीक 
(रजि०), हजरत उमर फारूक (रजि०), हजरत उस्माने गनी (रजि०), हजरत अली (रजि०), हजरत जुबैर 
(रजि०), हजरत सअद (रजि०), हजरत तल्हा (रजि०) हजरत अब्दुरहमान बिन औफ (रजि०), हजरत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०), हजरत हुजैफा इब्नुलयमान (रजि०), हजरत अबू उबेदह बिन जरीह 
(रजि०), इस तरह सत्तर सहाबा-ए-किराम ने आप के साथ चलने पर लब्बैक कहा, चुनांचे यह हजरात 
रसूल (सल्ल०) के साथ अबू सुफ़्यान की तलाश में निकले ताकि मकामे सुगरा पर पहुँचें तब अल्लाह 
तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई (७४78 «0 |४५४-। ८2५४ 

इमाम तबरानी ने सनद सहीह के साथ हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से नकल किया है कि जब 
मुश्रिकीन उहद से वापस हुए तो आपस में कहने लगे कि न मुहम्मद (सल्ल०) को तुम ने कृत्ल किया 
और न कुंवारी लड़कियों को तुम ने कैद किया तुम तो बहुत ही नाकामी के साथ वापस आ रहे हो, फिर 
लौटो, रसूल-ए-अकरम (सल्ल०) को उन लोगों की इस बातचीत की इत्तिलअ हुई तो आप (सल्ल०) ने 
सहाबा-ए-किराम (रजि०) में जिहाद का एलान किया, सब ने आप (सल्ल०) के एलान पर लब्बैक कहा, 
चुनोॉंचे सब रवाना होकर हम्रउलू असद नामी स्थान या अबू उत्बा के कुएँ पर पहुँचे। इस पर अल्लाह 
तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई |#5४-। ८४४४ कि जिन हजरात ने अल्लाह तआला और उस के 
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रसूल के फरमान पर लब्बैक कहा और अबू सुफ़्यान ने रसूल (सल्ल०) से कहा था, कि आइन्दा साल 
मैदाने बद्र में जहां तुम ने हमारे साथियों को मारा था मुकाबिला होगा, चुनाँचे बुजदिल तो भाग गये और 
बहादुर लड़ाई और तिजारत की तैयारी की वजह से चले, मक्का लौट गये। (तफ़्सीर, इब्ने अब्बास) 

जब आप सहाबा-ए-किराम के साथ इस मकाम पर पहुँचे तो वहाँ कोई भी न मिला, सहाबा ने उस 
मकाम पर बाज़ार लगाया। इसी बारे में अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई &॥ ४3 3५55. ४4६ 

दुर्रे मन्‍्सूर भाग 2, पेज नं० 0] में हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नक़्ल किया है कि जब अबू 
सुफ़्यान और उस के साथी (ग़ज़्व-ए-उहद के बाद) वापस हुए और मुश्रिकीन का आपस में मश्वरह हुआ 
कि हम शिकस्त देकर वापस आ गये (यह तो कुछ भी न हुआ) सब मुसलमानों को खत्म ही कर देते, 
लिहाजा वापस चलकर फिर हमला करें, इस की ख़बर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को हो गई तो आप 
सहाबा को लेकर उन के पीछे चले और मकाम 'हम्रउलअसद” तक उन का पीछा किया जब अबू सुफ़्यान 
को यह पता चला कि आप (सल्ल०) हमारे पीछे आ रहे हैं तो अबू सुफ़्यान” अपने साथियों को लेकर 
चला गया, रास्ते में 'बनी अब्दुल कैस” के कुछ सवारों से मुलाकात हुई उन से “अबू सुफ़्यान' ने कह 
दिया कि तुम मुहम्मद (सलल०)! से कह दो कि हम वापस लौट कर हमला करने का इरादा कर रहे हैं 
ताकि मुसलमानों को बिलकुल ही ख़त्म कर दें, उन लोगों की हम्रजल्‌ असद तक हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
से मुलाकात हो गई, उन्होंने “अबू सुफ़्यान' की बात नक़्ल कर दी। इस पर आप ने और आप के साथियों 
ने (४9 ४६५0): 7८ कहा कि (अल्लाह हमारे लिए काफी है और हमारा कारसाज है ॥) 

अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई (जिस में मुसलमानों की तअरीफ है कि 
गज्व-ए-उहद में जख्मी होने के बाद भी) अल्लाह तआला के रसूल (सल्ल०) की बात मान ली और दुश्मन 
का पीछा करने के लिए उठ खड़े हुए 'हम्रल्‌ असद” तक पीछा किया और जब दुश्मन की तरफ से 
यह भपकी मिली कि हम ने बहुत सामान तैयार कर लिया है तो 0४9॥ #55:0॥८./४ मजबूत इरादे और 
यकीन के साथ पढ़ लिया और दुश्मन वापस हुए और सीधे मक्का मुअज़्जमी चले गये। 

“इब्ने शिहाब जुहरी' से बहवाला बेहकी फिल दलायल' में नक़्ल किया है कि अबू सुफ़्यान' ने चलते 
वक्त यह कह दिया था कि अब बढद्र में जंग होगी जहाँ तुम ने हमारे आदमियों को कृत्ल किया था, इस 
की वजह से रसूल (सल्ल०) सहाबा (रजि०) के साथ बद्र के लिए रवाना हुए, साथ ही तिजारत के लिए 
सामान भी ले लिया था कि अगर जंग हुई तो जंग कर लेंगे, वरना तिजारत तो हो ही जाएगी। जब यह 
हजरात बद्र के लिए जा रहे थे तो रास्ते में शेतान ने अपने दोस्तों को उन के डराने के लिए खड़ा कर 
दिया था। वह कहते थे कि हम ने सुना है कि तुम्हारे मुकाबले के लिए बहुत सा सामान तैयार कर लिया 
गया है, लिहाजा तुम अपने इरादा से बाज आओ और एहतियात से काम लो। दुश्मन तुम से जंग करेगा 
और तुम्हारा सामान छीन लेगा उन शैतानी हरकतों का उन हज़रात पर कुछ असर न हुआ और बराबर 
चलते रहे, यहाँ तक कि बद्र में पहुँच गये वहाँ दुश्मन का नाम व निशान भी न था उन्होंने अपने सामानों 
का सौदा किया और नफे के साथ वापस हुए। 
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इस आयत में हजरात सहाबा (रजि०) की तअरीफ्‌ है जो ग़ज़्व-ए-उहद में चोट खाने के बावजूद 
दुश्मन का पीछा करने के लिए निकल खड़े हुए और दुश्मन की झूठी भपकियों और शैतान की हरकतों 
का भी जिक्र है और मुसलमानों को जो माले तिजारत में नफ़ा हासिल हुआ उस का भी जिक्र है। शैतान 
के दोस्तों ने जो डराया कि तुम्हारा दुश्मन ऐसे-ऐसे लड़ाई के सामानों से लैस होकर हमला आवर होने 
वाला है उस का असर लेने के बजाय वह अल्लाह ही की तरफ ध्यान लगाये हुए और मज़बूत यकीन 
के साथ उन्होंने (:४9॥ #5५0॥:: “८ कहा, जिस से उन का दिल मजबूत हुआ ईमान बढ़ गया। मोमिन 
बन्दों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए, शैतान और शैतान के दोस्तों की शरारतें तो जारी रहती 
ही हैं, लेकिन मुसलमानों को अल्लाह काफी है और वही उन का कारसाज है। अगर अल्लाह की मदद 
और नुस्रत न होती तो इस्लाम पूरे विश्व में कैसे फैलता, शैतान और उस के दोस्तों ने कभी भी इस्लाम 
की दुश्मनी में कमी नहीं की। 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, यह कलिमा ॥(65॥ &:5 4॥।:१८८ यानी 
(हस्बुनललाहु वनेअमल वकील) हजरत इब्राहीम (अलै०) ने उस वक़्त कहा था जब उन्हें आग में डाला 
जा रहा था और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने भी यह कलिमा कहा, जब लोगों ने उन से कहा, “कुरैश 
के काफिरों ने आप से लड़ने के लिए बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया है, तो उन से डरो।” (यह ख़बर 
सुनकर) उन (सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम) का ईमान और बढ़ गया और उन्होंने यही कहा 
(655॥ 555 ४४१८८) “हमें अल्लाह काफ़ी है और वह बहुत अच्छा कारसाज़ है ।” 


+76-78, (सह्ीह़ बुखारी, अलू तफ़्सीर, बाब 3, हृदीस 4563) 


बे [27 हो जो ही जज ध्ाय केगो। #.. वह [६ ज ह "२ छः | ह्औ शा अन्त [या ४2 नदी क्रम न 
3 ४४ उड़ की 2॥ 02०६३ 40 (४ (४ ५4 ७४ 23०: ८20) 25::८ ५५ 
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कुफ़ से दुखी न हों- 

इस आयत में हजरत रसूल-ए-अकरम (सल्ल०) को अल्लाह पाक ने तसल्ली दी है, कहना तो आप 
से है, लेकिन तसल्ली के विषय में तमाम मुसलमान शामिल हैं। मतलब यह है कि जो लोग तेजी के साथ 
कुफ्र में गिर रहे हैं और काफ्र उन्हें खूब पसन्द है उन की हरकतों और इस्लाम व मुसलमानों के खिलाफ 
उन की कोशिशों से दुखी न हों और यह अन्देशा न करें कि यह लोग आप को नुक्सान पहुँचा देंगे और 
आप के मुकाबले में दूसरों की मदद कर देंगे। 

"जो 4०४१ ०४ १,४०० ४ 3०५७४ ४ २५०३ है: ।!।7७४०-० 7 3. ५.७ (७ 

हजरत मुजाहिद ताबई ने फ्रमाया कि ७ ३८४४ ८४४ से यहाँ मुनाफिकीन मुराद हैं 
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जिन्होंने ग़ज़्व-ए-उृहद में शिरकत नहीं की और हज़रत हसन (रह०) ने फूरमाया कि इस से तमाम 
कुफ्फार मुराद हैं। आयत नाजिल होने के वक़्त चाहे मुनाफिकीन मुराद हों लेकिन मतलब आम है, तमाम 
काफिरों की हर किस्म की हरकतें सामने होते हुए भी मुसलमानों को ग़मगीन नहीं होना चाहिए। काफिर 
तेजी के साथ कुफ्र में पड़ते हैं और इस्लाम के खिलाफ काफिराना साजिशें करते हैं, यह लोग अल्लाह 
को कुछ नुक्सान नहीं पहुँचा सकते। 

'साहिबे रूहुल मआनी” लिखते हैं कि यहाँ इसका मतलब यह है कि ६६ 584४ (7 और कुछ 
लोगों ने यहाँ लफ़्ज “दीन” को मुकृद्दर माना है «७,७ &॥ ४० 9 ५ .! ५४ यानी यह लोग अल्लाह के 
दीन को कोई नुक्सान नहीं पहुँचा सकते। काफिरों की साजिशें हमेशा से रहीं और बराबर रहेंगी, मोमिन 
बन्दे गमगीन न हों क्योंकि दुश्मन को तो दुश्मनी करनी ही है, लेकिन उनकी दुश्मनी से अल्लाह को कोई 
नुक्सान नहीं पहुँच सकता। जिसे कोई नुक्सान नहीं पहुँच सकता वही तुम्हारा मददगार है, लिहाजा उसी 
पर भरोसा करो और उस से मदद मांगो। 

दुश्मन जो तेजी से कुफ्र में गिर रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, अल्लाह 
तआला चाहता है कि आखिरत में उन का जरा सा हिस्सा भी न हो जाहिरी दुनिया के एतिबार से 
उन को ग़लत फृहमी है कि हम अच्छे रहे कि इस्लाम कुबूल न किया और अपने जान व माल को 
बचा लिया। यह लोग आखिरत के फायदे से बिलकुल महरूम होंगे और हमेशा-हमेश की जहन्नम का 
ईर्धन बनेंगे। 

फिर फुरमाया ४7५5 क। ७5 ४ ७५२१५ 78 ४5 &,॥ &| (बेशक जिन लोगों ने 
कुफ्र को ईमान के बदले ख़रीद लिया वह हरगिज़ अल्लाह तआला को कुछ भी नुक्सान न पहुँचा सकेंगे 
और उन के लिए दर्दनाक अजाब है|) कुफ़ को ईमान के बदले ख़रीदने का मतलब यह है कि इन्होंने 
ईमान के बदले कुफ्र अपना लिया। ईमान को छोड़ कर कुफ्र को पसन्द कर लिया। 'साहिबे रूहुलू मआनी' 
फ्रमाते हैं कि यहाँ जो मुकर्रर ६5 50॥### ८ फ्रमाया यह बतौर ताकीद के है और यह भी कहा जा 
सकता है कि इस से दोनों बातों में फुक हुआ और मतलब यह हुआ कि यह लोग सि्फ अपने ही को 
नुक्सान दे रहे हैं। अल्लाह को कोई नुक्सान नहीं पहुँचा सकते और अपनी हरकतों की वजह से दर्दनाक 
अजाब के हकदार हैं। 

फिर फरमाया 2६५४ ५ 58 808 «४ ७६४ ६०४ 5 4 ऊ+ जी 88 /५ &-<4१ 
(और हरगिज गुमान न करें वह लोग, जिन्होंने कुफ़ किया कि हम जो उन को मोहलत दे रहे हैं इसलिए 
है कि वह गुनाहों में और ज्यादा तरक्की कर लें और उन के लिए अजाब है जलील करने वाला) काफिरों 
को जो यह खयाल होता है कि हम तो बहुत अच्छे हाल में हैं। माल वाले, औलाद वाले खाते पीते हैं, 
हमें इसी हाल में अल्लाह तआला देता है और हमारी जिन्दगिया बढ़ रही हैं। 

इस से मालूम होता है कि अल्लाह तआला हम से नाराज़ नहीं है यह उन की नासमझी है। अल्लाह 
तआला ने उन को तम्बीह फरमाई और इर्शाद फ्रमाया कि हमारे ढील देने को यह न समझें कि हमारा 
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ढील देना उन के हक्‌ में बेहतर है, हम तो सिफ इसलिए ढील देते हैं कि वह गुनाहों में तरक्की करते 
चले जाएँ फिर उन को बड़ी सजा मिले और वह सजा भी होगी खूब जलील करने वाली। यह बातें कुर्जान 
मजीद में कई जगह हैं। 

सूरः अअराफ में फरमाया & 50% ## 5४85४: 44 0व ४६॥57 : 000४ &. ८2॥॥ 
(और जिन लोगों ने कि हमारी आयात को झुठलाया हम उन को इस तौर पर बतद्रीज (लगातार) लिए 
जा रहे हैं कि उन को इल्म भी नहीं और मैं उन को मोहलत देता हूँ, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत 
है।) सूरः तीबः (आयत नं० 55) में फरमाया- 

8832%% ४5६ ४ ६-४ 68253 (58) ६३००0 ७ ५३ 9७७५० ५०४ ७) ४5५४3 3 +६% ४२०४४ 

(सो उन के माल और औलाद आप को तअज्जुब में न डालें अल्लाह को तो सिफ यह मन्जूर है 
कि इन चीजों की वजह से दुनियावी जिन्दगी में भी उन को अजाब में मुब्तिला रखा और उन की जानें 
इस हाल में निकल जाएँ कि वह काफिर हों ॥ 

मुसलमानों को भी इस से सबक्‌ हासिल करना चाहिए। दुनिया में माल औलाद ज़्यादा होना, इस 
बात की दलील नहीं है कि जिस के पास यह चीजें हों, वह अल्लाह का महबूब है। अल्लाह तआला तो 
जिन से नाराज होता है उन को भी यह चीजें देता है बल्कि अपने मह॒बूबीन (पसन्दीदा) से ज्यादा देता 
है, अपने दुश्मनों को जो दुनियावी चीजें ज्यादा देता है उस में यह हिक्मत है कि यह लोग कुफ्र और गुनाह 
में ज्यादा से ज्यादा तरक्की करते रहें फिर उनको अचानक सख्त अजाब में डाल दिया जाए। इसी तरह 
बहुत से फासिकों और फाजिरों को भी माल बहुत ज्यादा देता है, दीनदारों और परहेजगारों को इतना नहीं 
देता। जिन लोगों को अल्लाह का कानून मालूम नहीं है वह इस पर तअज्जुब करते हैं और कुछ तो 
तअज्जुब से बढ़कर अल्लाह तआला पर एतिराज भी कर देते हैं। जिन्हें ईमान और नेक आमाल के साथ 
हलाल माल मिल गया चाहे थोड़ा ही हो, वह बहुत अच्छा है और जिसे कुफ्र के साथ माल व दौलत मिल 
गया या फुसूक व फुजूर (गुनाह) के साथ मिल गया, जिस की वजह से काफिर हो जाते हैं या वह लोग 
फिस्क व फुजूर में तरक्की करते रहते हैं, तो यह कोई नेअमत की चीज नहीं है। सख्त गिरिफ़्त का ख़त्रा 
रहना चाहिए, अगर माल हलाल ही हो और गुनाहों में खर्च हो तो यह जबरदस्त पकड़ की चीज़ है और 
अगर हराम हो तो वह सरापा अज़ाब ही अजाब है। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया, “हरगिज किसी 
फाजिर की नेअमत पर शक न करो क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि मौत के बाद उसे किस मुसीबत से दो 
चार होना है। इस के लिए अल्लाह के नज़्दीक एक कातिल है जो कभी न मरेगा यानी दोजख की आग।” 

(मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 447) 

[79 40 2086 ७3००२४)॥ 28 ४, «| 0 727 ०7 ४ ५+25%४.7 40 ७६ ५ 
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अच्छे और बुरे लोग- 

मुनाफिकीन मुख्लिस मुसलमानों में घुले मिले रहते थे उन के जाहिरी दावों की वजह से और कुछ 
नमाजों में हाजिर रहने की वजह से जाहिरी तौर पर यह फृक नहीं हो पाता कि मुनाफिक्‌ कौन है और 
मुख्लिस कोन? अल्लाह तआला ने फ्रमाया, 

“ऐ मुसलमानो! अल्लाह तआला तुम को इस हालत पर नहीं रखना चाहता जिस पर तुम अब हो, 
बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से ऐसे हालात पेश आते हैं और पेश आएँगे कि नापाक यानी मुनाफिकीन 
का पाक लोगों (यानी मोमिन मुख्लिसीन) में फर्क हो जाए क्योंकि मुसीबत के वक्त अपने पराये का अच्छी 
तरह पता चल जाता है।” 

फिर फरमाया कि अल्लाह तआला तुम्हें मुनाफिकीन के निफाक (कपट) को इस तरह बता दें कि 
तुम उन के दिलों के हाल को जान लो ऐसा करना अल्लाह तआला की हिक्‍्मत के खिलाफ है। हिक्मत 
यह है कि अमली तौर पर जाहिरी तरीके पर मुनाफिकों का निफाक खुल जाए और वह इस तरह से 
स्पष्ट हो कि जब मुसीबतें पेश आएँ और अल्लाह की राह में जान व माल खर्च करने के मौके आएँ 
तो मुनाफिकीन भाग निकलें। 

गज्व-ए-उहद में अमल से भी फरार की राह अख्तियार की और जबानी तौर पर भी ऐसे शब्द बोले 
जिन से साफ जाहिर हो गया कि यह अन्दर से मोमिन नहीं हैं। अगर मुसलमानों को मुनाफिकों के दिलों 
का हाल बता दिया जाता और मुसलमान अपने इसी इल्म की बुनियाद पर यह कहते कि तुम मुनाफिक्‌ 
हो, मुसलमान नहीं, तो वह यह कह सकते थे कि तुम्हारे पास हमारे मुनाफिक्‌ होने का क्या सुबूत है? 
तुम गलत कहते हो हम तो सच्चे पक्के मुसलमान हैं, लेकिन जब मुसीबतों का सामना हुआ और मुनाफिक्‌ 
भाग खड़े हुए तो जाहिरी तौर पर खुद ही मुसलमानों से अलग हो गये तो फिर उन का मोमिन मुख्लिस 
होने का दावा बाकी न रहा। 

हा, अल्लाह तआला अपने रसूलों में से जिसे चाहता है भविष्य की बातें बता देता है उस भविष्य 
में यह भी है कि किसी का निफाक्‌ और दिल का चोर अपने रसूल (सल्ल०) को बता दे। अल्लाह 
तआला अपने रसूल (सल्ल०) पर जाहिर फरमाये या हालात, तक्लीफें और कुर्बानी के मौके सामने 
लाकर मुनाफिकीन का निफाक जाहिर फुरमाये और सब के सामने रुस्वा फ्रमाये। यह सब हिक्मत 
के मुताबिक है। 

आखिर में फ्रमाया कि (तुम अल्लाह पर और उस के रसूल पर ईमान लाओ |) यानी उसी पर 
साबित कृदम रहो और अगर तुम मोमिन रहोगे और तकक्‍्वा (परहेजगारी) अख्तियार करोगे तो तुम्हारे 
लिए अज्रे अज़ीम है। 


ऐ#' 
*९५* 
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अनुवाद- 

([80) और जो लोग उस माल में कंजूसी करते हैं, जिसे अल्लाह ने उन्हें अपने फज़्ल (कृपा) से दे रखा 
है; वह हरगिज़ यह न समझें कि यह उनके लिए अच्छा है, बल्कि यह उनके लिए बुरा है जल्दी उनको कियामत 
के दिन तौंक (हँस्‍ली) पहनाया जाएगा उस माल का, जिसमें उन्होंने कंजूसी की, और अल्लाह ही वारिस है 
आसमानों और जमीन का और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी खूब खबर रखता है। अल्लाह 
ने उन लोगों की बात सुन ली है, जिन्होंने कहा, “अल्लाह फकीर है, और हम गनी (धनवान) हैं।” “हम' 
लिख रहे हैं उनकी इस बात को, और नबियों को जो यह नाहक कृत्ल करते रहे हैं, और (कियामत के दिन) 
हम कहेंगे, आग के अजाब का मज़ा चखो,” यह उस (करतूत) की वजह से हुआ, जो तुम आगे भेज 
चुके हो, और अल्लाह अपने बन्दों पर ज़रा भी जुल्म नहीं करता है। (83) (यह वही लोग हैं) जो लोग 
कहते हैं, “अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, कि हम किसी पर ईमान न लाएँगे; जब तक कि वह हमारे सामने 
ऐसी कुर्बानी न पेश करें जिसे आग खा जाए।” कह दीजिए, “तुम्हारे पास पहले कितने ही रसूल खुली 
निशानियाँ लेकर आ चुके हैं, और वे (रसूल) वह (मोजजा) भी लाए थे जिसके लिए तुम कह रहे हो, फिर 
अगर तुम सच्चे हो तो तुमने उन्हें कत्ल क्यों किया?” ([84) फिर अगर यह लोग तुम को झुठलाते ही रहें 
तो तुम से पहले भी कितने ही रसूल झुठलाए जा चुके हैं, जो खुली निशानियां, जबूर और रोशन (प्रकाशमान) 
किताब लेकर आए थे। (85) हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और तुमको तुम्हारी पूरी मजदूरी 
तो कियामत ही के दिन मिलेगी; तो जो व्यक्ति दोजख़ से बचा लिया गया, और जन्नत में दाखिल कर दिया 
गया; तो वह कामियाब हुआ; और दुनिया की ज़िन्दगी तो धोखे के सिवा कुछ नहीं। (86) तुम्हारे माल और 


सूर-ए-आले इमरान नं० 3 55 पारा-4 


जान से तुम्हारी आजमाइश की जाएगी, और तुम बहुत सी तक्लीफदेह बातें उनसे सुनोगे जिन्हें तुमसे पहले 
किताब मिल चुकी है; और उनसे भी जो मुश्रिक हैं, और अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी (संयम) 
अपनाओ तो यह अज़्म (हिम्मत व हौसला) के कामों में से है। ((87) और (याद करो) जब अल्लाह ने उन 
लोगों से, जिनको किताब दी गई वादा लिया “किताब को (जो कुछ लिखा है) साफू-साफ बयान करते रहना, 
और उसे छिपाना नहीं,” सो उन्होंने उस वादे को पीठ पीछे डाल दिया, और उसको एक मामूली कीमत के 
बदले बेच डाला; सो कैसी बुरी चीज़ है जिसे वे खरीद रहे हैं। आप उन्हें हरगिज़ यह न समझएगा, 
कि जो लोग अपने करतूतों पर खुश होते हैं, और चाहते हैं, जो काम नहीं किये हैं, उन पर भी उनकी तअरीफ 
की जाए; तो ऐसे लोगों के लिए कभी भी ख़याल न करो, कि वह अजाब से बचे रहेंगे, और उनके लिए तो 
दर्दनाक अजाब है। (89) और अल्लाह की हुकूमत है, आसमानों और जमीन में, और अल्लाह हर चीज 
पर कादिर (सामर्थ्यवान) है। 


८:०9. |: की, कै: 2 2|। 
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कन्जूसी- 

जो लोग मोमिन न थे वह अल्लाह की राह में जिस तरह जान देने से बचते थे, उसी तरह माल 
खर्च करने से भी परहेज करते थे। इस आयत में कन्जूस की निन्‍्दा फ्रमाई और फरमाया कि अल्लाह 
के दिये हुए माल में से जो लोग कन्जूसी करते हैं वह यह न समझें कि उन का यह अमल उन के लिए 
बेहतर है। यह तो उन के लिए बहुत ही बुरा है और इस का बुरा अन्जाम आखिरत में सामने आएगा, 
उन का माल कियामत के दिन तौक॒ (हँस्‍ली) बनाकर उन के गलों में डाल दिया जाएगा। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, जिसे अल्लाह 
ने माल दिया फिर उस ने उस की जकात अदा न की तो उस का माल कियामत के दिन गंजा सांप बना 
दिया जाएगा। (जिस सॉँप के जहरीला होने की वजह से सर के बाल उड़ गये हों उसे गंजा साँप कहा 
जाता है) यह गंजा साँप उस के गले में तौक बना कर डाल दिया जाएगा फिर वह उस के दोनों बाछों को 
पकड़ कर कहेगा _४,४७। .530७.७। (कि मैं तेरा माल हूँ मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ) फिर आप ने यह आयत 
तिलावत फ्रमाई ८9&2 ८2.) 6::-८*$ (रवाहुलू बुखारी भाग ।, पेज नं० 88) 

फिर फ्रमाया (»|8॥$ ०३६८) &।६ ५ ४४ (यानी आसमानों की और ज़मीन की मीरास सब 
अल्लाह के लिए है सब का वही मालिक है। मिल्कियत हकीकी में कोई उसका साझी नहीं, अल्लाह के 
दिये हुए माल में से अल्लाह का हुक्म नाजिल होने पर खर्च न करना और माल खर्च करने में अल्लाह 
की रजा (खुशी) का खयाल न करना बड़ी बेवकूफी है, जिन मालों को आपस में एक के बाद दूसरी संपत्ति 
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में बंट्वारा कर लेते हैं वह शुरु से आखिर तक सब अल्लाह ही का है। 

४७ ८३४४ ४,८४४ और जो भी अमल करते हो, सखावत हो या कन्जूसी, अच्छाई हो या बुराई 
अल्लाह तआला को उन सब की ख़बर है वह उन सब का बदला देगा। 

इस में ज़कात न देने वालों के लिए वओद (चेतावनी) है। हदीस में है “जिस शख्स को अल्लाह 
तआला माल अता फरमाए और वह उस की जकात अदा न करे तो कियामत के दिन उस का माल एक 
गंजे सांप, जिस की आंखों पर दो काले नुक्ते होंगे, की शक्ल बनकर उस के गले का तौकृ हो जाएगा और 
उस की दोनों बाछें पकड़ कर कहेगा (मुझ को नहीं पहचानता) मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खज़ाना हूँ। फिर 
आप ने यह आयत पढ़ी ................ 45 2920॥04 6 ८३% ८४ &--९ १५ 


(सहीड़ बुखारी, अलू तफ़्सीर, बाब 4, हृदीस 4565) 
|. 4 ही है. | 
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यहूद के लिए अजाब- 

40 &#४ ४ इब्ने इस्हाक और इब्ने अबी हातिम ने इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल किया है कि 
हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ (रजि०) बैतुल्‌ मदारिस'” में गये, वहाँ यहूदियों को 'फुरूखास” नामी एक शख्स 
के पास इकट्ठा पाया तो वह शख्स बोला, ऐ अबू बक्र! वललाहि हम को अल्लाह की तरफ से किसी किस्म 
की जरूरत नहीं वह हमारा मोहताज है और अगर वह गनी होता तो वह हम से क्‍यों कर्ज लेता, जैसा 
कि तुम्हारा साथी (नबी करीम) कहता है, यह सुनकर हज़रत अबू बक्र (रजि०) गज़बनाक (आग बबूला) 
हो गये और उस के मुँह पर एक चाटा मारा, 'फख्ख़ास” रसूल (सल्ल०) की खिद्मत में आया, बोला देखिए 
आप के साथी ने मेरे साथ क्‍या मामला किया। 

रसूल (सल्ल०) ने हजरत अबू बक्र (रजि०) से फ्रमाया कि तुम ने ऐसा क्‍यों किया, हजरत अबू 
बक्र (रजि०) ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह (सल्ल०) उस ने बहुत भारी बात कही यह कहता है कि 'अल्‌ 
अयाजु बिल्लाह” अल्लाह तआला मुफ्लिस (फूकीर) है और यह लोग मालदार हैं, 'फख्खास” अपने कोल 
से फिर गया। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई, बेशक अल्लाह तआला ने उन 
“गगुस्ताख' (जालिम) लोगों का कोल सुन लिया है। 

“इब्ने अबी हातिम' ने इब्ने अब्बास (रज़ि०) से नकल किया है कि जिस वक्त यह आयत नाजिल 
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हुई &॥ 3०४ 5) ७ तो यहूद रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में आये और कहने लगे कि ऐ मुहम्मद 
(सल्ल०)! तुम्हारा रब अल अयाजु बिल्लाह मोहताज है अपने बन्दों से माँगता है, इस पर अल्लाह तआला 
ने यह आयत &॥ ६४ ४४ नाजिल फ्रमाई। (तफ़्सीर, इब्ने अब्बास) 

यह तो मशहूर है कि एतिराज करने वाला अन्धा होता है। अल्लाह तआला ने जकात सदकात (दान) 
देने का जो हुक्म फुरमाया फिर उस पर आखिरत में सवाब देने का वादा फुरमाया उस को मेहरबानी के 
तौर पर कर्ज से उपमा दी कि यहां मेरे बन्दों पर खर्च कर दो और उस का बदला व सवाब मैं तुम को 
आखिरत में दूँगा, सारे बन्दे और बन्दों के सारे माल सब अल्लाह ही की मिल्कियत हैं, वह अगर सारा 
माल खर्च करने का हुक्म देता और बिलकुल कुछ भी सवाब न देता तो उसे इस का भी अख्तियार था 
वह तो बेगर्ज और बेजरूरत है, गनी है, धनवान और बेनियाज है उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं उस 
ने आज्माइश (कृपा) और इम्तिहान के तौर पर बन्दों को हुक्म दिया कि बन्दों पर खर्च करें और अपने 
पास से देने का वादा फ्रमा लिया। 

यहूदियों ने इस करम और फज्ल (कृपा) और मेहरबानी को न समझा कि अल्लाह ने अपने दिये 
हुए माल में से हुक्म के मुताबिक खर्च करने का नाम कर्ज रख दिया और सवाब का वादा फरमा लिया, 
कुर्जन की इस तअबीर पर एतिराज़ कर बेठे और कहने लगे कि अल्लाह फृकीर हो गया हम से मांगता 
है लिहाजा हम मालदार हुए और वह फूकीर हुआ। (अल अयाजु बिल्लाह) 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि उन्होंने जो कहा है हम उस को लिख लेंगे यानी आमाल के खाते 
में इस को दर्ज करा देंगे और उन की यह बात सुरक्षित रहेगी, जिस पर उन को सजा मिलेगी। यहूदियों 
की इस बात में अल्लाह तआला के बारे में बद्‌ अकीदा (बुरा अकीदा) होने का इज्हार है और कुर्जान 
का मज़ाक है और उन को यह अजाब नहीं है बल्कि यह तो और भी बहुत सी बुरी हरकतें कर चुके 
जिन में से एक यह भी है कि उन्होंने जानबूझकर अम्बिया किराम (अलै०) को कृत्ल किया, यह काम 
तो उन के बाप-दादा (पूर्वजो) ने किया, लेकिन मौजूदा यहूदी अपने बाप-दादा (पूर्वजों) के इस काम से 
राजी (सहमत) हैं, लिहाजा यह भी कियामत के दिन उन के आमाल नामों में लिखा हुआ मिलेगा। 


बुरे अमल का बदल- 

काफिराना अकीदों और हरकतों की वजह से दोजख में दाखिल होंगे और कहा जाएगा कि जलने 
का अजाब चख लो और यह अजाब तुम्हारे उन आमाल की वजह से है जो तुम ने दुनिया में किये थे 
और आखिरत में भेजे थे। जो कुछ भी अजाब है तुम्हारे अपने किये का फल है। अल्लाह तआला बन्दों 
पर जुल्म करने वाला नहीं है। 

इस के बाद यहूदियों की एक और बात नकल फ्रमाई फिर उस का जवाब दिया, यहूदियों ने यह 
कहा कि ऐ मुहम्मद (सल्ल०)|! हम तुम पर कैसे ईमान लाएँ, हमें तो अल्लाह ने तौरेत में यह हुक्म दिया 
और नसीहत फ्रमाई कि जो आदमी रिसालत और नुबूव्वत का दावेदार हो हम उस की तस्दीक्‌ (पुष्टि) 
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न करें जब तक कि वह अल्लाह के दरबार में कुर्बानी पेश न करे और यह कुर्बानी ऐसी हो जिसे आग 
जला कर भस्म कर दे। इस तरह आग का जलाना दलील इस बात की होगी कि अल्लाह तआला के यहाँ 
कुर्बानी कुबूल हो गई और यह शख्स जिस ने कुर्बानी पेश की है वाकई अल्लाह का रसूल है। अल्लाह 
तआला ने फरमाया कि आप जवाब में फरमा दीजिए कि तुम से पहले बहुत अम्बिया-ए-किराम (अलै०) 
तशरीफ लाए उन के पास खुले-खुले मोअजिजात (चमत्कार) थे और तुम जो यह कह रहे हो कि कुर्बानी 
पेश की जाए जिसे आग जला दे उन्होंने तुम्हारे सामने यह भी कुर्बानिया पेश कीं जिन्हें आग ने जलाया, 
तुम तो उस पर भी ईमान न लाए और न सिफ यह कि ईमान न लाए बल्कि तुम ने उन को कृत्ल कर 
दिया। अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो पहले के रसूलों पर ईमान ले आते बात यह है कि तुम्हें 
ईमान लाना नहीं है बतौर कट हुज्जती हीले बहाने तलाशने के लिए ऐसी बातें कहते हो। 
(रुहुलू मआनी भाग 4, पेज नं० 4] से 44) 
फिर फरमाया छ+; -+ो3 2०5 508५2 50.५ ४7६ 20४6 2६ इस में नबी 
अकरम (सल्ल०) को तसलली दी गई है और इर्शाद फूरमाया कि अगर उन लोगों ने आप को झुठलाया 
है तो यह कोई नई बात नहीं है, आप से पहले भी रसूलों को झुठलाया गया था। वह रसूल तो खुले-खुले 
मोअजिजात (चमत्कार) लेकर आये उन के पास अल्लाह की दी हुई और खूब अच्छी तरह स्पष्ट करके 
बयान करने वाली किताब भी थी। इस के बावजूद जिन्हें ईमान न लाना था वह ईमान न लाए और रसूलों 
को झुठलाते रहे, अगर आप को झुठलाया जाए तो यह कोई नई बात नहीं है, उन लोगों ने सब्र किया 
आप भी सत्र करें। 
88॥ 0५2 ॥0 ७७ 6:25 2 «७ 78 ४ 29४ 03५3: *६. 5 (४४ ८६ 
83 #६॥॥ (6) ई$%:व ५3०6 (६ 





हर नफ़्स (प्राणी) को मौत का मजा चखना है 


इस में पहले तो यह इर्शाद फूरमाया कि हर आदमी को मरना है और मौत का मजा चखना है, 
मोमिन हो या काफिर सब को यहाँ से जाना है और जिन्दगी मौत पर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि जिन्दगी 
में जो अच्छे या बुरे काम किये मौत के बाद उन का बदला मिलेगा और पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा, 
हिसाब होगा आमाल की पेशी होगी। अल्लाह तआला कियामत के दिन फैसले फ्रमाएगा, जो आदमी दोजख 
से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो असल कामियाब वही है। 


कामियाब कोन है? 

लोगों ने दुनिया में अपनी कामियाबी के लिए बहुत से तरीके तय कर रखे हैं, हुकूमतों वाले समझते 
हैं कि हम कामियाब हैं, सेठ व महाजन इस धोखे में फंसे हैं कि हम कामियाब हैं, बड़े-बड़े ओहदों पर 
पहुँचने वाले अपनी कामियाबी के घमंड में हैं, बड़े-बड़े महलों में रहने वाले गुमान कर रहे हैं कि हम 
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कामियाब हैं, उन लोगों को आखिरत की कामियाबी और नाकामी का ज़रा भी ध्यान नहीं है। 

मुसलमानों को भी इस में तअलीम दी गई है कि दुनिया में किसी कम या आदमी के माल और 
दौलत वाली जिन्दगी देखकर अपने को नाकाम न समझें, जब मोमिन हो और जन्नत और दोजख को 
मानते हुए और यह भी समझते हुए कि मोमिन जन्नत में और काफिर दोजख़ में दाखिल होंगे तो अपनी 
वहाँ की कामियाबी पर नज़र रखना चाहिए और इसी पर खुश होना चाहिए। 


दुनिया धोखा है- 

आखिर में फरमाया )$८४। £६: | (5॥ ई५:०॥ ४६ (और दुनिया वाली जिन्दगी धोखे के सामान के 
सिवा कुछ नहीं।) इस वाक्य की व्याख्या हजारों पृष्ठों में हो सकती है, दुनिया और दुनिया के लोग और 
उन के हालातों पर नज़र डालें, इतिहास का अध्यन करें, बादशाहों के इतिहास देखें, दौलतमन्दों के 
वाकिआत सुनें, अपने सामने जो दुनिया में हादसे पेश आ रहे हैं उन को देखें, क्रान्तियों पर नजर डालें 
तो स्पष्ट तौर पर मालूम हो जाएगा कि दुनिया वाली जिन्दगी सिफ धोखा है जिस की मिसाल खेती की 
तरह है आज लहलहा रही है, कल को सूख गई किसानों ने काट पीट कर बराबर कर दी। 

((४/॥०))-७ ५-०७ (८-४७) लोगों के सामने इन्किलाब हैं, हादसात हैं, शुरु जमाने की तारीख 
है और यह भी पता है कि मरेंगे, फिर भी दुनिया ही से दिल लगाए हुए हैं उसी के लिए सोचते हैं, उसी 
के लिए जीते हैं उसी के लिए मरते हैं और आखिरत की हमेशा-हमेश की जिन्दगी और बड़ी-बड़ी नेअमतों 
के हासिल करने की तरफ जरा भी ध्यान नहीं करते और दोज़ख के अज़ाब से बचने का ज़रा ध्यान नहीं 
करते। 
शूए &55-&7% कक छओ ७ पद 95208 &:2 
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जानो और मालों में आज्माईश 


अल्लाह तआला फ्रमाता है &&-<5 इब्ने अबी हातिम' और इब्ने मुन्जिर' ने सनद हसन के 
साथ हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत नकल की है “१४७॥ 8 से यहाँ तक हजरत अबू बक्र 
सिद्दीक (रज़ि०) और 'फरुख़ास'” के दर्मियान जो मामला पेश आया उस के बारे में यह आयतें नाजिल 
हुई हैं। 

अब्दुररज्जाक ने मअमर के वास्ते से जोहही और कअब बिन मालिक (रजि०) से नकल किया है कि 
कअब बिन अश्रफ यहूदी रसूल-ए-अकरम (सल्ल०) और हजरात सहाबा-ए-किराम की शान में बुराई 
के अशआर पढ़ता था, इस पर यह आयते करीमा नाजिल हुईं। (लुबाबुन्नुकूल फी अस्बाबिन्नुजूल) 

इस में मुसलमानों को बता दिया गया है कि सब्र और आज़्माइश के जो किस्से तुम्हारे सामने आये 
यह न समझो कि यह आखिरी हैं, उन के बाद भी ऐसे किस्से पेश आते रहेंगे जिन से तुम्हारी आज्माइश 
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होती रहेगी, यह आज्माइश जानों में भी होगी और मालों में भी होगी, हिम्मत और हौसला के साथ सब 
को बर्दाश्त करते रहो, फिर भी अहले किताब यहूद व नसारा और मुश्रिकीन तुम्हें नुक्सान पहुँचाते रहेंगे 
और उन से ऐसी बातें सुनोगे जिन से तुम्हें दुःख पहुँचेगा, दुश्मन अपनी हरकत से बाज न आएगा, तुम्हें 
उन की साजिशों से, बद्‌ जबानियों से घबराना नहीं चाहिए। सब्र अख्तियार करो और तक्वा को हाथ से 
न जाने दो तुम्हारे लिए इसी में भलाई है और सब्र व तक्वा अख्तियार करना हिम्मत के कामों में से है। 

सब्र करने से तसलली होती है और तक्वा से अच्छे कामों की पूर्ति होती है जब दोनों चीजें अख्तियार 
कर लें तो दुश्मन की तक्लीफों से बचना आसान होगा। 

“हजरत उसामा बिन जैद (रज़ि०)' से रिवायत है कि जंगे बद्र से पहले एक बार आप (सल्ल०) 
कहीं काम से जा रहे थे। रास्ते में एक जगह “अब्दुल्लाह इब्ने उबई” और उसके साथी यहूद व मुश्रिकीन 
वगैरह बेठे हुए थे। 'अब्दुल्लाह बिन उबई” ने आप (सल्ल०) की सवारी से उठने वाली गर्द पर नागवारी 
का इज्हार किया। वहाँ कुछ मुसलमानों ने आप (सल्ल०) की तअरीफ फरमाई, झगड़े की सूरत बन गई। 
आप (सल्ल०) ने सब को ख़ामोश करवाया। हज़रत सअद बिन जबादा (रजि०)” को मालूम हुआ तो वह 
कहने लगे कि आपके आने से पहले लोग “अब्दुल्लाह बिन उबई” को ताजपोशी करने (लीडर बनाने) वाले 
थे। आप (सल्ल०) के आने के बाद उसका यह ख्वाब अधूरा रह गया। उस के हसद की यही वजह है 
लिहाजा आप दरगुज़र से काम लें। (बुख़ारी) 
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अहले किताब से अहद लेना- 


जिन लोगों को उम्मते मुहम्मदिया से पहले अल्लाह तआला की तरफ से किताब दी गई उन में यहूद 
व नसारा के उलमा भी थे, उन से अल्लाह तआला ने अहद (वचन) लिया था कि जो किताब तुम्हें दी 
गई हैं उन को लोगों के सामने बयान करोगे और किसी चीज को छिपाओगे नहीं। 

अहद (वचन) की उन लोगों ने परवाह न की, उस को पीछे डाल दिया और दुनिया की लज्ज़त हासिल 
करने के लिए किताब के विषय को छुपाते और सच्चाई को बयान करने से पीछे हटते रहे, अल्लाह के 
अहद (प्रतिज्ञा) को पीठ पीछे डाल कर और सच्चाई को छिपा कर अपने मानने वालों से दुनिया हासिल 
कर ली, यह उन्होंने बहुत बड़े नुक्सान का सौदा किया अपनी आखिरत बर्बाद की और जरा सी दुनिया 
के लिए अल्लाह तआला की नाफ्रमानी की। हक छुपाने के वाकिआत (घटनाएँ) यहूदियों की तरफ से पेश 
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आते रहते थे। एक मर्तबः ऐसा हुआ कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने यहूदी उलमा से कोई बात पूछी 
(जो तौरेत में थी) उन लोगों ने असल बात को छिपा दिया और उस की जगह दूसरी बात नकल कर दी। 
जब वहीँ से चले गये तो खुश हो रहे थे कि वाह हम ने खूब काम किया और उन की ख्वाहिश थी कि 
उन की इस पर तअरीफ की जाए कि उन्होंने अल्लाह की किताब बयान कर दी। इस पर आयत 
5४: ७8-8४ नाजिल हुई। 

और कुछ रिवायात में यह है कि बहुत से लोग मुनाफिकीन में से रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ 
जिहाद में नहीं गये और मदीना मुनव्वरह में बेठे रहे। जब आप वापस तशरीफ लाए तो झूठे उज्र पेश 
किये जिन पर कृसमें खा गये और उन की यह ख्वाहिश थी कि जो काम नहीं किया उस पर तअरीफ्‌ 
की जाए (यानी जिहाद के हिस्से में उन को शामिल कर लिया जाए। इस पर यह आयते करीमा 
5४<$ 9 ६, 55:65 2 ६:४४ नाजिल हुई। (दुर्रे मन्सूर पेज नं० 08 भाग 2) 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने यहूद को बुला भेजा और दीन की कोई 
बात पूछी तो उन्होंने हक़ बात छुपा दी और कोई गलत बात बतला दी। फिर यह समझे कि वह उन के 
करीब काबिले तअरीफ ठहरे, फिर आप (सल्ल०) ने यह आयत पढ़ी। (बुखारी) 

दोनों में कोई अन्तर नहीं है, दोनों ही बातें नुजूल का जरिया हो सकती हैं। इन्सान की इच्छाओं 
में से यह भी है कि उस की तअरीफ की जाए और उस की मुहब्बत इस दर्जे में है कि जो काम नहीं 
किये वह अमल उस की तरफ लिखे जाएँ और फिर उस की तअरीफ की जाए यहूदियों और मुनाफिकों 
का यही तरीका था। 

आज भी बहुत से लोग इस मिजाज के पाये जाते हैं जो मुत्तकी लोग परहेजगार हैं वह अपने अच्छे 
कामों पर बन्दों की तरफ से तअरीफ किये जाने की तमन्ना नहीं करते फिर जो काम नहीं किये उन पर 
कहां तअरीफ के इच्छुक हो सकते हैं। 

यहूदियों ने और मुनाफिकीन ने जो इस बात की तमन्ना करते थे कि जो काम उन्होंने नहीं किये 
उन पर उन की तअरीफ की जाए और वह समझते थे कि हम कामियाब हो गये। इस के बारे में अल्लाह 
तआला ने फ्रमाया &| 2४% ०) ८586: /६-<65६ और हरगिज ख़याल न फ्रमाएँ कि यह 
लोग अजाब से छूट गये बल्कि उन के लिए दर्दनाक अजाब है। 

अल्लाह तआला फरमाता है 5४: ८४, ६६-४४ बुखारी व मुस्लिम ने हुमैद बिन औफ के वास्ते 
से नक़्ल किया है कि मरवान ने अपने दरबारियों से कहा, “राफेअ इब्ने अब्बास (रजि०) के पास जाओ 
और उन से कहो कि हम में से हर एक शख्स जो चीज़ उस को दी गई है उस पर खुश है और यह 
चाहता है कि जो काम वह नहीं कर सकता, उस पर भी उस की तअरीफ की जाए, ऐसे शख्स को अगर 
अजाब होगा तो फिर सब अजाब में गिरफ्तार हो जाएँगे। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फरमाया तुम लोगों को इस आयत से कया वास्ता यह तो अहले 
किताब के बारे में नाजिल हुई है, उन लोगों से रसूल (सलल०) ने किसी चीज के मुतअल्लिक्‌ दर्याफ़्त किया 
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था उन्होंने इस बात को तो छुपा लिया और दूसरी बात बतला दी और फिर आप के पास आकर यह 
जाहिर किया जो आप ने पूछा था वही आप से बता दिया और इस पर अपनी तअरीफ चाही, फिर आप 
के सवाल के जवाब को जो छुपा लिया था, उस पर आपस में खुश हुए। 

बुख़ारी व मुस्लिम ने हज़रत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत नक़्ल की है कि जब रसूल 
(सल्ल०) जिहाद पर तशरीफ ले जाते तो मुनाफिकीन में से कुछ लोग आप के साथ न जाते और 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की गैर मौजूदगी में न जाने पर खुश होते और जब आप वापस तशरीफ लाते तो 
मअजरत करते, कसमें खाते और यह चाहते कि जो काम उन्होंने नहीं किया, उस पर उन की तअरीफ्‌ 
की जाए, तब अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई कि जो लोग ऐसे हैं कि अपने किरदार पर 
खुश हुए। 

इब्ने हुमैद ने अपनी तफ़्सीर में 'जेद बिन अस्लम' से रिवायत नकल की है कि 'राफेअ बिन खदीज' 
और 'जेद बिन साबित' दोनों मरवान के पास थे, मरवान” बोला राफेअ ८४ &६--४४ यह आयत किस 
चीज के बारे में नाजिल हुई है, क्योंकि रसूल (सलल०) जब बाहर तशरीफ ले जाते तो यह उदञ्र करते और 
कहते कि हमें जरूरी काम है और हकीकृत में हमारी ख्वाहिश यह है कि हम आप के साथ जाएँ, इस 
पर यह आयत नाजिल हुई। मरवान ने इस वाकिये का इन्कार किया, इस पर राफेअ नाराज़ होकर जैद 
बिन साबित (रजि०) से बोले कि मैं तुम को अल्लाह की कुसम देकर दर्याफ़्त करता हूँ क्या तुम जानते 
हो जो मैं कह रहा हूँ, जेद बिन साबित ने कहा, “जी हाँ ।” हाफिज बिन हजर फ्रमाते हैं कि इस रिवायत 
और इब्ने अब्बास (रजि०) के फरमान में तत्बीक इस तरह हो सकता है कि यह आयत दोनों किस्म के 
लोगों के बारे में नाजिल हुई हो। 

आखिर में फरमाया |, ७७४४ 5 ६ 508 2१ ०३:४॥ 2॥: .४६ इस में बहुत सी बातें आ गईं 
जो लोग छोटी सी दुनिया के लिए सच्चाई को छुपाते थे उन को भी बता दिया कि जो कुछ लेना है अल्लाह 
से लो, उस की खुशी के काम करो, हर चीज़ का वही मालिक है। और बता दिया कि अगर दुनिया में 
किसी फासिक फाजिर के पास माल ज़्यादा हो तो उस की तरफ नजरें न उठाएँ सब कुछ अल्लाह तआला 
की मिल्कियत में है वह जब चाहेगा तुम को भी अता फ्रमा देगा और उस की मर्जी होगी तो तुम्हें दुश्मनों 
से ज्यादा अता फ्रमा देगा, वह हर चीज पर कादिर है। 
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अनुवाद- 
बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात-दिन के अदल-बदल में; अक्ल वालों के 
लिए (बड़ी) निशानियाँ हैं; जो खड़े, बेठे, और अपने पहलुओं पर लेटे (हर हाल में) अल्लाह को याद 
करते हैं, और आसमानों, और धरती की पैदाइश पर गौर करते हैं, ऐ हमारे रब! तू” ने यह सब बेकार 
नहीं पैदा किया है, 'तू” पाक है; सो बचाये रखिये हमको दोजख के अजाब से। ऐ हमारे रब! तूने 
जिसे आग (जहन्नम) में डाला उसे रूसवा किया, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। ((93) ऐ हमारे 
रब! हमने एक पुकारने वाले को ईमान की ओर पुकारते हुए सुना है, “अपने रब पर ईमान लाओ; तो हम 
ईमान ले आए; हमारे रब! अब तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे, और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर 
दे, और हमें नेक लोगों के साथ (अर्थात नेकों के तरीके पर) मौत दे। ((94) ऐ हमारे रब! जिस चीज का 
वादा तूने” अपने रसूलों के जरिये किया, वह हमें अता कर, और कियामत के दिन हमें रूसवा न करना, 
बेशक तू” अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। ([95) तो उनके रब ने उनकी पुकार सुन ली, मैं! तुम में 
से किसी अमल करने वाले के अमल को बेकार नहीं करूँगा, चाहे वह मर्द हो या औरत, तुम सब आपस 
में एक दूसरे (की जिन्स या अंश) में से हो; तो जिन लोगों ने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गये, 
और मेरे रास्ते में सताये गये, और लड़े, और मारे गये; 'मैं” उनसे उनकी बुराइयाँ दूर कर दूर्गों, और उन्हें 
ऐसे बागों में दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, यह अल्लाह के पास से उनका बदला होगा, 
और सबसे अच्छा बदला अल्लाह ही के पास है। (96) काफिरों का शहरों में चलना-फिरना, कहीं तुम्हें 
धोखे में न डाल दे; (97) यह तो बहुत ही थोड़ा (फ़ायदा) है, फिर तो उनका ठिकाना जहन्नम है, और 
वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहे, उनके लिए ऐसे बाग होंगे, 
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जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वे उसमें हमेशा रहेंगे; यह अल्लाह की ओर से (पहली) मेहमानी होगी, और 
जो कुछ अल्लाह के पास है, वह नेक लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है। और किताब वालों में से 
कुछ ऐसे भी हैं, जो अल्लाह पर और तुम पर जो कुछ उतारा गया है, और जो कुछ उन पर उतारा गया 
है उस पर ईमान रखते हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह की आयतों का मामूली कीमत पर सौदा नहीं 
करते, यही लोग हैं कि उनका बदला उनके रब के पास जरूर मिलेगा, कि अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला 
है। (200) ऐ ईमान वालो! सब्र करो और (मुकाबले में) बढ़-चढ़ कर सब्र दिखाओ और अल्लाह से डरते 
रहो, ताकि तुम कामियाब हो जाओ। 
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€्‌) अक्लमन्दो के लिए निशानिया 


हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) रिवायत करते हैं कि वह एक रात नबी (सल्ल०) के यहाँ ठहरे। 
अल्लाह के नबी (सल्ल०) रात के आखिरी हिस्से में उठे, बाहर आये और आसमान की ओर देखा तो 
यह आयत तिलावत की। (अज़ाबन्नार तक) (मुस्लिम) 


अल्लाह की निशानियाँ- 


इस आयत में अल्लाह तआला की निशानियों का जिक्र है, जो अल्लाह ऐसे काम करता हो, उसे 
किसी शरीक की जरूरत हो सकती है? 

जमीन की हैसियत कायनात में क्या है? नीचे लिखे मालूमात से अन्दाज़ा लगाए। “रौशनी” जमीन 
से सूरज तक का फासला “आठ मिनट! में तय करती है, जब कि रौशनी की रफ़्तार (तीन लाख किलोमीटर 
फी सेकेण्ड' है। 
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इन आयात में पहले तो यह इर्शाद फ्रमाया कि आसमानों और जमीन को जिस अल्लाह ने पैदा 
फ्रमाया, रात और दिन के आगे पीछे आने का जो निज़ाम रखा है जिस के अनुसार रात और दिन आगे 
पीछे आते रहते हैं उस में अक्ल वालों के लिए निशानिया हैं। यानी यह चीजें बताती हैं कि उन का पैदा 
फरमाने वाला ख़ालिक है, हकीम है। यह निशानिया ऐसी हैं कि अक्ल वाले उन को देखते हैं और उन 
की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं और वह कहते हैं कि ऐ हमारे रब! यह जो कुछ आप ने पैदा फरमाया 
है बेकार और बेमतलब नहीं है, हम तेरी पाकी बयान करते हैं और तू हमें दोजख़ के अज़ाब से बचा देना। 





बीच में उन अक्ल वालों की यह सिफत (07४५॥9) बयान फरमाई कि यह लोग खड़े और 
लेटे अल्लाह तआला का जिक्र करते हैं, जबान से और दिल से अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की 
जात व सिफात का जिक्र करना उस की तख्लीक॒ (प्रकृति) बयान करना उस की कुद्रत और हिक्मत का 
जिक्र करना यह सब अल्लाह के जिक्र में दाखिल है। जिन लोगों को अल्लाह का पूरा यकीन हासिल हो 
जाए वही हकीकृत में अक्ल वाले हैं और उन के अक्लमन्द और सच्चा मुसलमान होने का मतलब यह 
होता है कि वह हमेशा अल्लाह को याद करते हैं। बैठे हों, खड़े हों, चल रहे हों किसी हाल में जिक्रूल्लाह 
से गाफिल नहीं होते। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि “जो लोग 
किसी जगह पर बैठे जिस में उन्होंने अल्लाह को याद न किया और अपने नबी पर दुरुद न भेजा तो 
वह मजलिस उन के लिए नुक्सान का जरिया होगी, अल्लाह चाहे तो उन को अजाब दे और चाहे तो 
माफ फ्रमाए ।” (अल तर्गीब भाग 2, पेज नं० 409) 

हकीकृत में अल्लाह तआला का जिक्र ही इस दुनिया की रुह है, जब तक इस दुनिया में एक मर्तबः 
भी अल्लाह-अल्लाह कहा जाता रहेगा उस वक़्त तक कियामत कायम नहीं होगी।” (मुस्लिम पेज 84 भाग ) 

आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अक्लमन्द समझा जाता है उन लोगों ने अपने तौर पर साइंस 
की मालूमात में और दूसरी चीजों को हासिल करने में बहुत मेहनत की है, लेकिन इन मालूमात के जरिये 
उन्होंने इस सृष्टि के रचयिता अर्थात अल्लाह तआला को नहीं पहचाना। उन में बहुत से तो अल्लाह के 
वजूद ही के इन्कारी हैं और जो लोग उसे मौजूद मानते हैं, वह भी उस के जलाल व जमाल (क्रोध व 
जलाल) के गुण को नहीं जानते और उस की हिक्‍्मतों को समझने की कोशिश नहीं करते। उस के जाहिरी 
कुद्रत से उस की पहचान हासिल करने के बजाय माह्ृह (प्राकृति) ही को या तबीअत (४४४०८) ही को 
सब कुछ मानते हैं और यूँ कहते हैं कि तबीअत खुद तरक्की करते-करते यहाँ तक पहुँच गई। यह उन 
लोगों की, अपने ख़ालिक को पहचानने से महरूमी है, फिर उन्हें यह एहसास नहीं कि हम क्‍यों पैदा हुए 
और इस दुनिया के बाद हमारा क्या बनेगा और यह कि हमारे ख़ालिक ने जिन्दगी गुजारने का जो तरीका 
भेजा है वह हम पर कुबूल करना फरर्ज है, उन के साइंस और ज्ञान के प्रयोग व अनुभव, सब इसी दुनिया 
तक हैं। 58५ 5905/%90 9: 65५७ ८४६ 

ऊलुल अलूबाब (अक्ल वाले लोगों) की जो दुआएँ जिक्र फरमाई हैं उन में एक यह भी है- 
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४ 55% ॥8॥ (७४४ ४८ ८४ ६5। (कि हमारे रब बिलाशुब्हा आप जिसे चाहें दोजख में 
दाखिल फ्रमाएँ, उसे रुस्वा फ्रमाएँ) और यह ऐसी रुसवाई है जिस से बढ़कर कोई रुसवाई नहीं। दोजख 
का अज़ाब जलील (बेड्ृज्जत) करने वाला और वहाँ की रुस्वाई से बढ़कर कोई रुस्वाई नहीं। तमाम पहले 
और बाद के इन्सानों के सामने जलील होना बहुत बड़ी रुस्वाई है। लोग यह तो सोचते हैं कि दुनिया में 
रुस्वाई न हो और आखिरत की रुस्वाई से महफूज रहने का कोई खयाल नहीं रखते 
5333 ४ ४५ ४8; ४ ८०४४३ फिर फरमाया | 52८४५8॥८5 (और जालिमों के लिए कोई 
मददगार न होगा) सब से बड़ा जुल्म कुफ्र है 8+४५७॥ ५४ 83/8७0॥ मैदाने कियामत में काफिरों का न 
कोई मददगार होगा और न सिफारिशी। 
ऊलुल अलूबाब यानी अक्ल वालों की यह दुआ भी जिक्र फुरमाई .(४॥ 5५८४ ४,७४८ ७५.८ | ६३६; 
७.) ४०0६३ ५० 53 8 5) 00 ॥/०४॥ ह४ (5५9० 83८८ ६2358 (३४४६ [55 (८; 8६५6 + 53० 9-३ (| 
४४2 558९ 28॥2:2 2४ ४5४९६ (ऐ हमारे रब! बिलाशुब्हा हम ने एक पुकराने वाले की पुकार सुनी 
जो ईमान की दअवत दे रहा था कि अपने रब पर ईमान लाओ, सो ऐ हमारे रब हम ईमान ले आये, 
सो हमारे गुनाहों को माफ फूरमा और हमारे गुनाहों का कफ़्फारा फरमा और हमें नेक बन्दों के साथ मौत 
दीजिए। ऐ हमारे रब! और हमें वह अज्र सवाब अता फ्रमा जिस का हम से आप ने अपने रसूलों के 
जरिये वादा फरमाया है और हमें कियामत के दिन रुस्वा न कीजिए और बिलाशुब्हा आप वादा खिलाफी 
नहीं फरमाते। इस दुआ में जो ७/५)/ ७३४ ३५४० है उस के बारे में साहिबे रूहुल्‌ मआनी ने मुफस्सिरीन 
के दो कथन लिखे हैं। 

पहला यह कि इस से मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) मुराद हैं और लिखते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद और हजरत इब्ने अब्बास (रजियल्लाहु तआला अन्हुम) से यही मरवी (रिवायत किया गया) 
है और दूसरा कथन यह है कि इस से कुर्ान करीम मुराद है। व्याख्याकार तब्री ने इसी को अख्तियार 
किया है। वह कहते हैं कि कुर्आन ऐसा एलान है जो कियामत तक बाकी रहेगा और ईमान की दअवत 
देता रहेगा। 

फिर साहिबे रूहुल्‌ मआनी लिखते हैं कि जिस को भी (ता कियामत) रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बेअसत 
(अभ्युदय) की ख़बर मिली और आप (सल्ल०) की दअवत पहुँची (अगरचे आप दुनिया से तशरीफ ले गये) 
उन सब के हक में आप हादी (हिदायत का जरिया) और दाओ (दअवत देने वाले) हैं। इसलिए बाद में आने 
वाले भी आप के बारे में /(॥ ४३८६४३३४७ ४८ कह सकते हैं, लिहाजा पहला कथन भी सही है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) अपने खुत्बों में खूब बुलन्द आवाज से नसीहत और मोअजिज़ात (नबियों से 
होने वाले चमत्कार) फ्रमाते थे और लोगों से यह भी फरमाते थे, »०5७४। ५5०» ०८४ &..) (यानी जो 
लोग मौजूद हैं उन लोगों को पहुँचा दें, जो मौजूद नहीं हैं॥ 

(६३४5 07558::7५६:(६ मतलब यह है कि हम बुलाने वाले की आवाज सुनकर ईमान ले आये। 
लिहाजा हमारे गुनाह माफ फरमा दीजिए, चूंकि बख्शिश ईमान पर निर्भर है इसलिए दर्मियान में 'फा” लाया 
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गया है। इस में इस तरफ भी इशारा है कि ईमान न हो तो गुनाहों की माफी नहीं हो सकती और काफिर 
की तौबः काफिर होते हुए मक्बूल नहीं। 

८४८ ८5-53 (और हमारी बुराइयों का कफ़्फारा फरमा दीजिए ६३३४ के बाद ४४:८० लाया गया 
है। उस के बारे में साहिबे रूहुलू मआनी लिखते हैं कि €;$#$ से पहले ४४:८० से पिछले गुनाह मुराद 
हैं। और दूसरा कथन यह लिखा है कि ६:३६ से बड़े-बड़े गुनाह और ६४८ से छोटे गुनाह मुराद 
हैं। यह हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है और कुछ लोगों ने यह भी फ्रमाया है कि ६:४६ 
से वह गुनाह मुराद हैं जिन को यह जानते हुए किया हो कि यह गुनाह हैं और ६५८ से वह गुनाह 
मुराद हैं जो जिहालत और अज्ञानता की बिना पर सादिर हुए हों (चूंकि अज्ञानता भी गुनाह है इसलिए 
ऐसे गुनाहों की बख्शिश तलब करने की भी जरूरत है। (रूहुलू मआनी भाग 4, पेज नं० 46) 

270 &६5$9 ६ (और हमें नेक आदमियों के साथ वफात दीजिए) मतलब यह है कि हमें सालिहीन 
(नेक काम करने वाले) में शामिल फ्रमाइए और मौत के बाद हम से वही मामला फ्रमाइए जो नेक 
आदमियों के साथ होगा। जैसा कि हजरत यूसुफ (अलै०) ने अपनी दुआओं में यूँ कहा था 
“०८५ 5०० 3 १-० ८४४” साहिबे रूहुलू मआनी लिखते हैं कि लफ़्ज ॥४>। & में अदब है। 
मतलब यह है कि हम अबरार (नेक लोगों) में से तो नहीं हैं, लेकिन हमें अबरार में शामिल फरमा दीजिए 
हम इस के उम्मीदवार हैं। 


४४-४5 ४ 58:22 ४४४७१ 2॥ ०5024 (4 ४०/॥ ४5; 


(और ऐ हमारे रब! जिस का हम से आप ने अपने रसूलों की जबानी वादा फरमाया है वह हमें 
अता फ्रमा और हमें कियामत के दिन रुस्वा न कीजिए और बिलाशुब्हा आप वादा खिलाफी नहीं करते ॥ 

ईमान और नेक कामों पर अल्लाह तआला ने अपने बन्दों से जो बदला व सवाब अता फरमाने 
का वादा फ्रमाया है उस में उस के मिलने की आजिज़ाना दरख्वास्त (निवेदन) है, आमाल में जो कमी और 
कोताही हो उस से दरगुज़र फूरमा कर वही सवाब पूरा-पूरा अता कर दीजिए, जिस का रसूलों की जबानी 
वादा फुरमाया है और कुछ हजरात ने #-»भर। 4० < »«5 «.. ७४४८३ ४ यानी दुश्मनों के मुकाबले में 
मदद फ्रमाने का जो वादा फरमाया है वह मुराद लिया है। अगर #/»५॥ (५५ ,«» मुराद लिया जाए 
तो इस से दुनियावी अता मुराद होगी। जैसा कि ४४४०४ से अता आखिरत मुराद है जिसे 
आखिरत में सवाब मिल गया और वहाँ के अजाब से सुरक्षित हो गया वह वहाँ की रुसवाई से बच गया। 

४४४ 5४5९ 28 (बिलाशुब्हा आप वादा खिलाफी नहीं करते) इन शब्दों में अपने दुआओं की कुबूल 
होने का यकीन जाहिर किया है। अल्लाह तआला के वादे सच्चे हैं जो दुआएँ हम ने की हैं वह जरूर 
कुबूल होंगी, इस का वादा सूरः बकरः की आयत ४ ४3॥ ६0 ६55 <४र्डा में सूरः मोमिन की आयत 
४02८ 550 ६55 55 में फरमाया है। साहिबे रुहुल्‌ मआनी लिखते हैं:- 


,#2०४॥ ०.5५... ७ «४ ७ (३०४०४ (|.2०७ 
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अल्‌ मीआद से आखिरत में बदला और मौत भी हो सकती है, साहिबे रुहुल मआनी फरमाते हैं 
कि यह हज़रत अब्बास (रजि०) से मरवी है और सही है। अगर यह माने लिये जाएँ तो मतलब यह 
होगा कि यौमुल हिसाब (हिसाब के दिन) का जो वादा आप ने फरमाया है वह जरूर होगा, उस दिन हिसाब 
और अजाब से हमें सुरक्षित फरमाइए और हमें उस दिन रुस्वा न कीजिए। 

(9 दुआओं की मक़बूलियत- 

'छअ 955 5:89 ५५४ (८ ६ 7 8 ४६ ४८६६: (सो उन के रब ने उन की 
दुआओं को कुबूल फ्रमा लिया और फरमाया) कि मैं तुम में से किसी अमल करने वाले के अमल को 
बर्बाद नहीं करुगा, मर्द हो या औरत अच्छे कामों का सवाब सब को मिलेगा, जो भी इन्सान ईमान कुबूल 
करेगा, अच्छे काम में लगेगा, दुआएँ करेगा उस का कुछ भी नुक्सान न होगा, जैसे मर्द के अच्छे काम 
मक़बूल हैं उसी तरह औरतों के अच्छे काम भी मक़्बूल हैं। 

"#४ (७ 5४ (तुम में से बाज, बाज से हैं) इस की व्याख्या में बहुत से कथन हैं। 'जिहाक' 
का कथन है जिसे “मुआलिमुत्तन्जील' पेज नं० 327 भाग में नकल किया है:- 

एक ७ ७४/०) (5७ ५50... ) ७50. ४७ «४50०७, यानी अल्लाह की फ्रमॉबरदारी में मर्द औरतों 
की तरह हैं। जो भी फ्रमॉबरदार होगा अपना अज्र व सवाब पाएगा। जैसा कि नेक कामों में मर्द औरतों 
के और औरतें मर्दों के बराबर हैं, एक दूसरे के लिए अच्छाई का जरिया हैं। जैसा कि सूरः तौबः में 
फ्रमाया (#४ 0. +#४&४८4.9$:/॥4 ८४४$४॥४ (और मोमिन मर्द व मोमिन, औरतें बाज़-बाज़ के 
मुआविन और मददगार हैं। 
मुहाजिरीन और मुजाहिदीन का सवाब- 

इस आयत में चन्द आमाले खैर का जिक्र फरमाया, फिर अस्हाबे आमाल के बदले का जिक्र फ्रमाया 
और वह यह कि उन के गुनाहों का कफ़्फारा हो जाएगा और यह लोग जन्नत में दाखिल हो जाएँगे जिन 
के आमाल का जिक्र फ्रमाया उन में से एक हिजरत भी है। 

जिन लोगों ने दुश्मनों के मजबूर करने से सच्चे धर्म पर बाकी रहने के लिए अपने घर जागीर व 
जायदाद और रिश्तेदारों को छोड़ा, उन की बड़ी कुर्बानी है। यहा तक कि अल्लाह की राह में जिन लोगों 
को तक्लीफें पहुँचाई गईं और वह सब्र व स्थिरता के साथ ईमान पर बाकी रहे और नेक कामों में लगे 
रहे, यह अमल भी बहुत बड़ा है। जबकि अल्लाह की राह में जंग करने का भी जिक्र फ्रमाया, जिस में 
काफिरों को कृत्ल किया जाता है और ईमान वाले भी कृत्ल हो जाते हैं। इस अमल को #7638|%४3 $ 
फ्रमाया | जिहाद बहुत बड़ा काम है जैसे- एक हदीस में चोटी का अमल बताया (॥६/ 6&#, टन ७५..5 ५ ,3) 
इस अमल-ए-खैर का बदला बुरे कामों का कफ़्फारा जन्नत की सूरत में होगा। 

आखिर में फरमाया _॥६#॥ ८--< ६2,40६ इस में आम तौर पर फरमा दिया कि नेक आमाल का 
जो बदला अल्लाह के पास से मिलेगा वह अच्छा ही होगा। 
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काफिरों के हालात- 

हजरत अबू हुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “अल्लाह तआला ने अपने 
बन्दों के लिए ऐसी नेअमतें तैयार की हैं जो न किसी आँख ने देखीं, न किसी कान ने सुनीं, न ही किसी 
दिल में उनका मुकम्मल तसव्वुर समा सकता है।” (बुख़ारी मुस्लिम) (देखें सूरः सज्दः 6-7) 

पिछली आययतों में ईमान वालों का बदला व सवाब बताया गया है। अहले ईमान में तंगदस्त फुक्रा 
और गरीब भी होते हैं और दुनियावी हाल व धन दौलत के एतिबार से उन में एक कमजोरी होती है। 
इसलिए उन की तसल्‍्ली के लिए फरमाया कि काफिरों को जो दुनिया में इधर-उधर आने-जाने और माल 
कमाने की ताकृत दी गई है। यह कोई बड़ी चीज नहीं है उन लोगों की खुशहाली तुम को धोखे में न डाले, 
यह तो कुछ दिन की बहार है उस के बाद उन के लिए अज़ाब ही अज़ाब है। अज़ाब भी मामूली नहीं 
बल्कि जहन्नम का अज़ाब है जो आग ही आग है, ऐसी खुशहाली पर कया घमंड करना जिस में कुछ 
दिनों के बाद आग में हमेशा के लिए दाखिल होना पड़े! 

अस्बाबुन्नुजूल पेज नं० 34 में लिखा है कि यह आयत मुश्रिकीने मक्का के बारे में नाजिल हुई। 
यह लोग खुशहाल थे, व्यापार करते थे और दुनिया के साजो सामान से मालामाल थे। कुछ ईमान वालों 
के मुंह से निकल गया कि अल्लाह के दुश्मन तो अच्छे हाल में है और हम भूख और मशक्कत से हलाक 
हो रहे हैं, इस पर आयत ८४४४४ आख़िर तक नाज़िल हुई। 

जहन्नम के बारे में कहीं 2०.०४ ४ और कहीं 5६, 5४, फरमाया और कहीं दूसरे शब्दों में 
इस का बुरा ठिकाना होना बताया। यहाँ ४, ४४.5 बुरा बिछीना फ्रमाया है क्योंकि जो लोग अस्हाबे 
माल होते हैं दुनियावी चीजों से मुफीद होने के जो उन के तरीके हैं, उन में जहाँ उम्दह खाना-पीना और 
लिबास होता है वहाँ बिस्तर भी उम्दह और नर्म होते हैं। आयते शरीफा में बता दिया कि उन के यहाँ 
के बिस्तरों को न देखो बल्कि असली और हमेशा वाले बिस्तर पर नजर करो जो दोजख़ की आग का होगा, 
वहाँ आराम का नाम नहीं और नींद का गुमान नहीं। 

कुर्जन के उतरने के वक़्त सफर के साधन यही चौपाये थे, घोड़े, ऊंट, खच्चर वगैरह। वर्तमान में 
जहाज और रेलगाड़ी हैं, जिन से तब्दीली के माने बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। एक आदमी एक ही दिन में एशिया 
में भी है और योरोप में भी। दूसरा शख्स अमरीका जाता है फिर शाम तक वापस भी आ जाता है, एशिया 
वालों के लिए अफ्रीका और आस्ट्रेलिया ऐसे हैं जैसे कभी दो तीन मील की मुसाफृत (दूरी) तक जाकर 
वापस आ जाते थे। यह तब्दीली की बहुत बड़ी मिसाल है, कुर्आन मजीद में जो लफ़्ज तब्दीली का है 
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कियामत तक आने वाली सवारियों के लिए शामिल है। 

सूरः मोमिन में भी इस को बयान फ्रमाया- 
2090 24262 55 ॥/8 ८20॥] $॥ 4८४ )४॥४ (नहीं झगड़ते हमारी आयात के बारे में, मगर 
वही लोग जिन्होंने इन्कार किया। सो धोखे में न डाले तुम को, शहरों में उन का चलना फिरना | 
मुत्तकियों (परहेजगारों) का सवाब- 

फिर फरमाया ६५३७,)2 4 ६८४ ४० 3:55 4५ (8/46 ॥8 600 ७४) (जो लोग अपने रब 
से डरें उन के लिए बाग हैं जिन के नीचे नहरें जारी होंगी, वह उन में हमेशा रहेंगे) इस में तसल्ली 
है ईमान वालों के लिए जो अपने रब से डरते हैं कि तुम्हें हमेशा-हमेश के लिए वह नेअमतें मिलेंगी जो 
काफि्रों के कल्पना में भी नहीं। उन की दुनियवी नेअमतों को तुच्छ समझो, उन की नेअमतें उन के लिए 
अजाब का जरिया हैं और तुम्हारी नेअमतें वाकई और हकीकी व हमेशा की होंगी, जो अल्लाह की तरफ 
से बतौर मेहमानी के अता की जाएँगी। ॥290९ ६ ७॥ 65५ 55०५0 ७:८५ ८७ (४ (मेहमानी है अल्लाह की 
तरफ से और जो कुछ अल्लाह के पास है, वह नेक बन्दों के लिए बेहतर है) क्योंकि यह हमेशा की है 
और ज्यादा से ज्यादा, इसके मुकाबिले में काफिरों के पास कम से कम है और वक्ती है। 


(0) 6 ०५३४६४-४ ७# का छ/[ का छ9 ५०% सी ५४७०5॥ 
[7 कक ही हा ५ या के कटी आज... की ऑजयों +4.] मे 6 / | "(६ 
8 ४ 8४० 4॥ 8॥* 87 605५ (४ ८५०४ (२४ 


मोमिनीन अहले किताब का अज्र 


अल्लाह तआला फरमाता है (४ (| ४१४|$ इमाम नसई ने हज़रत अनस (रजि०) से रिवायत 
नकल की है कि जब नज्जाशी (जो हब्शा का बादशाह था जिसने इस्लाम कुबूल कर लिया था) के इन्तिकाल 
की ख़बर आई, तो रसूल-ए-अकरम (सल्ल०) ने सहाबा-ए-किराम से फ्रमाया उन पर नमाज पढ़ो। 
सहाबा-ए-किराम (रजि०) ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! क्या एक हब्शी की नमाज पढ़ें? इस पर अल्लाह 
तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई। (नसई) 

रसूल (सल्ल०) ने फरमाया, “अहले किताब में से जो अपने नबी पर ईमान लाया और फिर नबी 
(सल्ल०) को भी पा लिया और आप (सल्ल०) पर ईमान लाया, उस के लिए दोहरा अज्र है। वह गुलाम 
जिस ने अपने मालिक का हक अदा किया और अल्लाह का भी हक अदा किया, उस के लिए दोहरा अज्र 
है और वह आदमी जिस के पास लौंडी हो, वह उस को अच्छी खुराक दे, अच्छी तअलीम व तर्बियत 
दे, फिर आज़ाद कर के उस से निकाह कर ले उस के लिए भी दोहरा अज्र है।” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

मतलब यह है कि अहले किताब सब ही ऐसे नहीं जो कुफ्र पर जमे रहें और अल्लाह के आखिरी 
नबी और आखिरी किताब के इन्कार पर तुले रहें, बल्कि उन में ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते 
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हैं और जो किताब तुम पर यानी अहले इस्लाम पर नाजिल हुई है, उस पर भी ईमान लाते हैं और जो 
किताब उन पर उतारी गई [यानी उन के अम्बिया (अलै०) के वास्ते से| उस पर भी ईमान लाते हैं, उन 
में हठधर्मी नहीं है। वह अल्लाह के सामने झुकते हैं और अल्लाह की आयात के जरिये थोड़ी सी कीमत 
हासिल नहीं करते यानी यह लोग दुनिया चाहने वाले नहीं हैं जो आखिरत के मुकाबिले में जरा सी चीज 
है यह लोग आखिरत के चाहने वाले हैं अल्लाह की खुशी चाहते हैं, अल्लाह के यहाँ उन को अपना बदला 
मिलेगा, लिहाजा सच्चाई को नहीं छुपाते और अल्लाह की आयात को सही-सह्ी बयान करते हैं, अपनी 
कोम से किसी तरह की रिश्वत के तालिब भी नहीं। 

3४७ ४, ८०४४8 5४% 29॥ (उन के लिए उन का अज्र है उन के रब के पास) यानी उन के 
आमाल का सवाब उन को मिलेगा। साहिबे रुहुलु मआनी लिखते हैं कि इसका मतलब यह है कि उन को 
वह बदला दे दिया जाएगा जिस का उन से वादा फ्रमाया गया है, जो सूरः कुसस में जिक्र है। 
४०५, ४5४8 2४% 260 कि उन्हें दोहरा अज़ (बदला) दिया जाएगा इस वजह से कि उन्होंने 
सब्र किया। 

“हजरत मुजाहिद” व इब्ने जरीर' और “इब्ने जेद” से साहिबे अस्बाबुन्नुजूल ने नक़्ल किया है कि 
यह आयत उन तमाम अहले किताब के बारे में नाज़िल हुई जिन्होंने इस्लाम कुबूल कर लिया था। दोनों 
में कोई अन्तर नहीं। इसमें तमाम अहले किताब मोमिनीन शामिल हैं। ७.४ ४५८ 40 8| (बेशक 
अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है॥ नेक लोगों को उन का बदला दिया जाएगा और काफिर और अत्याचारी 
को उन का बदला दिया जाएगा। यह दुनियावी जिन्दगी गुजरने में जो देर लग रही है उस को देर न 
समझना चाहिए। 





४४४४६ 5 ।४४॥ ०३७5 ६५०5 |80५.2। |४४/ ८23) (६६ 


अहले ईमान को चन्द नसीहतें 


यह सूरः आले इमरान की आखिरी आयत है। इस में ईमान वालों को चार वसीयतें फ्रमाई, जिन 
में जीने का तरीका बताया है। आम हालात में कैसे रहें और काफिरों से मुकाबिला हो तो कैसे लड़ें। 
मुख्तसर तौर पर यह बात बता दी। पहली नसीहत करते हुए फ्रमाया सब्र करो, सब्र के तीनों माने जेहन 
में ले आएँ। यानी () नेक कामों पर मजबूती से कायम रहना (2) गुनाहों से बचने का एहतिमाम करते 
रहना (3) जो दुःख तकलीफ पेश आये, उस पर सब्र करना। 

दूसरी नसीहत यह फरमाई ॥$#/5$ व्याख्याकारों ने इस का मतलब यह बताया है कि दुश्मनों से 
मुकाबले की नौबत आ जाए तो खूब जम कर मुकाबला करे। यानी || में भी यह मतलब दाखिल है, 
लेकिन यहाँ अलग तरीके से जिक्र फरमाया क्‍योंकि कृत्ल के मौके पर सब्र की अहमियत और फृजीलत 
ज्यादा है। 'साहिबे रूहुलु मआनी” लिखते हैं- 
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तीसरी नसीहत यह फरमाई “|$&%॥४$ यानी अपने नफ़्स को किसी काम पर जमाये रखने को कहते 
हैं। कुफ्फार के मुकाबिले के लिए घोड़े बाँध कर रखना उन को खिलाना, पिलाना, चराना और जंग के 
लिए तैयार करना उस के लिए भी लफ़्ज 'रिबात' इस्तिमाल हुआ है। जैसा कि सूरः अन्फाल में है:- 

४565 400 505 ९३ ८39) ४४) ५9४६ ८० $ ४9 (5 ४«६८८:। ४ /& ॥३४ ५६ (और तैयारी करो 
उन के लिए जो भी ताकृत तुम्हारे बस में हो और घोड़ों से भी तैयारी करो जो तुम्हारे पास बंधे हुए हैं 
तुम उस के जरिये से अल्लाह के दुश्मनों पर इस्लामी मुल्क की सरहद की हिफाजत और अपने दुश्मनों 
पर रोअब डालते रहोगे।) शब्द 'रिबात” इस्लामी मुल्को के सरहदों की हिफाजत के लिए भी आया है। जंग 
के मौके तो कभी कभार आते हैं, चूंकि काफिरों की तरफ से हमला करने का ख़तरा हर वक़्त लगा रहता 
है इसलिए सरहदों पर लश्करों को पड़ाव डालने की जरूरत रहती है। इस की भी बहुत बड़ी फूजीलत है। 
इस माने के एतिबार से 'साहिबे रूहुल मआनी” ने लफ़्ज “।॥%॥४ की तफ्सीर करते हुए लिखा है- 
के (इन 32 नल हल पी 22० ले कल (हमरा) 34) (ले (न्कों ४! 
हह ६५० (७ #5। ७३ ७.०! 5०३ ७ ४५ (यानी सरहदों में डेरा डाले रहो, घोड़ों को बाँध कर रखो 
और जिहाद के मौके की ताक में रहो। खूब अच्छी तरह जंग के लिए तैयार रहो तुम्हारी तैयारी दुश्मनों 
की तैयारी से बढ़ कर हो॥ 


सरहद के मुहाफिज- 

सरहद की हिफाज़त के लिए पड़ाव डाल कर रहने की अहमियत बयान करते हुए रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने फरमाया ७७.७ ७) पी (७ बह थी (५-० ७ 6५७0 +५) (अल्लाह की राह में एक दिन 
सरहद की हिफाजत में गुज़ारना दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उस सब से बेहतर है॥ 

(बुख़्ारी भाग ।, पेज नं० 405) 

हजरत सलमान (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, एक दिन और एक 
रात इस्लामी सरहद की हिफाजत में गुजारना एक माह के रोजे रखने और एक माह रातों-रात नमाज 
में कयाम करने से बेहतर है और अगर इसी अमल में मौत आ गई तो इस का वह अमल जारी रहेगा 
जो वह करता था और उस की रोजी उसे मिलती रहेगी और वह कृब्र में अजाब देने वालों से बेखौफ 
रहेगा ।” (मुस्लिम भाग 2, पेज नं० 42) 

हजरत अबू दर्दा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह 
की राह में सरहद की हिफाजत करते हुए मौत पा गया वह बड़ी घबराहट (यानी कियामत के दिन की 
परेशानी) से महफूज रहेगा और (कब्र में) उसे सुबह शाम रोजी मिलती रहेगी और उसे बराबर मुराबित 
(चौकीदारी) (यानी रिबात के काम में लगने वाले) का सवाब मिलता रहेगा। यहाँ तक कि अल्लाह तआला 
उसे (कियामत के दिन कृब्र से) उठाए ।” (तब्रानी) 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) से रिबात (चौकीदार या निगरानी) 
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के सवाब के बारे में पूछा गया तो आप ने इर्शाद फ्रमाया, 'जो शख्स एक रात रिबात के काम में मश्गूल 
रहा, मुसलमानों की हिफाज़त करता रहा ताकि दुश्मन हमला आवर न हो तो उसे उन सब लोगों का सवाब 
मिलेगा जो उस के पीछे रोज़: रख रहे हों और नमाज पढ़ रहे हों। (तब्रानी) 

हजरत उस्मान (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया कि एक दिन अल्लाह 
की राह में 'रिबात' के काम में खर्च करना उस से अफ़्जल है जो उस के अलावह दूसरी जिबादात में 
खर्च किये जाएँ। (नसई, तिर्मिज़ी २) 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि दो आँखें 
ऐसी हैं जिन्हें दोजख् की आग नहीं पहुँचेगी, एक वह आँख जो अल्लाह के डर से रोई हो और दूसरी 
वह आँख जिस ने अल्लाह की राह में (मुसलमानों की) हिफाजत करते हुए रात गुजारी हो। (तिर्मिजी) 

हजरत इब्ने उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, क्या मैं तुम्हें 
ऐसी रात न बता दूँ जो शबे कुद्र से भी अफ़्जल है। फिर फूरमाया कि यह वह रात है कि शायद अपने 
घर वापस ही न जाएगा (लेकिन फिर भी हिरासत और हिफाजत के काम में लगा हुआ है ॥) 

(रवाहु ह्ाकिम व बुख़ारी कमा फिल्‌ तर्गीब भाग 2, पेज नं० 250) 

हदीस से मालूम हुआ कि टीक सरहद पर ही मुसलमानों की हिफाज़त के लिए रात गुज़ारना बहुत 

बड़ी अहमियत की वजह नहीं, बल्कि जिस मौके पर भी शहर में मोहल्ले में आबादी से बाहर या अन्दर 

हिफाजत में वक़्त खर्च किया जाए वह सब बहुत बड़े अज़ व सवाब का जरिया है। हदीस शरीफ में कुछ 
नेक कामों में पाबन्दी से लगे रहने को भी 'रिबात” से तअबीर फरमाया गया है। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें 
वह आमाल न बता दूँ जिन के जरिये अल्लाह तआला गलतियों को मिटा देगा (यानी बिलकुल ख़त्म कर 
देगा) और दर्जात को बुलन्द फरमा देगा, सहाबा (रजियल्लाहु तआला अन्हुम) ने अर्ज़ किया कि जरूर 
इर्शाद फ्रमाएँ आप ने फ्रमाया (वह काम यह हैं॥ 

- नागवारियों के बावजूद व॒ुजू का पानी अच्छी तरह आजा पर पहुँचाना (सर्दी, गर्मी में हर हालत 
में खूब अच्छी तरह हर जगह आज़ा-ए-वुज़ू पर पानी पहुँचाना। अगरचे नफ़्स (दिल) को नागवार हो 
खासकर सदी के जमाने में ठंडे पानी से वुजू करना। 2- मस्जिदों की तरफ कसरत से जाना। 3- नमाज 
के बाद नमाज़ का इन्तिज़ार करना। 

यह बयान फूरमा कर आप (सल्ल०) ने फूरमाया &५,। «४४-७५ (यह रिबात है जिस में नफ़्स को 
पाबन्द रखा जाता है) बाज रिवायात में है कि आप ने ५, «5/ 3 दो मर्तबः फरमाया (सह़ीढ़ मुस्लिम 227 
भाग 7/ और मुवत््ता” में है कि इस लफ़्ज को तीन बार फ्रमाया। 

ऊपर जो »|$%॥ का तर्जुमः किया गया कि नेक कामों में लगे रहो इसी आम माने के एतिबार से 
किया है जिस की तरफ इस हदीस में इशारा मिलता है। 

चौथी नसीहत फरमाते हुए $|॥##॥$ फरमाया यह हुक्म बार-बार जगह-जगह कुर्जान में आया 
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हुआ है। परहेजगारी ही वह चीज है जो खैर के काम पर लगाती और गुनाहों से बचाती है। इसलिए 
बार-बार इस को फ्रमाया। 

आखिर में फुरमाया #2$॥४ %<र्आ कि तुम यह काम करोगे तो कामियाब होगे। असल 
कामियाबी आखिरत की कामियाबी है जो ईमान और अच्छाई के कामों पर और तक्वा अख्तियार 
करने पर निर्भर है। 


फायदा- 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) एक बार रात को अपनी ख़ाला हजरत मैमूना (रजि०) के यहाँ सो 
गये (यह रसूलुल्लाह (सल्ल०) की अहलिया थीं। और मकसद यह था कि रात को रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
की नमाजे तहज्जुद देखें। उन्होंने बयान फ्रमाया, जब आप रात को उठे तो आप ने आसमान की तरफ 
नज़र उठाई और (»0॥ ७७४४ 55 .$ 6 से शुरु फ्रमा कर खत्म सूरत तक सूरः आले इमरान 
की आखिरी आयात की तिलावत फ्रमाई। (सहीह बुख़ारी भाग 2,पेज नं० 657 सहीह़ मुस्लिम भाग , पेज 26) 

इससे मालूम हुआ कि तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे तो इन आयात को पढ़ लिया करो। 

हजरत उस्मान (रजि०) ने फरमाया कि जिस ने सूरः आले इमरान का आखिरी हिस्सा 
४95 ०३७४ 55 _$ &॥। किसी रात में पढ़ लिया तो उसे पूरी रात नमाज़ में कृयाम करने का सवाब 
मिलेगा। (रवाहु दारमी भाग 2, पेज नं० 225) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने फ्रमाया, जिस ने सूरः आले इमरान पढ़ ली वह 
मालदार है और एक रिवायत में यूँ है कि फूक़र आदमी का खजाना सूरः आले इमरान है, जिसे वह 
तहज्जुद की नमाज में पढ़ता है।” (सुनन दारमी भाग 2, पेज नं० 225) 


(भाग-4) 








सूर-ए-निसा 
(सूरः नं. 4) 
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० पहला रुकूअ- 

इस सूरः की शुरुआत अल्लाह तआला के खौफ और उस की नाराजगी से बचने की ताकीद से 
फ्रमाई गई है जो तमाम अहकाम व अल्लाह के कानून की पाबन्दी, परहेजगारी और अल्लाह का डर 
ही है। फिर यह बात बतलाई गई कि तमाम इन्सान बराबर हैं यानी हजरत आदम (अलै०) की औलाद 
हैं, इसलिए इन्सानों के आपस में एक दूसरे के हुकूक जुड़े हैं। 

इस के बाद यतीमों के हुकूक और उन से अच्छा व्यवहार करने की ताकीद फ्रमाई गई है। फिर 
बीवियों की संख्या की इजाज़त को चार तक ही रखने के साथ-साथ यह हुक्म दिया गया कि एक से ज्यादा 
निकाह की सूरत में बीवियों में अदल व इन्साफ करना लाजमी है और अगर कोई हुकूक में बराबरी और 
इन्साफ नहीं कर सकता तो फिर उसे एक ही बीवी पर सब्र करना चाहिए। फिर निकाह से मुतअल्लिक्‌ 
अदाएगी महेर का हुक्म, बेवाओं और यतीमों के माल की निगरानी व हिफाजत की हिदायत फुरमाई गई। 

फिर बताया गया कि मीरास (अर्थात विरासत) सिफ मर्दों ही का हिस्सा नहीं बल्कि औरतें भी उस 
की हकदार हैं और यह कि मीरास ह॒क्दारों में बांटी जानी चाहिए चाहे तर्का (छोड़ा हुआ हिस्सा) थोड़ा हो 
या ज़्यादा। मुख्य रूप से यतीम बच्चों के साथ अच्छे सुलुक पर उभारा गया है और यतीमों का हक्‌ मारने 
से डराया गया है कि यतीमों की हक़्तल्फी (हक मारना) एक बड़ा सख्त जुर्म है और जो लोग यतीमों का 
माल खाते हैं वह अपने पेट में आग के अंगारे भरते हैं और आखिरत में उन को जहन्नम की आग 
में दाखिल होना पड़ेगा। 

७ दूसरे रुकूअ में मीरास के तफ्सीली अहकाम (0०्ष।०१) बयान फ्रमाए गये हैं कि मरने 
वाले मर्द या औरत के कोन से रिश्तेदार मीरास पाने के हकदार हैं और किस का कितना हिस्सा है और 
यह भी बतलाया गया कि अगर मरने वाले ने मरते वक़्त वसीयत की है और कुछ कर्ज भी छोड़ा है तो 
पहले उस के माल में उस का कर्ज अदा होगा, फिर वसीयत पर शरीअत (8][था॥०८ ]8७) के अनुसार 
अमल होगा और उस के बाद मरने वाले का सामान होगा। साथ ही वसीयत के अहकाम बतलाये गये 
कि मरने वाला जो वसीयत करे वह नुक्सानदेह न हो, ताकि किसी हकदार का हक न मारा जाए। फिर 
वसीयत के अहकाम की ताकीद में बतलाया गया कि जो इन हुक्‍्मों की इताअत करेगा और मुक्‌रर की 
हुई सीमाओं के अन्दर रहेगा उस को आखिरत में जन्नत के दाखिले की खुशखबरी सुनाई गई और जो 
इन मीरास के हुक्मों को न मानकर अपने करतूतों से अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करेगा उस 
को जहन्नम के अजाब की वओद (चेतावनी) सुनाई गई। 

७ तीसरे रुकूअ में ज़िना के हराम होने और उस की सज़ा बयान की गई। बद्कारी की मजम्मत 
((०70०॥7) के साथ तौबः और उस की फूजीलत बयान की गई कि तौबः ऐसे ही लोगों की कुबूल होगी 
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जो धोखे से कोई गुनाह या बुरा काम कर बेठें फिर जल्द ही उन को अपने गुनाह का एहसास हो जाए 
और फिर वह अल्लाह तआला की तरफ पलट आए और तौबः कर लें तो उन के लिए अल्लाह तआला 
की रहमत और तौबः कुबूल होने का वादा है, बाकी जो बराबर गुनाह करते हैं यहाँ तक कि जब मौत 
का वक्त आ जाए और आखिरत के जमाने का नक्शा दिखाई देने लगे उस वक्त कहे कि अब मैं तौब: 
करता हूँ तो यह तौबः नहीं। इसी तरह उन की तौबः भी कुबूल नहीं होती जो मरते दम तक काफिर हैं। 
फिर अरब में जाहिलियत के दिनों के रस्मों के मुताबिक बेवाओं पर जो जुल्म होता था, उस को मना 
फ्रमाया गया और अपनी बीवियो के साथ अच्छे सुलुक की ताकीद फूरमाई गई और हिदायत दी गई कि 
अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी लाना चाहो तो फिर पहली बीवी को चाहे तुम कितना ही माल क्‍यों 
न दे चुके हो उस से कुछ वापस न लेना चाहिए। 

फिर जाहिलियत के दिनों की एक बहुत घिनौनी रस्म से मना किया गया, बाप दादा की निकाह वाली 
औरतों से निकाह हराम करार दिया गया, उसे एक सख्त बेहयाई, काबिले नफरत बात और बहुत बुरा 
तरीका बतला कर बिलकुल खत्म फरमाया गया। 

७ चोथे रुकूअ में पहले तो तफ़्सील से उन औरतों का बयान है जिन से निकाह करना हमेशा 
के लिए बिलकुल हराम है। जैसे मा, बेटी, सगी बहन, खाला, भतीजी, भांजी, रजाई माँ (दूध शरीकी माँ) 
रजाई बहन (दूध शरीकी बहन) सास, वगैरह और कुछ ऐसे मुहर्रमात (जिनसे निकाह न हो सकता हो) 
का बयान है जो हमेशा के लिए तो हराम नहीं, मगर किसी ख़ास वजह से उन से निकाह हराम है। जैसे 
दो सगी बहनों से निकाह उस सूरत में कि एक बहन बीवी की हैसियत से मौजूद हो। फिर जिन औरतों 
से निकाह हलाल है उन के महेर (शादी के वक्‍त दुल्हन को दी जाने वाली रकम) का जिक्र किया गया 
और महेर की अदाएगी का हुक्म दिया गया। फिर महेर मुकर्रर हो जाने के बाद अगर मिया-बीवी आपसी 
रजामन्दी से महेर की रकम में कमी बेशी करना चाहें तो कर सकते हैं इस की इजाजत दी गई। साथ 
ही शरओ लौंडिया जो उस वक्‍त अरब में आमतौर पर पाई जाती थीं उन से निकाह के अहकाम बतलाये 
गये और अगर ऐसी निकाह वाली लौंडियों से कोई बेहयाई जैसे जिना वगैरह का जुर्म हो तो उस की सजा 
बतलाई गई है। 

० पाँचवे रुकूअ में पहले तो अहले इस्लाम को आपस में एक दूसरे के माल में और जान 
में नाजायज हस्तक्षेप से मना फरमाया गया और ऐसा करने पर जहन्नम के अज़ाब का डर सुनाया गया 
और बड़े गुनाहों से बचने पर छोटे बुराईयों की माफ़ी और फुज्ल व करम का वादा फरमाया गया और 
जन्नत के दाखिले के बारे में खुशखबरी सुनाई गई। फिर मीरास के बारे में ताकीद की, कि जिस तरह 
वारिस अल्लाह ने मुक॒र्रर कर दिये हैं उन के हिस्से का उन को देने में हुज्जत न करना चाहिए। 

७ छठे रुकूअ में मिया-बीवी के रिश्ते और जिन्दगी के मुतअल्लिक नीचे लिखी चन्द हिदायात 
दी गईं। 

() मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर कृव्वाम (हाकिम) बनाया है क्योंकि मर्द घर का सरपरस्त और निगरी 
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(संरक्षक) है और औरत की माली जरुरत का जिम्मेदार है। 

(2) सालेह और नेक औरतों के गुण बतलाये गये हैं कि औरतों को अपने शौहरों की फ्रमाबरदारी करनी 
चाहिए और अपने शौहरों की गैर मौजूदगी में शौहर के माल और अपने नफ़्स की हिफाजत करनी 
चाहिए। 

(3) बीवियों से नाफरमानी का अन्देशा हो तो उन्हें पहले नसीहत करनी चाहिए। अगर मान लें तो ठीक 
है अगर न मानें तो फिर दूसरे दर्जे में बीवियों को उन के बिस्तरों पर तन्‍्हा छोड़ दिया जाए। इस 
पर अगर मान जाएँ तो खैर, वरना फिर तीसरे दर्जे में मुनासिब अन्दाज़ से उन को मारने की सजा 
भी दी जा सकती है। 

(4) अगर मियां बीवी के दर्मियान झगड़ा हो और आपस में समझाने बुझाने से झगड़ा ख़त्म न हो तो 
एक समझदार व्यक्ति मर्द के रिश्तेदारों में से और एक समझदार व्यक्ति औरत के रिश्तेदारों में से 
मामले को तय कर दें और जो वह फैसला कर दें मिया-बीवी उसे कुबूल कर लें। 

इन हिदायात के बाद तौहीद (एकेश्वरवाद) का सबक देते हुए शिर्क से बचे रहने का हुक्म दिया गया। 
साथ ही मा-बाप, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, पड़ोसियों, मुसाफिरों और मातह॒तों (जो जिम्मेदारी में हों) 
से अच्छा सुलूक और नेक बर्ताव करने और उन के हुकूक का लिहाज रखने का हुक्म दिया गया। इसी 
सिलसिले में गुरूर से बचे रहने की ताकीद की गई। फिर बुराई की निन्‍्दा करते हुए अल्लाह की राह में 
माल खर्च करने का हुक्म दिया गया और बतलाया गया कि खर्च तो सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए 
न कि दिखावे के तौर पर। फिर कियामत और आखिरत की याद दिलाते हुए कुफ्र और अल्लाह के रसूल 
की नाफ्रमानी से डराया गया। 

० सातवें रुकूअ में ईमान वालों को पाकी की अहमियत और उस का लिहाज रखने की ताकीद 
फुरमाई गई और हुक्म दिया गया कि नशे की हालत में नमाज न पढ़ी जाए। नापाकी की हालत में भी 
नमाज न पढ़ी जाए जब तक कि गुस्ल न कर लें। फिर बीमारी या पानी न मिलने की माजूरी (मजबूरी) 
की हालत में तयम्मुम का हुक्म और उस का तरीका बतलाया गया। इस के बाद यहूद व नसारा की गुमराही 
को बयान फरमाया गया कि उन्होंने दुनिया के फायदे के लिए अल्लाह की किताब तक बदलने से बाज नहीं 
रहे | फिर अहले किताब को खिताब करते हुए उन्हें कुर्भनन करीम पर ईमान लाने की दअवत दी गई और 
बतलाया गया कि जो लोग इस दअवत को कुबूल नहीं करेंगे वह अल्लाह की लअ्नत और गजब के हकदार 
होंगे। फिर शिक की मजम्मत करते हुए एलान किया गया कि हर गुनाह माफ करने योग्य है, मगर शिक 
किसी हाल में माफ नहीं किया जाएगा और जिस ने किसी को अल्लाह का शरीक ठहराया तो उस ने 
अल्लाह तआला पर बड़ा तोहमत (आरोप) बाँधा और झूठी तोहमत लगाई जो बड़ा जबरदस्त जुर्म और 
गुनाह की बात है। 

* आठवें रुकूअ में बुत परस्ती और शैतान परस्ती की बुराई बयान की गई है और उन का 
अन्जाम बतलाया गया है कि यह लोग आखिरत में जहन्नम की आग में झोंके जाएँगे और यह नहीं कि 
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वहाँ जल भुन कर मर जाएँ बल्कि जब बदन की खाल जल जाएगी तो फोरन दूसरी नई खाल पैदा कर 
दी जाएगी और इसी तरह आग में जलते भुनते रहेंगे। उन के खिलाफ ईमान वाले और अच्छे काम करने 
वालों को इनआम की बशारत सुनाई गई कि उन को जन्नत के हमेशा रहने वाले बागों में दाखिल किया 
जाएगा। जहाँ हर तरह की राहत के सामान होंगे, फिर लोगों में इन्साफ के साथ फैसला करने की हिदायत 
फुरमाई गई और इन्साफ में किसी की रिआयत (ढील) न करने की ताकीद की गई। 

आखौीर में बताया कि रिआया (प्रजा) और बादशाह के आपस में किसी मामले में इख्तिलाफ हो तो 
अल्लाह व रसूल और किताब व सुन्नत की तरफ ध्यान करने और उन का हुक्म मानने और उन से 
फैसला चाहने की हिदायत फ्रमाई गई और बतलाया गया कि इस तरीके को जो अख्तियार करने वाले 
हैं हकीकृत में वही अल्लाह और आखिरत पर सही ईमान रखने वाले हैं और उन्हीं का नतीजा बेहतर 
बतलाया गया। 

७ नवें रुकूअ में मुनाफिकीन की दोगली पालीसी की मज़म्मत ((!०॥१०॥॥) फुरमाई गई कि 
ईमान के दावे के बावजूद वह अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह (सल्ल०) के हुक्म और फैसले से मुँह 
फेरते हैं और इस के लिए तरह-तरह के हीले बहाने तलाशते हैं। फिर बतलाया गया कि अल्लाह तआला 
ने दुनिया में रसूल भेजे ही इसलिए हैं ताकि अल्लाह के हुक्म से उन की फरमाबरदारी की जाए। इस 
बिना पर मुनाफिकीन का फर्ज था कि वह रसूलुल्लाह (सल्ल०) की फ्रमॉबरदारी करते और बजाय 
इताअत के मुख़ालिफृत की, और चाहिए तो यह था कि वह रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में हाजिर 
होते और फिर अल्लाह तआला से माफी चाहते और अल्लाह के रसूल भी उन के लिए अल्लाह से माफी 
चाहते तो जरूर अल्लाह तआला उन को माफ फरमा देते और उन पर रहमत फरमाते। 

फिर अल्लाह तआला ने अपनी कृसम खाकर फ्रमाया कि जो रसूलुल्लाह[सल्ल०) के फैसले से 
इन्कार करते हैं वह मोमिन नहीं हैं। फिर आखीर में अल्लाह और रसूल की इताअत का फल बतलाया 
गया कि अल्लाह और रसूल की इताअत ही वह एक जरिया है जो इन्सान को इनआम का हकदार बनाता 
है और ऐसे लोग बड़े अज्र के मुस्तहिक हैं और उन को आखिरत में अम्बिया सिद्दीकीन, शोहदा और 
सालिहीन का साथ नसीब होगा और यह दोस्ती कैसी अच्छी है! जो किसी को नसीब हो जाए। 

७ दरस्वें रुकूअ में दुश्मनाने इस्लाम से चौकन्ना रहने को कहा गया है और इस बात की हिदायत 
दी गई कि दुश्मनों से मुकाबिले के लिए हर वक्‍त चौकनना रहना चाहिए। फिर मुनाफिकीन का रवसय्या 
जिहाद के सिलसिले में बताया गया कि यह जिहाद से जान चुराकर किस तरह बैठ जाते हैं। फिर जिहाद 
की तगीब (शिक्षा) दी गई और बतलाया गया कि चाहे जिहाद में मारा जाए या जीत जाए। हर सूरत में 
अल्लाह तआला उसे बड़ा सवाब अता फरमाएँगे। फिर जिहाद पर रौशनी डाली गई कि इस्लाम में वही 
जिहाद मोअतबर है जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो जिस से मजलूम मुसलमानों की हिफाजत होती हो। 
आखीर में बतलाया गया कि मुसलमानों की पहचान यह है कि अल्लाह की राह में जिहाद किया जाए, 
जबकि काफिरों की पहचान वह है कि यह शैतान की राह में लड़ते हैं। 


सूर-ए-निसा नं० 4 80 पारा-4 


० ग्यारहवें रुकूअ में उन लोगों पर मलामत की गई है जो जिहाद के नाम से घबराते और 
मौत के खौफ से डरते हैं। उन को बतलाया गया है कि मौत अटल है और वक़्त पर आकर रहेगी। कोई 
ताकृत इन्सान को मौत से बचा नहीं सकती, चाहे इन्सान कैसी ही मजबूत इमारतों और किलो में अपने 
आप को महफूज कर ले। साथ ही मुनाफिकीन की इस सोच की मजम्मत (निन्‍्दा) की गई है कि अगर 
जंग व जिहाद में फायदा पहुँचता है और फृतेह व कामियाबी और माले गनीमत (जंग में मिला माल) वगैरह 
हासिल होती तो उसे अल्लाह का फज्ल करार देते, लेकिन अगर कोई बुराई पहुँच जाती जैसे जंग में 
शिकस्त होती तो सारा इल्जाम नबी (सल्ल०) पर डाल देते कि यह आप की बदौलत है और खुद बरी 
हो जाते। 

मुनाफिकीन के उस सोच की निन्‍्दा की गई है और आगे बतलाया गया है कि इन मुनाफिकीन की 
यह हालत है कि जब नबी (सल्ल०) के पास होते हैं तो आप की फ्रमॉबरदारी का दम भरते हैं और 
जब आप के पास से चले जाते हैं तो रात की तन्‍्हाई में आप के खिलाफ मश्वरह (राय) करते हैं और 
समझते हैं कि हमारे कार्रवाईयों की किसी को ख़बर नहीं, मगर अल्लाह तआला उन तमाम बातों को लिख 
रहे हैं जो वह रात के वक्त करते हैं और कियामत को उन के सामने पेश करके सजा दी जाएगी। 

आगे मुनाफिकीन की कुछ और शरारतें भी बयान हुईं जिन से यह साबित हुआ कि यह लोग शैतान 
के मानने वाले हैं। फिर जिहाद की तर्गीब देते हुए बतलाया गया है कि ईमान वाले (मुसलमान) सिर्फ 
अल्लाह के लिए जिहाद पर अमल करेंगे तो अल्लाह की मदद उन के साथ होगी। साथ ही समाज में 
अच्छे सुलूक के सिलसिले में यह तअलीम दी गई कि जब तुम को सलाम किया जाए तो तुम जवाब में 
उस से बेहतर सलाम करो या कम से कम उसी को लौटा दो। 

० बारहवें रुकूअ में मुसलमानों को बताया गया है कि उन को मुनाफिकीन के साथ क्या मामला 
करना चाहिए यानी जब उन कुफ़्फार का निफाक्‌ खुले और एलानिया तौर पर हो जाए तो फिर उन के 
साथ वही मामला किया जाए जो कुफ़्फार के साथ किया जाता है यानी उन को कैद करना और कृत्ल करना 
जायज है। 

मुनाफिकीन के हालात बयान करके मुसलमानों को हिदायत फरमाई गई है कि जब मुनाफिकीन की 
यह हालत है तो तुम उन मुनाफिकीन में से किसी को दोस्त मत बनाना यानी उन के साथ मुसलमानों 
जैसे दोस्ताना तअल्लुकात मत रखना। यहाँ तक कि वह पक्के मुसलमान न बन जाएँ। आखीार में कुफ़्फार 
के साथ सुलह व जंग और समझौतों के सम्बन्ध में कुछ जरूरी हुक्म बतलाये गये हैं कि किन कुफ्फार 
से कृत्ल व जंग किताल जायज है और किन से ऐसा करने की इजाजत नहीं। 

७ तेरहवें रुकूअ में मोमिन के कृत्ल करने का हुक्म फ्रमाया गया कि मुसलमान के लिए 
मुनासिब नहीं कि वह किसी मुसलमान को कृत्ल करे, सिवाय गलती से कृत्ल करने के कि मकसद कृत्ल 
न हो बल्कि अचानक गलती से कृत्ल हो जाए। मगर गलती से मोमिन का ऐसा कत्ल भी बिलकुल माफ 
नहीं और इस का हुक्म यह है कि जो शख्स किसी मोमिन का गलूती से कृत्ल कर दे तो उस पर एक 
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मोमिन या गुलाम या लौंडी का आजाद करना जरूरी है और इस के अलावा मक़तूल (जिसका कृत्ल हुआ) 
के वारिसो को दियत (यानी खून का बदला) भी देना जरूरी है, सिवाय उस सूरत के कि मक्तूल के वारिस 
दियत माफ कर दें और जो शख्स लगातार और जानबूझकर किसी मुसलमान को कृत्ल कर दे तो उस 
की सजा जहन्नम है। उस पर अल्लाह का ग़ज़ब होगा और उस के लिए जबरदस्त अजाब तैयार है और 
जिस को लौंडी गुलाम आज़ाद कराने के लिए ताकृत न हो तो उस को दो माह” के लगातार रोजे रखने 
चाहिए। इस तरह कृत्ल मोमिन की सख्त मनाही फरमाई और ताकीद फ्रमाई गई कि जब मुसलमान 
जिहाद के लिए निकलें तो हर काम को सोच समझ कर किया करें और एकाएक किसी मुसलमान पर 
इल्जाम रखकर कृत्ल न कर दिया करें। फिर जिहाद की तर्गीब देते हुए मुजाहिदीन (जिहाद करने वाले) 
फुजीलत का ज़िक्र फरमाया गया। 

० चोदहवें रुकूअ में हिजरत की तर्गीब दी गई है और हिजरत जब ज़रूरी हो तो हिजरत न 
करने वालों को वओद सुनाई गई और बतलाया गया कि ईमान व इस्लाम की जिन्दगी बसर करने के लिए 
यह बहाना बना लेना दुरुस्त नहीं कि मुखालिफीने इस्लाम ने मगलूब (पराजित) व बेबस कर रखा था। 
यह दरअसल अपने नफ़्स और अपने घराने, खानदान, अपनी जायदाद और माल व दौलत की मुहब्बत 
और दुनियवी फायदे के लिए होती है जो इन्सान को वतन को छोड़ने से रोकती है, मगर जब वतन का 
कृयाम दीन पर चलना और कायम रहना मुश्किल कर दे तो एक मुस्लिम को अपने वतन को दीन के 
लिए छोड़ देना चाहिए और अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। जो लोग अल्लाह के लिए हिजरत करते 
हैं अल्लाह तआला उनको वतन से अच्छा ठिकाना और बड़ी गुन्जाइश अता फरमाते हैं। अल॒बत्ता जो 
मर्द औरतें और बच्चे माजूर और कमजोर हों कि वह न कहीं जाने पर कुद्रत रखते हों न हिज्रत की 
कोई सूरत निकाल सकते हों, न रास्ते जानते हों, तो ऐसे मजबूर, कमज़ोर व बेबस हिजरत न कर सकें 
तो उम्मीद है कि अल्लाह तआला उन को माफ फरमा देंगे। 

७ पन्द्रहवें रुकूअ में सफर की हालत में नमाज़े क॒स्न से मुतअल्लिक अहकाम हैं। फिर 'सलाते 
खौफ' का जिक्र फ्रमाया गया और बतलाया गया कि खास मैदाने जंग में नमाज किस तरह अदा की जाए। 
इस तरह यह समझाया गया कि नमाज़ की अहमियत इस्लाम में उस दर्जे की है कि नमाज ताकृत के 
अनुसार किसी हाल में छोड़ी नहीं जा सकती। साथ ही यह बतलाया गया कि नमाज़ के लिए पाबन्दी 
जरूरी है क्योंकि नमाज़ मुसलमानों के जिम्मे एक फरर्ज है। 

० सोलहवें रुकूअ में नुजूले कुरआन का मकसद बताते हुए नबी करीम (सल्ल०) को खिताब 
करके इर्शाद हुआ कि आप इस कुर्जान के अनुसार जैसा अल्लाह तआला आप को सुझाएँ और बतलाएँ 
उस तरह लोगों के बीच फैसला फ्रमाया करें। किसी की बगैर किसी वजह से हिमायत और तरफदारी 
से रोका गया और सबक दिया गया कि अदल व इन्साफ के मामले में किसी किस्म की तरफदारी और 
तअस्सुब ()5८7॥7४79707) जायज नहीं । मुसलमानों का काम हर हाल में हक की शहादत देना है और 
यह हरगिज हक के रास्ते की बात नहीं कि अपने गिरोह का आदमी अगर नाहक्‌ पर हो तो उसकी बगैर 
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किसी वजह से हिमायत की जाए और दूसरे गिरोह का आदमी अगर हक के रास्ते पर हो तो उस के 
साथ बेइन्साफी (नाइन्साफी) की जाए। 

फिर मुनाफिकीन के आपस के झगड़े का जिक्र करते हुए बताया गया कि यह लोग इन्सानों से अपनी 
हरकत छुपा सकते हैं मगर अल्लाह से नहीं छुपा सकते। अल्लाह तआला उन के साथ उस वक्त भी होता 
है जब यह मुनाफिकीन रातों को छुप कर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ मश्वरह करते हैं। इल्जाम लगाने 
वालों की सख्त निन्‍्दा फरमाई गई है कि कोई कुसूर या छोटा बड़ा गुनाह करके किसी बेकुसूर के सर 
पर डाल दे तो यह बोहतान लगाना खुला गुनाह अपने ऊपर लादना है। 

७ सत्रहवें रुकूअ में लोगों की इस्लाह की तरफ तवज्जोह दिलाई गई और बुरी साज़िशों और 
मश्वरों से रोका गया है और भलाई अच्छे सुलूक, खैर-खैरात और आपसी सुधार के मश्वरों की शिक्षा 
दी गई है। फिर रसूलुल्लाह (सलल०) की मुखालिफत और आप के पैरवी से इंकार और ईमान वालों के 
तरीके के सिवा किसी और तरीके पर चलने वालों के लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब की ख़बर दी गई 
है। साथ ही इस बात की तल्‍्कीन की गई है कि जब किसी मजलिस में मुसलमान बैठे तो नेक मश्वरह 
और अच्छी बातें करें, न कि फित्ना-फुसाद, लड़ाई-झगड़े के मन्सूबे बनाएँ। फिर यह भी बतला दिया गया 
कि आमतौर पर लोगों के बहुत से मश्वरों में कोई बेहतरी नहीं होती क्योंकि वह दुनयावी मुनाफे होते हैं। 
हा, जो कोई किसी चीज को खैर-खैरात की या किसी के साथ अच्छे सुलुक की तर्गीब दे तो उसके इन 
नेक मश्वरों में जरूर बेहतरी है। 

० अट्टारहवें रुकूअ में शिर्क की बुराईयों को दोहराते हुए फिर यह एलान किया गया है कि 
सारे गुनाह काबिले माफ़ी हो सकते हैं सिवाय शिर्क के, अगर इस से दुनिया ही में तौबः न किया गया 
तो किसी हाल में काबिले माफी नहीं। फिर जाहिलियत के दौर में जानवरों से मुतअल्लिक जो मुश्रिकाना 
रस्में जारी थीं उन का रद्द किया गया। जैसे जानवर का कान चीर कर छोड़ देना, किसी जानवर का बुत 
पर भेंट चढ़ाना वगैरह वगैरह। जो हकीकृत में सब शैतानी काम हैं और जब शैतान मरदूद होकर 
आसमान से निकाला गया था तो उस ने उसी वक़्त अपनी शैतानियत का एलान व इज्हार करते हुए 
अल्लाह तआला से कहा था कि मैं आप के बन्दों से अपनी इताअत का एक हिस्सा लूँगा यानी आप की 
इताअत के साथ बन्दों से अपनी इताअत भी करवाऊंगा और इस तरह उनको गुमराह करुँगा और उन्हें 
बुरी बातों का हुक्म दूँगा, मगर अल्लाह तआला ने भी साफ बतला दिया कि जो भी अल्लाह तआला को 
छोड़कर शैतान को अपना दोस्त बनाएगा ऐसों का ठिकाना जहन्नम होगा और सिवाय उनके जो ईमान 
लाएँगे और अच्छे काम करेंगे उनको जन्नत के हमेशा रहने वाले बागों में दाखिल किया जाएगा। 

फिर बतलाया गया कि अन्जाम की बेहतरी और भलाई तमन्‍नाओं और आरजुओं पर निर्भर नहीं, 
बल्कि खुदाई कानून यह है कि जो भी बुराई करेगा वह उस का बुरा फल पाएगा और जो नेक अमल 
करेगा बशर्ते कि वह मोमिन हो तो वह जन्नत का हकदार होगा और कियामत में तिनका बराबर भी किसी 
का हक न मारा जाएगा। 
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० उननीस्वें रुकूअ में फिर औरतों के साथ अच्छे सुलुक की हिदायत करते हुए यतीमों और 
कमजोरों के साथ अद्ल व इन्साफ की ताकीद की गई। फिर मिया-बीवी के लिए अच्छे सुलूक की हिदायत 
दी गई और बतलाया गया कि मिया-बीवी के इख्तिलाफ ()८ि2॥०८) की सूरत में पहले सुलह की कोशिशें 
करनी चाहिए। जब सुलह की तमाम कोशिशों में नाकामी हो तो मजबूरी के तहत अलगाव हो। अगर एक 
मर्द के कई बीवियाँ हों तो गैर अख्तियारी मामले में अगरचे चाहे इन्साफ मुम्किन न हो, मगर नान नफ़्का 
(खाने-पीने का खर्च), सुलूक, बर्ताव इन सब में इन्साफ लाज़मी है और तमाम बीवियों के बीच अदल 
व इन्साफ्‌ और तर्जे अमल दुरुस्त रखने की हिदायत व ताकीद फरमाई गई। आखीर में समझाया गया 
कि अल्लाह के हुक्म की फ्रमॉबरदारी से इन्कार अच्छे नतीजे पैदा नहीं करता। अगर तुम अल्लाह के 
हुक्म और अल्लाह के कानून की पाबन्दी करोगे, अल्लाह से डरोगे और कोई काम बगैर अल्लाह की 
इजाजत के न करोगे तो इस में तुम्हारा ही फ़ायदा है और अगर न मानोगे तो अल्लाह का कुछ नुक्सान 
नहीं। वह तो आसमान, जमीन और सारी दुनिया का मालिक है और सब उसके कब्जे में हैं वह इस 
पर भी ताकृत रखता है कि बात न मानने वालों को मिटा दे और उनकी जगह दूसरी मख्लूक पैदा कर 
दे जो उस की फ्रमॉबरदारी करे। आखीर में बतलाया गया है कि अल्लाह तआला की फ्रमॉँबरदारी में 
सिफ्‌ दुनिया की चाह न हो क्योंकि जो शख्स इताअत से सिफ दुनिया का बदला चाहता है तो यह उसकी 
सरासर गलती है क्योंकि अल्लाह तआला के पास तो दुनिया व आखिरत दोनों का बदला है। फिर खुलूस 
से फ्रमाॉबरदारी करके वह दोनों बदले इन्सान क्‍यों न हासिल करता। 

० बीस्वें रुकूअ में अहले इस्लाम को हर हाल में अदूल व इन्साफ पर कायम रहने और 
शहादते हक (सत्य की गवाही) देने का हुक्म दिया गया चाहे वह अपनी ही जात के खिलाफ क्यों न हो 
या अपने मा-बाप और दूसरे अपने अजीज व रिश्तेदार के खिलाफ क्‍यों न हो। अद्ल व इन्साफ में अपने 
इच्छा की पैरवी जुर्म बतलाई गई है और मुसलमानों को हिदायत (नसीहत) की गई है कि तुम ईमान लाओ 
और भरोसा रखो अल्लाह पर, रसूल पर और किताब पर जो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर नाजिल 
फ्रमाई गई और दूसरी आसमानी किताबों पर जो पहले अम्बिया पर नाजिल हुईं और बतलाया गया कि 
जो कोई अल्लाह और उसके फ्रिश्तो पर, उसकी किताबों, उस के रसूलों और कियामत में से किसी एक 
का इन्कार करे तो वह सीधे रास्ते से बहुत दूर हट गया और गुमराही में जा पड़ा। साथ ही यह हिदायत 
की गई कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों से दोस्ती हरगिज़ न की जाए और यह बतलाया गया कि 
अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाना कुफ्र है। जो लोग अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाएँ उनकी 
मजलिसों (बैठकों) में हरगिज़ शिरकत न करनी चाहिए। 

७ इक्कीस्वें रुकूअ में मुनाफिकों की आदतों का ज़िक्र फरमाया गया। खासतौर से निफाक 
(कपट) की यह पहचान बताई गई कि वह नमाज के लिए सुस्ती और काहिली से उठते हैं और मुसलमानों 
को दिखाने के लिए दिखावे की नमाज पढ़ते हैं। यहाँ फिर अहले इस्लाम को हिदायत व ताकीद की गई 
कि वह काफिरों से दोस्ती न रखें मुसलमानों को छोड़कर, फिर मुनाफिकीन के मुतअल्लिक बताया गया 
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कि यह जहन्नम के सब से नीचे के तब्के (हिस्से) में होंगे। हा, अगर वह सच्चे दिल से तौबः कर लें 
और अपनी हालत की इस्लाह (सुधार) कर लें और अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लें और दीन 
को अल्लाह के लिए ख़ास कर लें तो यह लोग बेशक मोमिन के ग्रुप में शुमार होंगे और उनको अल्लाह 
तआला वही अज्र अजीम अता फ्रमाएगें जो मोमिनीन (मोमिनों) को अता फ्रमाएँगे। फिर बताया गया 
कि अल्लाह तआला किसी के लिए बुरी बात जबान पर लाने को पसन्द नहीं करते सिवाय उस के जिस 
पर जुल्म किया गया हो यानी मजलूम को इजाजत है कि वह इन्तिकाम की हद के अन्दर जालिम को बुरा 
कहे और इन्तिकाम लेने की इजाजत दी गई है, मगर साथ ही माफी की सलाह भी दी गई है और माफ 
कर देना ज़्यादा बेहतर बतलाया गया है। अहले किताब के अकीदे की खराबी ईमान में अलगाव को बयान 
किया गया है कि कुछ को रसूल मानना और कुछ को न मानना कुफ्र है और ऐसा ईमान भरोसेमन्द नहीं । 
ईमान उन्हीं का मोअतबर है और वही अज्र के हकदार हैं जो अल्लाह और अल्लाह के सारे रसूलो पर 
ईमान लाएँ और ईमान के मामले में किसी रसूल के दर्मियान अन्तर या भेद न करें। 

० बाइस्वें रुकूअ में यहूद की शरारतों और सरकशियों का जिक्र फुरमाया गया कि यह यहूद 
जो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की नुबूव्वत को तस्लीम करने के लिए बेजा मुताल्बात ([र20255थ४ए 
72॥9५70) करते हैं तो यह इस काम की आदत और ख़स्लत हमेशा से रही है। चुनाँचे इन्होंने हजरत 
मूसा (अलै०) से दरख्वास्त की थी कि अल्लाह को हमारी इन आँखों से खुल्लम खुल्ला दिखला दो 
जिस गुस्ताख्री पर उन पर बिजली गिरी। 

फिर बावजूद इस के कि इस काम के पास खुली दलीलें, तौढ्ीद व रिसालत की पहुँच चुकी थी, मगर 
उन्होंने 'सामरी” के बनाये हुए सोने के “बछड़े' को मअबूद बना लिया और इसी तरह अपने किये हुए 
मीसाक (वादों) को तोड़ते रहे यहाँ तक कि अपने नबियों को जानबूझकर कृत्ल भी किया। फिर उस कोमे 
यहूद ने हजरत मरयम (अलै०) पर बहुत बड़ा झूठ बाधा और अल्लाह के रसूल हजरत ईसा (अलै०) 
को कृत्ल करने का दावा किया, हालांकि हकीकत में हज़रत ईसा (अलै०) को न उन्होंने कृत्ल किया 
और न सूली पर चढ़ाया, बल्कि अल्लाह तआला ने उन्हें सही सालिम आसमान पर हिफाजत के साथ 
उठा लिया। 

यहाँ तक कि इसी तरह के जुल्म अजीम और बड़े-बड़े जरायम करते रहे जिस की वजह से उन्हें 
दुनिया में भी सख्त सजाएँ मिलीं और आखिरत में भी अज़ाबे अलीम (दर्दनाक अजाब) उन के लिए तैयार 
है। इसी तरह आम हालत तो यहूद की वही थी जो ऊपर जिक्र हुईं मगर उन में कुछ लोग वह भी हुए 
हैं कि जो इल्म में पुख्ता, अल्लाह उस के रसूलों और उसकी किताबों पर ईमान रखने वाले थे उन्होंने 
दीने इस्लाम को हक समझ कर उन्होंने कुबूल किया और सच्चाई के साथ अरकान-ए-इस्लाम के अमल 
करते रहे। जैसे हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम और आप के साथी ऐसे हजरात को आखिरत के अज्े 
अजीम की बशारत सुनाई गई। 

० तेईस्वें रुकूअ में फिर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की नुबूव्वत व रिसालत को साबित फ्रमाया 


सूर-ए-निसा नं० 4 85 पारा-4 


गया और बतलाया गया कि जिस तरह अल्लाह तआला की वष्य दूसरे नबियों जैसे- हजरत इब्राहीम, 
हजरत इस्माईल, हजरत इस्हाक, हज़रत याकूब, हज़रत ईसा, हज़रत अय्यूब, हजरत यूनुस, हज़रत 
हारून, हजरत सुलेमान, हज़रत दाऊद और हजरत मूसा (अलै०) पर आती थी, उसी तरह हजरत 
मुहम्मद (सलल०) पर भी आती है। अब इन खुली दलीलों के बाद अगर कोई हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
की नुबूव्वत का इन्कारी है तो उसको हमेशा के लिए जहन्नम के अज़ाब की वओद सुनाई गई है कि ऐसे 
लोगों की कभी मग्फिरत (माफी) न होगी। फिर तमाम इन्सानों को खिताब करके बतलाया गया कि तुम्हारी 
भलाई व बेहतरी इसी में है कि तुम रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर सच्चाई के साथ ईमान ले आओ और आप 
की बातों को मान लो वरना तुम्हारे कुफ्र (इन्कार) से तुम्हारा अपना ही नुक्सान होगा, उस की सज़ा 
भुगतने के लिए तैयार रहो। फिर इस आम खिताब के बाद किताब वाले (बाइबिल) ईसाईयों को खिताब 
फ्रमा कर उनको सही अकीदों की तअलीम दी गई और दीन में गुलू (बढ़ा चढ़ाकर पेश) करने को मना 
फ्रमाया और हजरत ईसा (अलै०) के सम्बन्ध में जो मुश्रिकाना अकीदे ईसाईयों ने कायम कर लिए थे, 
उनको रद्द फुरमा कर सहीह तौहीद और अल्लाह तआला के एक और बिना किसी के हिस्सेदार होने की 
दअवत दी गई। 

० चोबीस्वें रुकूअ यानी सूरः निसा के आखिरी रुकूअ में भी ख़ासतौर से नसारा के अकीदे 
को रद्द किया गया है और बतलाया गया है कि हज़रत ईसा (अलै०) अल्लाह के बन्दे थे और अल्लाह 
की बन्दगी और जिबादत करने वाले थे और खुद हजरत मसीह या ईसा (अलै०) की तअलीम एक 
अल्लाह की जिबादत व बन्दगी करने की थी। इसलिए न वह अल्लाह थे, न अल्लाह के बेटे, बल्कि 
अल्लाह के बन्दे और रसूल थे। फिर आम इन्सानों को खिताब करके दअवत-ए-ईमान व इस्लाम दी गई 
और बतलाया गया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) तमाम दुनिया के लिए रसूल बनाकर भेजे गये हैं और आप 
पर नाजिल की हुई किताब कुर्आान करीम ने अपनी रौशनी से कुफ्र के अंधेरों को मिटा दिया है, लिहाजा 
अब इन्सानों के लिए हक को कुबूल न करने में कोई उम्र (बहाना) नहीं रहा यानी हजरत मुहम्मद 
(सलल०) पर और आप की किताब कुर्जान करीम पर ईमान लाए बगैर आखिरत में निजात मुम्किन नहीं । 
सूरत के ख़ात्मे पर कलाला के मीरास के सम्बन्धित मसले को बयान किया गया। कलाला उसको कहते हैं 
कि जिस के न मौ-बाप हो, न औलाद व बेटा-बेटी या पोता-पोती सिर्फ भाई या बहन हों और इसी पर 
सूरः को ख़त्म फुरमाया गया। 
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अनुवाद- 

(|) ऐ लोगो! अपने रब से डरो, जिसने तुम को एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा 
पैदा किया, और उन दोनों से कसरत से (भारी संख्या में) मर्द और औरत फैला दिये; और अल्लाह से जिसका 
वास्ता देकर तुम एक-दूसरे के सामने अपनी माँगे रखते हो 'डरो', और नाते-रिश्ते (काटने) से, बेशक अल्लाह 
तुम्हारी निगरानी कर रहा है। (2) और यतीमों को उनका माल पहुँचा दो और बुरी चीज़ को अच्छी चीज़ 
से न बदलो, और न उनके माल को अपने माल के साथ मिला कर खा जाओ; यह बहुत बड़ा गुनाह है। 
(3) और अगर तुमको अन्देशा हो कि तुम यतीमों (लड़कियों) के मामले में इन्साफ न कर सकोगे, तो जो 
औरतें तुम्हें पसंद हों, उनमें से दो-दो या तीन-तीन या चार-चार से निकाह कर सकते हो, और अगर तुमको 
अन्देशा हो कि तुम (सब औरतों से) एक जैसा व्यवहार न कर सकोगे, तो एक (औरत) या लौंडी (बाँदी) जिसके 
तुम मालिक हो (काफी है), इसमें तुम्हारे लिए इन्साफ से न हटने की ज़्यादा उम्मीद है। (4) और तुम औरतों 
को उनके महर खुशी से अदा कर दिया करो; हाँ, अगर वे अपनी खुशी से उसमें से कुछ तुम्हारे लिए छोड़ 
दें, तो उसे तुम अच्छा और पाक समझ कर खालो। (5 ) और बेअक्लों (मूर्ख) को अपना माल न दो जिसे 
अल्लाह ने तुम्हारे लिए जिन्दगी गुज़ारने का जरिया बनाया है। उन्हें उसमें से खिलाते और पहनाते रहो और 
उनसे भली बात कहो। (6) और यतीमों की जांच करते रहो, यहाँ तक कि वह निकाह की उम्र को पहुँच 
जाएँ; फिर अगर तुम देखो कि उनमें सूझ-बूझ आ गयी है, तो उनके माल उन्हें सौंप दो, और इस डर से 
कि वे कहीं बड़े न हो जाएँ; तुम उनके माल फुजूलखर्ची करके जल्दी-जल्दी मत खा डालो; और जो व्यक्ति 
मालदार हो उसे तो बचना ही चाहिए, हाँ, जो गरीब हो, वह उचित तरीके से कुछ खा सकता है; फिर जब 
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उनके माल उन्हें सौंपने लगो, तो उनकी मौजूदगी में गवाह बना लिया करो, और हिसाब लेने के लिए तो 
अल्लाह काफी है। (7) मर्दों के लिए भी उस चीज में हिस्सा है, जो मा-बाप और नातेदारों ने छोड़ा हो; और 
औरतों का भी उस माल में हिस्सा है जो माल, माँ-बाप और नातेदारों ने छोड़ा हो, चाहे वह थोड़ा हो या बहुत 
मुक्रर (निश्चित) किया हुआ हिस्सा है। (8) और जब मीरास बॉटने के वक्‍त, नातेदार और यतीम और 
मुहताज मौजूद हों, तो उन्हें भी उसमें से कुछ दे दिया करो, और उनसे भली बात करो। (9) और ऐसे लोगों 
को डरना चाहिए, कि अगर वे खुद अपने पीछे छोटे बच्चे छोड़ जाएँ, तो उन्हें उन बच्चों के बारे में कितनी 
चिन्ता होती; तो चाहिए कि अल्लाह से डरें और बात पक्की कहें । (0) जो लोग यतीमों का माल नाजायज 
तरीके से खाते हैं हकीकत में वे अपने पेट में आग भरते हैं, और वह जल्द ही (भड़कती हुई) आग में जा 


पड़ेंगे। 
27 हक की: की 4:05: कै: | :2|। 
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अरबी में निसा' के माने “औरतों' के हैं । चूंकि इस सूरः में 'औरतों' के मुतअल्लिक इतने अहकाम 
बताये गये हैं जो किसी और सूरः में नहीं हैं, इसलिए इस सूरः का नाम सूरः निसा' है। यह सूरः 'मदनी' 
है यानी हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरह में नाजिल हुई। 

कुर्जन के क्रम के लिहाज से यह चौथी सूरः: है, मगर नाजिल (अवतरित) होने के हिसाब से इस 
का शुमार 00 लिखा है यानी 99 सूरतें इस सूरः के पहले नाजिल हो चुकी थीं और 4 सूरतें इस के 
बाद नाजिल हुईं। इस सूरः में 76 आयात 24 रुकुआत 3720 कलिमात और 6667 हुरूफ्‌ हैं। इस सूर: 
में ख्रासतौर पर बताया गया है कि मुसलमान अपनी सामूहिक जिन्दगी को इस्लाम के तरीके पर किस 
तरह ठीक करें। 
एक ही नस्ल से है- 

2 हिजरी में बद्र की मशहूर जंग हो चुकी थी। फिर 3 हि० में जंगे उहद हुई जिस का बयान पहले 
की सूरः आले इमरान में आ चुका है। जंग के बाद यतीमों, बेवाओं और लौंडी गुलामों के सवालात सामने 
आया करते हैं, लिहाजा इस सूरः निसा में यतीमों के हक की हिफाज़त की नसीहत की गई है और चूंकि 
आगे इन्सानों के आपसी हक खासतौर पर खानदानी कानूनों की बेहतरी के लिए जरूरी कानून इर्शाद 
फ्रमाए जाने वाले थे, इसलिए इस तम्हीदी (('०॥०४) आयत में एक तरफ अल्लाह से खौफ और उस 
की नाराजगी से बचने की ताकीद है तो दूसरी तरफ यह बात याद कराई गई है कि तमाम इन्सान एक 
नस्ल से हैं, एक जात से पैदा हुए हैं ताकि यह बात दिलों में जम जाए कि हम सब एक ही की औलाद 
हैं, जिस से बिरादराना मुहब्बत दिलों में जोश मारेगी और हर शख्स यह समझेगा कि जब हम एक ही 
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की नस्ल से हैं तो हम में से एक का दूसरे पर हक है और आपसी हुकूक औलाद, बीवी, शौहर, मौ-बाप, 
यतीम और दूसरे रिश्तेदारों के जो एक दूसरे पर होते हैं उन की अदाएगी का दारोमदार अदब, एहतिराम 
(इज्जत) दिल॒दारी, हमदर्दी पर है और यह ऐसी चीजें हैं जो किसी तराज़ू और कांटे में तौली नापी नहीं 
जा सकतीं और आपसी समझौते के जरिये ही इन का पूरा हिसाब मुश्किल है, लिहाजा उन के अदाएगी 
के लिए अल्लाह के डर से, अल्लाह की बन्दगी और आखिरत के खौफ के लिए कोई दूसरा जरिया नहीं 
जिस को तक्वा (परहेजगारी) नाम दिया जाए और हकीकृत में यह तक़्वा और खौफे खुदावन्दी की ताकृत, 
हुकूमत और कानून की ताकृत से कहीं ज्यादा है। इसलिए अल्लाह तआला ने इस सूरः को तक्वा के हुक्म 
से शुरु फरमाया। इर्शाद होता है- 

$8॥ (/.६॥ ((:5 ऐ लोगो! अपने परवरदिगार से डरो यहाँ तक खिताब (+«॥॥ (६:5४ कह कर किया 
गया है। लफ़्ज (/»&॥ इस्म जमा (बहुवचन) है और यह लफ़्ज मर्द, औरत, बच्चे, बड़े, अच्छे, बुरे, 
मुसलमान, काफिर, सब को शामिल है। जो कुर्जान के नाजिल होने के वक़्त मौजूद थे या आइन्दा 
कियामत तक पैदा होंगे तो यहाँ अल्लाह तआला तमाम लोगों को अपनी रुबूबियत (रब होने) को याद 
दिला कर डरने का हुक्म फरमा रहे हैं यानी जब अल्लाह तआला ही तमाम लोगों का पालने वाला, 
रोजी देने वाला और उन की जरूरतें पूरी करने वाला है तो इन्सानों के लिए जरूरी है कि हर बात 
में हर मामले में हर वक़्त उस की मर्जी और उस के हुक्‍्मों का ख़याल रखे और उस की नाराजगी 
और मुखालिफत (विरोध) से बचे। 


पैदाइश की हिक्मतें- 

इस शाने 'रुबूबियत” के साथ अपनी दूसरी सिफत ख़ालिकियत” (पालनहार) का जिक्र आगे फ्रमाया 
५5-55 ६४) ५557 जिस ने अपनी हिक्मत और रहम से तुम सब को पैदा किया। यानी तुम सब को अदम 
से वजूद में लाया और फिर तुम को बाकी और कायम रखा तो ऐसी जात से डरना जरूर है। फिर इन्सान 
को पैदा करने की मुख्तलिफ (विभिन्‍न) सूरतें हो सकती थीं। जिस ख़ास सूरत को अल्लाह तआला ने 
अख्तियार फुरमाया उस का जिक्र फ्रमाया जाता है -#5॥ ४0, ५4७ 55 ५६३ ४५ 6६ ६३५४ (५४०७ 
यानी अल्लाह ने तुम को एक जान से पैदा किया। मुराद हजरत आदम (अलै०) हैं क्योंकि सब इन्सानों 
की असल वही हैं और उन ही से उन का जोड़ा यानी उन की बीवी (पत्नी) हज़रत ह॒व्वा को पैदा किया 
फिर उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें दुनिया में फैलाये। 

“हजरत ह॒व्वा” हजरत आदम से किस तरह पैदा हुई, इस में इख्तिलाफ ()लि०॥०८७) हैं। हजरत 
इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल किया गया है कि हव्वा मर्द आदम (अलै०) से पैदा हुई हैं यानी उन की 
बाई पंसुली से एक हदीस में है औरत पंसली से पैदा की गई है और पंसुली में सब से टेढ़ा हिस्सा 
उस का ऊपर हिस्सा है। अगर तू उसे सीधा करना चाहे तो तोड़ बेठेगा और अगर तू उस से फायदा 
उठाना चाहे तो टेढ़ेपन के साथ ही फायदा उठा सकता है। (मुस्लिम, किताबुर्रिजा, बुख्वारी, किताब बदउलूखल्क) 
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पैदाइश की तीन सूरतें- 

इस आयत में पैदाइश की तीन सूरतों का बयान है। एक तो जानदार का बेजान से पैदा करना क्योंकि 
हजरत आदम (अलै०) मिट्टी से पैदा हुए हैं। दूसरे जानदार का जानदार से, मगर आम पैदाइश के तरीके 
के खिलाफ है क्योंकि हजरत ह॒व्वा' हज़रत आदम (अलै०)' की बाई पंसुली से पैदा हुईं जेसा कि हृदीस 
शरीफ में इस की व्याख्या आई है और तीसरे जानदार का जानदार से आम पैदाइश के तरीके से जैसा 
कि हज़रत आदम (अलै०) से लेकर आज तक आम औरत व मर्द की पैदाइश का सिलसिला जारी है 
तो यहाँ दो मज़मूनों की तरफ इशारा हो गया। पहले यह कि अल्लाह तआला तमाम इन्सानों का पैदा करने 
वाला है, दूसरे यह कि तमाम इन्सानों के लिए सब एक ही जान यानी इन्सानों के बाप हज़रत आदम 
(अलै०) हैं तो इस से मालूम हुआ कि हमारा असली तअल्लुक तो अल्लाह तआला से है। इसलिए उस 
की फ्रमाँबरदारी हम पर जरूरी होनी चाहिए क्योंकि वही हमारा पैदा करने वाला है और फिर जब इन्सान 
एक ही नफ़्स से बनाये गये हैं तो उनका रिश्ता आपस में बहुत गहरा है और सब भाईचारे के एक रिश्ते 
में बंधे हैं। इसलिए जरूरी है कि आपसी हमदर्दी व खैर ख्वाही के हुकूक पूरे किये जाएँ। एक से दूसरे 
को कोई नुक्सान बिलावजह न पहुँचे बल्कि आपस में हमदर्दी और अच्छा व्यहवार जरूरी है। 


अल्लाह के नाम पर- 

इसी इन्सानी रिश्ते को याद दिलाकर आगे इर्शाद होता है «४७:४४ #« ४४%. 5940 ४ यानी 
तुम से दोबारा ताकीद के लिए कहा जाता है कि तुम अल्लाह तआला से डरो इसलिए कि उसी ने पैदा 
किया है, इसके अलावा अल्लाह से डरने और उस की इताअत (आज्ञा पालन) के ज़रूरी होने की एक 
वजह यह भी है कि तुम उस का वास्ता देकर आपस में एक दूसरे से अपने हुकूक और फायदे तलब 
करते हो यानी अपने आपसी मामले में भी उसी का जरिया पकड़ते हो, इसलिए उस की फुरमॉबरदारी 
का जरूरी होना और भी जरूरी हो गया। यहाँ «४८:५६ फरमा कर खुसूसियत के साथ रिश्तेदारी के 
तअल्लुकात चाहे बाप की तरफ से हों, या मा की तरफ से, उन की निगरानी और हुकूक के अदाएगी 
में कोताही करने और रिश्ता तोड़ने और बुरे व्यहवार से बचने की ताकीद फ्रमाई। 


अल्लाह देख रहा है- 

आयत के अखौीर में फ्रमाया (७55६४ ८४६ <॥ &| अल्लाह तआला तुम सब के हालात की ख़बर 
रखते हैं यानी तुम्हारे तमाम ह़ालात और कामों को अल्लाह तआला खूब जानते हैं। उस के हुक्म को 
मानोगे तो सवाब पाओगे वरना अजाब के हकदार होगे। यह पूरी आयत उन अहकाम (हुक्मों) की तरफ 
इशारा करती है जो आगे इस सूरत में आने वाले हैं। इस तम्हीद ((१०7०50 में एक तरफ तो अल्लाह 
के हुकूक सामने रखकर उस की मुखालिफत से रोका गया है तो दूसरी तरफ तमाम इन्सानों को एक बाप 
की औलाद बताकर उन में मुहब्बत, आपसी हमददी और खैर ख्वाही के जज्बात (भावनाओं) को पैदा किया 
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गया है ताकि रिश्तेदारों यतीमों और बीवियों के बीच आपसी हुकूक की अदाएगी दिल से हो सके। सब से पहले 

यतीम बच्चों के हुकूक की ताकीद और उन के माल व जायदाद के हिफाजत का जिक्र आगे किया गया है। 
नबी करीम (सल्ल०) का फ्रमान है “कृतअ रहमी करने (रिश्ते तोड़ने) वाला जन्नत में नहीं 

जाएगा ।” (बुखारी, अलू अदब, बाब , हदीस 5984) 

89... यात्रा कात ॥889०५५8५ 50०5 :57 दाह उ्टो ही 
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यतीमों के हुकूकृ- 

सब से पहले यतीमों के बारे में हुक्म बयान फरमाए जाते हैं। यतामा, जमा (बहुवचन) है 'यतीम' 
की। 'यतीम' के लफ़्जी माने अकेले” के हैं, लेकिन शरीअत (इस्लामी कानून) में उस नाबालिग बच्चे को 
यतीम कहा जाता है जिस का बाप मर गया हो। बालिग होने के बाद शरई माने में उस को यतीम नहीं 
कहा जाएगा। जैसा कि हृदीस शरीफ में व्याख्या है, बालिग होने के बाद यतीमी बाकी नहीं रहती। 

जाहिलियत के दिनों में इस्लाम से पहले यतीमों के हुकूक बुरी तरह बर्बाद किये जाते थे और यतीमों 
को नुक्सान पहुँचाने के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते थे, चूंकि यतीम अपनी मजबूरी और बेचारगी 
(कमजोरी) की वजह से रिआयत ((०ाञ्अ॑वशआ०)) व हिफाजत और मुहब्बत का बहुत ज्यादा मोहताज 
होता है, इसलिए सब से पहले यतीमों के अहकाम को बयान फरमाया जाता है। यहाँ इस आयत में पहला 
हुक्म यतीम के माल के बारे में दिया जाता है और इर्शाद होता है- 

४६४ #४॥ ४६ और जिन बच्चों का बाप मर जाए उन के माल उन ही को पहुँचाते रहो यानी 
यतीम बच्चे के वाली, वली (जिम्मेदार) और सरपरस्त को हुक्म हो रहा है कि यतीमों का माल उन ही 
के खर्च में लगाते रहो । जब यह यतीम बच्चे बालिग और होशियार हो जाएँ तो उन का माल व जायदाद 
जो उन के वली या सरपरस्त की सुपुर्दगी में हों उन के हवाले कर देना चाहिए। 

यतीम बच्चों की ज़ायदाद में अगर कुछ माल हो जिसे उन को किसी ने दिया हो या किसी की मीरास 
(विरासत) हो जो उन को मिल गई हो तो यतीम के साथ उस के माल की हिफाजत (रक्षा) भी उस शख्स 
के ज़िम्मे है जो यतीम का वली (जिम्मेदार) है और यतीम का माल उस के बालिग और समझदार होने 
से पहले उस के कब्जे में न दिया जाए क्‍योंकि वह नासमझ बच्चा है, माल बेकार कर देगा। 

जैसा कि इसी सूरः में आगे पाँचवीं आयत में व्याख्या फूरमा दी गई है। यतीम की जिम्मेदारी सिर्फ 
इतनी ही नहीं कि यतीम के माल को खुद न खाये या खुद बर्बाद न करे, बल्कि उस के फ्रायज़ में से 
यह भी है कि उस के माल की हिफाजत करे ताकि बालिग समझदार होने के बाद उस को मिल सके। 


अच्छी चीज़ को बुरी चीज़ से न मिलाओ- 


आगे यतीमों के वालियों को दूसरा हुक्म इन शब्दों में दिया गया है। इर्शाद है (58, <: दी 5554६ 
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“और तुम अच्छी चीज़ को बुरी चीज से मत बदलो” यानी जब तक यतीम का माल तुम्हारे कब्जे में है 
तुम ऐसा मत करो कि उन की अच्छी चीज़ तो निकाल लो और बुरी और घटिया चीज उन के माल में 
मिला दो। यह हो सकता है कि जब घर में यतीम का माल सुपुर्दगी के लिए रखा गया तो चाहे उस माल 
की लिस्ट भी हो मगर उसी किस्म का दूसरा बदल कर वली रख सकता है। 

जैसे यतीम के माल में एक गाड़ी भी आई जिस की कीमत दस हज़ार रुपये है और वापसी के 
वक्त वली ने उस की जगह दूसरी मामूली गाड़ी रख दी। इस तरह यतीम के माल की तअदाद तो महफूज 
रहती है मगर जो अच्छी चीज नज़र आई वह खुद ले ली और उस की जगह अपनी खराब और घटिया 
चीज रख दी। यह भी चूंकि माल यतीम में खयानत (छल) है, इसलिए कुर्जान करीम ने खुले तौर पर 
इस को मना फ्रमा दिया। इस मुमानिअत (मनाही) में जिस तरह यह दाखिल है कि खुद अपनी खराब 
चीज देकर अच्छी चीज ले ले, उसी तरह यह भी दाखिल है कि किसी दूसरे शख्स से तबादले का ऐसा 
मामला करे जिस में यतीम बच्चे का नुक्सान हो। 


माल के साथ- 


आगे आयत के तीसरे शब्दों में तीसरा हुक्म यतीम के माल के बारे में इर्शाद फ्रमाया:- 

“२9४ 3 ४४ ३४४५4 और न खाओ उन के माल अपने मालों के साथ। यहाँ यतीम के माल 
को नाजायज तौर पर खा जाने को मना किया गया है चाहे अपने माल में मिलाकर खाया जाए या अलग 
रखकर खाया जाए। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि यतीमों का माल अपने माल में शामिल रखा। 
उस में से खुद भी खाया और यतीम को भी खिलाया। 

जैसे यतीम के लिए उस के माल से खाना पकाना और उसी में किसी तरह अपना खाना मिलाकर 
इस कृदर ज्यादा पकाना कि अपने तमाम कुन्बे को काफी हो। इसलिए खास तौर पर अपने माल के साथ 
यतीम का माल मिलाकर खाने को हराम करके उस पर सख्ती फरमा दी कि यतीम के माल को बिल॒कुल 
अलग रखे और अलग खर्च करे। जिस में यतीम के माल के इस्तेमाल में किसी ज़्यादती का खतरा ही 
न रहे। या अगर इस में वली को परेशानी हो और मिलाकर रखना ही जरूरी हो तो ऐसा हिसाब रखे 
जिस में यह यकीन हो कि यतीम का माल तुम्हारे जाती (20:5079]) खर्च में नहीं आया। इस की इजाजत 
है कि माल मिलाकर भी रखा जा सकता है, यतीमों के हुकूक के लिए सूरः बक्रः आयत नं० 220 में 
व्याख्या आ चुकी है। 
यतीम का माल- 

यहाँ आयत में जो (६४४४६ फ्रमाया यानी यतीम का माल मत खाओ तो यह खाना मुहावरा के 
लिहाज से है वरना इस में हर नाजायज इस्तेमाल दाखिल है चाहे वह खाकर हो या इस्तेमाल कर के। 
इसलिए यतीम के माल को किसी भी तरीके से नाजायज़ तौर पर खर्च करना हराम हुआ। यहाँ इस तरफ 
भी इशारा फ्रमा दिया कि यतीमों के माल में खुर्द बुर्द करने वाले आमतौर पर वह लोग ही होते हैं जिन 
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के पास अपने माल मौजूद होते हैं, जो अपना माल मौजूद होते हुए यतीमों का माल हराम तौर पर खा 
जाते हैं। 
माले गनीमत- 
इन तीन अहकाम को बयान फुरमाकर इर्शाद होता है [४.5 (४ ८४ ४॥ ऐसी कार्रवाई करना बड़ा 
सख्त गुनाह है। यानी माले गनीमत (जंग में मिला हुआ माल) में किसी किस्म का नाजायज इस्तिमाल 
चाहे हिफाज़त की कमी से हो या अच्छी चीज़ को माल यतीम से लेकर ख़राब चीज़ से बदल देने से हो 
या अपने माल के साथ मिलाकर उस का माल खाने से हो। यह सब बहरहाल बहुत बड़े गुनाह हैं और 
यतीम के माल को खाने के विषय में इसी रुकूअ के आखीर में आ रही है, जहाँ फरमाया गया है कि 
जो लोग यतीमों का माल जानबूझकर खाते हैं या बरतते (इस्तेमाल करते) हैं वह अपने पेट में जहन्नम 
की आग के अंगारे भर रहे हैं और जल्द ही वह जहन्नम की जलती आग में दाखिल होंगे। 
बुख़ारी व मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने 
इर्शाद फ्रमाया कि सात गुनाह बहुत सख्त हैं जो आदमी को हलाक करके छोड़ते हैं। 
(|) यतीम का माल खा जाना। (2) शिक करना। (3) जादू करना। (4) किसी को जानबूझकर कृत्ल 
करना। (5) जिहाद से भागना। (6) पाक दामन औरत पर तोहमत (आरोप) लगाना। (7) सूद खाना। 
(बुख़ारी, मुस्लिम) 
8 ४:४१:५5- 8 ६४ ना >&8 2५ ५४७४ || ४.४7 /५5॥: 
& 92% 38 88 #0५ 50403 $0५/७ 
यतीम लड़की- 


माल के अलावा कुछ काम और भी थे जिन में यतीमों का नुक्सान था। जैसे अरब की जाहिलियत 
में रिवाज था कि जिन लोगों की विलायत (जिम्मेदारी) में यतीम लड़कियाँ होती थीं और जो शक्ल व सूरत 
में अच्छी समझी जाती थीं या उन की मिल्कियत में कोई माल जायदाद होती तो वह औलिया (जिम्मेदार) 
उस यतीम लड़की को अपने ही पास रोक लेते थे और खुद उन से निकाह कर लेते या अपनी औलाद 
से उन का निकाह कर देते और जो चाहते कम से कम महेर मुकर्रर कर देते और जिस तरह चाहते 
उन को रखते, क्योंकि वली ही उन का निगरी और सरपरस्त होता था। इस तरह एक-एक वली के पास 
दस-दस लड़कियाँ जमा होती थीं जिस से उन के अधिकारों का हनन होता था। इस पर यह आयत नाजिल 
हुई और यतीम लड़कियों के हुकूक की पूरी अदाएगी का हुक्म बयान फरमाया गया। 

हजरत उरवह बिन जुबैर (रजि०) से रिवायत है, “हज़रत आइशा (रजियल्लाहु अन्हा) से इस आयत 
का मतलब पूछा तो उन्होंने फूरमाया, ऐ भाँजे इस आयत का मतलब यह है कि एक यतीम लड़की अपने 
वली की परवरिश में हो और वह उस से निकाह करना चाहता हो और वली को उसका माल और जमाल 
तो पसन्द आये मगर वह उसे इतना महेर देने पर आमादा न हो जितना दूसरे लोग देते हों तो वह उस 
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से निकाह न करे। हा, अगर इतना ही दे दे तो फिर निकाह कर सकता है, वरना उन के अलावा दूसरी 
औरतों से (जो उन्हें पसन्द हों) निकाह कर ले।” (बुख़ारी) 

नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया “अल्लाह तआला ने तुम पर हराम कर दिया है माँओं की 
नाफ्रमानी को, बेटियों के जिन्दा गाड़ देने को, अपने ऊपर जो किसी का हक्‌ हो उस के अदा करने 
को और दूसरों से नाहक मॉँग करने को। और आप ने नापसन्द किया, फुजूल बातें करने, बहुत सवाल 
करने और माल के बर्बाद करने को।” (सहीह़ बुखारी, अलू इस्तिक्राज, बाब 9, ह॒ृदीस 2408) 

औरतों के हुकूक के नामलेवा जो कि खुद को अल्लाह तआला से भी ज़्यादा औरतों का खैर ख्वाह 
समझते हैं, कई बीवियों (20920०79) पर नुक्ता-चीनी करते रहते हैं। 

हालांकि हकीकृत में शरीअते इस्लाम ने चार की पाबन्दी लगाई है वरना इससे पहले ऐसी कोई 
पाबन्दी न थी। हजरत इब्राहीम (अलै०), हजरत याकूब (अलै०), हजरत मूसा (अलै०), हजरत दाऊद 
(अलै०), हजरत सुलेमान (अलै०) इन सब अम्बिया के यहाँ एक से ज्यादा बीविया साबित हैं। यह हजरात 
जिस सोसाईटी की मुहब्बत में दीवाने होते रहते हैं, उनका घरेलू निज़ाम जिस तरह फेल हो चुका है वह 
खुद इस से परेशान हैं। 

योरोप में ।2-8 साल की उम्र तक 80 फीसद नौजवान लड़के और 75 फीसद जवान लड़कियां 
जिन्सी सरगर्मियों (४०४०७ *थि।5) में मश्गूल होते हैं। 

प्ण्ा० ००८३ 0प77/0० 995- (0ए79 ए7ए०आं9 पेज नं० 84 के मुताबिक अमरीका में 
अगर तमाम बालिग मर्दों और औरतों की शादी हो जाए तो भी तकरीबन आठ मिलियन लड़कियाँ बच 
जाएँगी, जिन की शादी के लिए कोई भी मर्द (या औरत जैसा कि इस मुआशरे में रिवाज है) न मिलेगा। 

इस जायद मिक्दार (0४०-2007०८०7) का हल कई शादियां ही हैं। यह इजाजत अल्लाह तआला 
की ओर से औरतों और मर्दों के लिए रहमत है कि वह अपने मसायल (४४॥०४७) जायज कानूनी निजाम 
(5५७27) में रहते हुए भी हल कर सकते हैं। आप ने चार से ज्यादा शादियां कीं तो इस की इजाजत 
सिफ आप को है, किसी उम्मती के लिए जायज नहीं। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, ऐ नौजवानों के 
गिरोह! तुम में से जो शादी की इस्तिताअत (योग्यता) रखता हो, वह शादी कर ले और जो ताकृत न रखता 
हो वह रोजे रखे। यह उसे जिल्लत से बचा लेगा। (बुखारी) 

सहीह बुख़ारी में हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के जमाने में एक वाकिआ पेश आया कि एक शख्स की विलायत (संरक्षता) में एक यतीम लड़की थी और 
उस का एक बाग था, जिस में यह लड़की भी शरीक थी। उस शख्स ने इस यततीम लड़की से खुद अपना 
निकाह कर लिया और बजाय इस के कि अपने पास से उसे महेर वगैरह देता उस के बाग का हिस्सा 
भी अपने कब्जे में ले लिया। (ुख़ारी) इस पर यह आयत नाजिल हुई। 

कुछ मुफ्स्सिरीन ने इस आयत के सम्बन्ध में लिखा है कि लोग यतीमों के माल के बारे में तो 
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एहतियात करने लगे थे, मगर औरतों की तअदाद के बारे में बेरोक-टोक थे। इस तरह जमाने जाहिलियत 
में बीवियों की कोई रोक-टोक और तअदाद तय न थी। एक शख्स के पास आठ-आठ और दस-दस 
औरतें हुआ करती थीं। 

चार बीविया- 

इस आयत में अल्लाह तआला ने आम मुसलमानों के लिए इस की हद मुकर्रर कर दी कि चार 
औरतों से ज़्यादा एक वक्‍त निकाह में जमा नहीं की जा सकतीं। चुनांचे इस आयत के नुजूल के बाद 
रिवायात में है कि एक शख्स गैलान बिन अस्लमा सकफी मुसलमान हुए उस वक]त उन के निकाह में 
दस औरते थीं और वह भी मुसलमान हो गईं थीं। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने हुक्म कुर्आनी के अनुसार 
उन को हुक्म दिया कि उस दस-दस से चार को मुन्तख़ब कर लें बाकी को तलाक देकर आज़ाद कर दें। 
चुनांचे रसूलुल्लाह (सलल०) के इस हुक्म पर उन्होंने चार औरतें रख कर बाकी से अलग हो गये। 

(तिर्मिज़ी व इब्ने माजा) 

“हजरत केस बिन अल हारिस” असदी (रजि०) फरमाते हैं कि मैं जब मैं मुसलमान हुआ तो मेरे 
निकाह में आठ औरतें थीं। मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से जिक्र किया तो आप (सल्ल०) ने फरमाया कि 
उन में से चार रख लो बाकी से तलाक देकर अलग हो जाओ। (अबूदाऊद) 

इसी तरह के और भी वाकिआत हदीस में हैं जिस से हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के जमाने में यह 
बात बिलकुल साफ हो गई थी कि उम्मते मुस्लिमा में चार से ज्यादा औरतों को एक वक]षत निकाह में जमा 
करना हराम और बिलकुल मना है, कुर्जन करीम की इस आयत ने खुले तौर पर बतला दिया कि माल 
यतीम पर कृब्जा करने का हर ढीला और बहाना नाजायज़ है और औलिया का फर्ज है कि वह ईमानदारी 
से उन के हक को अदा करें, चुनांचे इस आयत में इर्शाद होता है- 

“अगर तुम को इस बात का एहतिमाल (शंका) भी हो कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में उन के 
महेर के बारे में इन्साफ न कर सकोगे तो उन से निकाह मत करो, बल्कि और हलाल औरतों से जो 
तुम को अपने किसी मस्लहत के एतिबार से पसन्द हों निकाह कर लो” और यह निकाह उस कैद के 
साथ हो जो एक औरत से ज़्यादा करना चाहे तो इन सूरतों में से कोई एक सूरत अपनाये। जैसे-एक 
मर्द दो-दो औरतों से निकाह कर ले और दूसरी सूरत यह है कि एक मर्द तीन-तीन औरतों से निकाह 
कर ले और तीसरी सूरत यह कि एक मर्द चार-चार औरतों से निकाह कर ले। 

अगर तुम को खतरा इस का हो कि कई बीविया करके इन्साफ न रखोगे, बल्कि किसी बीवी के जरूरी 
हक्‌ जाया होंगे तो फिर एक ही बीवी के बाद रोक लगा दी गयी और अगर एक के हुकूक भी अदा न 
कर सको तो जो लौंडी शरीअत के कानून के अनुसार तुम्हारी मिल्कियत में हो वही रखो। इस में एक 
बीवी के रखने या सिर्फ लौंडी पर बस करने में ज्यादती और बेइन्साफी होने की उम्मीद कम है क्योंकि 
यह एक बीवी की सूरत में नहीं कि जिस में बराबरी करना पड़े, दूसरे लौंडी की सूरत में बीवी से कम 
हुकूक हैं। जैसे महेर नहीं है, तो अन्देशा और कम है ।” 


सूर-ए-निसा नं० 4 95 पारा-4 


पहला हुक्म- 

यहाँ इस आयत में पहला हुक्म तो यह हुआ कि अगर तुम्हें सन्देह और अन्देशा हो कि तुम यतीम 
लड़कियों के बारे में इन्साफ की रिआयत न कर सकोगे तो उन से निकाह भी मत करो। यह हुक्म मना 
करने का है और अगर यकीन हो कि इन्साफ न हो सकेगा तब तो बेहतर यह हुक्म हुआ कि यतीम 
लड़कियों से शादी का ख़याल छोड़ दो और दूसरी हलाल औरतें बहुत हैं उन से निकाह कर लो। 
दूसरा हुकक्‍्म- 

दूसरा हुक्म यह हुआ कि अगर दूसरी हलाल आजाद औरतों से भी निकाह किया जाए तो एक समय 
में चार औरतें तक निकाह में रखने की इजाजत है, इस से ज़्यादा नहीं। इस तरह इस्लाम ने आम 
मुसलमानों पर बीवियों की संख्या में जरूरी पाबन्दी लगाई और चार से ज्यादा औरतों को एक साथ निकाह 
में जमा करना हराम करार दिया। 
तीसरा हुक्म- 

तीसरा हुक्म यह दिया कि चार तक जो औरतें एक ही वक्‍त मे निकाह में हों उन में इन्साफ कायम 
रखना वाजिब है, उस के खिलाफ करना बड़ा गुनाह है। यानी तअलीम यहाँ यह दी गई कि जब एक से 
ज्यादा निकाह का इरादा करो तो पहले अपने हालात का जायजा लो कि सब बीवियों के हुकूक इन्साफ्‌ 
के साथ पूरा करने की ताकृत भी है या नहीं। अगर यह इन्साफ कायम न रख सको तो एक से ज़्यादा 
निकाह करना अपने आप को एक बड़े गुनाह में मुब्तिला (98भ्०7४०) करना है जिस से बाज रहना चाहिए 
और इस हालत में सिफ एक ही बीवी करना चाहिए । 
चौथा हुक्म- 

चौथा हुक्म यहाँ यह दिया गया कि अगर इन्साफ न कर सके तो अपनी ही बीवी रखे या 'शरई 
लौंडी' से गुजारा कर ले, जो मिल्क में हो। 'शरई गुलाम” या बांदी के बारे में यह बता देना जरूरी है कि 
जिस बाँदी या कनीज या लौंडी का जिक्र इन आयात में है उस की ख़ास शर्तें हैं जो आमतौर पर आज 
कल नहीं हैं। इसलिए इस जमाने में किसी को इन शरई कनीज (लौंडी) बे-निकाह रखना जायज नहीं । 

इस आयत, हदीस और इजमा-ए-उम्मत से यह साबित है कि चार औरतों से ज़्यादा एक साथ 
निकाह में रखना हराम है। फिर अगर सब बीवियों में खाने-पीने वगैरह के हक (अधिकारों) में बराबरी 
न हो सकने का खतरा हो तो फिर एक से ज्यादा करना मना होगा। 

बाज लोगों ने इस आयत के मजमून में तहरीफ की है और कहा है कि यह आयत बिलकुल बीवियों 
की तअदाद की नफी कर रही है। इस तरह कि यहाँ फ्रमाया जब बराबरी न हो सके तो एक ही करे 
और इसी सूरः में आगे (१६वें रुकूअ में) दूसरी जगह फ्रमा दिया। 
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आपस में समानता- 

22)॥ 2020 ४ ८ ४६:55 ८४६ और तुम से कभी न हो सकेगा कि सब बीवियों में बराबरी रखो। 
यहाँ मौके की मुनासिबत से मसला बीवियों की तअदाद यानी इस्लामी शरीअत में चार निकाह तक करने 
की इजाजत पर जो कमसमझ लोग एतिराज करते हैं उनके लिए यह है कि इस्लामी शरीअत बहुत 
मुअतदिल (संतुलित) है, इस में न तो ईसाई के राहिबो और हिन्दुओं के जोगियों की तरह मलंग (सब 
कुछ छोड़ छाड़ देने) की इजाजत है और न सिफ एक ही औरत करने को ज़रूरी करार देती है बल्कि 
जरूरत के हिसाब से एक से चार तक की इजाजत देती है। मगर इस्लाम ने बीवियों की संख्या को जरूरी 
नहीं करार दिया बशर्ते कि अदल व इन्साफ के साथ, इसलिए चार बीवियों तक की एक वक्‍त में निकाह 
की इजाजत है और उस चार में हद से बढ़ने की इजाजत नहीं। 
कई बीवियों के रखने का रिवाज- 


दुनिया की तारीख से यह साबित है कि इस्लाम से पहले एक मर्द के लिए कई बीविया रखना लगभग 
तमाम दुनिया के धर्मों में रायज था और जायज समझा जाता था। अरब, हिन्दुस्तान, ईरान, मिस्र, बाबुल 
वगैरह देशों की हर कोम में कई बीवियों की रस्म जारी थी। 


नबियों की बीविया- 

अम्बिया, साबिकीन में भी 'हज़रत इब्राहीम (अलै०)' की दो बीविया थीं। हज़रत सारह” और 
“हजरत हाजिरा' हजरत इस्हाक (अलै०) के भी कई बीविया थीं। हजरत मूसा (अलै०) के भी कई बीवियी 
थीं और हजरत सुलेमान (अलै०) के कुछ रिवायत में बीवियों की तअदाद 60 से 99 तक बयान की गई 
है। हजरत दाऊद (अलै०) के बहुत सी बीविया थीं और तौरेत व इन्जील व दूसरे सुहफ-ए-अम्बिया (ईश 
ज्ञान) में हजरात अम्बिया की कई बीवियों का जिक्र है और कहीं इस की मुमानिअत का छोटा सा इशारा 
भी नहीं पाया जाता। 

सिफ हजरत यहया” और 'हज़रत ईसा (अलै०)' ऐसे नबी गुजरे हैं जिन्होंने निकाह नहीं किया 
तो उन हज़रात को अगर दलील में पेश किया जाए तो एक शादी भी न होनी चाहिए। 

अहादीस में है कि हज़रत ईसा (अलै०) कियामत के करीब आसमान से उतरने के बाद निकाह 
फ्रमाएंगे और आप के औलाद भी होगी। 

इस तरह यहूद व नसारा को मजहबी हैसियत से बीवियों की तअदाद पर एतिराज़ का कोई हक 
नहीं। सिफ एक ही बीवी रखने का हुक्म किसी मजहब और मिल्लत में नहीं, न हिन्दुओं के शास्त्रों में 
न इन्जील में न तौरेत में। 
हिन्दू ग्रन्थों में पत्नियों का उल्लेख- 

“श्री कृष्णजी” जो हिन्दुओं में अवतार माने जाते हैं उन की बहुत सी बीविया थीं। इसी तरह वैदिक 
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तअलीम में बीवियों की संख्या कोई निश्चित नहीं थी और दस-दस, तेरह-तेरह सताईस-सताईस बीवियों 
को एक वक्त में जमा करना तारीख से मालूम होता है। इस्लाम से पहले ज्यादा बीवियों की रस्म बगैर 
किसी हद के दुनिया के हर देश और प्रदेश में रायज थी और किसी मजहब और किसी कानून ने इस 
पर कोई ह॒द न लगाई थी। न यहूद व नसारा ने, न हिन्दुओं और आयो ने और न पारसियों ने। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के शुरु जमाने में भी यह रस्म बिना निश्चित संख्या के जारी रही, जिस 
का नतीजा यह था कि लोग निकाह कर लेते, मगर उन का हक पूरी तरह अदा न कर सकते थे और 
यह औरतें उन के निकाह में एक कैदी की हैसियत से जिन्दगी गुजारती थीं। फिर इन्साफ का कहीं नामो 
निशान न था जिस से रुख फिर गया उस के किसी हक की परवाह नहीं । इस्लाम ने समाज के इस बिगाड़ 
को रोका। बीवियों की तअदाद पर पाबन्दी लगाई और एक समय में चार से ज़्यादा औरतों को निकाह 
में जमा करना हराम करार दिया। 

और जो औरतें एक ही वक्त में निकाह में हों उन के हुकूक अदा करने का हुक्म दिया और उस 
के खिलाफ अमल करने पर वओद सुनाई, तो किसी को इस्लाम के इस कानून पर एतिराज करने का 
क्या हक है। आज के दौर में जब से यह रिवाज योरोप में सिफ एक बीवी रखने का चला तो उस का 
नतीजा यह हुआ कि मग्रिबी कामों में जिनाकारी ॥॥०2०| 5००) की कसरत हुई, जिन कामों में कई बीवियों 
की इजाजत नहीं उन में जिना की कसरत है तो यह कौन सी अक्ल की बात हुई कि बीवियों की संख्या 
पर तो पाबन्दी रहे और दोस्ताना जितनी भी औरतों से जिना 6०29 5०४) करता है करता रहे। 

अफ़्सोस कि अहले मग्रिब (70॥09छ2८॥४5 ० ४८४27 ०००७) इस्लाम के इस फिन्री कानून पर तो 
ऐश पसन्दी और नफ़्स परवरी (,प४५ 0०»०) का इल्जाम लगाएँ और नाजायज तअल्लुकात (6९५! 
72470॥5) और बिला निकाह के रखने को तहजीब समझें । 

जिना जोकि तमाम अम्बिया की शरीअतों में हराम और तमाम दानिश्वरों (समझदारों) की नजरों में 
बुरा रहा, मग्रिब को इस की बुराई नजर नहीं आती जहाँ की बड़ी आबादी हरामकारी में मुब्तिला है और 
तअहुदे इज्दिवाज (कई बीविया) जोकि तमाम अम्बिया व मुरसलीन दानिश्वरों के नजदीक जायज और बेहतर 
रहा वह उन को बुरा नजर आता है, मगर कानून फित्रत हमेशा गालिब आकर रहता है। अब इसी योरोप 
के अहले इल्म और हुक्मा (०४0०५) खुद इस बीवियों की संख्या को रिवाज देने के हक में है। 

'मिस्टर डेविट पोर्ट” जो एक मशहूर ईसाइ फाजिल है बीवियों की संख्या की हिमायत (तरफदारी) 
में इन्जील की बहुत सी आयतें नक़्ल करने के बाद लिखता है। 

“इन आयतों से यह पाया जाता है कि बीवियों की तअदाद सिर्फ पसन्दीदा ही नहीं बल्कि अल्लाह 
ने इस में ख़ास बरकत दी है।” 

आगे आयत में यतीम लड़कियों के हुकूक की पूरी निगरानी का हुक्म दिया गया है कि अगर इस 
में तुम्हें बेइन्साफी का ख़त्रा हो तो फिर यतीम लड़कियों से निकाह के ख़याल को छोड़ दो और दूसरी 
हलाल औरतों से जो तुम्हें पसन्द हों निकाह कर लो, जिसकी इजाजत तुम्हें चार तक दी जाती है बशर्ते 
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कि बराबरी व इन्साफ्‌ कर सको, मगर उस की चार की हद से बढ़ने की इजाजत नहीं । अब चूंकि यहाँ 
औरतों से निकाह का जिक्र हुआ और महेर निकाह के लवाजिमात (जरूरी हुक्‍्मों) में से है इसलिए आगे 
बीवियों के महेर की अदाएगी के मुतअल्लिक्‌ अहकाम बयान फ्रमाये गये हैं। 


€) 
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महेर की अदाएगी- 

आगे आयत में औरतों के एक ख़ास हक का जिक्र है। चूँकि निकाह शरीअत के मुख्य कानूनों 
में से है। यह हक महेर से और उस महेर की अदाएगी में जो जुल्म अरब में होता था उस को ख़त्म 
फुरमाया गया है। महेर के मुतअल्लिक अरब में कई किस्म के जुल्म होते थे, एक यह कि महेर जो 
औरत का हक है उस को नहीं दिया जाता था, बल्कि औरत का वली (जिम्मेदार) शौहर से महेर वसूल 
लेता था जो खुला हुआ जुल्म था। 

दूसरा जुल्म यह था कि अगर कभी किसी को महेर देना भी पड़ गया तो बहुत नागवारी के साथ 
देते थे। 

तीसरा जुल्म महेर के बारे में यह भी होता था कि बहुत से शौहर यह समझ कर कि बीवी उन के 
कब्जे में है और मजबूर है, मुखालिफृत कर नहीं सकती दबाव डाल कर बीवी से महेर माफ करा लेते 
थे और यह समझ कर कि महेर माफ हो गया फिर अदाएगी से बेफिक्र हो जाते थे। 

यह तमाम जुल्म जमाने जाहिलियत में औरतों पर होते थे जिस का जवाब कुर्जान करीम ने इस 
आयत में फ्रमाया और यह तअलीम फ्रमाई कि औरतों का महेर एक है उस की अदाएगी जरूरी है 
और जिस तरह तमाम जरूरी हक्‌ को खुशदिली के साथ अदा करना जरूरी है, उसी तरह इस महेर की 
अदाएगी भी बहुत ही खुशी-खुशी होनी चाहिए। 

हा, अगर औरतें खुशदिली के साथ अपने महेर का कोई हिस्सा बिलकुल माफ कर दें तो बेशक इतना 
हिस्सा बिलकुल माफ हो जाएगा, लेकिन यह माफी जबरदस्ती दबाव के जरिये हासिल न हो, उस से कुछ 
माफ नहीं होता। औरत अगर अपने अख्तियार और रज़ामंदी और नफ़्स की खुशी से कुछ या बिलकुल 
माफ कर दे तो वह ठीक है। चुनाँंचे इस आयत में इर्शाद होता है (४ 6490 ४7]॥$॥ 

और तुम लोग बीवियों को उन के महेर खुशदिली से दिया करो। शौहरों को यह हुक्म है कि जिन 
औरतों से निकाह करो उन के महेर खुशदिली और रगबत के साथ खुद अदा कर दो चाहे उन का कोई 
मददगार तुम से मांग करके वसूल करने वाला हो या न हो और लड़कियों के औलिया भी, कि अगर 
लड़कियों के महेर उन को वसूल हो जाएँ तो यह लड़कियों ही को दे दें और उन की इजाजत के बिना 
अपने इस्तेमाल में न लाएँ तो इस आयत में एक हुक्म मर्दों को यह हुआ कि अपने आप औरतों को 
उन के महेर खुश दिली से अदा कर दिया करो। 
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महेर माफ करने का मतलब- 

आगे दूसरा हुक्म और मसला इर्शाद होता है (4६28 $$६ | ४ 45 ६५5८5/#0:/%8 ८४ फिर अगर 
वह बीविया खुशदिली से छोड़ दें तुम को उस महेर में से कोई हिस्सा (और यही हुक्म कुल का भी है) 
तो इस हालत में तुम उस को खाओ पियो। मजेदार खुशगवार समझ कर यानी औरत अपनी खुशी से 
अपने महेर में से कोई हिस्सा शौहर को माफ कर दे और यही हुक्म पूरे महेर का भी है, या औरत 
महेर लेकर फिर शौहर को तोहफा कर दे तो इस में बिलकुल कोई हर्ज नहीं। शौहर को इजाजत है कि 
उस को खुशी से खा ले। 
खुश दिली- 

ऐसे महेर के लिए जो औरत खुशी से माफ कर दे। यहाँ दो लफ़्ज इस्तेमाल हुए हैं एक ६:६8 दूसरे 
5) | ६:६७ उस खाने को कहते हैं जो लजीज (स्वादिष्ट) हो और तबीअत उस को चाहत के साथ कुबूल 
करे और जो खाना हज़म होकर जिस्म के लिए मुफीद हो वह (,४ है तो खुशी से माफ किये हुए महेर 
को ऐसा बतलाया गया जैसा कि वह खाना लजीज और स्वादिष्ट भी हो, तबीअत को पसन्द भी हो और 
फिर बखूबी हजम होकर उस से कुव्वत भी हो। 

इसी से इसके उल्टा भी समझा जा सकता है यानी जो महेर औरत बखुशी माफ न करे या किसी 
जब्र या दबाव से माफ करे उस का खाना ऐसा होगा जैसा कि बद्जायका (बुरा स्वाद) और नुक्सानदे खाना 
जो सेहत व तन्दुरुस्ती को तबाह व बर्बाद कर दे, लिहाजा अगर शौहर ने कुछ जोर और दबाव डालकर 
या धमका कर औरत से महेर माफ करा लिया तो उस माफ कराने से माफ नहीं होगा और वह उस 
के जिम्मे अदा करना वाजिब होगा। 

इस आयत के शब्दों से मालूम हुआ कि औरत के रिश्तेदार भी बिना उस की मर्जी के महेर में दखल 
अन्दाजी (हस्तक्षेप) नहीं कर सकते क्योंकि महेर के माफी का हक औरत के अपनी खुशी पर है और 
आयत में 'तिब्ना” की जो कहा यानी नफ़्स की खुशी से औरतें अगर महेर का कुछ हिस्सा माफ कर दें 
या तुम को दे दें, या तुम से वसूल ही न करें तो तुम उस को खा सकते हो इस में एक बहुत बड़ा और 
अहम राज है और वह यह कि शरीअत का उसूल है कि किसी का जरा सा माल भी किसी दूसरे के लिए 
हलाल नहीं है जब तक कि खुशी से इजाजत न हो। 

जैसा कि हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने बतौर साफ कानून के इर्शाद फरमाया, ख़बरदार 
जुल्म न करो, और अच्छी तरह समझ लो कि किसी शख्स का माल दूसरे के लिए हलाल नहीं है जब 
तक कि तस्यिब नफ़्स यानी उस के नफ़्स की खुशी से हासिल न हो ।” 

यह एक अहम उसूल है और इस के मातहेत (अन्दर) महेर, मीरास वगैरह के बहुत से छोटे-छोटे 
मसायल आ जाते हैं। आजकल भी कुछ जगह यह देखने में आता है कि औरत यह समझती है कि महेर 
मिलने वाला नहीं। अगर सवाल करूँगी या माफ न करुँगी तो आपस में इख्तिलाफ पैदा होगा इसलिए दबाव 
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में माफ कर देती हैं तो इस माफी का कोई एतिबार नहीं। 

सही माने में खुशी से माफ करने का पता उस सूरत में चल सकता है कि महेर की रकम बीवी 
के हवाले कर दी जाए उस के बाद वह अपनी खुशी से बगैर किसी दबाव के वापस कर दे। यही तस्यिब 
नफ़्स बहनों और बीवियों की मीरास में भी समझ लेना चाहिए। अक्सर यह होता है कि माँ या बाप के 
इन्तिकाल हो जाने पर लड़के ही पूरे माल जायदाद पर काबिज हो जाते हैं और लड़कियों को हिस्सा नहीं 
देते खासतौर से जो शादी शुदा हों। अगर किसी को दीनदारी का खयाल हुआ तो बहनों से माफी मांग 
ली। वह चूंकि यह समझती हैं कि हिस्सा किसी माल में मिलने वाला नहीं इसलिए मर्जी के खिलाफ माफ 
करने को कह देती हैं, यह हुकूक (हक) का दबा लेना है। 

ऐसे ही मसाजिद या मदारिस या किसी और जरूरत के लिए चन्दा जमा किया जाए तो उस में भी 
देने वाले के अपनी मर्जी से देने का खयाल रखना जरूरी है। पंचायत या चौधरी या सरदार के दबाव से 
अगर किसी से चन्दा वसूल किया गया और खुशदिली न हुई तो ऐसा चन्दा भी हलाल नहीं। बहरहाल 
'ततीबे नफ़्स” यानी दिल की खुशी और रजामन्दी को ऐसे तमाम मामले में मद्देननर रखना जरूरी है। 

इस आयत से एक नतीजा यह भी निकाला जा सकता है कि जब मर्दों को ख़ुशदिली और अपनी 
मर्जी से महेर अदा करने का हुक्म है तो फिर महेर उतना ही अदा करना चाहिए जो शौहर खुशदिली 
से अदा कर सके न यह कि केवल दिखावे के लिए लम्बा-चौड़ा महेर मुकूर्रर किया जाए कि देना-लेना 
तो है नहीं, महेर की बड़ी मिक्‍्दार मुकर्रर कर लेने में क्या हर्ज है। 

हदीस में है कि हज़रत उमर (रजि०) ने फरमाया कि ख़बरदार महेर बढ़ा कर मत रखो, इसलिए 
कि अगर यह दुनिया में इज्जत और तकवे की बात होती तो अल्लाह के नज़्दीक तो तुम्हारे पैगम्बर 
(सल्ल०) इस के ज्यादा मुस्तहिक थे। मुझ को मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने किसी बीवी से 
निकाह किया हो, या किसी साहबज़ादी का निकाह किया हो, बारह औकिया (एक प्रकार का पैमाना) से 
ज्यादा और बाज रिवायात में साढ़े |2 औकिया भी आया है। 


महेर कितना हो- 


जहाँ तक महेर के कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा होने का सवाल है तो इमाम शाफई (रह०) 

के नज़्दीक महेर पैसा दो पैसा यानी बहुत कम कीमत या चीज में भी हो सकता है, मगर इमाम अबू 

हनीफा (रह०) के नज़्दीक महेर का कम से कम दर्जा दस दिरहम है और ज़्यादा की कोई हृद नहीं। जितना 

भी मुकरर कर लिया जाएगा उस का अदा करना जरूरी और वाजिब होगा, सिवाय उस सूरत के कि जो 

आयत में है यानी औरत बखुशी ततीबे नफ़्स (खुशदिली) से खुद अपना सारा या थोड़ा बहुत जितना माफ 

कर दे तो उस की अदाएगी मर्द पर लाजिम न होगी और न औरत उस के पाने की मुस्तहिक रहेगी। 
छो3 ६75 :5::5४५5 ८४४४ ६३४05 को /&॥945६/४9% 
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सरपरस्तों को हुक्म- यहाँ इस आयत में यतीम बच्चों के सरपरस्तों को तीन हुक्म दिये गये हैं। 


पहला हुक्म- यह कि अगर यतीम कम अक्ल हो और उस को माल की हिफाजत वगैरह का तरीका 
न आता हो और उसके व्यवहार से मालूम हो कि वह माल को कमअक्ली की वजह से बेकार कर देगा 
तो उस का माल उस के हवाले न करे जो इस के पास है। 


दूसरा हुक्म- यह है कि जब तक यतीम का माल उस के सुपुर्द न किया जाए उस में से या उसके 
नफा में से यतीम को खाना कपड़ा देना चाहिए। 


तीसरा हुक्म- यह है कि यतीम को उस का माल न देने से मुम्किन है कि रंज हो, तो उसे तसल्ली 
और दिलासे की बातें करता रहे कि तुम्हारा ही माल है, हम तो निगेहबान हैं यह तुम ही को आखिर 
में मिल जाएगा तुम्हारे ही फ़ायदा और खैर ख्वाही के लिए अभी तुम्हारे हवाले नहीं किया है। 

हजरत आईशा (रजियल्लाहु अन्हा) फ्रमाती हैं, “यतीम का सरपरस्त (मुतवल्ली) अगर मोहताज 
हो तो वाजिबी तौर पर अपनी मेहनत के बराबर यतीम के माल से खा सकता है। (बुख़ारी) 

इस आयत में माल की अहमियत और इन्सानी जिन्दगी में उस का दखल होना भी बतलाया गया 
है, इस लिए माल की हिफाजत भी जरूरी है और उसको जाया करना गुनाह है। क्योंकि अल्लाह ने 
माल को इन्सानों के लिए जरूरत की चीज़ बनाया और दीनी व दुनियवी मस्लहतों और जरूरतों का 
बाकी रहना माल पर रखा है। 

हज व जिहाद वगैरह सब माल पर निर्भर हैं इसलिए इस नेअमत को जाया करना अल्लाह के 
नेअमत की नाशुक्री करना है। अब जो बहुत से औलिया-ए-किराम बुजुर्गाने दीन, मशायख़, सूफिया-ए-जिज़ाम 
से माल की बुराई मन्कूल है वह उन्हीं लोगों के हक में है जो गुनाहों और नाफरमानियों में खर्च करके 
अपने मालों को आखिरत के अजाब का जरिया बनाते हैं। 

चूंकि इन्सान फित्री तौर पर माल के आने के बाद फुजूलखची और गुनाह के कामों में खर्च करने 
लगता है और आखिरत की फिक्र छोड़ देता है इसलिए माल से दूर रहने को महबूब समझा गया। बुर्जुगो 
का यही तरीका था कि बकुद्रे जरूरत थोड़ा बहुत कमाया और अल्लाह का नाम लिया और माल के हिसाब 
किताब से अपनी जान बचाई। 

मगर अब मौजूदा दौर में जब कि दीन व ईमान की अहमियत लोगों के दिलों में नहीं है, दुनियावी 
साजो सामान की तरफ ज्यादा मुतवज्जेह (आकर्षित) हैं और मामूली सी तकलीफ ही नहीं बल्कि जाहिरी 
फैशन के खिलाफृवर्जी हो जाने पर दीन छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए माल 
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हलाल कमाने और उस को महफूज रखने की अहमियत ज़्यादा है ताकि माल की वजह से दीन ईमान 
पर आंच न आ सके। 

इसीलिए रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि तंगदस्ती इन्सान को कभी-कभी काफिर बना सकती 
है। इस की तशरीह करते हुए 'हजरत सुफ़्यान सौरी (रह०)' ने फरमाया कि पहले जमाने में माल को 
पास रखना अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन आज यह माल मोमिन की ढ़ाल है, यानी दीन व ईमान 
को बचाने का जरिया है। इसी वजह से अपने माल की हिफाजत करते हुए कोई शख्स मार दिया जाए 
तो वह शहीद है। जैसा कि जान की हिफाजत करते हुए मारे जाने पर शहादत का अज्र है। रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) का इर्शाद है कि अपने माल की हिफाजत करते हुए जो शख्स मारा जाए वह शहीद है यानी 
सवाब के एतिबार से शहीदों में शुमार होता है। दूसरी हदीस में इर्शाद है कि “सालेह यानी नेक आदमी 
के लिए उस का अच्छा और पाकीजा माल बेहतरीन जिन्दगी का सामान है।” एक और हदीस में इर्शाद 
है कि “जो शख्स अल्लाह तआला से डरता हो उस की मालदारी में दीन का कोई हर्ज नहीं ।” 

यानी जब उनको इतना सलीका आ गया कि माल की हिफाजत हालात के एतिबार से करें तो फिर 
बिना देर किये हुए उन के माल उनके हवाले कर दिया जाए। 

इस आयत के हुक्म के मुताबिक हजरत इमाम अबू हनीफा (रह०) फ्रमाते हैं कि “नाबालिग को 
25 साल की उम्र तक का इन्तिज़ार करे इस दर्मियान में अगर उस को समझ आ जाए तो माल उस के 
हवाले कर दे वरना जब 25 साल की उम्र हो जाए तो हर हाल में उस का माल उसको दे देना चाहिए ।” 

“हजरत उमर (रजि०) से नक़्ल किया गया है कि मर्द की अक्ल 25 साल में अपनी इन्तिहा को 
पहुँच जाती है ।” 

यहाँ पहला हुक्म यतीम के सरपरस्तों को, यतीम बच्चे की समझ और सलाहियत के जांचने का हुक्म 
दिया गया। 

दूसरा हुक्म यह दिया गया कि जब वह बालिग और निकाह के काबिल हो जाएँ और अपने नफा 
नुक्सान को समझने लगें और मामलात (लेन-देन) सलीका से करने लगें तो उन के माल उनके हवाले 
कर दिए जाएँ और इस के लिए इमाम अबू हनीफा (रह०) की तहकीक के मुताबिक 25 साल तक की 
उम्र का ज्यादा से ज़्यादा इन्तिज़ार करे। हा, अगर कोई बिल्कुल ही पागल और मजनून हो तो उस का 
हुक्म अलग है कि वह हमेशा नाबालिग बच्चों के हुक्म में रहता है जब तक कि उसका जुनून दूर न हो 
जाए। 


यतीम का सरपरस्त- 


अब यतीम का सरपरस्त गरीब हाजतमन्द होगा या ग़नी होगा, उन में से हर एक के मुतअल्लिक 
(सम्बन्धित) हुक्म दिया जा रहा है और इर्शाद होता है:- 
यानी यतीम का जो वली हाजतमन्द शख्स न हो और अपनी जरुरत का गुज़ारा कर सकता हो तो 
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उस को चाहिए कि यतीम के माल में से मजदूरी न लिया करे क्योंकि यह ख़िद्मत उसके जिम्मे फर्ज है 
इस का बदल लेना जायज नहीं और जो यतीम का सरपरस्त फूकीर और मुहताज हो और दूसरा कोई 
जरिया मआश ($0ए7०० ०77०070०) न हो तो वह यतीम के माल में से एक मुनासिब मिक्दार खा सकता 
है जिस से अपनी हाजाते ज़रूरिया (जरूरतें) पूरी हो जाएँ। 

यानी जब बालिग होने के बाद यतीमों के माल उन के सुर्पुद करने लगो तो कुछ और नेक लोगों 
को गवाह बना लिया करो ताकि आइन्दा किसी वक्‍त कुछ इख्तिलाफ पेश आये तो आसानी से गवाहों की 
मदद से तय हो जाए और किसी झगड़े लड़ाई की सूरत पैदा न हो। इसी वजह से यतीम का माल लेते 
और देते वक्त लिखना और गवाह कर लेना मुस्तहब (बेहतर) है। यतीम को गवाहों के सामने माल सुपुर्द 
करना इमाम मालिक और इमाम शाफओ के नज़्दीक वाजिब है और हन्फिया के नज़्दीक मुस्तहब है यानी 
गवाह करना अफ़्जल है वाजिब नहीं। 

अखौीर में इर्शाद होता है (£.. 2४, #$ और अल्लाह तआला हिसाब लेने वाला काफी है, यानी 
अगर सरपरस्त ने या गवाहों ने किसी किस्म की ख़यानत (घपला) की तो अल्लाह तआला जाहिर व बातिन 
(छुपे हुए) को पूरी तरह जानने वाला है वह उन से हिसाब ले लेगा। जाहिलियत के दिनों की रस्मों की 
वजह से यतीमों के सिलसिले में चूंकि ज्यादा कोताहिया हो रही थीं और वह फरियाद भी नहीं कर सकते 
थे इसलिए तफ़्सील से उनके बारे में अहकामात बयान फ्रमाए गये। इस आयत से एक आम मसला यह 
भी निकला कि हकदार का जब हक देने लगो तो उस पर गवाह कर लिया करो। यह हुक्म बहरहाल जरूरी 
मश्वरे के दर्जे में है, मगर कुर्जभनी तअलीम है इसलिए इस पर अमल करना चाहिए जो न सिफ अज्र 
व सवाब का जरिया बल्कि खैर व बरकत का भी है। 
).. 58% ०0४ 35% 2५ 7४-89 ५७४ 57% 2० ५४ 

इस आयत में भी यतीमों और औरतों के ख़ास हुकूक्‌ के बारे में विरासत के अहकाम बयान फ्रमाये 
गये हैं। 

नबी करीम (सल्ल०) की बेअसत (अभ्युदय) से पहले अरब में यह रिवाज था कि बेटियां चाहे छोटी 
हों या बड़ी मीरास (विरासत) में से कोई हिस्सा नहीं पाती थीं और नाबालिग बेटियों को भी मीरास में 
से कुछ नहीं मिलता था। सिफ वही बेटे जो बड़े और जवान होते थे और दुश्मनों के साथ लड़ने में काम 
आते थे तर्का (मय्यित का छोड़ा हुआ माल) के वारिस समझे जाते थे। इस वजह से यतीम बच्चों को 
मीरास में से कुछ नहीं मिलता था। जमाने जाहिलियत के इस ग़लत दस्तूर को ठीक करने के लिए यह 
आयात नाजिल हुईं। 

इन आयात के शाने नुज़ूल के सिलसिले में लिखा है कि नबी करीम (सल्ल०) के वक]षत में एक 
वाकिआ पेश आया कि- 
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“हजरत औस बिन साबित” (रजि०) का इन्तिकाल हुआ और उन्होंने एक बीवी एक नाबालिग लड़का 
और दो बड़ी लड़कियां अपने पीछे छोड़ दीं। 

अरब के पुराने रिवाज के मुवाफिक उन के दो चचाज़ाद भाईयों ने आकर मरने वाले के पूरे माल 
पर कब्जा कर लिया, औलाद और बीवी में से किसी को कुछ नहीं दिया क्योंकि उन के नज़्दीक औरत 
तो सिरे से मुस्तहिक्‌ विरासत (विरासत का हकदार) नहीं समझी जाती थी, इसलिए बेवा और दोनों 
लड़कियाँ तो यूँ महरूम (हक से महरूम) हो गईं और यतीम लड़का बेवजह नाबालिग होने के महरूम 
(हक से दूर) कर दिया गया। इस तरह तर्का (छोड़ा हुआ माल) के पूरे माल के वारिस दो चचाजाद भाई 
हो गये। 

हजरत औस बिन साबित (रजि०) की बेवा (विधवा) रसूल करीम (सल्ल०) के पास हाजिर हुईं और 
अपनी और अपने बच्चों की बेकसी और महरूमी की शिकायत की। उस वक़्त तक चूंकि कुर्आन करीम 
में आयत मीरास नाजिल न हुई थी, इसलिए हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने जवाब देने में देरी फरमाई। 
आप को इत्मिनान था कि वह्य इलाही के ज़रिये इस जालिमाना दस्तूर को ज़रूर बदला दिया जाएगा। 
चुनांचे उसी वक्त यह आयात नाजिल हुईं और अल्लाह तआला ने हुक्म फ्रमा दिया कि तके के माल 
में बेटियों को चाहे वह बच्चे हों या जवान, औरतों और बेटों को भी चाहे वह बालिग हों या नाबालिग 
हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह तआला ने यहाँ हिस्से की मिक्दार नहीं बयान फ्रमाई। यहाँ सिर्फ 
मीरास के हक को बयान फ्रमा दिया। 

वारिसों के हिस्से की तफ़्सील आने वाले रुकूअ में बयान फरमाई गई है। जिस में औलाद, वालिदैन, 
बीवी और शौहर सब का हिस्सा तके में से मुकरर (तय) फ्रमाया यानी यह आयात सन्दर्भ के तौर पर हैं। 

मीरास वाली आयतों में सिफ पहले मीरास के हक को बयान फ्रमा दिया और फिर बाद में मीरास 
के हिस्सो की तफ़्सील बयान फरमा दी कि माौ-बाप और दूसरे रिश्तेदारों के माल में से बेटों को चाहे वह 
बच्चे हों या जवान उन का हिस्सा मिलेगा और बेटियों को भी चाहे वह बालिग हों या नाबालिग उन को 
हिस्सा मिलेगा और (६६१४5 ४: 5 फरमा कर यह ताकीद फ्रमा दी कि- 

यह हिस्से बाकायदा मुक॒र्रर किये हुए हैं जिन का देना जरूरी है चाहे माल थोड़ा हो या बहुत। इस 
तरह जाहिलियत की एक घिनौनी रस्म का खात्मा कर दिया गया, यतीमों और औरतों के हुकूक की 
हिफाज़त करके उन की हक़्तल्फी (हक मारने) को रोक दिया गया। 

इस्लाम का कानून विरासत दुनिया के अन्दर एक मिसाली हैसियत रखता है। दुनिया के अक्सर 
मुमालिक और कामों में वारिसों और तर्का के हकदार सिर्फ लड़के समझे जाते हैं। लड़कियों को कोई हिस्सा 
नहीं दिया जाता। कुछ जगह लड़को में भी सिफ बड़े और बालिग को वारिस, जानशीन और हकदार समझा 
जाता है। इस्लाम ने अदूल व इन्साफ का कामिल (पूरा या मुकम्मल) नमूना पेश करते हुए लड़कों की 
तरह लड़कियों को भी और मर्दों की तरह औरतों को भी जायज हिस्सेदार करार दिया। 
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संपत्ति विधान- 

यह उस संपत्ति विधान (कानूने-विरासत) की भूमिका है जो आगे बयान किया जा रहा है। यतीमों 
के बाद दूसरा कमजोर वर्ग औरतों का है जिसको उसके उत्तराधिकार से वंचित किया जाता रहा है। अतः 
जाहिलियत के जमाने में औरतों की छोड़ी हुई संपत्ति में कोई हिस्सा न होता था और न बच्चों को 
उत्तराधिकारी समझा जाता था, बल्कि केवल पुरुष ही उत्तराधिकारी ठहराये जाते थे। मृतक संपत्ति या 
छोड़ी हुई संपत्ति के बारे में उन का ख़याल यह था कि जंग करने की योग्यता मर्दों ही में होती है, इसलिए 
वही उत्तराधिकारी बनने के योग्य हैं। औरत और बच्चे युद्ध के योग्य नहीं हैं, अतः संपत्ति में उन का 
कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस जालिमाना कानून ने विधवाओं और यतीम बच्चों और बच्चियों को 
उन के उत्तराधिकार से बिलकुल वंचित कर दिया। 

इस्लाम ने अज्ञानता के इस कानून (0प्र८णा॥०9 7.,89) को गलत ठहराते हुए एलान किया कि मर्दों 
के समांतर औरतें भी उत्तराधिकार में शरीक हैं। इसी तरह इस्लाम ने बच्चों को भी उत्तराधिकारी ठहराया 
और उन सब के हिस्से निर्धारित किये। इतिहास में समाज और कानून के सुधार का यह अत्याधिक 
महत्वपूर्ण काम था जो इस्लाम के हाथों अंजाम पाया जिसका प्रभाव दुनिया के सभी कामों के सामाजिक 
जीवन पर पड़े । अरबवासियों के अलावा दूसरी कीमों की धारणा भी औरतों के बारे में कुछ भिन्‍न न थी, 
यहाँ तक कि असभ्य कामों के नजदीक भी औरत की हैसियत माल और जायदाद ही की थी जिस को संपत्ति 
समझ लिया जाता था, इसलिए उन को संपत्ति में हिस्सा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 
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यह आयत जायदाद के सिलसिले में उस कानून को भी स्पष्ट करती है कि छोंड़ी हुई संपत्ति हर 
हाल में बंटनी चाहिए चाहे इस की मात्रा कितनी ही कम हो। यह चल एवं अचल, हर तरह की सम्पत्ति 
पर लागू होगा और अगर कोई चीज ऐसी है जो बंट नहीं सकती तो उसे बेच कर उस की रकम तमाम 
उत्तराधिकारियों में उन के हिस्सों के अनुपात में बाँट दी जाएगी। 
8, ७83४5 9 ५९998 8 47 /55,०)७ (४६. _#5 3 /-४॥ 9४ 4:०७॥ +४* ।5] $ 

यानी जो दूर के रिश्तेदार यतीम व मिस्कीन मीरास में हिस्सा पाने से महरूम हो रहे हों, उन के 
मुतअल्लिक्‌ हिदायत यह दी गई कि मीरास पाने वालों का अख्लाकी फर्ज है कि उस माल में से अपनी 
इच्छा से कुछ उन महरूमीन (जिन्हें कुछ भी न मिला हो) को भी दे दें जो उन के लिए एक किस्म का 
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सदकः है और सवाब का अमल होगा और ऐसे वक़्त में जबकि एक माल बगैर किसी कोशिश और अमल 
के महज (केवल) अल्लाह तआला के दीन से उन्हें मिल रहा हो तो सदकः व खैरात फी सबीलिल्लाह 
(अल्लाह के रास्ते में) का खुद भी दिल में एहसास होना चाहिए और इस मौके पर इस तरह कुछ न 
कुछ दे देने से दूर के रिश्तेदारों की दिल को तकलीफ और हसरत का इलाज हो जाएगा। इसके अलावा 
इस पर कोई बात उन से ऐसी न कही जाए कि जिस से उन के दिल को तकलीफ हो। 

यहाँ इस आयत में यह हुक्म वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है और अगर शुरु में वाजिब हुआ भी 
हो तो वजूब मन्सूख (वाजिब या जरूरी होना ख़त्म हो गया) है क्योंकि बाद में वारिसों के तफ़्सीली हिस्से 
मुकर्रर हो गये। यहाँ यह बात भी जान लेना जरूरी है कि ऐसे दूर के रिश्तेदारों और यतीम व मिस्कीन 
रिश्तेदारों को जो कुछ बरकत के तौर पर दिया जाएगा वह कुछ माल में से नहीं बल्कि वरसा में से जो 
हाजिर हों वह अपने हिस्से में से दें। नाबालिग और गायब (वारिस जो मौजूद न हों) के हिस्से में से 
देना दुरुस्त नहीं, क्योंकि नाबालिग की इजाजत भी मोअतबर नहीं और जो बालिग वारिस गैर हाजिर हों 
उन के हिस्से में उन की इजाजत के बगैर तसरुफ (खर्च करना) दुरुस्त नहीं। 

इस हिदायत से यह बात निकलती है कि अगर यतीम पोता वारिस न करार पाता हो और दादा 
ने उस के लिए वसीयत भी न की हो तो वारिसों (उत्तराधिकारियों) को चाहिए कि निकटतम संबंधी और 
यतीम होने के आधार पर उसे उस के दादा की जायदाद में से कुछ न कुछ दें, उस से सहानुभूति करें 
उसका दिल रखें। 

७(:,:%॥४%8 20 ४8०४7 ॥॥ (६५७ 555 250७४ 00 (६ 

उनको न तो जबान से, न ही अमल से नुक्सान पहुँचाए उन से मौके की बात कहें । इस में तसल्ली 
और दिलजोई की बात भी आ गई और तअलीम की भी आ गई। उन के जान व माल दोनों की इस्लाह 
(सुधार) करें। हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, 

“सात हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा (रजि०) ने दर्याफ़्त किया कि वह कोन से हैं, 
फरमाया () अल्लाह के साथ शिक करना (2) जादू करना (3) कत्ल जानबूझकर करना (4) सूद खाना 
(5) यतीम का माल नाहक्‌ खाना (6) लड़ाई में पीठ फेर कर भागना (7) पाक दामन भोली-भाली औरतों 
पर तोहमत लगाना ।” (बुख़ारी) 

0८ ४४५::35४/75४ ह 2380 ४ ५४ दी 048 205५ 5:0४ ७ 

यह सख्त आगाही यतीम के माल को बिना तहकीकृ के खाने की वजह से की गई है। 

यहाँ एक मसला यह भी समझ लिया जाए कि जिस तरह यतीम का माल खाना खुद हराम है, उसी 
तरह किसी और को खिला देना चाहे बतौर खैर खैरात ही के क्यों न हो नाजायज़ और हराम है और 
हर नाबालिग के माल का यही हुक्म है चाहे यतीम हो या न हो। इस मसले में अक्सर लोग बहुत बेपरवाई 
करते हैं। 





सूर-ए-निसा नं० 4 207 पारा-4 


हदीस में है कि सहाबा ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से मेअराज की रात का वाकिआ पूछा जिस में आप 
(सल्ल०) ने फरमाया, कि "मैंने कुछ लोगों को देखा कि उन के होंठ नीचे लटक रहे हैं और फ्रिश्ते उन्हें 
घसीट कर उन का मुँह खूब खोल देते हैं फिर जहन्नम के गर्म पत्थर उन के मुँह में ठूस देते हैं जो उन 
के पेट में उतर कर पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं और वह बुरी तरह चीखते चिल्लाते हैं मैंने जिब्रईल 
से पूछा कि यह लोग कीन हैं। उन्होंने कहा कि यह यतीमों का माल खा जाने वाले हैं जो अपने पेटों में 
आग भर रहे हैं और जल्द ही जहन्नम में जाएँगे। (अलू अयाजु बिल्लाहि) 
कुछ रिवायात में है कि यतीम का माल जानबूझकर खाने वाला कियामत के रोज़ इस हालत में उठाया 
जाएगा कि पेट के अन्दर से आग की लपटें उस के नाक, कानों और आँखों से निकल रही होंगी। 
रसूलुल्लाह (सलल०) ने फरमाया कि एक कम कियामत के रोज इस तरह उठाई जाएगी कि उन 
के मुंह आग से भड़क रहे होंगे। सहाबा-ए-किराम ने अर्ज किया या रसूलल्ललाह (सलल०) यह कौन लोग 
होंगे। आप ने फरमाया क्या तुमने कुरआन नहीं पढ़ा। 
0७८ 093::55॥0 ५45३४ 3 296६ ५६| ५४ (| 9४ 295५ ८५)) ४| 
यानी जो लोग यतीमों का माल नाहक्‌ तरीके से के खाते हैं और कुछ नहीं अपने पेट में दोजख़ 
की आग के अंगारे भर रहे हैं और जल्द ही वह दोजख की जलती आग में दाखिल होंगे। 
(अलू अयाजु बिल्लाहि) 
यतीम का माल नाहक खाने पर सख्त वओद है, अल्लाह तआला इस जुल्मे अजीम से महफूज 
फ्रमाए। अब आगे मीरास के हक्दारों की तफ़्सील है। 


हि 
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अनुवाद- 

(]) अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है, मर्द (बेटा) का हिस्सा, दो औरतों (बेटियों) 
के बराबर है, और अगर दो से ज़्यादा औरतें (बेटियाँ) हों तो, उनके लिए दो तिहाई (हिस्सा) उस (माल) 
का है जो मूरिस (मरने वाला) छोड़ गया हो; और अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा हिस्सा है; 
और मूरिस के मॉ-बाप हों तो उन दोनों में से हर एक के लिए उस माल का छठवाँ हिस्सा है जो वह छोड़ 
गया हो बशर्त कि मूरिस के कोई औलाद हो; और अगर मूरिस के कोई औलाद न हो, और उसके माँ-बाप 
ही उसके वारिस हों, तो उसकी माँ का एक तिहाई हिस्सा है; लेकिन अगर मूरिस के भाई भी हों, तो उसकी 
माँ के लिए छठवाँ हिस्सा है, (लेकिन यह हिस्से) वसीयत के निकालने के बाद जो उसने किया हो, या कर्ज 
अदा करने के बाद; तुम को मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप-दादों, और बेटों-पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से 
कौन तुम से ज्यादा करीब है यह सब अल्लाह का फूर्ज (तय) किया हुआ हिस्सा है, बेशक अल्लाह सब कुछ 
जानने वाला, हिकमत वाला है।((2) और तुम्हारे लिए (माल का) आधा हिस्सा है, जो तुम्हारी बीवियाँ छोड़ 
जाएँ, अगर उनके कोई औलाद न हो; और अगर उनके औलाद हो तो तुम्हारे लिए बीवियों के तरके (छोड़ा 
हुआ माल) का चौथाई है, वसीयत के बाद जिसकी वसीयत कर जाएँ, या कर्ज अदा करने के बाद, और उन 
बीवियों के लिए तुम्हारे तके में चौथाई हिस्सा है, बशर्ते कि तुम्हारे कोई औलाद न हो; लेकिन अगर तुम्हारे 
कुछ औलाद हो, तो उन (बीबियों) को तुम्हारे तकें का आठवाँ हिस्सा मिलेगा वसीयत (निकालने) के बाद,जिसको 
तुम वसीयत कर जाओ, या कर्ज अदाइगी के बाद,अगर कोई मूरिस मर्द हो या औरत, जिसके न कोई औलाद 
हो, और न उसके मॉ-बाप ही जिन्दा हों और उसके एक भाई या बहन हो, तो हर एक का छठवाँ हिस्सा 
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होगा; लेकिन अगर वे इससे ज्यादा हों तो फिर एक तिहाई में सब हिस्सेदार होंगे; इसके बाद जो वसीयत उसने 
की हो वह पूरी की जाए या जो कर्ज हो वह चुका दिया जाए, बशर्त कि वह नुकसानदे न हो, यह सब अल्लाह 
के हुक्म हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, बड़ा हलीम (सहनशील) है; ((3) यह अल्लाह की तय की 
हुई हदें (सीमाएं) हैं, और जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को पूरा करेगा, उसे अल्लाह ऐसी 
जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वे हमेशा रहेंगे और यही सबसे बड़ी कामियाबी 
है। (4) और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी ह॒दों को पार कर जाएगा, 
उसे “वह” आग में दाखिल करेगा, जिसमें वह हमेशा पड़ा रहेगा, और उसे जिल्लत का अजाब होगा। (5) 
और तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई (व्यभिचार) कर बैठें, उन पर अपने में से चार आदमियों को गवाह 
कर लो, सो अगर वे गवाही दें तो उन (औरतों) को घरों में बन्द रखो, यहाँ तक कि मौत उनका खात्मा कर 
दे, या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। और तुममें से जो दो मर्द यह काम (बदकारी) करें, 
उन्हें दंडित करो; फिर अगर वे तौबः कर लें, और अपने को सुधार लें, तो उन्हें छोड़ दो, बेशक अल्लाह 
तौबः कुबूल करने वाला, बड़ा मेहरबान है। 
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पिछली आयात में मीरास का बयान था कि मरने वाले के रिश्तेदार चाहे मर्द हों या औरत, बालिग 
हों या नाबालिग सब वारिस हैं और तके में सब का हक्‌ है। अब आगे रिश्तेदार और उन के हिस्सों 
की तफ़्सील बताई जाती है। कुछ अहकाम तो इस आयत के तफ़्सीर में इर्शाद हैं जिस में बाप व बेटे 
के हिस्सों का बयान है और मिया-बीवी, भाई-बहन के हिस्सों की तफ़्सील अगली आयत में फ्रमाई गई 
है और फिर ख़त्म सूरः पर कलाला यानी जिस के न मौ-बाप हों और न कोई औलाद हो उस की मीरास 
की तक़्सीम के हुक्म बयान फ्रमाये गये हैं, बाकी कुछ हिस्सों की तफ़्सील अहादीस के अन्दर आई है। 
पूरी तफ़्सील के बाद दलील व शरीअत की रोश्नी में फुकहा ने “फरायज” में जमा कर दी हैं, लेकिन इस 
तक्सीम मीरास के मसायल व इसके बारीकियों को खुद से समझना अवाम के लिए मुश्किल है, इसलिए 
जरूरत पड़ने पर उलमा से मालूम करना चाहिए। 
अगर मग्यित के वालिदैन भी हों और औलाद भी, तो वालिदैन में से हर एक को /6 हिस्सा मिलेगा । 
(यहाँ मर्द और औरत का हिस्सा बराबर हो गया। बाकी 2/3 औलाद को। अगर सिर्फ एक बेटी हो तो 
उसे आधा यानी 3/6 मिल जाएगा। 
॥/6 मा को और /6 बाप को बाकी /6 बच जाएगा जो कि अस्बा (खूनी करीबी रिश्तेदार) के 
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जरिये बाप को मिल जाएगा। यानी इस सूरत में लड़की को आधा वालिद को /6 और वालिदा को 
2/6 मिलेगा। (-- (/6+/6) + /6+/2) जैसे विस्तारपूर्वक देखें । 


लड़के और लड़कियों का हिस्सा- 

अल्लाह तआला ने विरासत (छोड़ी हुई जायदाद) में लड़के का हिस्सा लड़कियों के मुकाबिले में दोगुना 
रखा है जिसकी वजह यह नहीं है कि औरतें मर्दों के मुकाबिले में कम दर्जें की हैं। अगर ऐसा होता तो 
किसी सूरत में भी औरतों का हिस्सा मर्दों के बराबर न रखा जाता। हालांकि कई परिस्थितियां ऐसी हैं 
जिसमें औरतों का हिस्सा मर्दों के बराबर रखा गया है। जैसे-औलाद होने की सूरत में जहाँ बाप को 
/6 मिलेगा वहीं माँ को भी ।/6 मिलेगा। इसी तरह मैयत (मृतक) के माँ शरीक भाई बहन का हिस्सा 
बराबर रखा गया है। 

वास्तव में लड़की का हिस्सा लड़के के बराबर न रखने की वजह यह है कि इस्लाम ने कमाने की 
जिम्मेदारी औरत पर नहीं बल्कि मर्द पर डाली है। वह पत्नी का भी भरतपोषण (नान-नफ़्का) करने का 
जिम्मेदार है और बच्चों का भी। जब कि औरत पर खुद अपनी जिम्मेदारी उठाने अथवा अपना भरत 
पोषण (नान-नफ़्का) का बोझ नहीं डाला गया है। इसके अलावा मर्द को औरत के महेर का दायित्व 
(जिम्मेदारी) भी सौंपी गई है। इन जिम्मेदारियों को देखते हुए यही इन्साफ की माँग है कि मर्द का हिस्सा 
औरत के मुकाबिले में दोगुना रखा जाए। 

लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर होने का मतलब यह है कि अगर मरने वाले ने अपने पीछे 
एक लड़का और एक लड़की छोड़ी हो तो दूसरे उत्तराधिकारियों को---यदि कोई हों---तो उन का हिस्सा 
अदा करने के बाद शेष संपत्ति के तीन हिस्से किये जाएँगे जिन में से एक हिस्सा लड़की को मिलेगा और 
दो हिस्से लड़के को और अगर कई लड़के, लड़कियाँ हों तो उन के बीच जायदाद इस तरह बंटेगी कि 
हर लड़के को दो हिस्से और हर लड़की को एक हिस्सा मिलेगा और अगर सिफ लड़के हों तो उन के 
बीच जायदाद समान रूप से बंटेगी। स्पष्ट रहे कि अपनी वास्तविक संतान की मौजूदगी में पोते वारिस 
नहीं होते ठीक उसी तरह जिस तरह कि बाप की मौजूदगी में दादा वारिस नहीं होता। 

मरने वाले ने अगर सिर्फ लड़कियाँ छोड़ी हों और वह दो से अधिक हों तो उनके बारे में यह हुक्म 
बयान किया गया है कि उन्हें दो तिहाई हिस्सा मिलेगा। यही हुक्म दो लड़कियों का भी है, अर्थात अगर 
मरने वाले ने सिफ लड़कियाँ छोड़ी हों और वे दो हों तो उन को भी दो तिहाई ही मिलेगा। यह बात कलाम 
के भाव से स्पष्ट है क्योंकि इस से पहले यह जो फ्रमाया कि लड़के का हिस्सा लड़कियों के बराबर है, 
इस से यह बात निकलती है कि एक लड़का और एक लड़की होने की सूरत में लड़के को 2/3 मिलेगा 
और लड़की को ॥/3, लड़के का यह 2/3 हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है, यह बात कलाम के भाव से 
स्पष्ट थी, इसलिए दो से अधिक लड़कियों का हुक्म स्पष्ट रूप से बयान किया गया। 

इस के अलावा आयत |76 में दो बहनों का हिस्सा 2/3 बयान किया गया है, अतः दो लड़कियों 
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का हिस्सा 2/3 सवोपरि होगा। दो लड़कियों का हिस्सा दो तिहाई होना हदीस से भी साबित है। 

अतः तिर्मिजी की रिवायत (उल्लेख) है कि 'सअद बिन रबीअ'” की पत्नी रसूलुल्लाह (सल्ल०) की 
सेवा में हाजिर हुई और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! 'सअद' की यह दो बेटियां हैं, इन 
के पिता उहद की जंग में शहीद हो गये और उन के चचा ने इन के पूरे माल पर कब्जा कर लिया है 
अब इन से निकाह कोन करेगा। इस पर संपत्ति से संबंधित आयत नाजिल हुई और नबी (सल्ल०) ने 
इन बच्चियों के चचा को बुलाकर फ्रमाया कि सअद की दो बेटियों को दो तिहाई दे दो और इन की मा 
को /8, इस के बाद जो बच जाए वह तुम ले लो। (तफ़्सीर इब्ने कसीर भाग , पेज नं० 45) 

संपत्ति का यह 2/3 हिस्सा तमाम लड़कियों में बराबर-बराबर बॉट दिया जाएगा, शेष /3 के हकदार 
दूसरे वारिस होंगे अर्थात अगर मरने वाले ने केवल एक लड़की छोड़ी हो और उसके साथ कोई लड़का 
न हो तो लड़की को आधी जायदाद मिलेगी और शेष आधी के हकदार दूसरे वारिस होंगे। इस से यह हुक्म 
भी निकलता है कि अगर केवल एक लड़का हो तो वह लड़की के दोगुना अर्थात पूरी ज़ायदाद का वारिस 
होगा। अलूबत्ता अगर दूसरे उत्तराधिकारी जैसा कि माता, पिता मौजूद हों तो उन के हिस्से अदा करने 
के बाद शेष जायदाद पूरी की पूरी लड़के को मिलेगी। 


मां बाप का हिस्सा- 


औलाद चाहे एक हो या अधिक और चाहे लड़की हो या लड़का, हर हालत में मृतक के माता-पिता 
में भी हर एक /6 का हकदार होगा। माता-पिता का हक औलाद के मुकाबिले में अधिक है किन्तु जायदाद 
में औलाद का हिस्सा अधिक और माता-पिता का हिस्सा कम रखने की वजह यह है कि माता पिता एक 
ऐसी उम्र को पहुँच चुके होते हैं जब उन्हें माल की जरूरत ज्यादा नहीं होती, इसके विपरीत उसकी औलाद 
अपनी उम्र के लिहाज से माल की अधिक जरूरतमन्द होती हैं, इस से स्पष्ट है कि बंटवारे की यह व्यवस्था 
कितनी ज्ञान और हिक्मत से भरी हुई है और बुद्धि को अपील करती है। 

अर्थात माता-पिता के सिवा कोई और वारिस न हो तो माँ को /3 और शेष जायदाद बाप को 
मिलेगी। 

मतलब यह है कि मरने वाले के भाई बहन मौजूद हों तो मां को /3 के बजाय /6 मिलेगा और 
बाकी बाप को मिलेगा क्योंकि इस सूरत में बाप की जिम्मेदारिया बढ़ जाती हैं। 

स्पष्ट रहे कि मृतक के माँ-बाप दोनों या केवल बाप के जिन्दा होने की सूरत में उसके भाई बहनों 
को कुछ नहीं मिलता। 


वसीयत का हक्‌- 


वसीयत करने का अधिकार आदमी को अपनी संपत्ति के /3 की ह॒द तक है। जैसा कि हृदीस से 
स्पष्ट है, एवं किसी वारिस के बारे में वसीयत जायज नहीं है और न ऐसी वसीयत लागू होगी सिवाय 
इस के कि दूसरे उत्तराधिकारी इसकी इजाजत दें। एक तिहाई की हद तक वसीयत की गुंजाइश इसलिए 
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रखी गई है कि संपत्ति संबन्धी कानून के हिसाब से जिन रिश्तेदारों को हिस्सा न मिलता हो और वे 
सहायता के अधिकारी हों, जैसे- 'यतीम पोता” या पोती” या विधवा बहू” आदि तो आदमी इनके बारे 
में वसीयत कर सकता है। इसी तरह दूसरे अधिकार रखने वालों के पक्ष में या किसी पुण्य के काम में 
खर्च करने के लिए वसीयत की जा सकती है। 

कर्ज सब से पहले अदा किया जाएगा, फिर वसीयत का पालन किया जाएगा और इसके बाद जायदाद 
बटेगी । वसीयत का जिक्र कर्ज से पहले इसलिए किया गया है ताकि इस मामले में बेपरवाही न बरतें क्योंकि 
वसीयत बगैर किसी बदले (प्रतिदान) के होती है जिसका अदा करना मन पर बोझ होता है, कर्ज के 
विपरीत कि यह एक जीवित एवं स्वीकृत अधिकार है, जिसका अदा करना अनिवार्य है। 

अर्थात जायदाद और उसके उत्तराधिकारी के मामले में इन्सान अपने सीमित ज्ञान के आधार पर 
सही फैसला नहीं कर सकता। न वह अपनी तुच्छ बुद्धि से सही तौर पर उत्तराधिकारियों को सुनिश्चित 
कर सकता है और न उन के हिस्सों को। अतः मनुष्य ने आसमानी हिदायत से बेपरवाह होकर जब कभी 
जायदाद के बंटवारे का तरीका बनाना चाहा है, भावना में बहकर गलत एवं अन्यायपूर्ण फैसला ही करता 
रहा है। अगर प्राचीन अज्ञानता काल में औरतों को जायदाद से वंचित रखा जाता था तो आधुनिक 
अज्ञानता ने इन को मर्दों के बराबर ला खड़ा कर दिया, जब कि दोनों की जिम्मेदारियां समान नहीं। 
दुनिया का कानून- 

नेपोलियन ने जो सिविल कोड बनाया उस में खूनी रिश्तेदारों की मौजूदगी में पति पत्नी को एक दूसरे 
की संपत्ति से वंचित कर दिया। हिन्दू कोड औलाद की मौजूदगी में बाप का हिस्सा स्वीकार नहीं करता 
अलबत्ता माँ के हिस्से को मान्यता दे रखी है और इंडियन सक्सेशन एक्ट (गञत्रक्षा $प८००5छंणा 4८ 
925) के अनुसार औलाद की मौजूदगी में मस्यित (मृतक) के माँ बाप दोनों को जायदाद में कोई हिस्सा 
नहीं । यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जायदाद के बंट्रवारे के मामले में मनुष्य अपनी इच्छाओं और 
समय के सिद्धान्तों और विचारों का शिकार रहा है और जो विधान भी इस सिलसिले में बनाये जाते रहे 
हैं वह किसी ठोस बुनियाद पर नहीं बनाये गये, लेकिन इस्लाम का विधान अल्लाह के विस्तृत, विशाल 
एवं संपूर्ण ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इस में अत्यन्त उच्चस्तर का संतुलन पाया जाता है। 

अल्लाह अलीम (सब कुछ जानने वाला) और हकीम (नीतिन्न एवं तत्वदर्श) भी है। इसलिए उसका 
बंट्वारा गलत नहीं हो सकता। तुम्हारे अपने विचार एवं सिद्धान्त गलत और न्याय एवं समानता के 
तकाजों के विरुद्ध हो सकते हैं। तुम्हारे वास्तविक लाभ, हितों और मस्लहतों को जानने वाला अल्लाह ही 
है, अतः हमें उसकी शरीअत के सही होने पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए और शरीअत के कानून ही 
की पाबन्दी करनी चाहिए। 
नोट- अस्बा फ्रायज़ के बाद बच जाने वाले माल को क्रीब तरीन मर्द खूनी रिश्तेदार के लौटाने को 

कहते हैं। 
अगर मरने वाले की औलाद न हो (पोता और पोती भी औलाद में शामिल हैं) तो मां को 3 और 
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बकिया 2/3 बाप को अस्बा के तौर पर मिलेगा। 

रसूल (सल्ल०) के मुताबिक वारिस के हक में वसीयत जायज नहीं। वसीयत की आखिरी हद एक 
तिहाई है। 

हजरत सअद बिन अबी वकास (रजि०) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा, क्या 
में अपने सारे माल के बारे में वसीयत करुँ?” आप (सल्ल०) ने फरमाया, नहीं!। मैंने पूछ “आधा” आप 
(सल्ल०) ने फरमाया, नहीं!। मैंने पूछा, “तीसरा हिस्सा?” आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “तीसरा हिस्सा” 
मगर यह भी ज़्यादा है। तुम अगर अपने वरसा को मालदार छोड़ के जाओ तो यह इस से बेहतर है 
कि वह लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। (बुख़ारी) 


जाहिलियत के जमाने में अरब के लोगों में विरासत जारी होने के तीन सबब थे- 


पहला नसब- नसब की वजह से सिफ उन मर्दों को हिस्सा मिलता था, जो मस्यित या उस के 
कृबीले की तरफ से दुश्मनों से जंग की काबिलियत रखते थे, इसलिए बच्चों, औरतों और जईफों को मीरास 
का मुस्तहिक नहीं समझा जाता था। 

दूसरे अहद व हलफू- इस की सूरत यह थी कि एक शख्स दूसरे शख्स से यह कहता कि 
मेरा खून तेरा खून है, मेरी जान तेरी जान है, मैं तेरा वारिस तू मेरा वारिस, तो जब दोनों शख्स आपस 
में इस तरह का वादा कर लेते तो एक दूसरे के वारिस होते और इस तरह वादा कर लेने पर भाई-बेटे 
वगैरह में से किसी को भी वरसा नहीं मिलता था। 


तीसरे किसी को “मुतबन्ना” यानी मुँह बोला बेटा बना लेना जैसा कि हिन्दुओं में 
रिवाज है, मरने के बाद वह मुँह बोला बेटा उस की मीरास का हकदार हो जाता था। हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) जब मब्ऊस हुए तो शुरु में इस रस्म व दस्तूर को बहाल खुद रहने दिया, फिर मदीना में आकर 
कुछ दिनों तक हिजरत और भाई चारे यानी इस्लामी भाईचारे पर विरासत कायम हुई जब कोई हिजरत 
करके आता, तो दूसरा मुहाजिर ही उसका वारिस होता। अगरचे वह उस का रिश्तेदार हो और भाई चारे 
का मतलब यह होता है कि जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) मदीना तशरीफ लाए तो आप ने दो मुसलमानों 
को एक दूसरे का भाई बना दिया था और वह दोनों एक दूसरे के वारिस होते थे। फिर उसके बाद मीरास 
के कुर्भनी अहकाम नाजिल हुए और तमाम पुराने तौर-तरीके ख़त्म हो गये। 

सहीह बुख़ारी में इस आयत की तफ़्सीर में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि०) से यह रिवायत 
है कि मैं बीमार था, हजरत मुहम्मद (सल्ल०) और हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) मेरी बीमार पुसी 
(हालचाल जानने) के लिए बनू सलल्‍्मा के मुहल्ले में पैदल तशरीफ लाए। मैं उस वक्‍त बेहोश था, हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) ने पानी मँगवा कर वुजू फरमाया फिर वुजू के पानी का छींटा मुझे दिया जिस से मुझे होश 
आया तो मैंने कहा, या रसूलल्लाह (सल्ल०)! मैं अपने माल की तक़्सीम किस तरह करु, इस पर यह आयत 
नाजिल हुई। 
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इन आयात मीरास के शाने नुजूल के मुतअल्लिक्‌ एक रिवायत यह भी अहादीस में है कि हजरत 
सअद बिन रबीअः (रजि०) की बीवी हज़रत मुहम्मद (सलल०) की खिद्मत में हाजिर हुईं और अर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह! यह दोनों सअद की लड़कियां हैं, उन के वालिद आप के साथ जंगे उहद में शरीक 
थे और वहीं शहीद हुए। उन के चचा ने उन का कुल माल ले लिया है, इन लड़कियों के लिए कुछ नहीं 
छोड़ा और जाहिर है कि उनका निकाह बगैर माल के नहीं हो सकता ।” 

आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, इस का फैसला अल्लाह तआला खुद फ्रमाएँगे, चुनांचे यह आयत 
मीरास नाजिल हुईं। आप ने उन के चचा के पास आदमी भेज कर बुलाया और हुक्म दिया कि दो तिहाई 
तो उन दोनों लड़कियों को दो और आठवीं हिस्सा बेवा यानी उन की मा को दो और बाकी माल तुम्हारा है।” 
उलमा फरमाते हैं कि यह सब से पहला तर्का (छोड़ा हुआ माल) है जो इस्लाम में तक़्सीम किया गया। 
लड़के का हिस्सा- 

इस आयत में सब से पहले औलाद के हिस्से को बयान फ्रमाया चुनांचे इर्शाद होता है, 

“अल्लाह तआला तुम को वसीयत करते हैं यानी ताकीदी हुक्म देते हैं तुम्हारी औलाद के मीरास पाने 
के बारे में, वह यह है कि लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर है।” (जैसे अगर एक बेटा 
और दो बेटियां हों तो आधा माल बेटे का और आधा दोनों बेटियों का होगा और एक बेटा और एक बेटी 
होगी तो दो तिहाई बेटे का एक तिहाई बेटी का। यानी उन के हिस्सों में आपस में यह निस्बत होगी कि 
हर लड़के को दोहरा और हर लड़की को इकहरा हिस्सा मिलेगा) आगे एक दूसरी सूरत का हुक्म इर्शाद 
होता है। 
केवल लड़कियाँ हों- 

“और अगर औलाद में सिर्फ लड़कियाँ ही हों जो दो से ज्यादा हों तो उन लड़कियों को उस माल 
का दो तिहाई मिलेगा जो मूरिस (मृतक) छोड़ कर मरा है” (यानी अगर मस्यित के औलाद जकूर (लड़के) 
न हों केवल लड़कियां दो से ज्यादा हों तो इस सूरत में उनका हक इस तके में से कुल माल का दो तिहाई 
है बाकी एक तिहाई दूसरे वारिसों का है) आगे तीसरी सूरत का हुक्म बयान होता है- 
अगर एक लड़की हो- 

“और अगर मग्यित के एक ही लड़की हो तो उस को कुल तके का आधा मिलेगा ।” (यानी इस सूरत 
में आधा बचा हुआ दूसरे ख़ास-ख़ास रिश्तेदारों का होगा। फिर अगर कोई न हो तो उसी को दे दिया जाएगा 
जैसा कि फ्रायज की किताबों में अर्थात हिस्सों का बट्वारा आया है।) यह तो औलाद के हिस्सों का बयान 
हुआ। आगे मरने वाले के मा-बाप को जो तर्का पहुँचेगा उस का बयान फ्रमाया जाता है और इर्शाद होता है। 
मौ-बाप के लिए- 

“और मस्यित के मौ-बाप के लिए तके (छोड़े हुए माल) में से हर एक को छठा हिस्सा है। अगर 
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मस्यित के कुछ औलाद हों चाहे बेटा हो या बेटिया। और अगर मस्यित के कुछ औलाद न हो और सिर्फ 
मौ-बाप ही उस के वारिस हों तो ऐसी सूरत में पूरे माल में से उस की माँ का तिहाई हिस्सा है और 
बाकी दो तिहाई बाप का। और अगर मस्यित के एक से ज़्यादा भाई या बहन हों तो ऐसी सूरत में उस 
की माँ को तके का छठा हिस्सा मिलेगा और बाकी बाप को मिलेगा ।” यानी माँ बाप की मीरास में अल्लाह 
तआला ने तीन सूरतें बयान फरमाई। 

पहली सूरत- यह कि अगर मां-बाप के साथ मय्यित की औलाद बेटा या बेटी हो तो ऐसी सूरत 
में मय्यित के मौ-बाप को तके में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। 

दूसरी सूरत- यह है कि मय्यित के औलाद कोई न हो, भाई बहन भी न हों और सिर्फ मौ-बाप 
ही वारिस हों तो इस सूरत में मा को एक तिहाई मिलेगा और बाकी दो तिहाई बाप को मिलेंगा। 

तीसरी सूरत- यह है कि मौ-बाप के साथ औलाद न हो, मगर मब्यित के एक से ज़्यादा भाई 
बहन हों तो ऐसी सूरत में मा को तकें का छठा हिस्सा मिलेगा और बाकी सब उस के बाप को मिलेगा। 
भाई बहन को कुछ नहीं मिलेगा। 

आगे इर्शाद है कि वारिसों के जिस कृदर हिस्से अब तक बयान किये गये यह सब हिस्से वसीयत 
और कर्ज देने के बाद वारिसों को दिये जाएंगे। यानी तर्का में पहला हक मय्यित के कफन-दफन के 
इख़राजात (खर्च) हैं, उस के बाद मग्यित के कर्जे अदा किये जाएँगे। अगर कूर्जे इतने हों जितना उस 
का माल है या इस से भी ज़्यादा तो न किसी को मीरास मिलेगी और न कोई वसीयत लागू होगी और 
अगर कर्ज अदा करने के बाद माल बच जाए या कर्ज बिलकुल ही न हों तो अगर मरने वाले ने कोई 
वसीयत की हो और वह किसी गुनाह की वसीयत न हो तो अब जो माल मौजूद है उस के एक तिहाई 
में से उस की वसीयत पूरी की जाएगी। अगर कोई शख्स सारे माल की वसीयत कर दे तब भी एक तिहाई 
माल ही में वसीयत लागू होगी। इसलिए तिहाये माल से ज़्यादा की वसीयत करना मुनासिब भी नहीं और 
अगर वारिसों को महरूम करने की नियत से ऐसा किया तो गुनाह भी होगा। 

खुलासा यह है कि सब से पहले मस्यित का माल उस के कफून-दफन पर लगाया जाएगा और फिर 
मस्यित के कर्ज में। फिर उस की वसीयत में और फिर जो बाकी रहेगा वह वारिसों में तक्सीम होगा। 
नोट- आगे वरसा में मीरास के बट्वारे की हिक्मत बतलाई जाती है कि मीरास का हिस्सा मय्यित की 
राय पर नहीं रखा गया, बल्कि खुद अल्लाह तआला ने उस के कानून मुक्र्रर फ्रमा दिये, चुनाँचे इर्शाद 
होता है। 

“तुम पूरे तौर पर यह नहीं जान सकते कि तुम्हारे बाप दादा और बेटे पोतों में से कौन सा शख्स 
तुम को दुनियवी या उख्रवी नफा पहुँचाने में सब से ज्यादा करीब है (चुनांचे किसी को गुमान होता है 
कि बेटा चूंकि ज्यादा कारआमद होगा, लिहाजा उस को मीरास ज़्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन बाप ज़्यादा 
कारआमद साबित होता है इसी तरह कभी उस का उल्टा || इसलिए यह हुक्म अल्लाह की तरफ से मुक्र्रर 
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कर दिया गया और यह हुक्म यकीन के साथ है कि अल्लाह तआला बड़े इल्म व हिक्मत वाले हैं बस 
जो हिकमतें अल्लाह ने अपने इल्म से इस तक़्सीम मीरास में रखी हैं वही भरोसे के काबिल हैं, इसलिए 
तुम्हारी राय पर यह मामला नहीं रखा ।” 

यहाँ अहकाम मीरास की हिक्मत व मस्लहत की तरफ इशारा फ्रमा दिया कि अगर इन्सान अपनी 
राय पर तक्सीम की बुनियाद रखता तो उस का मेअयार दीनी या दुनियवी फायदा उठाने को बताना यानी 
जिस से ज्यादा नफा पहुँचने की उम्मीद होती उसी को ज़्यादा हिस्सा देता, मगर चूंकि इन्सान के पास कोई 
यकीनी जरिया अपनी राय के सही होने का नहीं, इसलिए उस की राय गलत हो सकती है। हा, अल्लाह 
तआला का इल्म चूंकि यकीनी और सही है इसलिए उसका बनाया हुआ तरीका भी वाकिये के मुताबिक 
होगा। इस तरह अहकाम मीरास और तक़्सीम तके का मसला अल्लाह ने इन्सानों की राय पर नहीं छोड़ा 
बल्कि अल्लाह तआला ने यह फ्रीज़ा अपने ज़िम्मे ले लिया ताकि माल की तक्सीम में अदल व इन्साफ 
की पूरी-पूरी रिआयत हो और मरने वाले का सरमाया इन्साफ के साथ मुख्तलिफ हक्दारों के हाथों में 
पहुँच जाए। 

कुर्भनन करीम की इस आयत ने बतला दिया कि मीरास के जो हिस्से अल्लाह तआला ने मुक्रर 
फ्रमाये हैं वह उस का तय शुदा हुक्म है। इस में किसी को रायजनी या कमी-बेशी का हक नहीं। यहां 
आयत में औलाद और वालिदैन के हिस्सों की तफ़्सील बयान फ्रमाई गई है। आगे मिया-बीवी और 
भाई-बहन के हिस्सों की तफ़्सील ज़ाहिर की जाएगी। 
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इस के ऊपर औलाद, वालिदैन और मिया-बीवी के मीरास के हिस्सों का बयान हो चुका है। अब 
आयत के इस हिस्से में ऐसे शख्स की मीरास का हाल बयान फ्रमाया जाता है जिस के वारिसों में न 
बाप दादा हों, न औलाद बेटे-पोते हों, सिर्फ़ उस के मा शरीक भाई या बहन हों यानी वह “कलाला” हो। 
“कलाला' फिकृह या शरीअत में ऐसे मर्द या औरत को कहा जाता है जिस के न उसूल हों यानी बाप-दादा 
और न फुरूअ हों। जैसे- बेटे-पोते। इर्शाद होता है- 

“और अगर कोई मग्यित जिस की मीरास दूसरों को मिलेगी, चाहे वह मस्यित मर्द हो या औरत, 
ऐसा हों जिस के न उसूल हों (यानी बाप-दादा) और न फुरुअ हों (यानी औलाद और बेटे की औलाद) 
और उस मय्यित के एक (मा शरीक) भाई या एक (मा शरीक) बहन हो तो उन दोनों में से एक को छठा 
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हिस्सा मिलेगा और अगर यह लोग यानी (मा शरीक) भाई-बहन इस से यानी एक से ज़्यादा हों तो वह 
सब तिहाई में बराबर के शरीक होंगे (और बकिया मीरास दूसरे वरसा को मिलेगी और अगर कोई और 
न हो तो फिर उन्हीं को दी जाएगी, यह दो सूरतें हुईं) और दोनों सूरतों में यह मीरास वसीयत के अनुसार 
माल निकालने के बाद मिलेगी, जिस की वसीयत कर दी जाए या अगर कर्ज हो तो उस के भी निकालने 
के बाद मिलेगी बशर्ते कि वसीयत करने वाला किसी वारिस को नुक्सान न पहुँचाए। (न जाहिरन और 
न इरादतन |) जाहिर में यह कि जैसे तिहाये से ज़्यादा वसीयत करे तो वसीयत मीरास से पहले न होगी 
और इरादतन यह कि रहे तिहाये के अन्दर ही, लेकिन नियत यह हो कि वारिस को कम मिले यह जाहिर 
में लागू हो जाएगी, मगर गुनाह होगा।) यह हुक्म किया गया है अल्लाह तआला की तरफ से, और अल्लाह 
तआला खूब जानने वाले हैं कि कौन अहकाम को मानता है कोन नहीं मानता और न मानने वालों को 
वह फोरन सजा नहीं देता, इसलिए कि वह हलीम भी हैं।” 

यहाँ 'कलाला” की मीरास बयान की गई है कि जिसके वारिसों में न बाप-दादा हों न औलाद और 
पोते हों सिर्फ उस की मा शरीक भाई बहन हों। अब यहाँ आयत की तशरीह समझने के लिए जानना 
चाहिए कि भाई और बहन तीन तरह के होते हैं। 


भाई-बहन तीन तरह को होते हैं- 

() एक सगे- जिन के मेँ बाप दोनों एक हों यानी 'हकीकी' भाई बहन। 

(2) दूसरे सौतेले- जो सिर्फ बाप में शरीक हों यानी बाप तो एक हो और मेँ दो हों उन को 
“अल्लाती' यानी बाप शरीक भाई बहन कह सकते हैं। 

(3) तीसरे सौतेले- कि जिन की मं तो एक हो और बाप अलग हों उन को अख्याफी' यानी 
मा शरीक भाई बहन कहते हैं। 

तो इस जगह आखिरी किस्म यानी अख्याफी” या मा शरीक भाई बहन का हिस्सा बतलाया गया है 
और हकीकी भाई-बहन” और “बाप शरीक बहन-भाई” के हिस्से का बयान इस सूरः के अखीर में 
फुरमाया गया है। 

यहाँ पर बतलाया गया है कि अगर कोई शख्स ऐसा मर्द या औरत, वफात पा जाए कि जिस के 
न बाप हो, न दादा और न औलाद हो, न औलाद की औलाद और उस ने सिर्फ एक भाई या एक बहन 
मा शरीक छोड़े हों तो उन में से अगर सिर्फ भाई है तो उस को छठा हिस्सा मिलेगा और अगर सिर्फ 
बहन है तो उस को छठा हिस्सा मिलेगा और अगर एक से ज्यादह मा शरीक भाई-बहन हों, जैसे- दो 
हों, या तीन हों या और ज्यादा तो यह सब मरने वाले के तिहाई हिस्से में बराबर के शरीक होंगे और 
बाकी मीरास दूसरे वरसा को मिलेगी अगर मौजूद हों, और अगर कोई न हो तो फिर उन्हीं को दी जाएगी। 
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वारिसों के जितने हिस्से अब तक बयान किये गये यह सब हिस्से वसीयत और कूर्ज अदा करने 
के बाद वारिसों को दिये जाएँगे या तर्का में जो पहला हक्‌ मय्यित की तज्हीज व तक्फीन और तदफीन 
(कफून-दफून) का है, इसलिए मस्यित के माल में सब से पहले उस के कफन-दफृन में लगाया जाएगा 
और फिर मस्यित की अदाएगी कर्ज में और उस की वसीयत में और फिर जो बाकी रहेगा वह वारिसों 
पर तक़्सीम होगा। 

यहाँ 'कलाला” की मीरास के खात्मे पर यह बताने के बाद कि यह मीरास वसीयत और कर्ज देने 
के बाद लागू होगी। ॥.&८ ४६ बशर्ते कि वसीयत करने वाला किसी वारिस को नुक्सान न पहुँचाए। तो यह 
कैद इसी जगह है, लेकिन इस से पहले भी दो जगह वसीयत और कर्ज देने का जिक्र आया है वहाँ भी 
यह होगा। मतलब इस का यह है कि मरने वाले के लिए वसीयत या दीन के जरिये वारिसों को नुक्सान 
पहुँचाना जायज नहीं है। अब कर्ज की अदाएगी और वसीयत के जरिये वारिसों को नुक्सान पहुँचाने की 
कई सूरतें हो सकती हैं। 

जैसा यह कि कर्ज का झूठा इकरार कर ले और किसी दोस्त वगैरह को रकम दिलाने के लिए 
या अपने मख्सूस माल को, जो उस का अपना जाती है जाहिर करे कि यह फूला शख्स की अमानत 
है ताकि इस में मीरास न हो या एक तिहाई से ज़्यादा माल की वसीयत करे या किसी शख्स पर अपना 
कृर्जा हो और वह वसूल न हुआ हो, लेकिन यह झूठ कह दे कि कर्जा वसूल हो गया ताकि वारिसों 
को न मिल सके या मर्जुल मौत (मौत के करीब मर्ज) में एक तिहाई से ज्यादा किसी को खुद हिबा 
(तोहफा) कर दे। यह सब सूरतें वारिसों को नुक्सान पहुँचाने की हैं जिस पर अमल करना सख्ती से 
मना किया गया है जो गुनाह कबीरा है। हर मूरिस जो दुनिया से जा रहा हो उसे जिन्दगी के आखिरी 
घड़ी में इस तरह की बातों से बचने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि यह अहकाम मीरास भी अल्लाह 
तआला की तरफ से एक अजीम वसीयत और अहम हुक्म है। जिस पर अमल करना निहायत जरूरी 
है और उस के खिलाफ हरगिज न करना चाहिए। 

आखिर में »«« #६४ <0|$ फरमा कर यह बतला दिया गया और तम्बीह (चेतावनी) फ्रमा दी गई 
कि अल्लाह तआला सब जानते हैं जो बताये गये अहकाम पर अमल करेगा उस का अज्र पाएगा और 
जो खिलाफवर्जी करेगा उस की यह बद्‌ किरदारी भी अल्लाह के इल्म में आएगी जिस की सज़ा उसे 
भुगतनी होगी। ही, यह हो सकता है कि अल्लाह तआला खिलाफवर्जी करने वाले को दुनिया में फौरन 
सजा न दे क्‍योंकि वह हकीम है, लिहाजा खिलाफृवर्जी करने वालों को यह धोका न होना चाहिए कि 
में बच गया। 


नोट- मीरास की तक्सीम के मसायल व अहकाम जो “इल्म फरायज” कहलाते हैं, जरूरत पड़ने पर 
तफ़्सील से सूरते हाल किसी भरोसेमन्द आलिमे दीन या मुफ़्ती से बयान करके मालूम करना चाहिए। 
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70]९ णाशा*$ जञांत्र गरशा' शात्रञातश' जायदाद में हिस्सा पाने वाले 
विवरण पतापयातवों ७३९ 0 77-णा जायदाद पाने की शर्तें 
हिस्सा साधारणतया >» (0 हगा0णि 
एक व्यक्ति होने |दो या अधिक व्यक्ति 
की सूरत में | होने की सूरत में 


असबा लड़की के दो गुना |हर लड़के का हिस्सा जब कि मृतक के लड़के 
(अवशिष्ट) लड़की के दोगुना लड़कियां दोनों हों और सिर्फ 
ए८डांताक्षाक वही वारिस हों। 


साहिबे फरीजा (कुर्जान 
ने जिन का हृक्‌ तय 
किया हो) कुर्आन का 


कर किया हुआ 
पाने वाली हर लड़की का हिस्सा [जब कि मृतक (मैयत) 
असबा लड़के का आधा लड़के का आधा [लड़का मौजूद हो। 


साहिबे फ्रीजा जब कि मृतक का लड़का 
मौजूद हो। 
साहिबे फ्रीज़ा और | ॥/ और अरसहाबे जब कि मृतक की लड़की 
फुरुज को देने के मौजूद हो और लड़का न 
बाद जो बाकी बचे हो। 


कुल जब कि मृतक की कोई 
औलाद न हो और न 
उसकी मां, पति या पत्नी 
मौजूद हो। 


साहिबे-फरीजा (00ए7४- | ॥/6 जब कि मृतक की औलाद 

प्रां८ छक्षा) या उसके भाई बहन दो या 
अधिक तादाद में मौजूद 
हों। 
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जब कि मृतक के कोई औलाद 
न हो और न उसके भाई 


बहन कम से कम दो की 
तादाद में मौजूद हों। 


जब कि मृतक का पिता,पत्नी 
या पति मौजूद हो, इस सूरत 
में पति या पत्नी का हिस्सा 
अदा करने के बाद शेष 
जायदाद का ॥/3 माता को 
दिया जाएगा। 







साहिबे फ्रीजा जब कि मृतक की कोई 
औलाद न हो। 
9 जब कि मृतक की औलाद 
मौजूद हो। 
साहिबे फ्रीज़ा ॥/4 में सब बराबर के |जब कि मृतक की कोई 
शरीक औलाद न हो। 
॥/8 में सब बराबर की |जब कि मृतक की औलाद 
शरीक मौजूद हो। 
मां शरीक साहिबे फ्रीजा ॥/3 में सब भाई बहन |जब कि मृतक के कोई 
भाई या बहन बराबर के शरीक औलाद या बाप मौजूद न 


ए(शा€९ 
ए7#णग्रछः 0. 
ढा567: जब 
रे महजूब (लुप्त) कुछ नहीं जब कि मृतक की औलाद 
(ऋलए्१९१) या बाप मौजूद हो। 


हो। 


6. 





सगी बहन | साहिबे फ्रीज़ा जब कि मृतक का बाप 
उसकी औलाद और उसका 
सगा भाई इन में से कोई 


भी मौजूद न हो। 


; असबा लड़की को देने के बाद| लड़की को देने के बाद |जब कि मृतक की लड़की 
शेष हिस्सा शेष हिस्से में सब बराबर | मौजूद हो, लेकिन उसका 
के शरीक बाप, नर औलाद और सगा 
भाई इन में से कोई मौजूद 
नहो। 
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बाबा: सगी बहन असबा भाई का आधा हर बहन को भाई का |जब कि मृतक का सगा 
भाई मौजूद हो लेकिन 





अरहाबे फुरुज (मस्यित |अरहाबे- फुरुज (मय्यित | जब कि मृतक का बाप, 
के असल वारिस) को |के असल वारिस) को | नर औलाद मौजूद न हो 
अदा करने के बाद जो |अदा करने के बाद जो | लेकिन लड़की, मां, मो 
बाकी बचे बाकी बचे उसमें सब | शरीक भाई बहन और 
बराबर के शरीक पति या पत्नी में से कोई 

मौजूद हो तो उसको देने 

के बाद जो शेष बचेगा 

वह सगे भाई को मिलेगा। 


जब कि मृतक का बाप या 
नर औलाद मौजूद हो। 


0. |बाप शरीक | साहिबे-फ्रीजा जब कि मृतक के सगे भाई 
बहन 0०ा5७- बहन, बाप शरीक भाई बाप 
॥एप्र€ ७5- 

(शा 


एक सगी बहन मौजूद हो, 
और बाप शरीक भाई, बाप 
और औलाद में से कोई 
मौजूद न हो। 
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]. 


असबा लड़की को देने के 
बाद शेष हिस्सा 


असबा भाई का आधा 


महजूब 





2. बाप शरीक असबा 


भाई 


असबा असहाबे- फुरुज को देने 
के बाद जो बाकी बचे 


हे महजूब 


पारा-4 


लड़की को देने के बाद | जब कि मृतक की लड़की 

शेष हिस्से में सब बराबर | मौजूद हो लेकिन सगे 
भाई, बहन, बाप शरीक 
भाई, मां शरीक भाई 
बहन, पति या पत्नी बाप 
और नर औलाद में से 
कोई मौजूद न हो। 


जब कि मृतक का बाप 
शरीक भाई मौजूद हो 
लेकिन सगा भाई, बाप, 
पति या पत्नी और नर 
औलाद में से कोई न हो। 


जब कि मृतक की दो 
सगी बहनें, सगा भाई, 
बाप नर औलाद में से 
कोई मौजूद हो एक सगी 
बहन बतौर असबा के 
हों। 


भाई का आधा 


जब कि मृतक के मां-बाप, 
औलाद, पति या पत्नी, सगे 
भाई बहन, अल्लाती (बाप 
शरीक) बहन, मां शरीक 
भाई बहन में से कोई 
मौजूद न हो। 


कुल जायदाद में सब 
बराबर के शरीक 


अस्हाबे- फरीजा को देने | जब कि मृतक की लड़की, 

के बाद जो बाकी बचे | मां, पति या पत्नी, सगी 

उस में सब बराबर के | बहन, मां शरीक भाई 

शरीक बहन में से कोई मौजूद हो 
अगर बाप शरीक बहन 
मौजूद हो तो उसके दुगुना 
बाप शरीक भाई को 
मिलेगा। 


जब कि मृतक का बाप, 
लड़का, सगा भाई या सगी 
बहन मौजूद हो। 
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श9 280 0538 ८2 ॥७)४)॥ ६४ 225) एड २७0 2५०३ ४॥ 8४०४५ ५50५ था; 

मीरास के अहकाम बयान फुरमा कर यहाँ ५४॥३$/७ ८४४ फरमाते हैं। इसमें ताकीद व तम्बीह है कि 
मीरास के बारे में बताये गये सभी हुक्म अल्लाह के बनाये हुए कानून हैं और अल्लाह तआला की मुक्रर 
हदें (सीमाएँ) हैं। हद किसी चीज़ के ख़त्म हो जाने की जगह को कहते हैं यानी आखिरी किनारा और 
वह लकीर जिस के आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब *४॥3$/७ ८४ से अल्लाह तआला के मुकर्रर 
किये हुए वह उसूल और कानून और पाबन्दिया हैं जिन्हें तोड़ने और जिन से आगे बढ़ने की इजाजत 
नहीं तो मीरास के अहकाम बयान फरमा कर अखीर में ५॥३$/५७ ८४ कहना ऐसा ही है जैसा कि एक 
बादशाह-ए-वक्त अपने मुल्क या शहर में कोई एलान करे और जोर देकर अखौीर में कहे कि यह शाही 
फरमान है। मक़्सूद जिस से यही होता है कि इस एलान के मुखालिफत (विरोध) की कोई हिम्मत न करे 
तो उन मीरास के अहकाम की ताकीद में अल्लाह तआला का इतना फ्रमा देना ५॥३॥/७ ८४ ही काफी था, 
मगर आगे इन अहकाम की पाबन्दी करने वालों की फूृज़ीलत भी बयान की जाती है और इर्शाद होता है। 

4890 28508 200«/0॥ (९४ ४53) इ बैढ0 2१०३ 2॥ 82४ 

“और जो शख्स अल्लाह और रसूल की पूरी इताअत करेगा (यानी इन कानूनों की पाबन्दी करेगा) 
अल्लाह तआला उस को ऐसी बहिश्तों (बागों या जन्नत) में दाखिल फरमा देंगे जिन के नीचे नहरें जारी 
होंगी और हमेशा-हमेश उनमें रहेंगे और यह बड़ी कामियाबी है।” 

कुर्जन करीम में कई जगह अल्लाह तआला ने जन्नत में दाखिल हो जाने को कहीं £#&&॥ ४४ 2; 
फ्रमाया है और कहीं फोजुलू कबीर फरमाया है। फोज के माने हैं कामियाब होना, फृतेह पाना, मुसीबत 
से निजात पाना अपना इन्तेहाई मक़्सद पा लेना और मकसद को सलामती के साथ पा लेना। यह सब 
अर्थ शब्द “फोज” में शामिल हैं तो जन्नत में इस तरह पहुँच जाना कि न कोई सजा हो, न रुस्वाई और 
न जिल्लत। यह इन्तिहाई कामियाब और मकसद व मुराद को हासिल कर लेना है। 


पछु 0८४७४ ५०५८ 29०४:5. 00५ #6 4५.0 893७ 7<3 ४9०5 20 (#४ 053 
आगे इन कानूनों के न मानने और उन के खिलाफ करने वालों का बयान है और इर्शाद होता है- 





८४६४ ७०८ ब० ४४ 0५ ॥४ 2५.५ ४30५ ४ <53 2425 40 #४ ८४४६ 
और जो शख्स अल्लाह और रसूल का कहना न मानेगा और बिलकुल ही उस के कानून से निकल 
जाएगा यानी उन की पाबन्दी को जरूरी न समझेगा और इन अहकाम को रद्द कर देगा और उसके 
खिलाफ अमल करेगा यानी उस ने अल्लाह की तक्सीम को अच्छी नजर से नहीं देखा और उस के हुक्म 
को ठीक नहीं समझा तो यह हालते कुफ्र है और नतीजा इस का यह होगा कि उस को दोजख़ की आग 
में दाखिल करेंगे इस तौर से कि वह उस में हमेशा-हमेश रहेगा और सिफ इतना ही नहीं बल्कि उस 
को ऐसा अजाब होगा कि जिस में रुस्वाई, जिल्लत और अहानत भी होगी। 
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इन्सानों की दो किस्में- 

यहाँ इन आयात में दो किस्म के लोगों का जिक्र है। एक तो पूरी तरह फ्रमॉबरदार और दूसरा 
मुकम्मल (पूर्णतः) गुनाहगार। फ्रमाँबरदार तो फोरन जन्नत में दाखिल हो जाएँगे और हमेशा उस में रहेंगे 
और मुकम्मल गुनाहगार जिस का दूसरा नाम कुफ्र है उस को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और वह 
हमेशा उस में रहेंगे। 

इन दो किस्मों के अलावा एक किस्म और भी है जो यहाँ जिक्र नहीं की गई और वह तीसरी किस्म 
यह है कि एतिकाद (यकीन) तो फ्रमॉबरदारी वाला हो और अमल में कोताह हो। इस का हुक्म दूसरी 
आयतों में मौजूद है कि यह मुस्तहिक सजा है, लेकिन आखौीर में निजात है और खुद यहाँ भी गौर करने 
से मालूम हो सकता है कि जब उस की हालत दर्मियानी है तो जज़ा भी दर्मियानी होगी यानी कुछ अज़ाब 
और कुछ सवाब। 

“हजरत उमर (रजि०) फरमाते थे कि ऐ लोगो! फ्रायज को ऐसी ही तवज्जोह (ध्यान) और मेहनत 
से सीखो, जिस तरह कुर्आन मजीद को सीखते हो और कभी फरमाते कि मुसलमानों 'फ्रायज' 
(हिस्सादारी) को सीखो इसलिए कि वह तुम्हारे दीन का एक जरूरी इल्म है।” 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने फरमाया कि जो शख्स कुर्आन को पढ़े और उस को 
चाहिए कि फ्रायज भी सीख ले यानी जिस तरह कुर्आन मजीद सीखना जरूरी है वैसे ही मीरास की 
तक्सीम का तरीका भी सीखना जरूरी है। 

हजरत अबू मूसा (रजि०) फ्रमाते थे कि जो शख्स कुर्जन सीखे और फ्रायज न सीखे वह ऐसा 
है जैसा बेचेहरे का सर हो। अब इस जमाने में जब कुर्आन करीम के मआनी, मतलब व अहकाम ही 
की तरफ तवज्जोह नहीं तो फरायज के इल्म का खयाल किसे और कहां होगा। “इन्ना लिल्लाहि व इन्ना 
इलैहि राजिअून”। 

(39 59226 ४84 0४:५६ 865॥0,2:-8 & 77 5५55५ &५५ 57% 
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अरब में जाहिलियत के दौर में जैसे यतीमों और मीरास के मामले में बहुत सी बे-एतिदालियी 
(असन्तुलन) थीं जिन की इस्लाह पिछली आयात में जिक्र हुईं। उसी तरह औरतों के मामले में भी 
तरह-तरह की घिनौनी रस्में रायज थीं। जैसे उनको तरह-तरह से तक्‍लीफें पहुँचाते थे, तंग करते थे, 
जिनसे निकाह हराम था उन से निकाह कर लिया करते थे। इसलिए आगे इन मामलात की इस्लाह फरमाई 
जाती है और जो गलती शरीअत से साबित हो उस पर सजा की इजाजत दी जाती है। चुनांचे दो रुकूअ 
में यही मजमून (विषय) बयान फरमाया गया है। 

इन आयात में जो हुक्म बयान हुआ है तमाम मुफ्स्सिरीन का इस पर इत्तिफाक्‌ (8९7०८ या 
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एकमत) है और सब का यही कोल है कि यह शुरु में हुक्म था और बाद में जब सूरः नूर अट्टारहवें 
पारे की आयात जिना की सजा में नाजिल हुईं तो यह इब्तिदाई हुक्म मन्सूख (ख़त्म) हो गया। जब तक 
सूरः नूर की आयात नाजिल नहीं हुई थीं, उस वक्त जिना की सजा इस्लाम में यही थी कि जो इन आयात 
में बयान की गई है। 

जानी (जिना करने वाले) की सजा- 

अब तो कुर्जन और हदीस की रोशनी में शरीअते इस्लामिया में जिना की सज़ा अगर गैर शादीशुदा 
मर्द हो या औरत तो 00 कोड़े मारे जाएँगे और अगर शादीशुदा मर्द हो या औरत तो उस को संगसार 
(पत्थरों से मार कर मौत देना) किया जाएगा। इस में और भी कुछ तफ़्सीलात हैं, जिसे फिकः की किताबों 
में देखा जा सकता है। 

“हजरत उबादह बिन सामित (रजि०)” रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “बद्कार 
मर्द व औरत की मुस्तकिल सजा मुकर्रर कर दी गई है, वह तुम सीख लो और वह यह है कि कुवारे 
(गैर शादी शुदह) मर्द और औरत के लिए सौ-सौ कोड़े और एक साल की जिलावतनी (देश निकाला) और 
शादीशुदा मर्द व औरत को सौ-सौ कोड़े और रज्म (पत्थर) के जरिये मार देना है।” (मुस्लिम) 

(इस से सम्बन्धित सूर: अन्नूर-,6-9, सूरः अन्निसा-25, सूरः अल माइदा-33 में देखा जा सकता 
है॥ 

बहरहाल शुरु में ऐसे मर्दों और औरतों से जिना हो जाए तो उन की सजा का जिक्र इन आयात 
में फरमाया गया है। 

यहाँ खासतौर से औरतों के लिए हुक्म बयान फ्रमाया गया कि जिन से जिना हो जाए और चार 
मर्दों की सच्ची गवाही से औरत की स्याहकारी (कुकर्म) साबित हो जाए तो उसे घर से बाहर न निकलने 
दिया जाए और घर ही में कैद कर दिया जाए। यहाँ तक कि वह औरत मर जाए या उस की जिन्दगी 
ही में कोई दूसरा हुक्म अल्लाह तआला दे दें तो फिर उसी को नाफिज़ कर दिया जाएगा। चुनांचे बाद में 
दूसरा हुक्म नाजिल हुआ और इस आयत का हुक्म मन्सूख (ख़त्म) हुआ उस को रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने इस तरह इर्शाद फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने (जिस का इस आयत की तफ़्सीर में जिक्र है) इर्शाद 
फ्रमाया कि तुम लोग समझ लो याद कर लो कि गैर शादी शुदा के लिए सौ दुर्रे (कोड़े) और शादीशुदा 
के लिए संगसारी यानी पत्थरों से इतना मारा जाए कि वह मर जाए। 
चार गवाह- 

जिना के सुबूत के लिए जो चार मर्दों की गवाही का हुक्म यहाँ आयत में है, यही सूर: नूर में भी कायम 
रहा, चुनांचे अब भी सुबूत जिना के लिए चार गवाह मर्द होना जरुरी हैं। इस सिलसिले में औरतों की गवाही 
काबिले एतिबार नहीं। जिना का मामला चूंकि बहुत अहम है जिस से इज्जत दागदार होती है और खानदान 
के इज्जत व आर का मसला सामने आ जाता है, इसलिए शरीअत ने जिना के गवाहों में दो तरह से सख्ती 
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की है। पहली तो यह शर्त लगाई कि मर्द ही गवाह हों औरतों की गवाही का एतिबार नहीं किया गया। 

दूसरे चार मर्दों का होना जरूरी क्रार दिया। जाहिर है कि यह शर्त बहुत सख्त है जिस का पाया 
जाना आसान नहीं हो सकता है और यह सख्ती इसलिए अख्तियार की गई कि शौहर किसी औरत या 
उसकी मा बहन पर बिला वजह इल्जाम न लगाए या दूसरे बुरे लोग दुश्मनी की बिना पर इल्जाम और 
तोहमत लगाने की जुर्रत न कर सकें क्योंकि अगर चार लोगों से कम लोग जिना की गवाही दें तो उनकी 
गवाही मोअतबर न होगी। 

ऐसी सूरत में मुद्दँ और गवाह सब झूठे करार दिये जाएँगे और एक मुसलमान पर इल्जाम लगाने 
की वजह से उन पर 'हृद्देकजफ” यानी “अस्सी कोड़ों' की सजा जारी कर दी जाएगी। जैसे सूरः नूर 
में हुक्म है। कुछ उल्मा-ए-मुफ्स्सिरीन ने चार गवाहों की जरुरत की हिक्मत बयान करते हुए लिखा है 
कि जिना का मामला संगीन और नाजुक है और इस मामले में दो लोग मुलव्विस (॥५0५०) होते हैं एक 
मर्द और एक औरत यानी यह एक मामला दो मामलों में है और हर एक मामला दो गवाहों का तकाजा 
करता है, लिहाजा उस के लिए चार गवाह जरूरी होंगे दो मर्द के लिए और दो औरत के लिए। 

यहाँ आयत में बद्कार मुजरिम औरतों का जिक्र था। आगे बद्कार मर्दों की सजा का बयान है। 

मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नुजूल के एतिबार से कुर्जन करीम की इन दो आयात की तर्तीब यह 
है कि शुरु में तो उनकी यानी जिन से जिना हो जाए सज़ा देने का हुक्म नाज़िल हुआ, उस के बाद 
खासतौर से जिनाकार औरतों के लिए घरों में कैद करने का हुक्म बयान किया गया और यहाँ तकलीफ 
पहुँचाने का भी कोई ख़ास तरीका नहीं बतलाया गया, बल्कि मामला हाकिम (कोर्ट) और काजी (जज) की 
राय पर छोड़ दिया गया। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) फ्रमाते हैं कि यहाँ तकलीफ देने के माने यह हैं कि उनको ज़बान 
से आर दिलाई जाए और शर्मिन्दा किया जाए और हाथ से भी जूते वगैरह के जरिये उस को मारा जाए। 
बहरहाल शुरुआत में यही हुक्म था कि जिना की सजा में हाकिम और काजी जितनी सज़ा मुनासिब समझे 
वह दे दे। तकलीफ देने और औरतों को घरों में कैद करने का हुक्म यह जिना की शुरु में सज़ा थी जो 
बाद में शरई हृददे (शरई सजाएँ) नाजिल होने पर मन्सूख (निरस्त) हो गई और अब हद्दे ज़िना 00 
दुर्रे गैर शादी शुदा के लिए और रज्म यानी संगसारी शादीशुदा के लिए है। 

आयत के अखौीर में जो यह फ्रमाया कि अगर वह दोनों तौबः कर के अपनी इस्लाह कर लें तो 
उन से मुखालिफत न करो। इस का मतलब यह है कि सजा देने के बाद अगर उन्होंने तौबः कर ली तो 
फिर उन्हें मलामत मत करो और ज़्यादा सज़ा मत दो और इस का मतलब यह नहीं कि तौबः से सज़ा 
भी माफ हो गई, इसलिए कि यह तौबः तो सजा के बाद जिक्र हुई। अब चूंकि यहाँ तौबः का जिक्र आ 
गया इसलिए आगे तौबः कुबूल होने की शर्तें और तौबः कुबूल न होने की सूरतें जिक्र की गई हैं। 


७ 
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अनुवाद- 

([7) उन्हीं लोगों की तौबः कुबूल करना अल्लाह के ज़िम्मे है, जो बुरी हरकत नादानी में कर बैठते 
हैं, और जल्द तौबः कर लेते हैं, ऐसे ही लोग हैं, जिनकी तौबः अल्लाह कुबूल करता है, अल्लाह जानने वाला, 
हिक्मत वाला है। ((8) और ऐसे लोगों की तौबः कुबूल नहीं होती जो बुरे काम किये चले जाते हैं, यहाँ तक 
कि जब उनमें से किसी के मौत का वक़्त आ जाता है, तो उस समय कहने लगता है, “अब मैं तौबः करता 
हूँ.” और न उनकी (तौबः कुबूल होती है) जो कुफ़ की हालत में मरें, ऐसे लोगों के लिए हमने” दर्दनाक 
अजाब तैयार कर रखा है। (9) ऐ ईमान वालो! तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम औरतों के माल के जबर्दस्ती 
वारिस बन जाओ, और न यह जायज है कि उन्हें इसलिए रोको और तंग करो कि जो कुछ तुमने उन्हें दिया 
है, उसमें से कुछ ले लो; हाँ अगर वे खुले तौर पर बदचलनी का काम करें! तो दूसरी बात है; और औरतों 
के साथ राजी खुशी के साथ गुजर बसर करो; फिर अगर वे तुम्हें पसंद न हों, तो सम्भव है कि एक चीज 
तुम्हें पसंद न हो और अल्लाह उसमें बहुत कुछ भलाई पैदा कर दे। (20) और अगर तुम एक औरत (पत्नी) 
को छोड़कर दूसरी औरत (पत्नी) करना चाहो तो, चाहे तुमने उनमें से किसी (पहली औरत) को ढेरों माल 
दे दिया हो, तो उसमें से कुछ मत लेना! क्या तुम उस पर आरोप लगाकर और खुला हुआ गुनाह कर के 
उसे (वापस) लोगे? (2]) और तुम उसे कैसे वापस ले सकते हो, ऐसी हालत में कि तुम एक-दूसरे से सम्भोग 
(सुहबत) कर चुके हो, और वे तुमसे एक मज़बूत वादा भी ले चुकी हैं? (22) और उन औरतों से निकाह 
न करो, जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों लेकिन जो पहले हो चुका; यह बड़ी बेशर्मी और घृणा की 
बात थी, और बहुत बुरी रीति थी। (23) तुम्हारे लिए हराम हैं तुम्हारी माएं, और बेटियाँ, बहनें, और फूफिया, 
और खालाएं, और भतीजिया, और भांजियाँ, और तुम्हारी वे माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और दूध के 
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रिश्ते से तुम्हारी बहनें, और तुम्हारी सासें, और तुम्हारी बीवियों की बेटियाँ, (जो दूसरे पति से हों), और जो 
तुम्हारे गोद में पलीं, तुम्हारी उन बीवियों की बेटियां जिनसे तुम सोहबत (सम्भोग) कर चुके हो, लेकिन अगर 
अभी तुमने (सम्भोग) नहीं किया है तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं- और तुम्हारे उन बेटों की पत्रियां 
जो तुम से पैदा हों, और यह भी कि तुम दो बहनों को इकट्ठा करो, लेकिन पहले जो हो चुका सो हो चुका, 
बेशक अल्लाह बख्शने वाला बड़ा रहीम है। 
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तौबः का अर्थ- 
तौबः के लफ़्जी माने हैं वापस आना, लौटना, जिस जगह को छोड़ कर उठे वहीं फिर पलट कर 

आ जाना। इन्सान जब कोई गुनाह, या गलती करता है तो अल्लाह से दूर हो जाता है, उस को चाहिए 

कि फिर अल्लाह के सामने वापस आये और इस की सूरत यही है कि अपनी गलती का इक्रार करे, अपने 

किये पर पछताये और दिल से वादा करे कि फिर ऐसी ख़ता न करुँगा। यह तौबः की हकीकृत केवल जबान 
से लफ़्ज, तौबः-तौबः कहना कोई अहमियत नहीं रखता। शरीअत में इन चार चीजों के जमा होने को 
तौबः कहते हैं:- 

(१) गुनाह को समझ कर छोड़ देना। 

(२) जो कुछ गलती हो गई हो उस पर शर्मिन्दा होना। 

(३) इस गलती को दोबारा न करने का पक्का इरादा करना। 

(४) शरीअत के अनुसार जिन आमाल का बदला दिया जा सकता हो उसका बदला अदा करना। गलती 
अगर बन्दों के हुकूक से मुतअल्लिक है तो उस को अदा करना और अगर अल्लाह का हक है और 
कृजा (बदला) हो सकती हो तो कृज़ा करना। जैसे छोड़ी हुई नमाज, रोजः वगैरह | जब यह चारों बातें 
जमा होंगी तब तौबः की शर्तें पूरी होंगी। 

तौबः की कुबूलियत- 

अब इन आयात की तफ़्सीर में पहली आयत में तौबः के कुबूलियत का जिक्र है और दूसरी आयत 
में कुबूलियत के न होने का बयान है। 

इस आयात में तौबः की कुबूलियत पर दो शर्तें लगाई गई हैं। पहली यह कि गुनाह, नासमझी, 
बेवकूफ़ी और जिहालत की बिना पर हुआ हो। 

दूसरे यह कि तौबः की तरफ जल्द ही रुजूअ (ध्यान) किया गया हो तो इस से जाहिर हुआ कि जो 
शख्स नादानी की बिना पर गुनाह करे और रोकने के बाद फोरन उस से तौबः करे तो अल्लाह तआला 


सूर-ए-निसा नं० 4 229 पारा-4 


के कानून के मुताबिक उस की तौबः जरूर कुबूल होती है। इस से यह भी नतीजा निकला कि जिस ने 
जानबूझ कर अल्लाह तआला के नाफरमानी की हिम्मत की और गुनाह पर आगाह होने के बाद भी जल्दी 
से तीबः न की बल्कि इस में देर करता और तौबः को टालता रहा और पहली ही हालत पर कायम रहा 
तो अदूल और इन्साफ के कायदे के अनुसार उस की ख़ता माफी के काबिल नहीं। 

यह दूसरी बात है कि मौला-ए-करीम अपने ख़ास फज्ल से माफी फरमा दे तो यह उस का एहसान 
है। मगर वादा और जिम्मेदारी सिफ॑ पहली ही सूरत में रहेगी, बाकी में नहीं तो इस कुबूलियत तौबः की 
बशारत सुन लेने के बाद हम पर लाज़िम होता है कि जब कभी हम से गुनाह हो जाए तो हम फोरन 
अल्लाह तआला की तरफ ध्यान करे, आइन्दा से उसे न करने का अहद (प्रतिज्ञा) करें और अल्लाह 
तआला से अपना गुनाह बख्शवा लें और माफी के मुस्तहिक्‌ बन जाएँ। 
श) ५४555 55% ८२०६३ ६:८४ 57॥8%॥ ५:४५ 
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आगे दूसरी आयत जिस में तौबः के कुबूल न होने का बयान है। इर्शाद होता है- 

इस आयत में यह बतलाया गया है कि ऐसे लोगों की तौबः कुबूल नहीं होती जो बराबर गुनाह करते 
चले जाते हैं और उस से रुकते नहीं। न उन्हें गुनाह पर नदामत होती है और न वह किसी की तम्बीह 
से सचेत होते हैं, यहां तक कि जब उन्हें अपनी मौत नजर आने लगती है और रुह् हलक्‌ में आ जाती 
है तो फिर कहता है कि अब मैं तौबः करता हूँ, तो उस वक्‍त की न तौबः कुबूल होती है और न ईमान 
कुबूल होता है। 

इस आयत में मौत के सामने आ खड़ा होने, मौत के क्रीब होने की दो हालते हैं; एक यह कि 
जिन्दगी से नाउम्मीदी हो जाए और इलाज की कोशिश से आजिज़ (परेशान) होकर समझ ले कि अब मौत 
आने वाली है, मगर अब तक दूसरे दुनिया के हालात नजर नहीं आते, फ्रिश्ते और अज़ाब नजर नहीं 
आये। इस हालत में तो काफिर का ईमान लाना और गुनाहगार का तौबः करना दोनों (कुबूल) हैं और 
दूसरी हालत यह है कि आलमे बरजख़ के हालात नज़र आने लगें, रुह जिस्म से निकल कर हइलक्‌ तक 
पहुँच जाए, आखिरी की हालत शुरु हो जाए, फरिश्तों को देख ले और जब अजाब नजर आने लगे तो 
ऐसी हालत में न कुफ्र से ईमान का इक्रार करना कुबूल होता है और न गुनाहों से तौबः और जाहिर 
में ऐसी तौबः के मन्जूर न होने की यही वजह है कि जिस वक्त तक सजा पर्दा-ए-गैब में है, उस वक्‍त 
तक सजा से डरना और उस डर की वजह से गुनाह से तौबः करना ईमान बिलगैब (गैब पर यकीन) 
को जाहिर करता है और दम निकलते वक]षत इन्सान को कुछ न कुछ गुनाहों की सजा का मुशाहिदा हो 
जाता है और आलिमे गैब की चीजें कुछ सामने आ जाती हैं तो फिर मुशाहिदा (9०१००) के बाद 
ईमान बिलगैब नहीं रहता। इसलिए जज़ा-सजा के जाहिर होने के वक़्त न तो ईमान कुबूल किया जाता 
है और न तौबः। 


सूर-ए-निसा नं० 4 230 पारा-4 


जैसे फिरऔन ने गर्क होने के वक्‍त पुकारा कि मूसा व हारून के रब पर ईमान लाता हूँ तो जवाब 
मिला कि अब ईमान लाता है, जब कि ईमान लाने का वक्‍त गुजर चुका। इस के अलावा तौबः से मक्सूद 
(मतलब) आइन्दा जिन्दगी की इस्लाह (सुधार) और दुरुस्ती है। अगर कोई मरते वक़्त तौबः करता है जब 
कि इस्लाह़ का कोई मौका और गुन्जाइश न रही तो ऐसे हाल में तौबः का मक्सूद कहाँ हासिल? यही 
मजमून आयत के आखिरी शब्दों में इ्शाद फ्रमाया कि उन लोगों की तौबः भी काबिले कुबूल नहीं जिन 
की कुफ्र की हालत में मौत आ गई और बिलकुल रुह् निकलने के वक्‍त ईमान का इक्रार किया यह इक्रार 
और ईमान बेवक़त और बेकार है। उन के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया गया है। 
इमाम गजाली (रह०) ने अपनी किताब 'अहयाउलू उलूम'” में लिखा है कि गुनाहों पर बढ़ने के 
तीन दर्जे हैं। 
७ पहला यह कि गुनाह का कभी अमल ही न हो। यह तो फरिश्तों की खसलत (गुण) है या 
अम्बिया (अलै०) की खुसूसियत है। 
७ दूसरे यह कि गुनाहों की ओर बढ़े और फिर उन पर इस्रार जारी रहे कभी उन पर नदामत 
और छोड़ने का ख़याल ही न आये। यह दर्जा शयातीन का है। 
७ तीसरा ओर दर्मियानी दर्जा का मकाम बनी आदम का है कि गुनाह हो जाए तो फोरन उस 
पर नदामत हो और आइन्दा उस के तक (छोड़ देने) का पुख्ता इरादा हो। 
इस से मालूम हुआ कि गुनाह होने के बाद तौबः न करना और उस पर इस्रार जारी रखना यह 
केवल शयातीन का काम है, इसी लिए तौबः फूर्ज है। खुद कुर्आान पाक में अल्लाह तआला का सूरः तहरीम 
में इर्शाद है- 
2५४५ ५ ६८५५८ 0६६:॥८-६ 6॥26७:%४४:७ ४८४ का _॥ 549 ॥/ ७३ एं; 
5) ६०४ ९० ७,०४ रॉ 
ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला से तौबः करो, सच्ची तीबः। कुछ अजब नहीं कि अल्लाह तआला तुम्हारे 
गुनाहों का कफ़्फारा बना दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल कर दें जिन के नीचे नहरें बहती हों। 
तो यह कितनी बड़ी रहमत है कि सच्ची तौबः से न सिर्फ कुसूर माफ कर दिया जाता है बल्कि अपने 
महबूब बन्दों में दाखिल करके जन्नत की बशारत (खुशखबरी) दी जाती है और हदीस में रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) का भी इर्शाद है कि गुनाहों से तौब: करने वाला अल्लाह तआला का महबूब है और जिस ने 
गुनाह से तौबः कर लिया वह ऐसा हो गया कि उस ने गुनाह किया ही न था। 
इसी लिए बाज रिवायात में है कि जब बन्दा किसी गुनाह से तौबः करे और वह अल्लाह के नज़्दीक 
मक्बूल हो जाए तो सिफ यही नहीं कि उस पर पकड़ हो बल्कि उस को फरिश्तों के लिखे हुए 
नाम-ए-आमाल से मिटा दिया जाता है ताकि उस की रुस्वाई (बेडृज्जती) भी न हो। अल्लाह हर हाल में 
सच्ची तौबः की तौफीक्‌ नसीब फरमाए। आमीन। 
यह तौबः का जिक्र दर्मियान में एक मुनासिबत से आ गया था इस से पहले असल मजमून औरतों 
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से सम्बन्धित चल रहा था, चुनांचे आगे भी औरतों ही से सम्बन्धित मज़मून है और जाहिलियत के दिनों 
में जो उन पर जुल्म होता था उस को बन्द किया गया है। 
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जाहिलियत के दिनों में और बुरे रस्मों के जो औरतों के बारे में रायज थीं, एक रस्म यह थी कि 
जब कोई शख्स मर जाता, तो उस का वारिस जिस तरह उस का माल लेता, उसी तरह उस की बीवी 
को भी अपनी मीरास और मिल्क समझता, अगर दिल चाहता तो उस से खुद जबरन निकाह बगैर महेर 
के कर लेता और अगर नहीं चाहता, तो दूसरे से निकाह कर देता और उस का महेर खुद ले लेता और 
कभी बद्दिली से न खुद निकाह करता और न दूसरे से इसलिए निकाह करने देता कि अपना माल दौलत 
अपने साथ ले जाएगी, उस को यूँ ही मजबूर और कैद बन्द में रखता। इस पर या तो वह बीवी उस 
को अपना माल व मताअ दे देती तब उस की जान छूट्ती या वह उस के घर मर जाती तो उस के मरने 
पर उस की चीज पर कब्जा करता और मग्यित के माल में से भी औरत को कोई हिस्सा न देते। 
यह कार्यवाही तो वारिस किया करते और कभी खुद शौहर बिला कुसूर अपनी औरत के साथ बुरा 
बर्ताव करता और केवल इसलिए बीवी को तंग किया जाता कि वह खुलअ' करने पर मजबूर हो जाए 
और जो माल शौहर उस की महेर में दे चुका है वह 'खुलअ' के बहाने से फिर वापस ले ले। इस तरह 
जाहिलियत के दिनों में तरह-तरह के जुल्म उन औरतों पर जारी थे। इस्लाम ने इस आयत और आइन्दा 
आयात में उन तमाम घिनौनी किस्मों की मनाही फ्रमा दी। चुनांचे इस आयत में इर्शाद है, 


|! क्रो व नयी 
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“ऐ ईमान वालो! तुम को यह बात हलाल नहीं कि औरतों के जान या माल के जबरन मालिक बन 
जाओ ।” 

माल का मालिक होना तीन तरह से होता है। एक यह कि उस औरत का जो हक शरई मीरास 
में है उस को खुद ले लिया जाए और बेवा (विधवा) को न दिया जाए। 

दूसरे यह कि उस को निकाह न करने दिया जाए यहाँ तक कि वह मर जाए फिर उस का माल 
ले लें। 

तीसरे यह कि शौहर उस को बिलावजह मजबूर किया जाए कि वह उस को कुछ माल दे तब वह 
उस को छोड़े और जान का मालिक होना यह था कि मरने वाले की औरत को मुर्दा माल के समान अपनी 
मीरास समझते तो इन सब की मुमानिअत आ गई। 

“और उन औरतों को इस गर्ज से कि जो कुछ तुम लोगों ने उन को दिया है उस में का कोई हिस्सा 
भी उन से वसूल लो।” 
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इस में भी तीन सूरतें आ गईं, एक यह कि मस्यित (मृतक) का वारिस उस मग्यित की बीवी को 
निकाह न करने देता ताकि हम को यह कुछ दे। 

दूसरे यह कि शौहर उस को मजबूर करता कि मुझ को कुछ दे तब छोड़ूँगा। तीसरे यह कि शौहर 
तलाक देने के बाद भी बिना कुछ लिए उस को निकाह न करने देता। इन सब की यहाँ मुमानिअत हो 
गई, मगर कुछ सूरतों में उन से माल लेना या उन को रोके रहना जायज बतलाया गया। 

६2004 3:05 ८४४०४ ७) '/| 

यह कि वह औरतें कोई खुली बेहयाई करें, इस में भी तीन सूरतें आ गईं एक यह कि खुली बेहयाई 
हरकत और नाफरमानी व बद्खुल्की हो तो शौहर को इजाजत है कि औरत से बिना माल लिए हुए जो 
महेर लेकर छोड़ दे। दूसरे यह कि बेहया हरकत ज़िना की हो तो इब्तिदा-ए-इस्लाम में जिना की सज़ा 
यह थी कि हद (सज़ा) ख़ाविन्द को इजाजत थी कि बतौर सज़ा औरत को घर में कैद रखे, मगर फिर ज़िना 
की (हद) नाजिल होने पर यह हुक्म मन्सूख (खत्म) हो गया। तीसरी सूरत यह कि शौहर को जायज था कि 
औरत से अगर जिना साबित हो तो इस जुर्माने में उस से अपना दिया हुआ माल वापस ले ले और उस 
को निकाल दे, अब यह हुक्म भी मन्सूख (खत्म) है। जिना से मेहर का वजूब (हक) खत्म नहीं होता। 
आगे ख़ास शौहरों को हुक्म है- 

और उन औरतों के साथ खूबी के साथ गुज़ारा किया करो यानी खुश अख्लाकी और नान-नफ़्का 
(रहने खाने) की ख़बरगीरी के साथ। अगर तबीअत में कोई बात नागवार हो तो उस के बर्दाश्त करने 
की तल्कीन फरमाई जा रही है- 

और अगर वह तुम को नापसन्दीदा हो तो मुम्किन है कि एक चीज नापसन्दीदा हो और अल्लाह 
तआला उसके अन्दर कोई बड़ा फायदा दुनियवी या दीनी रख दे। 

इस में यहाँ यह तअलीम दी गई है कि औरतों के साथ बातचीत और मामलात में अख्लाक्‌ और 
सुलूक से मामला रखो। जाहिलियत में जैसा जिल्लत और सख्ती का बर्ताव औरतों के साथ किया जाता 
था उस को छोड़ दो फिर अगर तुम को किसी औरत की कोई आदत पसन्द न आये तो सब्र करो और 
बर्दाश्त से काम लो, शायद अल्लाह तआला उसी में तुम्हारे लिए कोई नफा की बात रख दे, जिस से वह 
तुम्हारी खिदमत गुजार, खैर ख्वाह और हमदर्द हो। या ऐसी नापसन्दीदा औरतों से तुम को औलाद सालेह 
अता फरमा दे या कोई औलाद बचपन में पैदा होकर मर जाए और वह जखीरा आखिरत हो जाए, वरना 
कम से कम नापसन्दीदा चीज़ पर सब्र करने की फृजीलत तो ज़रूर ही हासिल होगी। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) फ्रमाते हैं कि अरबों में दस्तूर था कि जब कोई मर जाता तो उस 
की बीवी भी तके का छोड़ा हुआ माल समझा जाता, चाहते तो खुद उस से निकाह पढ़ लेते और न चाहते 
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तो किसी दूसरे से उस का निकाह कर देते और चाहते तो बिला निकाह ही रखे रहते। (बुखारी) 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, 

कोई मोमिन (अपनी) मोमिना (बीवी) से बुग्ज (दिली नफरत) न रखे। अगर उस की कोई आदत 
नापसन्द होगी तो जरूर कोई दूसरी पसन्द होगी।” 
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अब आगे इन आयात में जमाने जाहिलियत के दिनों की कुछ और घिनौनी रस्मों की मुमानिअत 
फ्रमाई गई और औरतों पर जुल्म व ज्यादती से रोक दिया गया। चुनाँचे जमाने जाहिलियत का एक दस्तूर 
यह भी था कि जब कोई शख्स अपनी बीवी से नाखुश होता और उसे छोड़ कर दूसरी औरत से निकाह 
करना चाहता तो पहले औरत पर झूठ-मूठ कोई इल्जाम लगाता और उस पर तरह-तरह की सख्तिया 
और जुल्म करता ताकि वह औरत मजबूर होकर महेर वापस कर दे और तलाक ले ले और इस तरह 
यह माल दूसरा निकाह करने में इस्तेमाल करता। 

इन आयात में इस की मुमानिअत कर दी गई और हुक्म दिया गया कि जब औरत की तरफ से 
कोई सरकशी और बेहयाई का काम न हो और शौहर अपनी अन्दुरूनी ख्वाहिश और मौजूदा बीवी को 
छोड़कर दूसरी औरत से निकाह करना चाहता हो तो ऐसी सूरत में अगर वह ढ़ेरों माल और खज़ाना 
भी बीवी को महेर में दे चुका है वैसे ही बतौर तोहफा (5॥0) के, तो उस के लिए जायज नहीं कि उस 
को दिये हुए माल का कोई हिस्सा तलाक के बदले में वापस ले या वाजिब महेर को माफ कराये क्योंकि 
औरत का कोई कुसूर नहीं और जिस वजह से महेर वाजिब होता है वह सबब भी पूरा हो चुका यानी 
निकाह भी हो गया और दोनों आपस में बिना पर्दे के मिल भी चुके तो अब दिया हुआ माल वापस लेने 
या महेर को जबरन माफ कराने का उसको कोई हक नहीं। 

यहाँ औरत को दिये हुए माल या रकृम की वापसी के जुल्म व गुनाह होने को तीन दलीलों से मना 
फरमाया गया। 

७ पहला यह कि ऐसा करना एक सूरत तोहमत (इल्जाम) और झूठा इल्जाम की है जिस का सख्त 
गुनाह होना जाहिर है। 

७ दूसरे यह कि एक दूसरे से तन्हाई में मिल चुके हों, जिस से औरत का पूरा महेर मर्द के 
जिम्मे वाजिब हो चुका है तो अब उसकी वापसी के कोई माने नहीं। 

७ तीसरे यह कि उन औरतों ने तुम से पक्का और मजबूत अहद ले लिया हो, इस से मुराद 
निकाह का अहद (प्रतिज्ञा) है जो अल्लाह के नाम के साथ लोगों के सामने किया जाता है। 

इस तरह कुर्जन पाक की एक-एक आयत और उस का एक-एक शब्द इन्सानियत के लिए कितनी 
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रहमत का सबब है। इस्लाम से पहले न सिफ अरब बल्कि तमाम आलम में औरतों के मामले में इफ़्रात 
व तफ़्रीत (असन्तुलन) का मामला था, इस्लाम की बरकत से औरतों को दुनिया में सही मकाम नसीब 
हुआ और सदियों के मजालिम और घिनौनी रस्मों का एक-एक कुर्जानी आयत ने बिलकुल ख़ात्मा कर 
दिया, मगर अफ़्सोस कि अब न हम को इन कुर्जनी अहकामात की कुद्र है और न ख़बर है। 

औरतों के हुकूक की हिफाजत अल्लाह तआला और उसके रसूल (सल्ल०) से बढ़कर और कोन 
कर सकता है। उनके पाक अहकाम को पीछे डालकर औरतों के हुकूक की हिफाजत नहीं होगी, बल्कि 
हुकूक के पर्दे में उन पर बद्तरीन जुल्म होगा मगर रोना तो यह है कि अब हम ने तो यह समझ लिया 
है कि हम योरोप के सुर्ख़ व सफेद इब्लीसों ही के नक्शे कृदम पर चलकर अम्न व आफियत की जिन्दगी 
बसर कर सकते हैं। 

अल्लाह तआला हम को कुर्जान व सुन्नत के अहकाम को छोड़ कर दीन व दुनिया दोनों तबाह व 
बर्बाद करने से बचाये, आमीन। 

इन आयात में लफ़्ज किन्तार' से जिस के माने ढ़ेरो, अम्बार और कसीर माल के हैं 
अइम्मा-ए-दीन ने औरतों के महेर की ज्यादा मिक्दार का भी जायज होना साबित फ्रमाया है, मगर यह 
जवाज सिफ सेहत के माने में है। अहादीस में जो थोड़े और हल्के महेर की ताकीद आई है वह अपनी 
जगह फूजीलत और बरकत का जरिया है। यहाँ सिर्फ ज़्यादा महेर का जायज होना साबित होता है। 

इन आयात के मुतअल्लिक एक वाकिआ हदीस की किताबों में यह आता है कि हजरत उमर फारूक 
(रजि०) ने एक मर्तबः फरमाया कि औरतों की महेर में ज्यादती न करो, अगर यह दुनिया में कोई भली 
चीज होती या अल्लाह के नज़्दीक यह तक्वा की बात होती तो इस पर अल्लाह के रसूल (सल्ल०) अमल 
करते। रसूल (सल्ल०) ने अपनी किसी बीवी और बेटी का महेर 2 औकिया (पैमाना) से ज्यादा मुकर्रर 
नहीं फरमाया। 

इन्सान लम्बा महेर बॉध कर मुसीबत में पड़ जाता है, यहाँ तक कि धीरे-धीरे उस की बीवी उस 
को बोझ मालूम होने लगती है और उस के दिल में उस की दुश्मनी बैठ जाती है। 

एक दूसरी रिवायात में है कि एक मर्तबः आप ने मेम्बर-ए-नबवी पर खड़े होकर एलान फ्रमाया कि 
ख़बरदार आज से मैं यह न सुनूं कि किसी ने “चार सौ दिरहम” से ज्यादा महेर मुक॒र्रर किया है। 

यह फ्रमा कर आप मेम्बर से नीचे उतर आये तो एक कुरैशिया औरत आप के सामने आईं और 
कहने लगीं, “या अमीरुल मोमिनीन! क्या आप ने चार सौ दिरहम से ज़्यादा के मेहर से लोगों को मना 
फुरमा दिया है आप ने फ्रमाया हाँ ।” तो उन्होंने कहा, “क्या आप ने अल्लाह का कलाम जो उस ने 
नाजिल फरमाया है नहीं सुना? आप ने फ्रमाया, “वह क्या है?” तो उन ख़ातून ने कहा कि सुनिये 
अल्लाह तआला फ्रमाते हैं- 
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“यानी तुम उस एक बीवी को बहुत सा माल भी दे चुके हो तो अब तुम उस में से कुछ भी वापस 
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मत लो ।” हजरत उमर (रजि०) ने फरमाया, या अल्लाह मुझे माफ फ्रमा, उमर से तो हर शख्स ज़्यादा 
समझदार है फिर वापस गये और उसी वक्त मेम्बर पर खड़े होकर लोगों से फरमाया। ऐ लोगो! मैंने तुम्हें 
चार सौ दिरहम से ज़्यादा महेर से रोक दिया था लेकिन अब कहता हूँ कि जो शख्स अपने माल में से 
जितना चाहे महेर में दे, अपनी खुशी से जितना महेर मुक॒र्रर करना चाहे करे मैं नहीं रोकता ।” 

उलमा ने लिखा है कि हजरत उमर (रजि०) का इस वाकिये में ज्यादा महेर का जवाज मान लेना 
इसलिए था कि लोग उस को नाजायज़ और हराम न समझने लगें। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) रिवायत करते हैं कि रसूल (सल्ल०) ने फरमाया, “अपने 
सदकः (या तोहफा) को वापस लेने वाला उस कुत्ते की तरह है जो उल्टी कर के चाट लेता है ।” (बुख़ारी) 


हू कक कस मानक दो आन है बे गा पड फुल ४ 2 8] हि न या का मू  ि्मना [९] कि | जब फल हा है प की [इक न प्ला 
00० ६..१ ०८०५ $ 4०8 205५० ०४. ७३ ७ ४...) (3 ५० 3५ १०० ० | ०४-०५ 


जाहिलियत के दिनों की घिनौनी रस्में जो औरतों के बारे में थीं उन का जिक्र शुरु रुकूअ से हो रहा 
है। उन रसूम में एक रस्म निकाह के बारे में जो रायज (कायम) थी वह यह कि कुछ लोग हराम औरतों 
से निकाह कर लिया करते थे। जैसे- अपनी सौतेली मा से या एक बहन के निकाह में होते हुए दूसरी 
बहन से और बाज हलाल औरतों को हराम समझते थे। जैसे- मुँह बोले बेटे की बीवी, तो इन आयात 
में इस घिनौनी रस्म की मुमानिअत में उन औरतों का जिक्र फरमाया जाता है जिन से निकाह नाजायज 
और हराम है और इस सिलसिले में सब से पहले बाप की बीवी से निकाह (सौतेली मा) की हुरमत और 
मुमानिअत को बयान फरमाया जाता है। 

इस आयत के नाज़िल होने से जाहिलियत के जमाने की उस नाजायज़ रस्म का खात्मा हो गया जो 
सौतेली माओं से भी निकाह कर लिया जाता था। यहाँ बाप की बीवी से निकाह की हुरमत व मुमानिअत 
कि बाप की बीवी से निकाह करना यानी अपनी माँ से निकाह करने जैसा है और उस बेशर्मी और बेहयाई 
का क्‍या कहना कि जिस को माँ कहते रहे उस को बाप की मौत के बाद बीवी बनाकर रख लिया निहायत 
नफ़्रत की बात है और अच्छी तबीअत रखने वालों की नज़र में यह काम बड़ा ऐब और गिरे दर्ज की 
घिनोनी और सख्त नफ़्रत के काबिल बात है। 

४.५० ४... यानी शरअन भी निहायत बुरा तरीका और बुरी आदत है कि बाप की हुरमत और इज्जत 
को भी न रखा और उस की बीवी को निकाह में ले आया। गर्ज कि उस निकाह में घिनौनेपन के तमाम 
दर्ज जमा हैं, इसलिए यह गिरे दर्जे का घिनीना काम हुआ और ऐसा शख्स कृत्ल का हकदार है। 

“हजरत बरा बिन आजिब (रजि०) से मरवी है कि मेरे मामू पास से गुज़रे और उन के पास एक 
डंडा था। मैंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं तो यह जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मुझे एक 
आदमी की तरफ भेजा है कि जिस ने अपने बाप की बीवी से निकाह कर लिया है उस का सर उतार 
लाऊँ।” (मुस्नद अहमद, अबूदाऊद तिर्मिजी वगैरह) 

इस आयते शरीफा से बाप की बीवी से निकाह करना हराम करार दिया गया और उसी के मातहेत 
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शरीअते इस्लामिया का मसला है कि अगर बाप ने किसी औरत से जिना कर लिया हो तो बेटे को उस 
औरत से निकाह कर लेना हलाल नहीं । 
आगे उन दूसरी औरतों की तफ़्सील बयान की जाती है जिन से निकाह हराम और बातिल है जिनकी 
कई किसमें हैं। 
५५ हर हप5 (७ # 48 3 ऊंगे हट # पर ०क5 2७) 05 58% #5<४]| 
5४४४४ ०4% 2० 25 #प5 ४55 ४25 ६०.४४ 8३ 555 ##5% 28:५६ 
है (४ 9६ 58 5 6)'४ 05 ५0 .5&॥| 
अल्लाह तआला फ्रमाता है ४0४६ ४८६ इब्ने जरीर ने इब्ने जुरैज से नक़्ल किया है, फरमाते 
हैं कि मैने इस आयत के बारे में अता'” से दर्याफ़्त किया, वह बोले हम आपस में बातचीत करते थे कि 
यह आयत रसूल (सल्ल०) के बारे में नाजिल हुई, जिस वक़्त आप ने हजरत जैद बिन हारिसा (रजि०) 
की बीवी से शादी की और मुश्रिकीन ने उस में ची मगोंइय कीं कि तुम्हारे उन बेटों की बीविया जो कि 
तुम्हारी नस्ल से हैं हराम हैं और यह आयत भी # 0५ & ४८8७४ "5६ ४5६7५ (४५ (5६ 
नाजिल हुई। 
यहाँ इस आयत में मुहर्रिमात यानी जिन औरतों से निकाह हराम है उन की तीन किस्में बयान 
फुरमाई गईं हैं। 


सात किस्म की ओरतों से निकाह हराम है- 

पहली किस्म मुहर्रिमात नसब यानी जो औरतें नसब में शरीक होने की वजह से हराम हैं उन को 
बयान किया गया जिस की तफ़्सील यह है- 

(4) ७ ८५४ / “7८ 2: हराम की गईं तुम पर तुम्हारी माएँ। लफ्ज #5६# के उमूम में माओं 
के अलावा दादिया, नानिया सब दाखिल हैं कि उन सब से निकाह करना हराम है। 

(2) ७/७८५४ यानी अपनी हकीकी लड़की से निकाह हराम है और लड़की की लड़की से और 
बेटे की लड़की से भी। यानी बेटी, पोती, परपोती, नवासी, परनवासी, इन सब से निकाह हराम है। 

अलूबत्ता सौतेली लड़की जो दूसरे शौहर की हो और बीवी साथ लाई हो उस से निकाह करने और 
न करने में तफ़्सील है जो आगे मुहर्रिमात की तीसरी किस्म में बयान फरमाई गई हैं और जो लड़का 
या लड़की हकीकी न हो बल्कि गोद लेकर पाल लिया हो, जिस को मुतबनना (मुँह बोला बेटा) भी कहते 
हैं उस से और उस की औलाद से निकाह जायज है, बशर्ते कि किसी दूसरे तरीके से हुरमत न आई 
हो। इसी तरह अगर किसी शख्स ने किसी औरत से जिना किया तो उस नुत्फे से जो लड़की पैदा हो 
वह भी बेटी के हुक्म में है, उस से भी निकाह दुरुस्त नहीं। 


५ 5५४| करिआ किलो फ्रेकोक -ीं 


हे का सी 
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(3) ७:४४.६४४ यानी हकीकी बहन से निकाह करना हराम है और उस बहन से भी जो बाप 
शरीक हो यानी सौतेली बहन कि जो बाप शरीक हो यानी बाप एक हो और माएँ अलग-अलग हों और 
इसी तरह उस बहन से भी निकाह हराम है जो मा शरीक हो यानी वह सौतेली बहन कि जिन की माँ तो 
एक हो और बाप दो हों। गर्ज कि तीनों किसमें हराम हैं चाहे वह हकीकी बहन हो, मा शरीक हो या 
बाप शरीक। 

(4). ७ /<::£8 यानी अपने बाप की बहन जिस को फूफी कहते हैं। उस में चाहे बाप की 
हकीकी बहन हो या सौतेली मा शरीक हो या सौतेली बाप शरीक बहन हो तीनों तरह की फूफियों से 
निकाह हराम है। 

(5) ७ »<58 यानी अपने मा की बहन चाहे हकीकी हो या सौतेली, बाप शरीक या माँ शरीक 
तीनों तरह की ख़ालाओं से निकाह हराम है। 

(6) ७ £४।| ८::६ यानी भाई की लड़कियां हैं जिन को भतीजी कहा जाता है। चाहे वह हकीकी 
हों या सौतेली मा शरीक हों या सौतेली बाप शरीक हों। तीनों तरह के भाईयों की लड़कियों यानी भतीजियों 
से निकाह हराम है। 

(7) ७ <८<5४॥ ८:5६ यानी बहन की लड़कियां जिन को भांजी कहा जाता है। चाहे वह हकीकी 
हों या सौतेली मा शरीक हों या सौतेली बाप शरीक तीनों तरह की भांजियों से निकाह हराम है। 

यह सात किस्में मुहरमात (हराम) की हैं। जो मर्द पर उस के नसब में शरीक होने की वजह से 
हराम हैं और उन की हुरमत (हराम होना) हमेशा बाकी रहती है यानी हमेशा-हमेश के लिए उन से 
निकाह हराम है। 
दूसरी किस्म मुहर्रिमात “रज़ाजिय्या” (दूध शरीक) हैं- 

इस किस्म में अल्लाह तआला ने आयत में सिर्फ 'रजाओ' मा और रजाओ बहन का जिक्र फरमाया 
है यानी तुम्हारी वह 'रजाओ' माएँ जिन्होंने तुम को दूध पिलाया है और तुम्हारी वह 'रजाओ' बहनें जो 
दूध पीने की वजह से बहन हैं हराम की गई हैं तो यहाँ अगरचे सिर्फ रजाई माओं और रजाई बहतनों 
ही की हुरमत का जिक्र फरमाया गया, लेकिन सातों रिश्ते जो नसब से हराम हैं, जिन की तफ़्सील ऊपर 
के पहली किस्म में आई वही सातों रिश्ते रजाअत से भी हराम हैं यानी रजाओ मा, रजाई बहन, रजाई 
बेटी, रजाई फूफी, रजाई खाला, रजाई भतीजी, रजाई भाँजी भी हराम हैं और नबी-ए-अकरम (सल्ल०) 
ने इस को साफ-साफ बयान कर दिया है, जिसकी व्याख्या इस तरह है- 

जब किसी लड़की या लड़के ने रज़ाअत के दिनों में (दूध पिलाने के जमाने (2० 9०7००) | 
में किसी औरत का दूध पी लिया तो वह औरत उन की रजाई मा बन गई, उस औरत का शौहर उन 
का रजाई बाप बन गया, उस औरत की नसबी औलाद उस के बहन-भाई बन गये, उस औरत की बहनें 
उन की खालाएँ बन गई, उस औरत का जेठ देवर उन बच्चों के रजाई चचा बन गये, उस औरत के 
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शौहर की बहनें उन बच्चों की रजाई फूफियां बन गईं और आपस में उन सब में साबित हो गई और 
नसब के रिश्ते से जो निकाह आपस में हराम है, रजाअत के रिश्ते से भी हराम हो जाते हैं। जैसा कि 
बुख़ारी व मुस्लिम में रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है। 

अब यहाँ एक बात यह भी जान लेना और याद रखना जरूरी है कि हुरमते रजाअत उसी जमाने 
में दूध पीने से साबित होती है जो बचपन में दूध पीने का जमाना होता है और थोड़ा सा दूध पिया हो 
या ज्यादा। एक बार पिया हो या कई बार, हर सूरत में यह हुरमत साबित हो जाती है। यहाँ तक कि 
इमाम अबू हनीफा (रह०) लफ़्ज कुर्आनी को मुतलक्‌ क्रार देकर एक घूंट दूध को भी जो बच्चे के मेदे 
में उतर जाए उससे निकाह करना हराम फ्रमाते हैं और अक्सर उलमा का यही मजहब है। 

इमाम अबू हनीफा (रह०) के नज़्दीक अय्यामे रजाअत की मुद्दत (दूध पिलाने का वक्त) के बारे 
में तो यह मुद्दत (वक्त) बच्चे की पैदाइश से लेकर 'ढ़ाई” 222 साल तक है और दूसरे फुक्हा (उलमा) 
और आइम्मा के नज़्दीक दो (२) साल की मुद्दत है। 

रजाअ के वक्‍षत के बाद दूध पीने से रजाअत की हुरमत साबित न होगी और रजाअत की हुरमत 
के सुबूत के लिए अगरचे दीनदार मर्दों की गवाही जरूरी है, लेकिन चूंकि मामला हराम व हलाल से 
मुतअल्लिक है, इसलिए एह्तियात करना अफ़्ज़ल है। 

इसीलिए कुछ फुक्हा ने लिखा है अगर किसी औरत से निकाह करना हो और एक दीनदार मर्द 
गवाही दे कि यह दोनों रजाई भाई बहन हैं तो निकाह करना जायज नहीं और अगर निकाह के बाद जाहिर 
हो तो एहतियात अलग होने में है बल्कि अगर एक दीनदार औरत भी कह दे तब भी एहतियात इसी में 
है कि मफ़ारिकृत (जुदाई) अख्तियार कर लें। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, 'जो (औरतें) नसब की वजह से हराम हैं, वह रजाअत (दूध 
शरीक) से भी हराम हो जाती हैं।” (बुख़ारी) 
तीसरी किस्म मुहर्रिमात “मुसाहिरत” (ससुराली रिश्ते) हैं- 

यानी जिन औरतों से निकाह की वजह से निकाह करना हराम है उस किस्म से पहले- 

(!) ७ #.5८७४४ बीवियों की माएँ यानी सासें' भी शौहरों पर हराम हैं यहाँ भी «में 
तफ्सील है और इस में बीवियों की नानिया, दादिया, नसबी हों या रजाई सब दाखिल हैं और जिस तरह 
बीवी की मा हराम है, उसी तरह उस औरत की माँ भी हराम है जिस के साथ जिना किया हो या उस 
को शहवत से छुआ हो। 

(2) ७ «(४ यानी तुम्हारी बीवियों की वह बेटियां जो दूसरे शौहर से हों और जो अब तुम्हारी 
परवरिश में हों मगर उस में शर्त यह कि वह लड़किया दूसरे शौहर की उन बीवियों से हों कि जिन के 
साथ तुम ने निकाह के बाद कुरबत यानी हमबिस्तरी (सम्भोग-5०ऋए७| ॥2007756) भी किया हो। यानी 
किसी औरत के साथ सिर्फ निकाह करने से उस की लड़की हराम नहीं होती बल्कि जब उस औरत से 
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निकाह के बाद हम बिस्तरी हो जाए तब लड़की हराम हो जाती है। अगर सिफ निकाह हुआ हो, रुख़सती 
न हुई हो और हम बिस्तरी (सम्भोग) की नौबत न आई तो ऐसी औरत की लड़की से निकाह 
हलाल है। 

(3) ७ ८5६2४ यानी बेटे की बीवी से निकाह हराम है और बेटे के सन्दर्भ में पोता, नवासा 
भी दाखिल है, लिहाजा उन की बीवियों से निकाह जायज न होगा। मगर यहाँ %#+*४.रआ की शर्त है यानी 
उन बेटों की बीविया हराम हैं जो तुम्हारी नस्ल (9०527 से हों यानी सुल्बी बेटों की बीविया हराम हैं। 
इसी तरह मुँह बोले बेटे यानी ले पाले या गोद ($१09००) लिए हुए बेटे जिस को मुँह बोला बेटा कहते 
हैं उस की बीवी हराम नहीं और उस से निकाह हो सकता है। 

(4). ७,८८४: ८४४४४. यानी दो बहनों को निकाह में एक साथ रखना या जमा करना हराम 
है चाहे वह हकीकी (२८४)) और सगी बहने हों, या सौतेली बाप शरीक, या सौतेली मा शरीक बहनें हों 
या रजाई हों यह हुक्म सब के लिए है। अलूबत्ता एक बहन के इन्तिकाल के बाद दूसरी बहन से निकाह 
जायज है, इसी तरह एक बहन के तलाक हो जाने के बाद दूसरी बहन से निकाह जायज है, लेकिन यह 
इद्दत के दिन गुजरने के बाद ही जायज है, इद्दत के दौरान निकाह जायज नहीं। 

आयत के अखौीर में «४ :..5४४9| फरमा कर बतला दिया गया कि जाहिलियत के दिनों में जो 
कुछ तुम से हो चुका उस का मुवाखिजा (पकड़) नहीं होगा या अब इस्लाम लाने के बाद उन अहकाम 
के नाजिल होने से पहले जो हो चुका सो माफ है, लेकिन आइन्दा (॥ #॥एा०) अल्लाह के हुक्म के 
मुताबिक किया जाए। 


/॥८ 


७" .ुट:७ 
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अनुवाद- 
और वह शादी शुदा औरतें भी हराम हैं, सिवाय उनके जो तुम्हरी लौंडी हों, यह अल्लाह ने तुम्हारे 
लिए जरुरी कर दिया है; और जो इनके अलावा हैं वह तुम्हारे लिए हलाल कर दी गयी हैं कि तुम अपने 
माल के जरिये उन्हें हासिल करो, बशर्ते कि (निकाह का) मकसद पाकदामनी हो, न कि शहवत पूरी करना 
हो, तो जिन औरतों से तुम फायदा हसिल करो, उनका महूर जो मुकूर्रर (निश्चित) किया हुआ हो अदा कर 
दो, और अगर मुकूर्रर करने के बाद आपस की रजामन्दी से महर में कमी ज़्यादती कर लो, तो तुम पर 
कुछ गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। (25) और जो व्यक्ति तुम में से 
मोमिन आजाद औरतों से निकाह करने की कुदरत न रखे, तो मोमिन लींडियों में ही जो तुम्हारे कृब्जे में आ 
गयी हों (निकाह कर लो), और अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है; तुम आपस में एक ही हो, 
तो उन लौंडियों के साथ उनके मालिकों से इजाजत लेकर निकाह कर लो, और कानून के मुताबिक उनका 
महर भी अदा कर दो, बशर्ते कि पाक दामन हों, न ऐसी कि खुल्लम-खुल्ला बद्कारी करें, और न पर्दे की 
आड़ में दोस्ती करें, फिर अगर निकाह में आकर बद्कारी कर बेठें, तो जो सज़ा आज़ाद औरतों के लिए 
है, उनकी आधी उसको दी जाए; यह (लौंडी के साथ निकाह करने की) इजाजत उस व्यक्ति को है, जिसे गुनाह 
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कर बैठने का डर हो, और अगर सत्र करो, तो यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है; और अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है। (26) अल्लाह चाहता है कि तुम पर (अपनी आयतें) खोल-खोल कर बयान फरमाए, और तुम्हें 
उन लोगों के तरीके पर चलाए जो तुमसे पहले हुए हैं और तुम पर मेहरबानी करे, और अल्लाह तो जानने 
वाला, हिकमत वाला है। (27) और अल्लाह तो चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे; और जो लोग अपनी 
इच्छाओं के पीछे चलते हैं, वे चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ो। अल्लाह चाहता 
है कि तुम पर से बोझ हल्का करे, क्योंकि इन्सान कमजोर पैदा हुआ है। (29 ) ऐ ईमान वालो! (आपस में) 
एक-दूसरे का माल गलत तरीके से न खाओ; यह और बात है कि तुम आपस की रज़ामन्दी से कोई सौदा 
कर लो, और अपने आप को कृत्ल मत करो, कि अल्लाह तुम पर बड़ा मेहरबान है; और जो कोई 
जुल्म और ज़्यादती से ऐसा करेगा, तो उसे हम” जल्द ही आग में झोंक देंगे, और यह अल्लाह के लिए आसान 
है। (5]) अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचते रहे जिनसे तुम्हें रोका जा रहा है, तो 'हम” तुम्हारी बुराइयों को 
तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। (32) और उसकी आरजू (कामना) न करो, जिसमें 
अल्लाह ने तुममें बाज को बाज पर फूजीलत दी है, मर्दों ने जो कुछ कमाया है, उसके अनुसार उनका हिस्सा है; 
और औरतों ने जो कुछ कमाया है, उसके अनुसार उनका हिस्सा है और अल्लाह से उसकी रहमत (दया) माँगते 
रहो, कि अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। (33) और हर माल के लिए, जो मॉ-बाप और नातेदार छोड़ 
जाएँ, तो हमने हर एक के हकृदार निश्चित कर दिये हैं, और जिन लोगों से अपनी कृसमों के जरिये तुम्हारा 
पक्का मामला हुआ हो, तो उन्हें भी उनका हिस्सा दो, बेशक हर चीज़ पर अल्लाह गवाह (सामने) है। 
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हुरमत की चौथी किस्म- 


अब इस आयत में औरतों की एक और किस्म बयान फ्रमाई गई है कि जिन से निकाह हराम 
है और वह 'ुहसनात' हैं यानी जो औरतें किसी के निकाह में हैं और उन के शौहर मौजूद हैं तो उन 
से निकाह हराम है जब तक कि उन के शौहर न मरें या तलाक न दें और वफात या तलाक की इद्दत 
(निर्धारित समय) न गुजर जाए तो दूसरों का उन से निकाह दुरुस्त नहीं। मगर इस किस्म में वह औरतें 
अलग हैं जो कि शरीअत के अनुसार मुसलमानों के कब्जे में बांदी होकर आ जाएँ जिस की सूरत यह 
है कि मुसलमानों ने दारुल हर्ब” के काफिरों से जिहाद किया और वहाँ से कुछ औरतें कैद करके ले आये 
और उनके शौहर वहीं दारुल॒हर्ब” (जिस इलाके में जिहाद करना फर्ज हो) में रह गये तो वह औरत जिस 
मुसलमान को गनीमत में मिलेगी वह उस के लिए हलाल है, चाहे उस का शौहर दारुलू हर्ब? में जिन्दा 
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मौजूद हो और उस ने तलाक भी न दी हो क्योंकि वह औरतें गनीमत में तक्सीम हो जाने के बाद जब 
मुसलमानों की (बाँदी) बन गईं तो उन का पुराना निकाह खत्म हो गया और वह बिना शादी शुदा हो गईं 
और मुजाहिदीन के मुल्क में दाखिल हो जाने की वजह से बीवी शौहर का पुराना रिश्ता बिलकुल ख़त्म 
हो गया। अलृबत्ता ऐसी काफिरा औरत जो दारुलू हर्ब से पकड़ी हुई आएँ उस के हलाल होने के लिए 
जरूरी है कि एक हैज गुजर जाए। अगर हामिला (2व्ट्टाश) हो तो वजअ हमल हो जाए। इस से पहले 
उन से कुरबत जायज नहीं। इस तरह मुहर्रिमात (हराम चीज़ों) को बयान फ्रमा कर उस के बाद उन 
के अलावा से निकाह जायज होने के कुछ शरायत बयान फ्रमाए। 

अल्लाह तआला फ्रमाता है &६55॥$ इमाम मुस्लिम, अबूदाऊद, तिर्मिजी और नसई ने अबू सईद 
खुद्री (रजि०) से रिवायत नकल की है कि औतास के कैदियों में बांदियाँ हमारे हाथ में आईं और उन 
के शौहर मौजूद थे तो हमें यह बात अच्छी नहीं मालूम हुई कि उन के शौहरों के मौजूद होते हुए हम 
इन से फायदा उठाएँ चुनाँचे हम ने रसूलुल्लाह (सलल०) से इस चीज के बारे में दर्याफ्त किया। 

इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई, यानी इस हुक्म से वह बांदिया अलग हैं जिन्हें 
अल्लाह तआला ने माले गनीमत में से तुम को दी हैं चाहे उन के काफिर शौहर दाखूल हर्ब में मौजूद हों। 

सो इस हुक्म के बाद हम उन से फायदा उठाएँ और (तब्रानी” ने इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल 
किया है कि यह आयत गज्व-ए-हुनेन में नाजिल हुई क्योंकि जब अल्लाह तआला ने हुनेन को फृतेह किया 
तो मुसलमानों को माले गनीमत में अहले किताब की ऐसी औरतें मिलीं जिन के शौहर मौजूद थे, चुनांचे 
हम में से जब कोई शख्स अपनी बांदी के पास जाता तो वह कहती कि मेरा शौहर है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
से इस चीज के बारे में दर्याफ्त किया गया। इस पर अल्लाह तआला ने &::-॥६ यह आयत नाजिल 
फुरमाई। 

अल्लाह तआला फरमाता है ६-६ ("६ 'इब्ने जरीर” ने बवास्ता 'मअमर बिन सुलेमान” से 
वह अपने वालिद से रिवायत नक़्ल करते कि 'हजरमी” को खयाल हुआ कि कुछ लोग महेर (ज़्यादा) तय 
कर लेते हैं, फिर बाद में तंगी हो जाती है (और पूरा महेर अदा नहीं कर सकते।) इस पर यह आयत 
नाजिल हुई, कि मुकर्रर होने के बाद आपसी रज़ामन्दी से कमी-बेशी में कोई गुनाह नहीं। 


बाँदियों से निकाह 


जिस में आज़ाद मुसलमान से शादी करने की पूरी कुद्रत न हो, तो फिर उन मुसलमान बांदियों 
से जो कि शरई तरीके पर मुसलमानों के कब्जे में हैं उन से शादी करो। 

तुम्हारे ईमान की पूरी हालत अल्लाह तआला ही जानता है, तुम सब आदम (अलै०) की औलाद 
हो, सब का दीन एक है, लिहाजा उन बांदियों से उन के मालिकों की इजाजत के साथ कायदा के मुताबिक 
महेर देकर शादी कर लिया करो, जबकि वह पाक दामन हों। न एलानिया तौर पर किसी बद्कारी (कुकर्म) 
में मुब्तिला हों और न खुफिया तौर पर कोई आशना हो, शादी के बाद अगर यह बांदिया कोई बड़ी बेहयाई 
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करें तो आजाद गैर मन्कूहा (बिना शादी वाले) की जो सजा है उन को उस की आधी मिलेगी, यानी पचास 
कोड़े लगाए जाएँगे। 

और उन बांदियों से शादी करना उस के लिए मुनासिब है जो बेवजह ग़ल्ब-ए-शहवत और आज़ाद 
औरत मुयस्सर न होने की वजह से गुनाह में मुब्तिला हो जाए और अगर उन से अपने नफ़्सों को काबू 
में रखा तो फिर तुम्हारी औलाद बगैर किसी शुब्हे के आजाद होगी और अगर कोई गुनाह हो जाए, तो 
हम मग्फिरत फरमाने वाले हैं और मेहरबान भी हैं कि जरूरत के वकषत बांदियों से शादी की इजाजत है। 

यहाँ इस एक आयत में कई हुक्म बयान फ्रमाए गये- 

७ पहला हुक्म यह मालूम हुआ कि कोई औरत किसी शख्स के निकाह में हो तो दूसरा शख्स 
उस से निकाह नहीं कर सकता जब तक कि कोई औरत काफिरों से जिहाद में दारुल हर्ब से कैद होकर, 
दारुलु इस्लाम में मुसलमानों के कब्जे में मम्लुका बांदी होकर गनीमत में न आ जाए। 

७ दूसरा हक्‍्म यह हुआ कि जिन मुहर्रिमात का जिक्र हुआ, उन की हुरमत अल्लाह तआला की 
तरफ से तय शुदा है और उन अहकाम को अल्लाह तआला ने फर्ज किया है जिस की पाबन्दी लाजिम है। 

७ तीसरा हुक्म यह हुआ कि जो मुहर्रिमात अब तक जिक्र हुईं उन के अलावा दूसरी औरतें 
हलाल हैं और उन से निकाह जायज है। इस में चचा की लड़की, ख़ाला की लड़की, फूफी जाद मामू जाद 
बहन, मामू और चचा की बीवी उन की वफात या तलाक देने के बाद, मुँह बोले बेटे की बीवी जब वह 
तलाक दे दें या वफात पा जाए। 

बीवी मर जाए तो उस की बहन वगैरह सब जायज हैं और यह सब हलाल की गई हैं, मगर बाज 
शरायत के साथ। जैसे- मर्द अपना माल खर्च करके उनको निकाह में लाये यानी महेर होना निकाह में 
जरूरी है और बीवी बनाकर रखना मक्सूद हो ताकि इज्जत हासिल हो केवल मस्ती और शहवत पूरी 
करना मक्सूद न हो जैसा कि जिना में होता है कि वह सही गर्ज और नेक मकसद से खाली होता है। 
न वहाँ औलाद हासिल करना, न नस्ल और नसब महफूज रखना न अपने नफ़्स को हराम से बचाना। 
कोई बात इन में से नहीं होती जबकि यह काम निकाह के और बीवी बनाने के जरूरी मकसद हैं। 

७ चोथा हुक्म यह दिया गया कि निकाह हो जाने के बाद जब तुम औरतों से नफा उठा चुके 
और खिलवत हो चुकी तो अब उन का पूरा महेर देना लाजिम है। बिना औरत के माफ किये हुए किसी 
तरह छूट नहीं सकते। 

७ पांचवा हुक्म यह दिया गया कि मियां बीवी के महेर मुकूर्रर कर लेने के बाद आपस की 
रजामन्दी से महेर में कमी-बेशी कर लें तो यह जायज है और इस में किसी को गुनाह नहीं। जैसे औरत 
अपनी खुशी से महेर में से कुछ माफ कर दे या मर्द अपनी खुशी से महेर मुकरर से कुछ ज्यादा दे दे 
तो इस में कोई हर्ज नहीं। इन तमाम अहकाम के आखौीर में (४७८४८ ८६:८४ &| फरमा कर बतला दिया 
कि अल्लाह तआला तुम्हारी मस्लह॒तों और हर तरह के नफा नुक्सान को खूब जानते हैं और जो हुक्म 
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फरमाते हैं वह सरासर हिक्मत वाले होते है। उस की इताअत और ताबेअदारी में तुम्हारे लिए सरासर 
दीन की ख़ूबी और बहबूदी है और मुखालिफत में सरासर नुक्सान और खराबी है। 
मिया-बीवी का चूंकि एक अहम रिश्ता है, इन्सानी नस्ल का बाकी रहना और औलाद की सही 
तअलीम व तर्बियत का सम्बन्ध इन दोनों के आपसी खुशगवार तअल्लुक (२०।४४०॥७) से जुड़ा है, 
लिहाजा इन के बारे में जो कानून और अहकाम अल्लाह तआला ने कुर्जान पाक में बयान किये हैं 
उन का जानना समझना और अमल में लाना बहुत जरूरी है। बीवी-शौहर के तअल्लुकात की मजबूती 
और फलाह व बहबूद का बाइस अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल०) के बतलाये हुए तरीके और 
अहकाम ही हो सकते हैं, चाहे उन अहकाम की वजह हमारी समझ में आये या न आये, उन को 
हर हाल में मानना लाजिम है। 
हजरत अबू मूसा (रजि०) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “जिस शख्स के पास 
कोई लौंडी हो और वह उस की अच्छी तरह परवरिश करे और तअलीम व तर्बियत करे, अदब सिखाये 
फिर आज़ाद कर के निकाह कर ले तो उस के लिए दोहरा अज्र है।” (बुख़ारी) 
इस दौर के बहुत से पढ़े लिखे जाहिल अहकामे खुदावन्दी की वजूहातें तलाश करते हैं। अगर कोई 
वजह उन की समझ में न आई तो मआजल्लाह हुक्म रब्बी को नामुनासिब या दौरे हाजिर के तकाजों 
के खिलाफ कहकर टाल देते हैं, इन तमाम अहकाम के बाद (४०५ ८६:5४) &| फरमा कर ऐसे लोगों 
का मुँह बन्द कर दिया गया और बतला दिया गया कि तुम नादान हो, इसलिए जो अहकाम अल्लाह तआला 
ने नाजिल फ्रमा दिये उसी की पैरवी में तुम्हारे लिए खैर व बरकत है और उस की मुखालिफृत में सरासर 
घाटा है। इस तरह यहाँ आजाद औरतों से निकाह के अहकाम बयान हुए अब आगे 'कनीजो” यानी 'शरई 
बांदियों' से निकाह का हुक्म बयान फरमाया जाता है। 
» सजी मिन५3 2४ जा ८१३४ ५०४ २२०४ २००५ 252 09% 8:34 है४-- «(४६ 
५39 0५०७ (03% ६09६ (७७) (५.२ ६8३०० 5५७ (.,290.65; +०५०५ अर ४0५ 
४७ 55 222५४ 550 ८५2 0७५ &4>] 9 5) ७०0७४५))॥ २५-४८ 7६ ५५-०४ 
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आयत की व्याख्या से पहले यह जिक्र कर देना जरूरी है कि यहाँ आयत में जो लौंडी, बांदी या कनीज 
का जिक्र आया है उन से शरई गुलाम व कनीज मुराद हैं जो नुजूले कुर्जन के वक़्त अरब और दुनिया 
के अनेकों मुल्कों में मौजूद थे, या जो इस्लामी जिहाद के मौके पर काफिर मर्द व औरत कैद कर लिये 
जाते थे और अमीरुलू मोमिनीन उन को मुजाहिदीन-ए-इस्लाम में तक़्सीम (बांट) कर देते थे। यह कैदी 
गुलाम बांदी बन जाते थे उन में कुछ तो अपनी खुशी से इस्लाम कुबूल कर लेते और कुछ अपने पुराने 
दीन पर कायम रहते, लेकिन अब क्रीब-क्रीब तमाम दुनिया से शरई गुलाम व बांदी ख़त्म हो गये हैं। 

मुसलमानों ने भी जिहाद के शरई उसूल छोड़ कर जंग व सुलह का तरीका यहूद व नसारा और 
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दुश्मनाने दीन के बनाये हुए उसूलों के मुवाफिक रख लिया है और गैर शरई उसूलों के पाबन्द हो गये 
हैं। जिस से जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। 

मौजूदा जमाने में घरों में नौकर चाकर और काम करने वाली नौकरानिया गुलाम बांदी नहीं हैं बल्कि 
यह सब आजाद हैं और कुछ इलाकों में जो बच्चों को अग॒वा करके ले भागते हैं और उन को ले जाकर 
कहीं बेच देते हैं और गुलाम या नौकर बना लेते हैं, यह सरासर हराम है और ऐसा करने से वह शरई 
गुलाम व बांदी नहीं बन जाते। 
शरई बान्दिया- 

बहरहाल इस आयत में शरई बान्दियों और कनीजो से निकाह का जिक्र और अहकाम बतलाये गये 
और हुक्म दिया गया कि जिस शख्स को आजाद औरत से निकाह करने की कुद्रत न हो और उस के 
नान-नफ़्के, खर्च खुराक और पोशाक वगैरह का इन्तिजाम न कर सके तो वह किसी मुसलमान बांदी से 
निकाह कर ले। 

उस के महेर और नान-नफ़्के में ज्यादा खर्च न होगा और यह मुसलमान बांदियों से निकाह की 
इजाजत उस शख्स को दी गई है जिस को जिना में पड़ जाने का अन्देशा हो। इसी सिलसिले में बांदियों 
और कनीजो की सजा का जिक्र भी फ्रमाया गया जबकि वह निकाह में आ जाएँ और फिर बेहयाई 
यानी जिना में फंसती हों। 

यहाँ इस आयत में इस बात की इजाजत दी गई कि जिन को आजाद औरतों से निकाह करने की 
कुद्रत न हो या उस का सामान मौजूद न हो तो वह मोमिन बांदियों से निकाह कर सकते हैं। इस से 
मालूम हुआ कि जहाँ तक मुम्किन हो आजाद औरत ही से निकाह करना चाहिए और अगर मजबूरन 
करना ही हो तो मोमिन बांदी से करें और वजह इस की यह है कि बांदी से जो औलाद पैदा होगी वह 
उस शख्स की गुलाम होती है जो उस बांदी का मालिक और आका है तो औलाद को गुलामी से बचाने 
के लिए यह जरूरी है कि बच्चों की मां आजाद औरत हो। 

मगर जिना का अन्देशा और उस का गुनाह सख्त है। इसलिए जिस को कुंवारा (8380८0०।०) रहने 
की बिना पर जिना में पड़ जाने का अन्देशा हो उस के लिए बेहतर है कि बांदी ही से निकाह कर ले 
और इस निकाह को काबिले नफ़्रत और कमतर न समझे, दो वजह से | एक तो यह कि इसकी फूजीलत 
ईमान, इस्लाम और आमाले सालिहा पर है तो हो सकता है कि वह कनीज ईमान और आमाले सालिहा 
में आजाद मर्द और औरत से बढ़कर हो, दूसरे यह कि हसब-नसब की जाहिरी कमतरी पर भी नज़र 
न होनी चाहिए आजाद और गुलाम सब एक ही जिन्स बनी आदम से तअल्लुक्‌ रखते हैं और सब एक 
ही नफ़्स से पैदा हुए हैं यानी हजरत आदम व ह॒व्वा (अलै०) के जिन्स से हैं। फिर ऐसे निकाह की शरायत 
बतलाई गईं कि बांदियों से निकाह उन के मालिकों की इजाजत से करो। अगर वह इजाजत न दें तो बांदियों 
का निकाह सही न होगा, क्योंकि बांदी को खुद अपने नफ़्स पर अधिकार हासिल नहीं होता जैसा कि 
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आजाद औरत को अपने निकाह का अख्तियार होता है। 

७ फिर दूसरी शर्त यह फरमाई कि बांदियों से निकाह में भी जो महेर रखो वह खूबी के साथ 
बांदी के मालिक को पूरा अदा कर दो। यह नहीं कि बांदी समझ कर टाल मटोल कर दो या पूरा अदा 
न करो। फिर तीसरी शर्त यह फ्रमाई कि ऐसा निकाह उसी लौंडी बांदी से करो जो पाक दामन हो और 
बद्कार और जिनाकार या खुफिया किसी से इश्क करने वाली न हो। फिर जब ऐसी बांदी से निकाह हो 
जाए और उस के पाक दामन रहने का इन्तिजाम हो गया तो अब अगर वह जिना कर बैठे तो फिर उस 
को उस सजा से आधी सजा मिलेगी जो आजाद औरतों के लिए मुकर्रर है। इस से गैर शादी शुदा आजाद 
औरतें मुराद हैं कि जिन की सजा यानी अगर उन से जिना हो जाए तो 00 दुर्रे हैं और अगर बांदी 
से ऐसी हरकत जिना की सरजद हो जाए तो फिर उस को आधी सजा यानी 50 दुर्रे मारे जाने की सज़ा 
दी जाएगी। 

आखौीर में फिर यह बतलाया गया कि इन बांदियों से निकाह की इजाजत उसी शख्स के लिए है कि 
जिस को यह खतरा और डर हो कि अगर मैं निकाह नहीं करूँगा तो जिना में मुब्तिला (॥५0४८) हो 
जाऊंगा और अगर कोई जब्त व सब्र करके नफ़्स पर काबू रखे तो बांदियों के निकाह से बचा रहना 
ही बेहतर है क्योंकि इस तरह बांदी से जो औलाद होगी वह आजाद न होगी बल्कि दूसरे की गुलाम और 
मम्लुका होगी और बीवी 'कनीज” होने की वजह से बराबर तुम्हारी खिद्मत में नहीं रह सकती बल्कि 
मालिक की हुक्म बरदारी भी करेगी लिहाजा बेहतर यही है कि बांदियों के साथ निकाह न किया जाए, लेकिन 
अगर मजबूरी में बांदी से निकाह कर लिया गया तो हर्ज नहीं। अल्लाह तआला गफूरुरढ़ीम (बड़ा माफ 
करने वाला) हैं कि मजबूरी में तुम को बांदियों से निकाह की इजाजत दी और तुम्हारी कोताही से दरगुज़र 
फरमाया। 

यहाँ तक हलाल-हराम और जायज, नाजायज के अहकाम बयान फ्रमा कर आगे अल्लाह तआला 
अहले इस्लाम पर अपना इनआम व एहसान का जिक्र फरमाते हैं कि यह तमाम अहकाम जिन का तुम 
को हुक्म दिया गया सरासर तुम्हारे लिए फायदे की चीज हैं, इसलिए इन अहकाम पर अमल करने को 
बताया है। 
छू न#&55 ६४:४६: ०००0 ४ ४५५४३ ४ ८:2:2॥ ९०८ 

इन्सान को अपनी कुछ कमजोरियों और नफ़्सानी ख्वाहिशात की वजह से इन अहकामे इलाहिय्या 
(अल्लाह के हुक्म) की इताअत और पाबन्दी नागवार होती है और मुखालिफृत पर आमादा हो जाता है। 
इसलिए इन आयात में यह अहकाम व अल्लाह के कानून की पाबन्दी पर और ज़्यादा जोर दिया गया 
और तम्बीह व ताकीद के साथ उन पर अमल करने की तगीब (प्रोत्साहन) दी गई और उन की मुखालिफत 
(विरोध) से रोका गया और समझाया गया कि अल्लाह तआला जो अहकाम बन्दों के लिए मुक्रर फरमाते 
हैं उस में बड़ी हिक्मत होती है और अल्लाह तआला बन्दों को ऐसी ही बातों का हुक्म देते हैं जो इन्सानों 
के लिए खुलेआम नफा पहुँचाती हैं क्योंकि अल्लाह तआला को बन्दों के तमाम हालात का पूरा इल्म है। 
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इसलिए उस के हर हुक्म की तअमील करना चाहिए ताकि अल्लाह तआला की रहमत तवज्जोह और 
मग्फिरत बन्दा को नसीब हो और अगर उस के अहकामात की इताअत न की गई तो उस का नतीजा 
गुमराही, हिदायत से महरूमी और सरासर नुक्सान व ख़सारा होगा। 

फिर अल्लाह तआला ने यहाँ भी वाजेह फ्रमा दिया कि इन्सान की कमजोरियों को वह खूब जानते 
हैं कि यह कहाँ तक अपनी ख्वाहिशात (2०झं०) और शहवात (5०४०० 70०थआरा/25) से सब्र कर सकता 
है इसलिए अल्लाह तआला ने अपने तमाम अहकाम में इन्सान की कमजोरियों को ध्यान में रखा और 
शरीअत में कोई दुश्वारी (कठिनाई) और तंगी नहीं फरमाई, सख्त और दुश्वार अहकाम का उस को 
मुकल्लफ (पाबन्द) नहीं बनाया बल्कि उस को तबई ख्वाहिश पूरी करने के जायज तरीके बतूला दिये। 
छ) ०५56: ४:४०४५७४८ दा /455 28०९5 &। 

और अल्लाह तआला चाहते हैं कि तुम पर मुतवज्जेह (ध्यान दे) हो और उन की चाहत यह है 
कि तुम हक्‌ की राह से बहुत दूर हट जाओ और उन ही के हम रंग बन जाओ यानी तुम शहवत परस्तों 
की तरफ मत झुकना और अल्लाह के हुक्मों पर चलना, इसी में तुम्हारा नफा है। 

कुछ मुफस्सिरीन ने यहाँ आयत में शहवत परस्तों से यहूद व नसारा मुराद लिए हैं। कुछ ने फुस्साक, 
फुज्जार, जानी (जिना करने वाला) मुराद लिए हैं। कुछ ने मजूस व मुश्रिकीन मुराद लिए हैं। मजूसियों 
के नज़्दीक बहनों और भतीजियों से निकाह हलाल है। 

यहूद अपनी सौतेली बहनों और भतीजियों भांजियों को हलाल जानते हैं। इस आयत में अल्लाह 
तआला ने मुसलमानों को तम्बीह फरमाई कि यह बातिल झूठे मजहब के लोग जो शहवत परस्त हैं जिन 
के नज़्दीक हराम हलाल कोई चीज़ नहीं और जो अपनी नफ़्सानी ख्वाहिशात के दबाव में हैं वह तुम को 
भी हक की राह से हटा कर अपने बातिल ख़यालात की तरफ मुतवज्जेह करना चाहते हैं। तुम उन से 
होशियार रहना, तुम अल्लाह के हुक्मों पर चलो और उन की बात न सुनो। 

अल्लाह तआला ने तमाम अहकाम में इन्सान के कमज़ोर होने का ख़याल रखा है, सख्त और 
दुश्वार अहकाम का उस को मुकल्लफ (पाबन्द) नहीं बनाया। अल्लाह तआला को मालूम था कि यह 
इन्सान अपनी मुहब्बत और ख्वाहिशात में कहाँ तक सब्र कर सकता है, इसलिए उस की ख़्वाहिश पूरा 
करने के लिए उस को जायज तरीके बतला दिये। यह नहीं कि उस को कृजा-ए-शहवत (काम इच्छा पूर्ति) 
से बिलकुल ही रोक दिया गया हो। अगर आजाद औरतों से निकाह की इस्तिअत (४9०८५) न हो 
तो शरई बान्दियों से जरूरतन निकाह की इजाजत दे दी। 

महेर के बारे में बीवी-शीहर को आपसी रजामन्दी से तय करने का अख्तियार दिया और आपसी 
मुकररर शुदा महेर में कमी-बेशी अगर बीवी-शौहर बखुशी मन्जूर कर लें तो इस की भी इजाजत दी। 
जरूरत के वक़्त एक से ज़्यादा औरत से भी निकाह की इजाजत दी गई, बशर्ते कि अद्ल व इन्साफ हाथ 
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से न छोड़े। इस तरह निकाह और औरतों के बारे में जिस कृदर अहकाम अल्लाह तआला की तरफ 
से दिये गये हैं उन में कोई दुश्वारी और तंगी नहीं और उन की पाबन्दी निहायत जरूरी और फायदेमन्द 
है और उन के खिलाफ खराबी ही खराबी है। 
869 5४-४७ ४५5%55व)॥ ५0५ 5: &॥9 9867 %४50% 

७६०४ ४; 28 50 (| २५०० १८४ ४ 


माल आपसी रजामन्दी से लिया जाए- 


अब इस में चोरी, झूठ, फ्रेब, दगाबाजी, खयानत, रिश्वत, सूदखोरी, लूटमार, लाटरी, सट्टा वगैरह 
नाजायज उमूर आ गये और इन सब तरीकों से माल हासिल करने पर रोक लगाई और किसी के माल 
में नाहक व नाजायज़ तरीकों से हस्तक्षेप करना हराम करार दिया गया, लेकिन जायज तरीकों को इस 
हुरमत से अलग फ्रमा दिया और इर्शाद फरमाया 555. # ४ ८ 5॥%:%४ 2८ ०)| यानी दूसरों का वह 
माल हराम नहीं जो बज़रिये तिजारत आपसी रज़ामन्दी से हासिल किया गया हो यानी अगर आपसी 
रज़ामन्दी से ख़रीद व फ्रोख्त तिजारत की जायदाद या किसी कारोबार में शामिल होकर माल हासिल किया 
जाए तो उस माल का हासिल करना जायज होगा। अब यह आपसी रजामन्दी चाहे कोली हो या फेअली 
या रिवाजी। यह कि नाजायज जराय से दूसरे का माल हासिल न करने का हुक्म दिया गया है और दोनों 
की रज़ामन्दी से तिजारत और खरीद व फ्रोख्त करने की इजाजत दी गई है। 

लेकिन यह अच्छी तरह समझ लिया जाए कि यह इजाजत तिजारत और खरीद फरोख्त की सिर्फ 
उन्हीं सूरतों को जायज ठहराती है जिस का जायज होना नबी अकरम (सल्ल०) की अहादीस से साबित 
है और जो तिजारत और खरीद व फरोख्त की शरअन जायज सूरते हैं, वही इस इजाजत में दाखिल हैं 
और जहाँ तिजारत के नाम पर जुआ, सट्टा, रिबा, सूद का मामला हो वह हकीकृत के लिहाज से तिजारत 
ही नहीं बल्कि एक किस्म का धोका और 'फ्रेब” है और इस तरह तिजारत में ख़रीद व फ्रोख्त की जितनी 
नाजायज सूरते हैं सब इस इजाजत से अलग हैं। 

यह तो माल के मुतअल्लिक नाहक्‌ तौर पर तसरुफ (खर्च) करने की मुमानिअत का हुक्म था। आगे 
जान के मुतअल्लिक जानबूझकर तसरुफ करने की मुमानिअत है और इर्शाद होता है- 
कृत्ल करना हराम है- 

«४.४ 9:8० और तुम एक दूसरे को कृत्ल भी मत करना यानी किसी का खून जानबूझकर 
बहाना और बिलावजह कृत्ल करना हराम है, यानी ऊपर माली हुकूक और उनकी हिफाजत का हुक्म 
था और इस आयत में जानी हुकूक की हिफाजत का हुक्म है। मतलब यह निकला कि न किसी का माल 
धोका फ्रेब जब्र व जुल्म से हासिल करो न किसी की बिला कुसूर जान लेने की कोशिश करो बल्कि एक 
का माल दूसरे की नजर में वैसा ही मोहतरम होना चाहिए जिस तरह अपना माल होता है और दूसरे 
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की जान भी ऐसी ही प्यारी होनी चाहिए जैसे अपनी होती है। आगे इसी आयत से (६... १५-, (६2) 8 
फ्रमा कर जतला दिया कि बिलाशुब्हा अल्लाह तआला तुम पर बड़े मेहरबान हैं कि जान माल का 
एहतिराम तुम पर वाजिब कर दिया और बिलावजह किसी के माल व जान में अधिकार जमाने से मना 
फुरमा दिया और तुम पर ऐसे एहकाम भेजे जिन में सरासर तुम्हारे लिए भलाई और खैर ही खैर है। 

हजरत अबू हरैरा (रजि०) कहते हैं कि एक बार आप (सल्ल०) का एक गल्ला के ढ़ेर पर से गुजर 
हुआ। आप (सल्ल०) ने अपना हाथ उस में दाखिल किया तो उंगलियों को नमी महसूस हुई। आप 
(सल्ल०) ने पूछा, 'ऐ गल्‍्ले वाले यह क्या?” वह कहने लगे “या रसूलल्लाह (सल्ल०)! बारिश हो गई थी।” 
आप (सल्ल०) ने फरमाया, “तुमने उसे (नमदार गल्ले को) ढ़ेर के ऊपर क्‍यों न रखा कि लोग उसे देख 
लेते ।” फिर फरमाया, “जिस ने धोका दिया उस का मुझ से कोई तअल्लुक नहीं।” (मुस्लिम) 

अब अगर कोई इन कुर्जानी अहकाम व हिदायात के खिलाफवर्जी करेगा और जानबूझ कर जुल्म 
से किसी का माल जानबूझकर खाएगा या किसी को जानबूझकर कत्ल करेगा तो उस को सख्त सज़ा की 
वओद सुनाई जाती है। 
6) है. 20 46 200 566, 55:45 08468) 08९५ 

यानी जो शख्स किसी के माल और जान को जानबूझकर मारेगा या जान लेगा तो उसको उस कृत्ल 
की सजा में जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और वहाँ किसी की दौलत नाजायज जमा किया हुआ माल 
और नाजायज हासिल की हुई हुकूमत कुछ काम न आएगी क्योंकि इसी आयत से (३ .॥ & ४05 ८85 
यह बात अल्लाह तआला के लिए बिलकुल आसान है यानी जहन्नम में दाखिल करना और बद्आमालियों 
की सजा देना कुछ दुश्वार नहीं। 

यानी “खुदकुशी मत करो” इस की सजा बड़ी सख्त है। हदीस में है- “जिस शख्स ने इस्लाम के 
सिवा किसी और दीन की जानबूझ कर झूठी कृसम खाई तो वह ऐसे ही हैं (जैसे-उस का गुमान था यानी 
अगर उस ने कहा, फला चीज अगर ऐसे न हो तो यहूदी हूँ तो वह हकीकृतन यहूदी है, अगर वह अपने 
कलाम में झूठा है) और जिस शख्स ने अपने आप को तेज हथियार से मार डाला तो उस पर उसी 
हथियार से जहन्नम का अज़ाब होता रहेगा। 

नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया “एक शख्स जख्मी हो गया तो उस ने (तंग आकर) खुद को कृत्ल 
कर लिया, तो अल्लाह तआला ने फरमाया, मेरे बन्दे ने जान देने में जल्दी की (यानी इतना सब्र न कर 
सका कि उस की रूह कृब्ज करूं और उस को मौत आ जाए बल्कि उस ने खुदकुशी कर ली) तो मैं ने 
उस पर (इस अमल के सबब) जन्नत हराम कर दी है। 

(सहीह़ बुखारी, अलू जनायज़, बाब 83, हृदीस 363,364) 

एक और हदीस में आप ने फ्रमाया, 'जो शख्स अपना गला घूंट कर अपने आप को कृत्ल कर 

ले वह जहन्नम में (हमेशा) अपना गला घोंटता रहेगा और जो शख्स अपने आप को (किसी आले से) 
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जर्ब लगा ले (मार ले) वह जहन्नम में (हमेशा) अपने आप को जर्ब लगाता रहेगा। 
(सहीह़ बुखारी, अलू जनायज, बाब 83, हृदीस 365) 
जैसा कि कुर्आन करीम का मख्सूस अन्दाज है कि जब किसी जुर्म की सजा से डराया जाता है तो 
उस के साथ तगीब (शौक दिलाने) का पहलू भी जिक्र किया जाता है कि जो शख्स इस जुर्म से बाज आएगा 
उसके लिए इनआम व दरजात हैं, चुनाँचे यहाँ भी जुल्म से किसी का जान या माल लेने की सजा और 
इनआम-ए-खुदावन्दी सुना कर तर्गीब दी गई है कि ऐसे बड़े गुनाहों से बचा जाए और वह तर्गीब यह 
है कि अगर हम बड़े-बड़े गुनाहो से बच गये तो छोटे गुनाहों को अल्लाह तआला खुद माफ फरमा देंगे 
और इस तरह हर छोटे-बड़े गुनाहों से पाक-साफ होकर इज्जत व राहत के मकाम में दाखिल कर देंगे। 


बज की ऊ (५5. ज्ँ हर रा कील ७ हि 2. जा ऊँ अनमछ जा न पी हे छा ्ी की यू ही ू । क पा आदी 5 किन... कि 
6) हा ५०४ हल मा पुल की मिल मेक 2१6० 76 ५० किडेल्ने ७] 


छोटे गुनाहों की माफी- 

यानी इस आखिरी आयत से मालूम हो गया कि गुनाहों की दो किसमें हैं। कुछ कबीरा यानी बड़े गुनाह 
कुछ सगीरा यानी छोटे गुनाह तो यहाँ अल्लाह तआला का वादा है कि अगर कोई शख्स हिम्मत करके 
बड़े गुनाहों से दूर रहे तो उसके छोटे गुनाहों को वह माफ फरमा देंगे और बड़े गुनाहों से बचने में यह 
भी दाखिल है कि तमाम फ्रायज व वाजिबात को अदा करे क्योंकि फूर्ज व वाजिब को छोड़ना खुद एक 
बड़ा गुनाह है तो यहाँ जो यह फ्रमाया गया कि बड़े गुनाहों से बचने पर छोटे गुनाह माफ कर देंगे तो 
इस की तीन सूरते हैं। 

(।) इस आयत से मुराद यह है कि छोटा गुनाह तो हो गया, लेकिन साथ ही बड़े गुनाहों से बचता रहे 
और पाबन्दी से ताअत करता रहे तो इस सूरत में वादा किया जा रहा है छोटे गुनाह माफ कर दिये 
जाएँगे। 

(2) दूसरी हालत यह है कि ताअत का तो पाबन्द हो, मगर बड़े गुनाह से न बचता हो। 

(3) तीसरी हालत यह है कि बड़े गुनाहों से तो बचता हो, मगर ताअत वाजिबा पर अमल न करता हो 
तो इन दोनों सूरतों में एक-एक शर्त की कमी है, इसलिए दूसरी और तीसरी सूरत में छोटे गुनाह 
की माफी का वादा नहीं और यूँ फज्ल की बात दूसरी है वह बड़े गुनाह के साथ भी हो सकता है 
और चूंकि इन सूरतों में वादा माफी नहीं, इसलिए आखिरत में पकड़ हो सकता है। 

यहाँ आयत में बड़े गुनाहों का लफ़्ज आया है इसलिए यह भी समझ लेना चाहिए कि गुनाह कबीरा 
किसे कहते हैं और उस के मुकाबिले में छोटे गुनाह की क्या तअरीफ है। बड़े गुनाह की तअरीफ में उलमा 
के मुख्तलिफ अकृवाल हैं, लेकिन सब से ज़्यादा सही और जामेअ कोल यह है कि- 


गुनाह कबीरा किसे कहते हैं- 


गुनाह कबीरा वह है जिस पर अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) ने कुर्आन व ह॒दीस में कोई 
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शरई हद यानी सजा दुनिया में मुकूर्रर की हो या उस के करने वालों पर लअनत के अल्फाज कहे हों 
या आखिरत में जिस-जिस पर जहन्नम और अजाबे अजीम की वओआद आई है वह सब कबीरा हैं। 
गुनाह सगीरा- 

सगीरा वह है कि जिस से मना तो फ्रमाया गया हो, मगर उस पर ग़ज़ब व लअनत वगैरह की 
बात न कही गई हो। मगर इस का यह मतलब नहीं कि ऐसे गुनाहों के करने में गफ़्लत या सुस्ती बरती 
जाए और उन को मामूली समझ कर नज़र अन्दाज़ किया जाए, बल्कि छोटे गुनाह को बेपरवाही और 
बेबाकी के साथ किया जाए या इस को हमेशा करता रहा जाए तो वह भी कबीरा में दाखिल हो जाता है। 


गुनाह किसे कहते हैं- 

हकीकृत में गुनाह नाम है ऐसे काम का “जो अल्लाह तआला के हुक्म और मर्जी के खिलाफ हो” 
इसलिए जिस गुनाह को छोटा कहा जाता है वह भी हकीकृत में छोटा नहीं क्योंकि अल्लाह तआला की 
नाफ्रमानी और उस की मर्जी की मुखालिफत हर हाल में शदीद जुर्म है तो कबीरा और सगीरा का फक 
सिफ गुनाहों के आपसी मुकाबिले की वजह से किया जाता है और दोनों ही से बचना जरूरी है। 

कुछ लोगों का कोल है कि छोटे गुनाह और बड़े गुनाह की मिसाल ऐसी है जैसे- छोटा बिच्छू और 
बड़ा बिच्छू, या आग की छोटी चिंगारी और आग के बड़े अंगारे। इसलिए बड़े और छोटे दोनों ही से बचना 
चाहिए। बड़े गुनाह तो बगैर सच्ची तौबः के माफ नहीं होते और छोटे गुनाहों का कफ़्फ़ारा आमाले सालिहा 
से होता रहता है। 

जैसा कि अहादीस सही में है कि जब कोई शख्स नमाज के लिए वुजू करता है तो हर अज्व (अंग) 
के धोने के साथ-साथ गुनाहों का कफ़्फारा हो गया। चेहरा धोया तो आँख, कान, नाक के गुनाहों का 
कफ़्फारा हो गया, कुल्ली कर ली तो जबान के गुनाहों का कफ़्फारा हो गया, पाँव धोये तो पांव के गुनाह 
धुल गये फिर जब वह मस्जिद की तरफ चलता है तो हर-हर कृदम पर गुनाहों का कफ़्फारा होता है। 

कुर्जन व हदीस के हवाले से फुक्हा ने जो गुनाहे कबीरा लिखे हैं, उन में से कुछ बड़े-बड़े गुनाह 
इस तरह हैं। 
बड़े-बड़े गुनाह- 

अल्लाह तआला के साथ शिक करना, जानबूझकर खून करना, जिना करना, यतीमों का माल खाना, 
मौ-बाप को सताना, लड़कियों को मीरास का हिस्सा न देना, किसी पाकदामन औरत को जिना की तोहमत 
लगाना, जुल्म करना, अमानत में ख़यानत करना, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होना, अल्लाह का 
मुकरर किया हुआ कोई फूर्ज जैसे- नमाज, रोज:, हज, जकात छोड़ देना, कुर्आन शरीफ पढ़ कर भुला 
देना, झूठ बोलना ख़ासतौर से झूठी कृसम खाना, अल्लाह के सिवा किसी और की कुसम खाना, अल्लाह 
के सिवा किसी और को सज्द: करना, सूद लेना, जुआ खेलना, राग बाजा सुनना, नाच देखना, काफ्रो 
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की रस्में पसन्द करना, हिजरत के बाद कुफ्रस्तान में आकर बसना, अनाज के महंगाई से खुश होना, 
जिहाद से भागना, वसीयत में किसी को नुक्सान पहुँचाना, जादू करना, अपनी जरूरत से ज़्यादा पानी को 
हाजतमन्दों से रोके रखना, झूठी गवाही देना, गुनाहों पर इस्रार करना और उनको छोड़ने के बजाय 
बराबर करते रहना। शराब पीना, चोरी करना, गसब, तोहमत, कृतअ रहमी, नाप-तौल में ख़यानत करना, 
रिश्वत लेना, मिया-बीवी में झगड़ा करा देना, सुअर का गोश्त खाना, मुरदार खाना, यह सब गुनाह 
अह्ादीस में साफू-साफ बयान फ्रमाये गये हैं। 

अल्लाह तआला हमें हर छोटे बड़े गुनाह से बचने की तौफीक अता फ्रमाएँ। जो लोग बड़े-बड़े 
गुनाहों से बचते हैं और भूल-चूक से छोटे गुनाहों की नौबत आ जाती है तो बड़े गुनाहों से बचने पर 
छोटे गुनाहों की माफी का वादा है, बल्कि बशारत है। इसी आयत से ४६।,&- ५६६ ४५.5६ हम तो एक 
इज्जत वाली जगह यानी जन्नत में दाखिल कर देंगे। 


रह 


पी किय हो न आओ ना षट कप मा जम फ़ 
न हो "५०० ८0) (2) ७ ३५..७१ (+#ैै 7 १८०० 
)८४४६५० 54 ५८ ८४ ७)» ९०५ 4 27]| ३४८... ५ 


इन आयात के शाने नुजूल के मुतअल्लिक्‌ रिवायत है कि अज्चाजे मुतहृहरात में से एक बार हजरत 
उम्मे सलमा (रजि०) ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से बतौर इज्हारे तमन्‍ना अर्ज किया कि काश हम मर्द होते 
तो हमें भी मर्दों की तरह दो गुना हिस्सा मिलता और दूसरे अहकाम में भी उन के साथ-साथ होते कि 
फूला-फली फूर्क हम में और मर्दों में है। 

दूसरी रिवायत में नुजूुल की वजह यह भी है कि एक सहाबिया ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अर्ज किया, 
“या रसूलल्लाह (सल्ल०)! मर्द को मीरास में दो गुना हिस्सा मिलता है और औरत की शहादत भी मर्द 
से आधी है। क्या इसी तरह और जिबादात और आमाल में हम को सवाब भी आधा ही मिलेगा?” इस 
पर यह आयात नाजिल हुईं जिस में दोनों का जवाब यानी हजरत उम्मे सलूमा (रजि०) के कोल और 
उन सहाबिया के भी सवाल का जवाब है » #&9&»5% ८, 5 (8 ४६४०; 

और तुम किसी ऐसे हुक्म की तमन्ना न किया करो जिस में अल्लाह तआला ने बाजों को (जैसे-मददों 
को) बाज़ों पर (जैसे औरतों) फोकियत (5प9०7०79) बख्शी है। 

“जैसे मीरास में मर्दों का दोहरा हिस्सा होना या उन की शहादत का कामिल होना वगैरह “'जालिक'। 
मतलब यह कि अगर अल्लाह तआला किसी को किसी चीज में फृजीलत और बरतरी अता फ्रमाए और 
उसे उस में मुम्ताज कर दे तो इस की लालच दूसरा न करे क्योंकि इस से भी हिर्स और आपसी हसद 
व बुग्ज पैदा होता है और अल्लाह तआला की हिक्मत व मस्लहत की मुखालिफत भी जाहिर होती है जो 
अल्लाह तआला को पसन्द नहीं। 

हजरत उम्मे सल॒मा (रज़ि०) से रिवायत है कि उन्होंने कहा, “मर्द ग़ज्वात (जंगों) में शामिल होते 
हैं, जबकि औरतें शामिल नहीं होतीं, इसलिए औरतों के लिए मीरास में आधा है।” (तिर्मिजी) 
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यहाँ यह समझाया गया है कि अल्लाह तआला ने हिक्मत व मस्लहत के साथ कमालात व फूजायल 
लोगों में तक्सीम फरमाए हैं। किसी को कोई खुसूसियत दे दिया, किसी को कोई, किसी को कम किसी को 
ज्यादा। इस में हर शख्स को अपनी किस्मत पर राजी और खुश रहना चाहिए दूसरे के फूजायल व 
कमालात की तमन्ना में न पड़ना चाहिए कि इस का नतीजा अपने लिए रंज व गम और हसद के गुनाह 
के सिवा कुछ नहीं होता। 

जिस को अल्लाह तआला ने मर्द बना दिया वह उस पर शुक्र अदा करे और जिस को औरत बना 
दिया वह उस पर राजी रहे और समझे कि अगर मैं मर्द हो जाती तो शायद मर्दों की जिम्मेदारियों को 
पूरा न कर सकती और गुनाहगार हो जाती। जिस को अल्लाह तआला ने खूबसूरत पैदा किया वह उस 
पर शुक्रगुजार हो कि उस को यह नेअमत मिली और जो बद्सूरत है वह भी रंजीदा न हो और समझे 
कि मेरे लिए इसी में कोई खैर मुकृद्दर होगी। अगर मुझे हुस्न व जमाल मिलता तो शायद किसी फिल्ना 
और खराबी में मुब्तिला हो जाता। 

इसी तरह जो शख्स नसब के एतिबार से सैय्यद है वह इस पर शुक्र करे कि यह निस्बत अल्लाह 
तआला का एक इनआम है और जिस को यह निस्बत हासिल नहीं वह इस फिक्र में न पड़े और इस 
की तमन्ना भी न करे क्योंकि इस चीज़ में कोई अख्तियार नहीं, अपनी किसी कोशिश से हासिल होने 
वाली नहीं तो इस की तमन्ना से सिफ रंज व गम के अलावा कुछ हासिल न होगा बजाय नसब पर अफ़्सोस 
करने के आमाल की फिक्र में ज्यादा पड़े, ऐसा करने से वह बड़े नसब वालों से भी बढ़ सकता है। 

अब यहाँ एक सवाल पेश आ सकता है कि कुछ आयात कुर्जानी और इर्शादाते नबवी (सल्ल०) में 
भुसाबिकृत फ़िल ख़ैरात” यानी नेक कामों में दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश का हुक्म है या दूसरों 
के फूज़ायल व कमालात को देखकर उन को हासिल करने के लिए कोशिश व अमल और जद्दोजहेद की 
तर्गीब आई है तो यह समझ लीजिए कि वह तर्गीब उन आमाल से सम्बन्धित है जो इन्सान के अख्तियार 
में हैं। 

कोशिश व जद्दोजेहद यह तो पसन्दीदा अमल है और यहाँ आयत के पहले जुमले में जो अल्लाह 
तआला ने फ्रमाया कि तुम किसी ऐसे चीज़ की तमन्ना मत किया करो जिस में अल्लाह तआला ने बाज़ों 
को बाजों पर फोकियत बख्शी है तो यहाँ उन गैर अख्तियारी फूज़ायल की तमन्ना से मना किया गया है 
जो दूसरों को हासिल हों। जैसे-किसी का आली नसब होना, खूबसूरत हसीन पैदा होना, या शहज़ादा होकर 
बादशाह के यहाँ पैदा होना वगैरह-वगैरह | बाकी जो फृज़ायल व कमालात अख्तियारी हैं और मेहनत व 
अमल से हासिल हो सकते हैं उन की तमन्ना मुफीद है, बशर्ते कि तमन्ना के साथ कसब (मेहनत) व अमल 
और जद्दोजहेद भी हो और इसी आयत की तफ़्सीर के अगली आयत में ताईद है जिस में इर्शाद है। 

“मर्दों के लिए उन के आमाल के सवाब का हिस्सा आखिरत में साबित है और औरतों के लिए उन 
के आमाल के सवाब का हिस्सा आखिरत में साबित है” यानी जो कुछ आमाले सालिहा वगैरह मर्दों ने 
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मेहनत व अमल के जरिये हासिल किया उन को उस का अज्र व सवाब आखिरत में मिलेगा और जो 
औरतों ने मेहनत और अमल के जरिये आमाले खैर हासिल किये उन को उस का अज्र व सवाब आखिरत 
में मिलेगा। 

मतलब यह है कि चाहे मर्द हो या औरत हर एक को उस के अमल का पूरा बदला और अज्र व 
सवाब आखिरत में मिलेगा तो यहाँ यह इशारा मौजूद है कि जो फूज़ायल व कमालात अख्तियारी हैं और 
मेहनत व अमल से हासिल हो सकते हैं उन की तमन्ना और जहद्दोजहेद बेकार नहीं बल्कि हर मर्द व 
औरत को उस की कोशिश व अमल का हिस्सा ज़रूर मिलेगा और कोशिश व अमल करने वाले की मेहनत 
जाया न की जाएगी। 

आगे इर्शाद है ६:63 6, 2-5 6००५४ ८५ 50 ४०६ “और सवाल करो अल्लाह से 
उसके फज्ल व इनआम का, बेशक अल्लाह तआला हर चीज को खूब जानने वाला है।” यानी जब 
तुम किसी को किसी गैर अख्तियारी फज़्ल व कमाल में अपने से ज़्यादा देखो तो बजाय इस के कि 
उस ख़ास कमाल में उस के बराबर होने की तमन्ना करो। चाहिए कि अल्लाह तआला से उस के फज्ल 
व करम की दरख्वास्त करो क्योंकि उसके खजाने में कोई कमी नहीं और उस का फज़्ल हर शख्स 
के लिए अलग-अलग तरीके से जाहिर होता है। 

किसी का माल व दौलत फज़्ले इलाही होता है, अगर वह फृकीर तंगदस्त हो जाए तो गुनाह और 
कुफ्र में मुब्तिला हो जाए, किसी के लिए फृक्र व फाका और तंगदस्ती ही में बेहतरी होती है। अगर 
वह गनी मालदार हो जाए तो हज़ारों गुनाहों का शिकार हो जाए। इसी तरह किसी को इज्जत व जाह 
की शक्ल में फज्ल खुदावन्दी होती है, किसी के लिए गुमनामी और कसमपुर्सी में ही उस के फुज़्ल का 
जहूर होता है। इसीलिए हिदायत यह की गई कि हर हाल में अल्लाह तआला का फज़्ल मांगो ताकि 
वह अपने हिक्मत के मुताबिक तुम पर अपने फज़्ल का दरवाजा खोल दे और चूंकि अल्लाह तआला 
हर चीज को खूब जानने वाले हैं, इसलिए अल्लाह तआला की तक़्सीम हिक्मत और अदूल व इन्साफ्‌ 
है कि जिस को जिस हाल में पैदा किया और रखा है वही हिक्मत व अद्ल (इन्साफ) के अनुसार है। 
60) - ६668 /5<५ ०6 &97:5:57:५0)92768%6: ३8 

ल ७4 80० ०० ४४८६0) 

आगे दूसरी आयत में जैसा कि शाने नुजूल में बयान किया गया कि मीरास के मुतअल्लिक भी कुछ 
औरतों ने यह तमन्ना ज़ाहिर की थी कि हम अगर मर्द होते तो हमें भी दोहरा हिस्सा मिलता तो इसी 
की मुनासिबत से इस दूसरी आयत में मीरास के कानून को दोहराया गया है कि जो कुछ हिस्से अल्लाह 
की तरफ से मुक॒र्रर कर दिये गये हैं वह बिलकुल हिक्मत और अदल के अनुसार हैं। 

इन्सानी अक्ल चूंकि तमाम फायदे और नुक्सान का अन्दाज़ा नहीं कर सकती, इसलिए वह उन 
हिक्मतों को नहीं पहुँच सकती जो अल्लाह तआला के मुक्रर किये हुए कानून में हैं, इसलिए अल्लाह 
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तआला ने जो हिस्से मीरास में मर्दों और औरतों के मुकर्रर कर दिये हैं उस पर दिल व जान से राजी 
रहना और शुक्रगुजार होना चाहिए और उस के खिलाफ तमन्ना और ख्वाहिश नहीं करना चाहिए। चुनाँचे 
इर्शाद होता है- "४६99 ५००४ 276 8५७ (593 

और हर ऐसे माल के लिए जिस को वालिदैन और दूसरे रिश्तेदार अपने मरने के बाद छोड़ जाएँ हम 
ने वारिस मुकरर कर दिये हैं। यानी अल्लाह तआला ने मीरास में हर एक का हिस्सा अपने इल्म व हिक्मत 
से मुकूरर कर दिया, इस को बदलने की तमन्ना और ख्वाहिश नहीं करना चाहिए। आगे इर्शाद है- 

(2७5 855 55 0८८8 48॥6॥ + +ह0% व ४४ (४ 5८ ८४५)॥५ 

और जिन लोगों से तुम्हारा अहद व पैमान हो चुका है यानी जिन से इस्लाम में तुम्हारा भाईचारा 
हो चुका है तो तुम उन को उन का हिस्सा दे दो। बेशक अल्लाह तआला हर चीज पर पूरी कुद्रत रखता 
है। यहां आयत में अहद व पैमान की बिना पर जो हिस्सा देना बताया गया है वह शुरु में था। 

अल्लाह तआला फरमाता है ५५<५2 <5&£ ८5)॥$ अबू दाऊद ने सुनन में इब्ने इस्हाक के वास्ते 
से दाऊद बिन अल हुसैन से रिवायत नकल की है, वह फ्रमाते हैं कि मैं उम्मे सअद के पास कुर्जान 
पढ़ रहा था चुनौचे मैंने ७४६: ८2))|$ पढ़ा तो फरमाया यह आयत हजरत अबू बक्र (रजि०) और उन 
के लड़के हुसैन के बारे में नाजिल हुई है, जिस वक़्त उन के लड़के ने इस्लाम लाने से इन्कार कर दिया 
था तो हजरत अबू बक्र (रजि०) ने कृसम खाई थी कि मैं मीरास में से कुछ नहीं दूँगा, जब उन्होंने 
इस्लाम कुबूल कर लिया तो उन को उन का हिस्सा देने का हुक्म दे दिया गया। 
मुँह बोले भाई- 

शुरु में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने सहाबा में से दो-दो लोगों को आपस में भाई-भाई बना दिया 
था, वहीं एक दूसरे के मरने पर माल के वारिस होते, बाद में यह हुक्म मन्सूख हो गया और यह हुक्म 
नाजिल हुआ कि मीरास तो सिर्फ करीबी रिश्तेदारों ही का हक्‌ है, रहे मुँह बोले भाई तो उन के लिए मीरास 
नहीं, हा, जिन्दगी में उन के साथ अच्छा सुलुक करे और मरते वक्त उन के लिए कुछ वसीयत करे तो 
यह मुनासिब है। 

इन दोनों आयातों में हज़रत उम्मे सल्‍्मा (रज़ि०) और सहाबिया (रजि०) के सवाल का जवाब दिया 
गया और इन आयात में एक हकीमाना और आदिलाना कानून बतूला दिया कि जिन कामों में अख्तियार 
नहीं और वह इन्सान के बस का नहीं। जैसे- किसी का मर्द होना या किसी का नसब व हसब में आला 
(ऊँचा) होना, या किसी का ख़ानदाने हुकूमत में पैदा होना, या किसी का हसीन व खूबसूरत पैदा होना 
वगैरह-वगैरह तो ऐसे फूजायल को तो तकदीर के हवाले करे जिस हालत में कोई है उसी पर उस को 
राजी रहना और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। 

रहे वह कमालात और फृजायल जो अख्तियारी हैं और जो मेहनत व अमल से हासिल हो सकते 
हैं और जो आखिरत में मुफीद हैं उन की तमन्ना और साथ ही उन की मेहनत व अमल और उन के 
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लिए जद्दोजेहद, यह पसन्दीदा है और वादा किया गया है कि मर्द हो या औरत सओआ व अमल करने वाले 
की मेहनत अकारत न जाएगी बल्कि उस को उस का अज्र व सवाब आखिरत में पूरा-पूरा मिलेगा। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) फ्रमाते हैं कि मवाली से मुराद वारिस हैं और ६5६९ <($£ ८४३)॥६ 
का मतलब यह है कि मुहाजिर अपने अन्सारी भाई का वारिस होता और अन्सारी के रिश्तेदारों को तर्का 
न मिलता क्योंकि नबी ने आपस में भाईचारा करा दिया था, फिर यह आयत उतरी। 

8४७५० ४१५ तो अब ऐसे भाईयों को तर्का मिलना बन्द हो गया। अब %5- ९४ <05£ ८४.))$ 
से मुराद वह लोग हैं जिन से कृसम खाकर दोस्ती और खैर ख्वाही का अहद लिया जाए। उन के लिए 
तर्का न रहा अलबत्ता वसीयत बाकी है। (बुख़ारी) 

अब यहाँ तक औरतों के हुकूक के बारे में जो अहकाम बयान हुए उन में उन के हक मारने से 
रोका गया है और आगे मर्दों के हुकूक का जिक्र है। जिस में बतलाया गया है कि मर्दों का दर्जा बहरहाल 
औरतों से बढ़ा हुआ है और अल्लाह तआला ने मर्दों को औरतों पर कुद्रती तौर पर फूजीलत दी है। 


/॥/2 


७-३४४७ 
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अनुवाद- 

(34 ) मर्द औरतों (पति, पत्नियों) के निगरो हैं क्योंकि अल्लाह ने कुछ को कुछ के मुकाबले में आगे रखा 
है, और इसलिए भी कि मर्दों ने अपने माल खर्च किये हैं; तो जो नेक औरतें फ्रमॉबरदारी करने वाली होती 
हैं और उनके पीठ पीछे अल्लाह के साये में (माल व आबरू की) हिफाजत करती हैं; और तुमको जिन बीवियों 
से सरकशी का खटका हो तो उनको समझा दो फिर उनके साथ सोना छोड़ दो, फिर उन्हें मारो, (इस पर 
भी न मानें तो) अगर वह तुम्हारी बात मानने लगें, तो उन पर तोहमत न लगाओ, बेशक अल्लाह सबसे 
ऊँचा, सबसे बड़ा (सम्मान वाला) है। (35) और अगर तुम दोनों के बीच बिगाड़ का डर हो तो एक फैसला 
करने वाला मर्द की ओर से और एक फैसला करने वाली औरत की ओर से चुन लो, अगर वे दोनों सुधार 
करना चाहेंगे, तो अल्लाह उनके बीच मिलाप करा देगा, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला, ख़बर रखने 
वाला है। (36) और अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी और को साझीदार न बनाओ, और 
अच्छा व्यवहार करो माँ-बाप के साथ, नातेदारों, यतीमों और मोहताजों के साथ, नातेदार पड़ोसियों के साथ, 
और दूर वाले पड़ोसियों के साथ, और साथ रहने वाले व्यक्तियों, और मुसाफिर के साथ, और उनके साथ 
भी जो तुम्हारे कब्जे में हों अल्लाह ऐसों को पसंद नहीं करता, जो इतराता और बड़ाई जताते फिरता हो। 

(37) जो खुद भी कंजूसी करते हैं, और लोगों को भी कंजूसी पर उभारते हैं, और अल्लाह ने अपने फृज़्ल 
(कृपा) से जो कुछ उन्हें दे रखा है उसे छिपाते हैं तो हमने” (ऐसे) काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार 
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कर रखा है। और जो लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च करते हैं, और अल्लाह पर ईमान नहीं 
रखते, न आखिरत के दिन पर, और जिस किसी का साथी शैतान हो, तो वह बहुत ही बुरा साथी है। (39) 
और उनका क्या बिगड़ जाता, अगर वे अल्लाह और आखिरत पर ईमान ले आते और जो कुछ अल्लाह 
ने उन्हें दिया था, उसमें से खर्च करते,,/ और अल्लाह तो उन्हें खूब जानता है। बेशक अल्लाह जरा 
भी जुल्म नहीं करता और अगर कोई एक नेकी हो तो वह उसे दो गुना बढ़ा देगा, और अपनी ओर से बड़ा 
बदला देगा। (4])फिर क्‍या हाल होगा जब “हम” हर उम्मत (समुदाय) में से एक गवाह लाएँगे और खुद तुम्हें 
उन लोगों के मुकाबले में गवाह बना कर पेश करेंगे? उस दिन जिन्होंने इन्कार किया होगा और रसूल 
की नाफरमानी की होगी, वह (यही) चाहेंगे कि किसी तरह जमीन में समा जाते, और वह अल्लाह से कोई 
बात न छिपा सकेंगे। ऐ ईमान वालो! नशे की हालत में नमाज़ के करीब मत जाओ, जब तक कि तुम 
यह न समझने लगो कि तुम क्या कर रहे हो? और इसी तरह नापाकी की हालत में भी, (नमाज के क्रीब 
न जाओ) जब तक कि तुम गुस्ल (स्नान) न कर लो, सिवाय इसके कि तुम सफर में हो, और अगर तुम 
सफर में हो, या तुममें से कोई इस्तिन्‍्जा (शौच) करके आया हो, या तुमने औरतों को हाथ लगाया (सम्भोग 
किया) हो, और तुम्हें पानी न मिले, तो पाक मिट्टी से काम लो, और उस पर हाथ मार कर अपने चेहरे 
और हाथों पर मलो, बेशक अल्लाह माफ करने वाला, बख्शने वाला है। 
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इस सूरः के शुरु से यहाँ तक ज्यादातर अहकाम व हिदायत औरतों के हुकूक के बारे में बयान हुए 
हैं और जाहिलियत की उन तमाम घिनौनी रस्मों को ख़त्म किया गया और उन मजालिम जुल्मों को हटाया 
गया जो इस्लाम से पहले औरतों पर ढ़ाये जाते थे। अब आगे मर्दों के हुकूक का जिक्र है और इस आयत 
की तस्रीह (077/थ॥०70०॥) है कि मर्दों का दर्जा औरतों से बढ़ा हुआ है और अगर औरतें मर्दों के हुकूक 
को बजा न लाएँ तो मर्दों को सजा देने की भी इजाजत है और अगर हुकूक में इख्तिलाफ पैदा हो जाए 
तो उस को ख़त्म करने का तरीका भी बतला दिया गया। 

2४०४ 2 इब्ने अबी हातिम ने हज़रत अनस (रजि०) से नक़्ल किया है कि एक औरत 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में अपने ख़ाविन्द की शिकायत करने के लिए आई, कि उस ने उस के 
थप्पड़ (हाथ) मारा है, रसुलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “तो किसास है।” इस पर अल्लाह तआला ने 
यह आयत नाजिल फ्रमाई, यानी मर्द हाकिम हैं औरतों पर” चुनाँचे वह बगैर किसास (बदला) लिए हुए 
वापस हो गईं। 

इब्ने जरीर ने हज़रत हसन के वास्ते से इस तरह रिवायत नकल की है कि एक अन्सारी शख्स 
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ने अपनी बीवी के थप्पड़ (हाथ) मारा, वह किसास के मुताल्बे के लिए आये, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने दोनों 
के दर्मियान किसास का फैसला कर दिया, तो इस पर 3.8५ ४०८४) यह आयत ८३% 2९. नाजिल 
हुई और इसी तरह सुद्दी से भी रिवायत नकल की है। 

चुनांचे इन आयात के नाजिल होने पर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने उन दोनों को अल्लाह तआला 
का हुक्म सुनाया और बदला लेने का पहला फैसला मन्सूख फरमा दिया। 

इन आयात में पहले इशदि फुरमाया गया- 

0 /£29०9 /॥.| “मर्द हाकिम हैं औरत पर” 

यहाँ मर्दों के लिए लफ़्ज 'कृव्वाम” आया है, 'कृव्वाम” अरबी जबान में उस शख्स को कहा जाता 
है जो किसी काम या निज़ाम का जिम्मेदार या संभालने और चलाने वाला हो। इसलिए उर्दू में 'कृव्वाम' 
का तर्जुमः हाकिम या निगेहबान से किया जाता है यानी मर्द हाकिम, निगेहबान हैं औरतों पर। जिस तरह 
मुल्की, सल्तनती और रियासती निजाम में किसी सरबराह, अमीर या हाकिम का होना जरूरी है उसी 
तरह 'घरेलू निजाम” में भी एक सरबराह, अमीर या हाकिम की जरूरत होती है तो घर के औरतों और 
बच्चों के मुकाबले में इस काम के लिए अल्लाह तआला ने मर्दों को मुन्तख्ब फूरमाया और उसकी दो 
वजह भी इर्शाद फ्रमाई। 

"»&5 2५9४४ ६०६ (2४ 0£/५४-८ ८५) 0.४ ५५ 

यानी मर्द हाकिम हैं औरतों पर दो दर्जे से। एक तो इस वजह से कि अल्लाह तआला ने बाजों को 
यानी मर्दों को बाज़ों पर यानी औरतों पर फजीलत दी है और दूसरे इस सबब से कि मर्दों ने औरतों पर 
अपने माल महेर में नान-नफ़्का खर्च किये और खर्च करने वाले का हाथ ऊंचा और बेहतर होता है उस 
से कि जिस पर खर्च किया जाए। 

तो यहाँ मर्दों की औरतों पर ह्किमयत की एक कुदरती वजह तो मर्दों की खुदा दाद फृजीलत है और 
दूसरी वजह यह है कि मर्द अपना माल औरतों पर खर्च करते हैं। उन के महेर अदा करते हैं और उन 
के नान-नफ़्के (शरीअत द्वारा निर्धारित खर्च) और जरूरियाते जिन्दगी की जिम्मेदारी उठाते हैं। इन दो 
वजहों से मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया गया। 

पहली वजह यानी मर्दों की कुद्रती फृजीलत शरीअत में बिलकुल जाहिर है। अल्लाह तआला ने 
औरतों के हिसाब से मर्दों को अक्ल, इल्म, फृह्म और सोचने की सलाहियत और दूरअंदेशी और काम 
करने की ताकृत और जिस्मानी ताकृत वगैरह कहीं ज्यादा अता की है और नुबूव्वत व इमामत, खिलाफृत, 
जिहाद में जाना और जुमअ, ईदैन, अजान और खुत्बः, जमाअत, मीरास में हिस्से की ज्यादती, निकाह 
की माल॒कियत, बीवियों की तअदाद, तलाक का अख्तियार, बिला नुक्सान के नमाज, रोजः का पूरा करना, 
हैज व निफास, विलादते औलाद से महफूज़ रहना यह सब फृज़ायल अल्लाह तआला ने मर्दों को इनायत 
किये हैं। 
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इन ही फज़ायल और खुसूसियात की बिना पर नबी अकरम (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, अगर 
में किसी के लिए हुक्म देता कि वह किसी को सज्द: करे तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर 
को सज्दः करे |” जिस्मानी कुब्वत में भी औरतें मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकतीं क्योंकि कमजोर-जोरदार 
पर न हुकूमत का हक रखता है और न वह कर सकता है। कुद्रत ने औरतों के अन्दर नजाकत रखी 
है और मर्दों में हरारत और कुव्वत रखी है। 

इसी वजह से फोजी भर्ती, जंग, जिदाल व किताल, शुजाअत व बहादुरी और मैदाने जंग में हुकूमत 
व सल्तनत के लिए जांबाजी, सरहदों की हिफाज़त और निगरानी यह सब काम मर्दों ही से अन्जाम पाते 
हैं और औरत की फित्री नजाकत, उस का हामला होना, विलादत उस के कमजोरी की खुली दलील है। 
अल्लाह तआला ने मर्द को औरत पर फोकियत और फूजीलत एक तो कुद्रती अता फरमाई, जैसा ऊपर 
बयान हुआ। 

दूसरी फाकियत और फूजीलत यह है कि मर्दों ने औरतों पर अपने मालों में से बहुत कुछ खर्च किया 
कि औरतों को महेर दिया। उन का नफ़्का और खर्च अपने जिम्मे लिया, तो मर्द औरतों के मोहसिन हुए 
और मोहसिन को हुकूमत का हक है। इस वजह से भी कुद्रत ने औरतों को मर्दों का ताबेअ और मह॒कूम 
बनाया। 

मर्दों के इस कुद्रती फ़ोकियत व फूजीलत को जाहिर करने के बाद नेक व बद्‌ औरतों का जिक्र 
फ्रमाया। पहले नेक बख्त औरतों के मुतअल्लिक इर्शाद फ्रमाया- 

सो जो औरतें नेक हैं वह मर्द के उन फृज़ायल और हुकूक की वजह से इताअत करती हैं और 
मर्द की गैर मौजूदगी में भी अल्लाह की तौफीक से उसके इज्जत और माल की निगरानी व हिफाजत 
करती है। 

यानी नेक औरतें वह हैं जो मर्द की हाकिमियत को तस्लीम करके उन की इताअत करती हैं और 
शौहर के पीठ पीछे भी अपने नफ़्स और शौहर के माल की हिफाजत करती हैं और अपने और शौहर 
के माल व दौलत में किसी किस्म की ख़यानत (चापलूसी) नहीं करतीं। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इस शब्द 
की तफ़्सीर के तौर पर इर्शाद फरमाया, बेहतरीन औरत वह है कि जब तुम उस को देखो तो खुश हो 
जाओ और जब उस को कोई हुक्म दो तो वह इताअत करे और जब गायब हो तो अपने नफ़्स और 
माल की हिफाजत करे ।” 

आगे उन औरतों का हाल बयान फ्रमाया जाता है जो नेक बख्त नहीं और अपने शौहरों की 
फ्रमॉबरदार नहीं। या जिन से शौहरों के हुकूक में कोताही होती है उन के बारे में इर्शाद फरमाया- 
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और जिन औरतों की बद॒दिमागी का तुम को पूरा यकीन हो जिस की अलामत यह है कि औरत 
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शहर की बात का सख्ती से जवाब दे और जब उस को अपने पास बुलाये तो उस के बुलाने की कुछ 
परवाह न करे यह अलामत है इस बात की कि वह औरत शौहर के सर चढ़ने लगी, बस जिन औरतों 
के बारे में यह महसूस हो तो उन की तम्बीह का पहला दर्जा यह है कि उन को नसीहत करो और नमी 
से समझाओ। 

अगर तुम्हारे समझाने और नसीह़त करने से भी बाज न आये तो फिर तम्बीह का दूसरा दर्जा यह 
है कि उन को बिस्तरों पर तन्हा छोड़ दो ताकि वह तुम्हारी इस बेरुख्री से मुतास्सिर होकर अपने ऊपर 
नादिम (शर्मिन्दी) हो जाए और अपनी हालत दुरुस्त कर लें। अगर वह इस शरीफाना सज़ा व तम्बीह 
से भी मुतअस्सिर न हों तो फिर उन को मामूली मार मारने की भी इजाजत है। मगर मार ऐसी हो कि 
औरत के बदन पर निशान न पड़े, हड्डी टूटने या जख्म लगने की नौबत न आये और चेहरे पर मारने 
का मना फरमा दिया गया। 

बाज तफूसीर में है कि मिस्वाक वगैरह से मारे जिस से कि मार का असर व जख्म न हो, मगर 
इस तीसरे दर्ज की सजा को रसूल करीम (सल्ल०) ने पसन्द नहीं फरमाया कि शरीफ और भले लोग 
ऐसा नहीं करेंगे। 

इमाम शाफई (रह०) फ्रमाते हैं कि बीवी को मारना मुबाह और जायज है, मगर न मारना अफ़्जल 
है। बहरहाल अगर इस मामूली मारपीट से भी मामला दुरुस्त हो गया तो मक़्सद हल हो गया। मर्दों को 
औरतों की इस्लाह के लिए यह तीन अख्तियारात दिये गये हैं और उन तदाबीर के जरिये अगर वह 
ताबेअदार हो जाएँ तो फिर मर्दों को भी चश्मपोशी (माफी व दरगुजर) और मामूली बातों पर इल्जाम तराशी 
की राह तलाश करने से रुकने का हुक्म दिया गया। चुनांचे आगे इर्शाद होता है- 

फिर अगर वह तुम्हारी इताअत करना शुरु कर दें तो उन पर ज़्यादती करने के लिए बहाना और 
मौका मत ढूंढ़ो क्योंकि बिलाशुब्हा अल्लाह तआला बड़ी ऊँची शान वाले जितने के और बड़ी अज्मत वाले 
हैं और वह इस बात पर कादिर हैं कि जालिम मर्दों से मजलूम औरतों का बदला लें और तुम्हें अपनी 
औरतों पर वह कुद्रत नहीं तुम भी अपनी औरतों से नर्मी का मामला करो और खूब जान लो कि जितने 
के तुम अपने मातह॒तों (तर्बियत में रहने वालों) पर कुद्रत रखते हो उस से कहीं ज्यादा अल्लाह तआला 
तुम पर कुद्रत (सामर्थ्य) रखता हैं तुम ज़्यादती करोगे तो उसकी सजा भुगतोगे। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन जमआ (रजि०) से रिवायत है कि नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “कोई 
अपनी बीवी को गुलामों की तरह न मारे (इसलिए कि) फिर दिन के आखिरी हिस्से में उस से मुजामिअत 
(सम्भोग) करेगा ।” (बुख़ारी) 

यह कुर्आानी निज़ाम तो वह था कि मिया बीवी का इख्तिलाफ और झगड़ा बिलावजह की सख्ती घर 
ही में ख़त्म हो जाए, लेकिन बाज अवकात ऐसा होता है कि झगड़ा तूल पकड़ लेता है चाहे इस बिना 
से कि औरत की तबीअत में सरकशी हो या इस बिना पर कि मर्द का कुसूर हो और उसकी तरफ 
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बिलावजह की सख्ती हो और दिन-ब-दिन बद्मजगी बढ़ रही हो तो ऐसी मुखालिफत को दूर करने का 
तरीका आगे तअलीम किया जा रहा है। 


हैं; इ॑त 
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और अगर तुम को उन दोनों मिया-बीवी में ऐसी दशा का अन्देशा हो कि उस को वह आपस में 
न सुलझा सकेंगे तो तुम लोग एक आदमी जो फैसला करने की सलाहियत रखता हो मर्द के खानदान से 
और एक आदमी जो ऐसा ही फैसला करने की सलाहियत रखता हो औरत के खानदान से तज्वीज करके 
उस कशाकश ((०7ाण॥५ग००)) के हल करने के लिए उन के पास भेजो कि वह जाकर हालात मालूम 
करें और जो गलती पर हो या दोनों का कुछ कुसूर हो तो समझाएँ | अगर वह दोनों सच्चे दिल से इस्लाह 
कर लें तो अल्लाह तआला उन मिया-बीवी के इस अमल की खूब ख़बर रखने वाला है। 

इन दो आयात में इन्सान की घरेलू जिन्दगी का ऐसा हिदायत नामा पेश किया गया है कि अगर इस 
पर पूरा अमल हो जाए तो दुनिया के अक्सर घरेलू झगड़े मिट जाएँ और मर्द औरतें सब मुत्‌मइन होकर 
अपनी जिन्दगी गुज़ारने लगें। दुनिया में इस्लामी और कुर्भनी अहकाम आने से पहले हर जगह 
बीवी-शौहर की जिन्दगी में बे-एतिदाली (असन्तुलन) मौजूद थी, कहीं औरत को कोई हक हासिल न था। 
इस्लाम ने औरत को एक ख़ास मकाम दिया। माँ, बीवी, बेटी, बहन हर रिश्ते में उस के हुकूक व दर्जीत 
मुकर्रर किये। 

कहीं यह खराबी थी कि एक मर्तबः निकाह हो जाने के बाद जुदाई की कोई कानूनी और मजहबी 
सूरत न थी और कहीं जुदाई को बिलकुल मज़ाक बना दिया गया था। जरा सी बात पर शौहर-बीवी को 
निकाल कर बाहर खड़ा कर देते। कुर्भन करीम ने इन सब सूरतों की इस्लाह व दुरुस्‍्ती की और 
मिया-बीवी से हर एक के हुकूक मुकररर किये और हर एक को ऐसी हिदायत दीं कि अगर आपस में 
इख्तिलाफ (विरोधाभास) भी हो जाए तो सुलह की राह निकल आये और दोनों की जिन्दगी का अम्न व 
सुकून कायम रहे। 

अब यहाँ तक शुरु सूरः से आम इन्सानी हुकूक और यतीमों, औरतों, विरासत के हुकूक और 
बीवी-शौहर के हुकूक का जिक्र हुआ। औरतों के साथ जो जालिमाना रस्में अख्तियार की जाती थीं उस 
की इस्लाह फरमाई गई। 
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यहाँ इन्सानों के हुकूक से पहले अल्लाह तआला की इताअत व जिबादात और तौहीद को जिक्र 
फ्रमाया गया यानी सब से पहले और सब से पहला हक अल्लाह का है। इसलिए हुक्म हुआ कि तुम 
अल्लाह की अबादत और इताअत अख्तियार करो और उस के साथ किसी चीज़ को शरीक मत करो 
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यानी अल्लाह तआला को वह॒दहु लाशरीक' समझो और उस की तौहढ़ीद पर ईमान लाओ। उस की जात, 
उस की सिफात उस की अिबादात और उस की अज्मत में किसी को शरीक न ठहराओ इसलिए कि शिर्क 
का जुर्म हरगिज काबिले माफी नहीं होगा। जैसा कि कुर्आान पाक में साफ-साफ इस की वजाहत फ्रमा 
दी गई है। अल्लाह हमारी तौहीद को भी कामिल फरमाए और अपनी इताअत व बन्दगी की तौफीक नसीब 
फ्रमाए। आमीन 


वालिदैन के हुकूक- 


अल्लाह तआला ने अपनी जिबादात और अपने हक के साथ-साथ सब से पहले वालिदैन में 
मौ-बाप के हुकूक को बयान फरमाया और वालिदैन से सुलूक व एहसान करने का हुक्म दिया। कुर्आान 
करीम की और भी दूसरी आयात में अल्लाह सुब्हानहु तआला ने अपनी जिबादात के साथ भी एहसान 

व अच्छे मामलात का हुक्म फ्रमाया और एहसान में यह सब शामिल हैं:- 

- जरुरत के मुताबिक उन की जिस्मानी खिद्मत। 

2- वालिदैन को जरुरत हो तो उन की माली जरुरियात को पूरा करना। 

3- नर्म कलामी से बात करना, जिस से न उनकी बे-अदबी हो न दिल शिकनी। 

4- वालिदैन के दोस्तों और तअल्लुक वालों से भी कोई ऐसा सुलुक न करना जिस से वालिदैन को तकलीफ 
हो। 

5- शरई हुक्म के मुताबिक मा-बाप जो कुछ हुक्म दें उस को पूरा करे, यहाँ तक कि अगर मां-बाप ने 
औलाद के हुकूक में कोताही भी की हो, जब भी औलाद के लिए वालिदैन से बद्सुलूकी करने का हुक्म 
नहीं । 

हजरत मुआज बिन जबल (रजि०) फ्रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मुझे दस वसीयतें फरमाई 
थीं। उन में से एक यह कि अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराओ अगरखचे तुम्हें कृत्ल 

कर दिया जाए, या आग में जला दिया जाए। दूसरे यह कि अपने वालिदैन की नाफरमानी या दिल न 

दुखाओ चाहे वह यह हुक्म दें कि तुम अपने घरवालों और माल को छोड़ दो। (मुस्नद अहमद) 

तिर्मिजी शरीफ की एक हदीस में है कि “अल्लाह तआला की रजा बाप की रजा में है और अल्लाह 
तआला की नाराजगी बाप की नाराजगी में है”। (तिर्मिज़ी) 

बेहकी की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया कि तमाम गुनाहों को अल्लाह 
तआला माफ फरमा देते हैं, लेकिन जो शख्स मौ-बाप की नाफरमानी और दिल आजारी करे उसको 
आखिरत से पहले दुनिया में तरह-तरह की आफतों में मुब्तिला कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के इर्शादात में जिस तरह वालिदेन की इताअत और उनके साथ अच्छे सुलूक की ताकीद हैं उसी तरह 
उन के बेइन्तिहा फुजायल और दरजात भी मज़्कूर हैं। 

चुनांचे बुखारी व मुस्लिम की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “जो शख्स चाहे 
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कि उस के रिज़्कु और उम्र में बरकत हो उस को चाहिए कि सिलह रहमी करे यानी अपने वालिदेन और 
रिश्तेदारों के हुकूक अदा करे ।” और शुअबुल ईमान में बेहकी ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने फ्रमाया, जो लड़का अपने वालिदैन का फ्रमॉबरदार हो और अपने वालिदैन को इज्जत व मुहब्बत 
की नजर से देखता हो तो देखने में उसको हज मक़्बूल का सवाब मिलता है।” 

आयत में वालिदैन के बाद आम “जविलू कुरबा” यानी तमाम रिश्तेदारों के साथ अच्छे सुलुक का 
हुक्म फ्रमाया गया। कुर्जन करीम की एक जामेअ और मशहूर आयत में जिस को रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
अक्सर अपने खुतबात के आखिर में तिलावत फरमाया करते थे यानी 

,0॥ ४5 5 2०१४ 0५ »०5 55॥6॥ /एरः नहल आयत नं० 90) इस आयत में भी अल्लाह 
तआला हुक्म देते हैं कि सब के साथ इन्साफ्‌ और अच्छे सुलुक का और रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने 
का। जिस में रिश्तेदारों की वुस्अत (४9०८०) के मुताबिक माली और जानी खिद्मत भी दाखिल है और 
उन से मुलाकात और उनकी ख़बरगीरी उन से कृतअ तअल्लुक न करना, अख्खड़पन और गुरूर व 
तकब्बुर से पेश न आना, गरीब रिश्तेदारों को जलील व हकीर (तुच्छ) न जानना यह सब शामिल है। 
यतीमों व मिस्कीनों के साथ हुस्ने सुलूक- 

तीसरे नम्बर पर यतीमों के साथ हुस्ने सुलुक का हुक्म फ्रमाया। यतीमों के कुछ हुकूक शुरु सूरत 
से पहले भी आ चुके हैं, मगर उसकी याद दिहानी फिर फ्रमाई जाती है। यतीमों के साथ हुस्ने सुलूक 
में उन की तसलली व तशफ़्फी, उनकी ख़बरगीरी, परवरिश व तर्बियत, नर्मी और खुश अख्लाकी यह सब 
हुस्ने सुलूक में आ गया। 

उसके बाद मिस्कीनों के साथ हुस्ने सुलुक का हुक्म फ्रमाया गया। यानी ग़रीब की परवरिश, उनकी 
मदद जहाँ तक मुम्किन हो करना उन के दिल को ठेस न पहुँचाना और हर किस्म की इम्दाद से उनको 
महरूम न करना यह मसाकीन के साथ हुस्ने सुलूक में दाखिल है। 
पड़ोसी के हुकूकृ- 

इस के बाद ३:४४ |» यानी पास वाले पड़ोसी, करीबी हमसाया के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म 
हुआ। यानी करीबी हमसाया की ख़बरगीरी रखो। बीमार हो तो बीमार पुसी करो। अगर जरूरतमन्द हो 
तो माली मदद करो। कभी हदिया और तोहफा देते रहा करो। कोई बात और काम उस को तकलीफ देने 
वाला न हो और इस पर सब का इत्तिफाक हो कि पड़ोसी चाहे करीब का हो या दूर का, अजीज रिश्तेदार 
हो या गैर मुस्लिम बहरहाल उस का हक है। 

अपनी वुस्ञत के मुताबिक उस की मदद और ख़बरगीरी जरूरी है। अलृबत्ता जिस पड़ोसी का हक्‌ 
पड़ोस के अलावा दूसरा भी है वह दूसरे पड़ोसियों से दर्जे में पहले है जैसा कि एक हदीस में रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने वाज़ेह फ्रमा दिया और इर्शाद फरमाया:- 

“कुछ पड़ोसी वह हैं जिन का सिर्फ एक हक है, कुछ वह हैं जिन के दो हक हैं, कुछ वह हैं जिन 
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के तीन हक हैं। 

एक हक वाला पड़ोसी वह गैर मुस्लिम है जिस से कोई रिश्तेदारी न हो। 

दो हक वाला पड़ोसी वह है जो पड़ोसी होने के साथ मुसलमान भी है। 

तीन हक्‌ वाला पड़ोसी वह है जो पड़ोसी भी है, मुसलमान और रिश्तेदार भी है। 

बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “जिब्रईल अमीन हमेशा 
मुझे पड़ोसी की रिआयत व इमदाद की ताकीद करते रहे यहाँ तक कि मुझे यह गुमान होने लगा कि शायद 
पड़ोसी को भी रिश्तेदारों की तरह विरासत में शामिल कर दिया जाएगा ।” 

एक दूसरी हदीस में इर्शाद है कि एक पड़ोसी को पेट भर खाना जायज नहीं जब तक कि उस का 
पड़ोसी भूखा हो। 
दूर के पड़ोसी- 

उस के बाद “जारिलू जुनुब” यानी दूर के पड़ोसी से हुस्ने सुलुक का हुक्म दिया गया। इस में सब 
से पहले अहले मुहल्ला आ गये। पड़ोसी का हुक्म कहाँ तक है इस में उलमा के मुख्तलिफ कोल (विभिन्‍न 
विचार) हैं। कुछ उलमा ने पड़ोसी का हुक्म चालीस घर चारों तरफ लिया है, कुछ ने अहले मुहल्ला को 
पड़ोसी के हुक्म में दाखिल किया है। 

उसके बाद साथी और हम मजलिस के साथ हुस्ने सुलुक का हुक्म दिया गया। अब यह साथी चाहे 
सफर में हो या किसी तिजारत में शरीक हो, या शागिर्द व मुरीद हो, या मजलिस में पास बैठने वाला 
साथी हो। इस में रेल, जहाज, बस व गाड़ी वगैरह में साथ बैठने वाला भी शामिल है, जहाँ शरीअते 
इस्लामिया ने दूर और नज़्दीक के मुस्तकिल और हमेशा के पड़ोसी के हुकूक॒ वाजिब फ्रमाये। वहीं जो 
थोड़ी देर के लिए किसी मजलिस या सफर में बराबर बैठा हो, जिस में मुस्लिम, गैर मुस्लिम, रिश्तेदार, 
गैर रिश्तेदार सब बराबर हैं। उस के साथ भी हुस्ने सुलूक की हिदायत फ्रमाई कि तुम्हारे कुछ कहने 
या करने से उस थोड़ी देर के साथी और हम मजलिस को भी तकलीफ न पहुँचे । कोई काम ऐसा न 
करें जिस से उस को तकलीफ हो। 

अब गौर कीजिए कि कुर्जान करीम की इन हिदायात पर अगर लोग अमल करने लगें तो समाज 
में हर जगह कैसा अम्न व सुकून हो जाएगा झगड़े का नाम न रह जाएगा। 
मुसाफिर के साथ बर्ताव- 

आगे ५५५: ५/४/$ वबिब्नस्सबील यानी राहगीर, मुसाफिर, मेहमान इन सब से अपनी उस्अृत भर 
हुस्ने सुलुक का हुक्म है। 

आखिर में «67 ८5: ४६ वमा मलकत ऐमानुकुम के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म फरमाया। इस 
में तमाम मम्लूक, गुलाम, बांदी, ख़ादिम, नौकर, खिद्मतगार और अपने कब्जे में जो जानवर हैं वह भी 
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इस «&£62 ८$: ४६ में दाखिल हैं। उन के भी खाने-पीने की निगरानी रखना, ताकृत से ज़्यादा काम न 
लेना उन की गर्मी, सदी का लिहाज व ख़याल रखना, मुक॒र्रह वक्‍त पर नौकरों को तन्ख्वाह वगैरह देना। उन 
सब से अच्छे मामले और हुस्ने सुलुक करने का हुक्म दिया गया जिस की तफ्सील शरीअत ने बता दी है। 


अपनी बड़ाई जतलाना- 

आयत के आखिर में इसी आयत से [९5६ 4६20 ८६ (०८.24 500 6॥ फ्रमाया गया। यानी 
अल्लाह तआला ऐसे शख्स को पसन्द नहीं करते जो दिल में अपने को बड़ा समझते हैं और जबान से 
शेखी और बड़ाई की बातें करते हैं। यानी इस इर्शाद में यह जतलाया गया कि जिन लोगों के हुकूक की 
ताकीद आई है उस में कोताही वही लोग करते हैं जिन के दिलों में तकब्बुर, फूख व गुरूर है कि वह 
किसी को खातिर में नहीं लाते और किसी की तरफ तवज्जोह नहीं करते। 

यह तकब्बुर (घमण्ड) ऐसी सख्त और बुरी चीज है कि हदीस में इरशाद फ्रमाया गया। हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि वह शख्स 
जहन्नम में हमेशा के लिए नहीं जाएगा जिस के दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो और जन्नत 
में ऐसा कोई शख्स नहीं जा सकेगा जिस के दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर हो। 

जो लोग हुकूकुल्लाह (अल्लाह के हक) और हुकूकुल जिबाद (बन्दों) को अदा नहीं करते उस की 
कई वजह बतलाई गई। एक वजह तो यह बतलाई गई कि उन के मिजाज में तकब्बुर (घमण्ड) है, इस 
बिना पर वह हुकूक की अदायगी की परवाह नहीं करते। 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, 'रहम रहमान 
से निकला है। अल्लाह तआला ने रहम से कहा कि जो तुझे मिलाएगा, मैं उसे मिलाऊंगा और जो तुझे 
तोड़ेगा मैं उसे तोड़ दूँगा।” (बुख़ारी) 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है, नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया, “जब किसी का ख़ादिम 
उस के लिए खाना लेकर आये और अगर वह उसे अपने साथ न खिलाये तो उसे लुक़मा दो लुक्मे जरूर 
दे दे।” (बुख़ारी) 

हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “वह शख्स जन्नत 
में न जाएगा जिस के दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर (घमंड) होगा।” (मुस्लिम) 
€0 ६६-५४ ७क दआए कफ (| > 250 5525३ 

2) ५२५४ |») ८४%) 

इन आयात में बतलाया जाता है कि हुकूक के अदा न करने वाले मुतकब्बिर (घमण्डी) होते हैं। जैसा 
कि ऊपर बयान हुआ और यह वह लोग होते हैं जिन की तबीअत में बुख्ल और कनन्‍्जूसी गालिब होती 
है कि किसी को देने दिलाने में जान निकलती है या उन का अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के इत्तिबअ की 
और हुकूक के अदा करने से सवाब के वादों और अदा न करने से अज़ाब की वअदों (चेतावनियों) पर 
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ईमान नहीं रखते जो सरासर कुफ्र है या उन की आदत नुमाइश और नाम व नमूद की है। इसलिए जहाँ 
नाम व नमूद का मौका हो वहाँ खर्च करते हैं और जहाँ नाम न हो वहाँ हिम्मत नहीं होती चाहे हक 
हो या उन को सिरे से अल्लाह तआला ही के साथ अकीदा नहीं या वह कियामत के कायल ही नहीं कि 
अल्लाह की रज़ामन्दी और आखिरत का सवाब मक्सूद हो और यह भी कुफ्र है और ऐसे काफिरों के 
लिए अल्लाह तआला ने आखिरत में जिल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है और बात यह है कि शैतान 
जिस का साथी हो जैसे उन लोगों का हुआ जिनका जिक्र ऊपर किया गया तो वह बुरा साथी है। वह तो 
ऐसा ही मश्वरह देता है जिस का अन्जामकार नुक़्सानदेह हो। 

हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) की रिवायत से मालूम होता है कि यह आयत यहूदे मदीना के हक 
में नाजिल हुई थी जो बहुत ज़्यादा मगरूर (घमण्डी) और बेहद कन्जूस थे, माल खर्च करने में बुख्ल 
(कंजूसी) करते थे और उस इल्म को भी छिपाते थे जो उन्हें अपनी किताबों से हासिल हुआ था, जिन 
में हजरत मुहम्मद (सलल०) की बेअसत की बशारत थी और आप (सल्ल०) की अलामत का भी जिक्र 
था, लेकिन यहूद ने यह सब जान लेने के बाद भी बुख्ल से काम लिया, न खुद उस पर अमल किया 
न दूसरों को बतलाया कि वह अमल करते। 

उन ही लोगों के बारे में फरमाया गया कि यह ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के दिये हुए माल व दौलत 
में भी बुख्ल करते हैं और इल्म व ईमान के मामले में भी कन्जूस हैं ऐसे ही लोग अल्लाह की नेअमत 
के नाशुक्रे हैं और उन के लिए आखिरत में बेइज्जत कर देने वाला अज़ाब तैयार कर लिया गया है। 

अल्लाह तआला ने कुर्आन करीम में और रसूल (सल्ल०) ने अह्ादीस में तम्बीह और एहतिमाम 
की वजह से बुख्ल यानी माल को रोक कर रखने पर बहुत तम्बीह इर्शाद फ्रमाई हैं और इस हलाक 
कर देने वाले मर्ज पर खुसूसी वअओदें सुनाई हैं। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने एक हदीस में इर्शाद फ्रमाया कि अपने आप को बुख्ल से बचाओ कि उस 
ने पहली उम्मतों को हलाक कर दिया। 

तिर्मिजी शरीफ में रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद नक़्ल किया गया है कि सखी (दूसरों पर खर्च करने 
वाला) आदमी अल्लाह के क्रीब है, जन्नत से क्रीब है, लोगों से करीब है, जहन्नम से दूर है और बखील 
(कंजूस) आदमी अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, लोगों से दूर है और जहन्नम से करीबतर है। (तिर्मिजी) 

हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) रसूलुल्लाह (सलल०) से रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने 
इर्शाद फ्रमाया कि चालबाज़, बख्लील और एहसान जतलाने वाला, जन्नत में न जा सकेगा। मतलब यह 
है कि यह तीनों बुरी आदतें यानी धोखेबाजी, कंजूसी और एहसान करके जतलाना उन खतरनाक और 
तबाहकुन आदात में से हैं जो जन्नत के रास्ते में रुकावट बनने वाली हैं। इसलिए जो बन्दे जन्नत के 
शौकीन और जहन्नम से ख़ायफ (डरने वाले) हों उन को चाहिए कि इन आदतों से अपनी हिफाजत करें। 

मुतकबबिरीन (घमण्डी) जो अल्लाह को नापसन्द हैं उन की एक कमी यह बतलाई गई कि वह हुकूक 
वाजिबा (जरूरी) में भी बुख्ल करते हैं और फिर सोने पर सुहागा यह कि अपने कोल व अमल से दूसरों 
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को भी इस बुरी सिफत को अख्तियार करने को उभारते हैं। 
७3 ८59 «| 08 4 20५ 23:2४ ९3 (250 #४, #शी३४ ४३8४२ ८20) $ 


« ।_+ हम हा [४६ क्रक जि फल (22.3 व क् 
(5) न न नमी पट) ही मी लक | 





नामो नमूद के लिए- 

दूसरी बुरी सिफत तकब्बुर करने वाले की यह बतलाई कि यह लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं 
करते अलृबत्ता लोगों को दिखाने, नाम व नमूद और शोहरत के लिए खर्च करते हैं। इस से मालूम हुआ 
कि जिस तरह वाजिब हुकूक में कोताही करना, बुख्ल करना बुरा है उसी तरह लोगों को दिखाने के लिए 
और उन में नामआवरी और शोहरत चाहने के लिए भी खर्च करना बहुत बुरा है। जो लोग ख़ालिस 
अल्लाह तआला के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए कोई नेकी करते हैं उन का वह अमल 
अल्लाह के यहाँ मक्बूल नहीं होता। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, अल्लाह तआला का 
इर्शाद है कि मैं शिर्क और शिरकत से सब से बेनियाज हूँ। बस जो शख्स कोई अमल करे जिस में मेरे 
साथ किसी और को भी शरीक करे तो मैं उस को और उस के शिर्क, दोनों को छोड़ देता हूँ और एक 
रिवायत में है कि मैं उस से बेजार (अलग) और बेतअल्लुक्‌ हूँ वह अमल मेरे लिए बिलकुल नहीं बल्कि 
वह दूसरे के लिए है जिस के लिए उस ने किया। 

एक रिवायत में रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद नकल किया गया है कि जब अल्लाह तआला कियामत 
के दिन जिस के आने में कोई शक नहीं है सब आदमियों को जमा करेगा तो एक पुकारने वाला यह एलान 
करेगा कि जिस शख्स ने अपने किसी ऐसे अमल में जो उसने अल्लाह के लिए किया किसी और को 
भी शरीक किया था वह उस का सवाब उसी दूसरे से जाकर माँगे क्योंकि अल्लाह तआला सब शिक करने 
वालों से ज्यादा बेनियाज (निस्पृहठ) है। 

इन आयात में तकब्बुर, बुख्ल, रिया (दिखावा), अल्लाह पर ईमान न लाना और आखिरत पर ईमान 
न रखने की मजम्मत फ्रमाई गई। फिर आगे आखिरत पर ईमान और इन्फाक फी सबीलिल्लाह की तगीब 
दी गई है और जो ईमान नहीं लाते, नेक अमल नहीं करते उन को आखिरत में बुरे अन्जाम से डराया 
गया है। 
6) ०७५६७४४४६४-३४४४६५ ४७४५ 20५४४ ५५५ ४८५ ८५८ ५५ 

यानी यह लोग अगर अल्लाह तआला पर और आखिरत पर सही तौर से ईमान ले आते और 
अल्लाह के अज़ाब व सवाब और कियामत के हिसाब व किताब को सही मान लेते और अल्लाह की दी 
हुई नेअमत और माल व दौलत में से कुछ अल्लाह की राह में खर्च करते तो उन का कया बिगड़ जाता। 
जब ईमान में कोई खराबी नहीं बल्कि सवाब ही की उम्मीद है तो फिर माल से नाजायज मुहब्बत करना 
और नाफ्रमान बनकर आखिरत की तबाही मोल लेना किसी अक्लमन्द इन्सान का काम नहीं। 
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मुम्किन था कि इस पर कोई शख्स यह खयाल करता कि अल्लाह पर ईमान लाना या न लाना, 
कियामत व आखिरत को सही मानना या न मानना, सखावत या बुख्ल करना यह सब हमारा अपना 
अमल है और मुम्किन है कि मरने के बाद यह सब बेकार हो जाए और इस से कोई फायदा न हो तो 
इस शक को दूर करने के लिए इर्शाद हुआ। इसी आयत से ७-८ ५४१०७ ६६ अल्लाह तआला उन के 
तमाम आमाल व अफूआल, अकूायद, दिली कैफियत सब से बखूबी वाकिफ हैं। कोई जर्रह उन से छिपा 
हुआ नहीं, वह हर नेक व बद्‌ को खूब जानते हैं। बस किसी का कोई अमल बेकार नहीं जा सकता हर 
शख्स को उस के किरदार की पूरी जज़ा व सजा मिलेगी। 

यानी अल्लाह तआला किसी के अच्छे काम के सवाब और नेकी के बदले में जर्रह बराबर भी कमी 
नहीं फ्रमाते बल्कि अपनी तरफ से इस में और ज्यादती फ्रमा देते हैं। 

अल्लाह तआला के यहाँ सवाब का कम से कम दर्जा यह है कि एक नेकी के बदले दस नेकिया लिखी 
जाती हैं और इस के अलावा तमाम बहानों से बढ़ोतरी पर बढ़ीतरी होती रहती है। हदीस की कुछ रिवायतों 
से मालूम होता है कि कुछ आमाल हैं जिन का सवाब 20 लाख गुना तक ज़्यादा हो जाता है और अल्लाह 
की जात तो करीम है वह अपनी तमाम बेपनाह रहमत से इतना बढ़ा कर देते हैं कि हिसाब व शुमार 
में भी नहीं आता और उस के बदले का क्‍या तसव्वुर किया जा सकता है और उस की मिक्दार और 
अज्मत का क्‍या अन्दाज़ा हो सकता है जो रब्बुल आलमीन से मिलता है। 
(0 00 9 ५5 2५ 446, | (8 ७०६५४ 59 

उस वक्‍]षतत क्‍या हाल होगा जबकि हर-हर उम्मत में से एक-एक गवाह को हाजिर किया जाएगा और 
ऐ नबी (सल्ल०)! आप को उन लोगों पर जिन से आप का साथ है गवाही देने के लिए हाजिर किया जाएगा 
(यानी जिन लोगों ने खुदाई एहकाम दुनिया में न माने होंगे) उन के मुकृद्दिमे की पेशी के वक़्त बतौर 
सरकारी गवाह के अम्बिया (अलै०) के बयानात सुने जाएँगे। इस गवाही के बाद उन विरोधियों पर जुर्म 
साबित होकर सज़ा दी जाएगी। 

हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) ने कहा, नबी करीम (सल्ल०) के अहदे नुबूब्वत में चन्द लोगों 
ने आप (सल्ल०) से पूछा, या रसूलल्लाह! क्या हम कियामत के दिन अपने परवरदिगार को देखेंगे? नबी 
करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, हां (बेशक देखोगे) क्या तुम्हें दोपहर के वक्त जब आसमान की रौशनी साफ 
हो बादल न हों तो सूरज के देखने में कोई तकलीफ होती है?” उन्होंने कहा नहीं, फिर आप (सल्ल०) 
ने फरमाया “चौदहवीं की रात में जब आसमान की रौशनी साफ हो बादल न हों तो चाँद के देखने में 
तुम को कोई तकलीफ होती है?” उन्होंने कहा, नहीं, तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “बस इसी तरह तुम 
को कियामत के दिन अपने परवरदिगार के देखने में कोई तकलीफ न होगी। जैसे सूरज या चाँद को देखने 
में नहीं होती ।” (फिर फरमाया-) 
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“कियामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा (लोगों!) जो जिस को पूजता था उसी के साथ चला 
जाए। अब अल्लाह के सिवा दूसरी चीजों (बुतों, अन्साब यानी थान और आस्ताने वगैरह) को पूजने वालों 
में से कोई बाकी न रहेगा, सब अपने झूठे उपास्यों समेत जहन्नम में जा गिरेंगे। उसमें वही लोग रह 
जाएँगे जो अल्लाह की जिबादत करते थे, उन में अच्छे बुरे (सब तरह के मुसलमान) होंगे और अहले 
किताब के बाकी लोग। 

(अहले किताब में से) पहले यहूदियों को बुलाया जाएगा, उन से कहा जाएगा, तुम किस चीज़ की 
जिबादत किया करते थे? तो वह कहेंगे हम हजरत उजैर (अलै०) जो अल्लाह का बेटा है, की अिबादत 
किया करते थे तो उन से कहा जाएगा, तुम झूठ कहते हो क्योंकि अल्लाह की न तो कोई बीवी है न कोई 
बेटा, फिर उन से कहा जाएगा, अब तुम क्या चाहते हो? तो वह कहेंगे, ऐ परवरदिगार! हम तो प्यास 
से निढ़ाल हो गये, हमें कुछ पिला दीजिए! तो उन्हें इशारा किया जाएगा कि उस घाट पर जाओ (और 
अपनी प्यास बुझा लो) तो वह (हकीकृत में) आग की तरफ जमा किये जाएँगे और वह (आग) ऐसे दिखाई 
देगी जैसे सिराब (ऐसी रेत जिसे दोपहर के वक्त दूर से देखा जाए तो पानी मालूम होता है) जिस का 
बाज हिस्सा (किनारा) बाज को कुचल रहा हो, तो वह उस (आग) में गिर जाएँगे। 

(यहूद के बाद) नसारा को बुलाया जाएगा और उन से पूछा जाएगा, तुम किस चीज़ की जिबादत 
करते थे? तो वह कहेंगे, हजरत ईसा (अलै०) की, जो अल्लाह के बेटे थे। तो उन से कहा जाएगा, तुम 
झूठ कहते हो अल्लाह तआला के तो कोई बीवी है ही नहीं, फिर उन से पूछा जाएगा तुम क्या चाहते 
हो? तो वैसे ही पहले की तरह (जैसे यहूदियों ने कहा था और उन की तरह वह भी दोजख में जा गिरेंगे ॥ 
अब (इस मैदान में) वही लोग रह जाएंगे जो ख़ालिस अल्लाह तआला की जिबादत करते थे उन में अच्छे 
बुरे सभी लोग होंगे (मगर सब मुवहृहिद) उस वक्‍त परवरदिगार एक सूरत में होगा जो पहली सूरत से 
मिलती जुलती होगी जिसे वह देख चुके होंगे। उन से कहा जाएगा तुम किस के इन्तिजार में खड़े हो? 
हर उम्मत अपने मअबूद के साथ चली जाए जिस की वह जिबादत करते थे तो वह कहेंगे, “हम को 
दुनिया में जब उन (गुमराह) लोगों की जरूरत थी उस वक्‍त तो हम उन से जुदा रहे, उन का साथ नहीं 
दिया, हम तो अपने मअबूद हकीकी का इन्तिज़ार कर रहे हैं, जिस की हम अिबादत करते रहे, उस वक्त 
परवरदिगार फ्रमाएगा मैं तुम्हारा रब हूँ तो फिर वह दो तीन बार यूँ कहेंगे, “हम अल्लाह के साथ किसी 
को शरीक नहीं ठहराते।” (सहीह़ बुखारी, अल तफ़्सीर, बाब 8, हृदीस 4587) 


कियामत के दिन गवाही- 


मुफस्सिरीन ने लिखा है कि असल वाकिआ इस तरह होगा कि कियामत के दिन अल्लाह तआला 
बद्‌ किरदार, सरकश व नाफरमानों को जमा करके फरमाएँगे कि तुम ने यह सरकशी इन्कार तीहीद और 
आमाले सालिहा से अलगाव क्‍यों किया था? वह अर्ज करेंगे कि हम से यह तमाम कुफ्र व शिर्क और 
नाफ्रमानिया नादानी से हुईं। हम को आप का असली फरमान और हकीकी कानून मालूम न था। अच्छाई 
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व बुराई और हक व बातिल में फूक का कोई रौशन और स्पष्ट पैमाना हमारे पास मौजूद न था। 

उस वक़्त उन मुन्करीने हक (हक के इन्कारियों) को मनवाने के लिए हर उम्मत के पैगम्बर को 
तलब किया जाएगा और पैगम्बर साफू-साफ हकीकृत का एलान कर देंगे और बयान करेंगे कि हम ने 
उन को अल्लाह का हुक्म पहुँचा दिया था, मुकम्मल कानून इलाही की तब्लीग कर दी थी मगर उन्होंने 
न माना और सरकशी की। अब नादानी और जिहालत का जज्र पेश करते हैं। इसी तरह जब रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की बारी आएगी तो इस उम्मत के काफिर, मुश्रिक, गुनाहगार, बद्‌ किरदार तब्के के आमाल 
और तमाम गुनाह के कामों की बाज पुर्स होगी तो यह लोग भी तब्लीग-ए-अह॒काम से इन्कार कर देंगे। 

उस वक्‍त रसूलुल्लाह (सलल०) को तलब किया जाएगा और रसूलुल्लाह (सल्ल०) गवाही देंगे कि मैंने 
तमाम अहकामे इलाही की तब्लीग़ कर दी थी। पूरा कानूने शरीअत इन लोगों के सामने पेश कर दिया 
था मगर इन्होंने इन्कार किया और सरकशी की। इन को आमाले सालिहा और अच्छे अख्लाक्‌ अख्तियार 
करने की नसीहत की, मगर सिवाय हठधर्मी और इन्कार के इन्होंने कोई जवाब न दिया। बहरहाल कुर्जान 
पाक की इस आयत और दूसरी आयात में यह बतलाया गया कि कियामत में अम्बिया (अलै०) को बतौर 
गवाह के पेश किया जायेगा। 

सहीह बुखारी में रिवायत है कि एक मर्तबः रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रजि०) से फरमाया कि मुझे कुछ कुर्आन पढ़ कर सुनाओ। हजरत अब्दुल्लाह ने अर्ज किया या 
रसूलल्लाह (सल्ल०) मैं आप को पढ़ कर सुनाऊंगा? आप पर तो कुर्आान उतरा है। आप ने फ्रमाया 
हा, लेकिन मेरा जी चाहता है कि किसी दूसरे से सुनूँ। 

बस मैंने सूरः निसा की तिलावत शुरु की, पढ़ते-पढ़ते जब मैंने इस आयत (६६.$| ६9४ की तिलावत 
की तो आप ने फ्रमाया बस करो मैंने जो नजर उठा कर देखा तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) को इस आयत 
से आखिरत का मन्जर सामने आ गया और अपनी उम्मत के कोताह अमल और बेअमल लोगों के बारे 
में ख़याल आया इसलिए ऑसू जारी हो गये। (बुख़ारी) 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की गवाही- 

अब यहाँ एक शुब्हा हो सकता है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) इस पूरी उम्मत पर किस तरह गवाही 
देंगे क्योंकि गवाही तो सिफ देखी हुई चीज़ पर हो सकती है और कुल उम्मते मुहम्मदिया रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के जमाने में मौजूद न थी फिर गवाही किस तरह होगी? तो इस शुब्हा को दूर करने के लिए 
उलमा ने कई जवाब लिखे हैं। 

एक रिवायत यह नकल की है कि रोजाना सुबह व शाम रसूलुल्लाह (सल्ल०) के सामने तमाम उम्मत 
के आमाल पेश किये जाते हैं और इसी इल्म के मुवाफिक आप (सल्ल०) कियामत में गवाही देंगे। 

दूसरा जवाब यह भी हो सकता है कि कियामत के दिन अल्लाह तआला रसूलुल्लाह (सल्ल०) को 
तमाम उम्मत का इल्म अता फरमा देंगे। 
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तीसरा जवाब यह लिखा है कि आयत ५3$ (यानी उन सब पर) से ख़ास लोग मुराद हैं यानी 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के जमाने के काफिर, मुश्रिक, मुनाफिक और दूसरे गुनाहगार उन ही के बारे में 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) गवाही देंगे। बहरहाल इस आयत से मालूम हुआ कि पहली उम्मतों के नबी 
अपनी-अपनी उम्मत पर बतौर गवाह पेश होंगे और रसूलुल्लाह (सल्ल०) भी अपनी उम्मत के आमाल 
की गवाही देंगे। 

आगे चौथी आयत में मैदाने आखिरत में काफिरों की बदहाली का जिक्र है और इर्शाद होता है। 


६9 80 ५ 2० ७20 9+.+-3 ०॥ ४०] | मनु [मी न (] 3० 2)॥ (कल: ॥ 9 3 १ 0 हे कि, 2 अ 


यानी कियामत के दिन जब पैगम्बर की शहादत हो जाएगी और अम्बिया गवाही दे देंगे और आमाल 
नामों में सब कुछ मौजूद होगा, फिर उन के हाथ पैर खुद इक्रार करेंगे तो गुनाहगार नाफरमान झूठे करार 
पाएंगे और जुर्म साबित हो जाएगा तो अज़ाब से रिहाई की कोई सूरत मुम्किन न होगी, उस वक्‍त यह 
उम्मीद करेंगे कि काश! हम मिट्टी में मिल जाते, काश! हम जमीन का पेवन्द बन गये होते कि इस वक्‍त 
की पूछ-गछ, हिसाब-किताब और अज़ाब से निजात पा जाते। 
आखीर में इसी आयत से ६८ 2 5+£5-; ४ फरमा कर बतला दिया गया कि वह अल्लाह तआला 
से कोई बात छुपा न सकेंगे यानी कुफ़्फार व मुश्रिकीन अगरखचे शुरु में सुबूत जुर्म से इन्कार करेंगे मगर 
आखिर में अल्लाह तआला से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। उन के अंग-अंग खुद उन के गुनाहों के गवाह 
बन जाएँगे और मजबूरन उन को अपने जुर्मों का इक्रार करना पड़ेगा। 
हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से पूछा गया कि कुर्जान करीम में एक जगह यह इर्शाद है कि कुफ्फार 
कुछ भी न छुपाएंगे और दूसरी जगह यह है कि वह कुृसम खाकर कहेंगे कि हम ने शिर्क नहीं किया, 
बजाहिर इन दो आयतों में इख्तिलाफ है, तो आप ने जवाब दिया कि जब कुफ़्फार शुरु में यह देखेंगे कि 
ईमान वालों के सिवा जन्नत में कोई जाता ही नहीं तो वह तय कर लेंगे कि हमें अपने शिक और आमाले 
बद्‌ का इन्कार ही कर देना चाहिए, हो सकता है कि इस तरह हम निजात पा जाएँ लेकिन इस इन्कार 
के बाद खुद उन के अंग उन के खिलाफ गवाही देंगे और छिपाने का जो मक़्सद उन्होंने बनाया था उस 
में बिलकुल नाकाम हो जाएँंगे। इसलिए फरमाया ४» «&/ 8४-५५ ' कुछ भी अल्लाह से न छपा सकेंगे। 
७ब5-+ ७5 7 लत 2298 0 9४ (34००१ 72.20) ७००४ ३४ 200) (६ 
30५४ 0५5 ४00) 97.28 जी (००४ ०७ 08 6 ४9 57 ००० ०)३ ०३८४ 


46८8 508 ५2,286 #0+% ४८४ (0.55 ६४245 
आखिर में फिर ईमान वालों को खिताब फरमा कर खास नमाज की ताकीद फरमाई जाती है जो 


सब जिबादतों में आला और अफ़्जल है, शरीअत ने इस का एहतिमाम किया है क्योंकि नमाज एहसान करने, 
जुल्म और हक्तल्फी से बचने और तौहीद पर कायम रहने में आला दर्ज मददगार है। 
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अल्लाह तआला फरमाता है &£,)। ५४४ अबूदाऊद, तिर्मिजी, नसई और हाकिम ने हजरत अली 

(रजि०) से रिवायत नकल की है, कि हजरत अब्दुरहमान बिन औफ (रजि०) ने हमारा खाना पकाया और 

हमें खाने की दअवत दी और शराब भी पिलाई, जिस की वजह से हमें नशा आ गया और फिर नमाज 

का वक़्त आ गया। हजरत अली (रजि०) फरमाते हैं कि सब ने मुझे आगे कर दिया, मैंने सूर: काफिरून 
पढ़ी और 534९5 | 4९८| ४ के बजाय &$4९5 |: 4९४; ७<:, पढ़ दिया, उस पर अल्लाह तआला 
ने यह आयत नाजिल फ्रमाई। 

“ऐ ईमान वालो! तुम नमाज़ के पास भी ऐसी हालत में मत जाओ।” 

इब्ने हातिम और इब्ने मुन्जिर ने हजरत अली (रजि०) से नक़्ल किया है कि यह आयत (४:४६ 
मुसाफिर के बारे में नाजिल हुई है कि किसी को जनाबत की ह़ालत हो जाए और वह तयम्मुम कर के 
नमाज पढ़ ले। 

(१9) तबरानी ने 'अस्लअ' से इस तरह रिवायत नकल की है फरमाते हैं कि में रसूलुल्लाह (सल्ल०) की 
खिद्मत किया करता था और आप (सल्ल०) की ऊँटनी पर कजावा कसा करता था। एक दिन आप 
ने फ्रमाया, “अस्लअ कजावा कस दे !” अर्ज किया, “या रसूलल्लाह, (सल्ल०) मुझे तो जनाबत है ।” 
आप (सल्ल०) यह सुनकर ख़ामोश हो गये। हज़रत जिब्रईल अमीन तयम्मुम का हुक्म लेकर नाजिल 
हुए तब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “अस्लअ तयम्मुम कर लो।” और आप ने मुझे तयम्मुम 
करना सिखलाया कि एक मर्तबः मिट्टी पर हाथ मारकर चेहरे पर मला और दूसरी मर्तबः हाथ मारकर 
दोनों हाथों पर कोहनियों समेत मला, चुनाँचे मैंने खड़े होकर तयम्मुम किया और फिर आप के लिए 
कजावा कसा। (तबरानी) 

(२) इब्ने जरीर ने अबी हबीब (रजि०) से नक़्ल किया है कि कुछ अन्सारी लोगों के मकानों के दरवाजे 
मस्जिद में थे। चुनांचे उन को जनाबत पेश आई और पानी उन के पास न था, लेकिन पानी के लिए 
वह अपने मकानों से निकलना चाहते थे, मगर मस्जिद के अलावा और कोई रास्ता उन को नहीं 
मिलता था। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फरमाई- 

०५-०० ६,८४६ कि सिवाय राह जुज़र के 

और इब्ने अबी हातिम ने मुजाहिद से नक़्ल किया है कि यह आयत एक अन्सारी शख्स के 
बारे में नाजिल हुई वह सख्त बीमार थे, खड़े होकर वुजू करने की उन में ताकृत न थी और न उन 
के पास कोई ख़ादिम था जो उन को वुजू करा देता, उन्होंने रसूलुल्लाह (सलल०) से इस चीज का 

जिक्र किया। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई (;3,/5 :5:४ ८॥६ 
इब्ने जरीर ने इब्राहीम नख्जी से रिवायत नक़्ल की है कि सहाबा-ए-किराम (रिजवानुल्लाहि तआला 
अन्हुम) जख्मी हो गये जिस से उन के बदन पक गये और फिर जनाबत की हालत पेश आ गई, उन्होंने 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) से इस चीज़ की शिकायत की, इस पर यह आयत नाजिल हुई (६७5 ४४:४ ८६ | 
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फ्रमाने इलाही /॥॥ इब्ने इस्हाक ने इब्ने अब्बास (रज़ि०) से नक़्ल किया है, फ्रमाते हैं कि 
उलम-ए-किराम यहूद में से रिफ़ाआ बिन जैद जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) से बातचीत करता तो कहता 
५७; ((- 4६८ ॥८, फिर इस्लाम में तअनन व तशनीअ ((०7॥7०॥) करता, इस पर अल्लाह तआला 
ने यह आयत नाजिल फरमाई। ८४५) | ४५ क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन को किताब का एक 
बड़ा हिस्सा मिला है। (इब्ने इस्हाक) 

नमाज से दिलों में उल्फृ्त और मुहब्बत का जज़्बा पैदा होता है। खासतौर से नमाज जमाअत से 
पढ़ने पर दिलों की तमाम कुदूरतें (द्वेष) साफ हो जाती हैं और आदमी अपने भाई और रिश्तेदारों पर 
जमाअत से पढ़ने पर इनआम और एहसान के लिए आमादा हो जाता है। जैसा कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
का इर्शाद है कि सफें सीधी किया करो वरना तुम्हारे दिलों में आपसी नफ़रत और दुश्मनी पैदा हो जाएगी। 

इस से मालूम हुआ कि नमाज जमाअत के साथ अदा करने और सफें सीधी रखने से दिलों में 
मुहब्बत पैदा होगी। इसी तरह नमाज की पाबन्दी से नमाजी के दिल में गुनाहों से नफ़रत पैदा हो जाती 
है और वह मुत्तकी बन जाता है। 

अब बदन की पाकी और वुजू जिस का जिक्र इस आयत में फ्रमाया गया चूंकि यह नमाज के शरायत 
में से हैं जिस के बगैर नमाज जायज नहीं हो सकती, इसलिए नमाज के साथ जिस्म की पाकी और वुज़ू 
के अहकाम बयान फ्रमाये गये। इस तरह यानी पाकी भी बिलवास्ता एहसान करने पर मुआविन है। 


नशे की हालत में नमाज नहीं- 

नशे की हालत में नमाज़ न पढ़ने का हुक्म उस वक़्त था जब तक शराब का हराम होना और पूरी 
तरह से रुक जाने का हुक्म नाजिल न हुआ था, बाद में जब शराब हराम हो गई तो नशा, न नमाज 
के वक्‍ूतों में दुरुस्त रहा और न गैर नमाज के वकक्‍्तों में, बस आयत का यह हुक्म तो अब मन्सूख है 
और इस आयत का शाने नुजूल भी रिवायात में इसी तरह नकल किया गया है कि शुरु में जबकि शराब 
हराम न हुई थी, हजरत अब्दुररहमान बिन औफ्‌ (रजि०) ने दअवत की और दअवत में मेहमानों ने शराब 
भी पी, उसी में नमाज़ मग्रिब का वक्‍त आ गया। 

हजरत अली (रजि०) को इमाम बनाया उन्होंने मदहोशी में सूर: ८3४0 (४६ (में 5॥05 0 ४४९ 
की जगह ८४9४ ४ 0९ पढ़ दिया लफ़्ज ला छोड़ दिया जिस से माने बिलकुल खिलाफ और गलत हो गये 
और बिला इरादा खिलाफ तौहीद शिरकिया अल्फाज़ अदा हो गये, बाद में तम्बीह होने पर शर्मिन्दगी हुई। 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से अर्ज किया गया, इस पर यह आयत नाजिल हुई और मुसलमानों को बेहोशी 
की हालत में नमाज पढ़ने को और हकीकृत में नमाज के वक़्त शराब के इस्तेमाल को मना फ्रमा दिया है। 

शराब पीना अरब की पुरानी आदत थी और पूरी काम इस आदत में मुब्तिला थी। सिवाय चन्द 
मख्सूस हजरात के जिन की तबीअत ही को अल्लाह तआला ने ऐसा सलीम बना दिया था कि वह इस 
ख़बीस चीज के पास कभी नहीं गये। जैसे- 
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हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की नुबूव्वत से पहले भी आप ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया और 
यह भी सब जानते हैं कि आदत किसी चीज़ की भी हो उस का छोड़ना इन्सान पर बड़ा मुश्किल होता 
है, ख़रासतौर से शराब और नशे की आदत तो इन्सान की तबीअत पर ऐसा कब्जा कर लेती है कि उस 
से निकलना आदमी अपने लिए मौत समझने लगता है। अल्लाह तआला के नज़्दीक शराब नोशी और 
नशा करना हराम था और इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों को इस से बचाना मक़सूद था, मगर अचानक 
उस को हराम कर दिया जाता तो लोगों को इस हुक्म पर अमल करना सख्त मुश्किल होता। 

इसलिए शुरु में इस पर कुछ वकक्‍षत के लिए पाबन्दी लगाई गई और उस के ख़राब असरात पर 
तम्बीह करके जेहनों को उस के छोड़ने पर आमादा किया गया चुनाँचे शुरु में इस आयत में सिर्फ यह 
हुक्म हुआ कि नशे की हालत में नमाज़ के पास मत जाओ जिस का हासिल यह था कि नमाज़ के वक्‍त 
नमाज का अदा करना तो फूर्ज है, इसलिए नमाज के वक्‍त में शराब इस्तेमाल न की जाए जिस से 
मुसलमानों ने यह महसूस कर लिया कि यह ऐसी ख़राब चीज है जो इन्सान को नमाज से रोकती है। 
शराब की हुरमत (हराम होने) का हुक्म- 

बहुत से लोगों ने तो उसी वक़्त से इस के छोड़ने का एहतिमाम कर लिया और दूसरे मुसलमान 
भी इस की ख़राबी और बुराई को सोचने लगे। आखिरकार सूरः माइदा की एक आयत में शराब के नापाक 
और हराम होने का साफ हुक्म आ गया और हर हाल में शराब पीना हराम हो गया, जिस तरह नशे 
की हालत में नमाज़ पढ़ने से रोका गया है, उसी तरह कुछ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि जब नींद का गल्बा 
या किसी बीमारी की वजह से आदमी ऐसा हो कि उस की जबान पर काबू न रहे तो ऐसी हालत में भी 
नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं। जैसा कि एक हदीस में इर्शाद है:- 

कि अगर तुम में से किसी को नमाज में सख्त ऊंघ आने लगे तो उसे कुछ देर के लिए सो जाना 
चाहिए ताकि नींद का असर चला जाए वरना नींद की हालत में वह समझ नहीं सकेगा और बजाय दुआ 
और इस्तिगफार के अपने आप को बुरा भला कहने लग जाएगा। यहाँ जो हुक्म दिया गया कि जनाबत 
की हालत में भी जबकि गुस्ल फूर्ज हो नमाज मत पढ़ो जब तक कि गुस्ल न कर लो तो यह हुक्म उस 
हालत का है जबकि कोई ऐसी शरई वजह न हो, जिस से गुस्ल से रोका जाए और अगर कोई शरई वजह 
हो और पानी के इस्तेमाल से माजूरी और मजबूरी हो तो इस का हुक्म आयत के अगले हिस्से में बयान 
फ्रमाया यानी तयम्मुम की इजाजत दी गई है। 
तयम्मुम का हुक्म- 

यानी अल्लाह तआला ने जरुरत के वक्‍त तयम्मुम की इजाजत दी और मिट्टी को पानी का बदल 
करार दे कर आसान हुक्म दे दिया। 


आयत के इस हिस्से में पानी न इस्तेमाल करने की तीन सूरतें बतलाई गईं- 
() एक बीमारी कि पानी उस में नुक्सान करता हो। 
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(2) दूसरी यह कि सफर में हो और पानी इतना मौजूद हो कि अगर वुजू कर लेगा तो प्यास से हलाक 
होने का अन्देशा है और दूर तक पानी न हो। 
(3) तीसरी सूरत यह कि पानी बिलकुल मौजूद ही नहीं। 
पानी मौजूद न होने की सूरत के साथ दो सूरतें तहारत की बयान फ्रमाईं। एक यह कि कोई 
इस्तिन्जे से फ़ारिग होकर आया, उस को वुजू की हाजत है या बीवी से कुरबत (सम्भोग) की और 
गुस्ल की हाजत हो तो इन दोनों में पानी न मिलने की सूरत में तयम्मुम का हुक्म दिया गया है। 
इस आयत का शाने नुजूल और तयम्मुम के नाजिल होने का वाकिआ बुखारी शरीफ में इस तरह 
आया है। 
हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हुमा फरमाती हैं हम रसूलुल्लाह (सलल०) के साथ किसी 
सफर में थे और उस सफर में जाने से पहले हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा ने अपनी हमशीरा हजरत 
अस्मा रजियल्लाहु अन्हा से एक गले का हार वापस कर देने के वादे से वक़्ती तौर पर लिया था। वह 
हार टूट कर कहीं गिर गया जिस के ढूँढने के लिए रसूलुल्लाह (सलल०) काफिले के साथ ठहर गये। 
हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं कि अब न तो हमारे पास पानी था, न उस मैदान में कहीं 
पानी था, लोग मेरे वालिद हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ (रजि०) के पास मेरी शिकायतें करने लगें कि देखो 
हम उन की वजह से कैसी मुसीबत में पड़ गये। चुनांचे मेरे वालिद साहब मेरे पास आये उस वक्‍त 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) सो रहे थे, आते ही कहने लगे तुम ने रसूलुल्लाह (सलल०) को और दूसरे लोगों 
को रोक दिया, अब न तो उनके पास पानी है और न यहाँ पानी कहीं नजर आ रहा है, मुझे ख़ूब डांटा, 
सारी रात गुज़र गई सुबह को लोग जागे लेकिन पानी न था। (बुख़ारी) 
इस हाल में अल्लाह तआला ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमाई तो सब ने तयम्मुम किया। अब 
जब हम ने उस ऊंट को उठाया जिस पर मैं सवार थी तो उस के नीचे ही हार मिल गया। पहले तो 
हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा पर गुस्सा होकर गये थे, लेकिन 
तयम्मुम की इजाजत के हुक्म को सुनकर खुशी-खुशी अपनी साहबजादी हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा 
के पास आये और कहने लगे कि तुम बड़ी मुबारक हो, मुसलमानों को इतनी बड़ी सहूलत मिल गई। 
हजरत अम्मार (रजियल्लाहु तआला अन्हुमा) फ्रमाते हैं कि आप (सल्ल०) ने मुझे किसी मुहिम 
पर भेजा, इस दौरान मैं जुन्बी (नापाक) हो गया। मुझे पानी न मिला तो मैंने मिट्टी में इस तरह लोट-पोट 
गया जिस तरह चौपाया लोटता है। मैंने आप (सल्ल०) से इसका जिक्र किया तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया 
तुम्हारा इस तरह करना काफी था। 
फिर आप (सल्ल०) ने अपनी दोनों हथेलियों को एक बार मिट्टी पर मारा, फिर उन्हें अपने मुँह 
के करीब किया और उन पर फूंक मारी (जायद मिट्टी उड़ा दी) फिर आप (सल्ल०) ने बाएँ हाथ की हथेली 
से दाहिने हाथ की पुश्त पर और दाहिनी हथेली से बाएँ हाथ की पुश्त पर मसह किया। फिर दोनों हाथों 
से अपने चेहरे का मसह किया। (बुख़ारी) 
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नबी करीम (सल्ल०) ने तयम्मुम के बारे में फरमाया, दोनों हथेलियों और चेहरे के लिए एक ही 
मर्तबः मिट्टी पर मारना है।” (सुनन अबी दाऊद,अत्तहारह, बाबुलू तयम्मुम, हृदीसः 327) 
तयम्मुम पिछली उम्मतों पर नहीं था- 
तयम्मुम उम्मते मुहम्मदिया (सलल०) के लिए एक खुसूसी फजीलत है जो पहले किसी उम्मत को 
नहीं मिली थी। 
सहीह मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, हमें तमाम लोगों 
पर तीन फजीलतें दी गई हैं। हमारी सफें फरिश्तों की सफों के समान की गईं। हमारे लिए सारी जमीन 
मस्जिद बनाई गई और जमीन की मिट्टी हमारे लिए पाक और पाक करने वाली बनाई गई जब कि हम 
पानी न पाएँ। (मुस्लिम) 
एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह (सल्ल०) इर्शाद फ्रमाते हैं मुझे पाँच चीजें ऐसी दी गई हैं जो मुझ 
से पहले किसी को नहीं दी गईं। 
- एक महीने तक मेरी मदद रोब से की गई है। 
2- मेरे लिए सारी जमीन मस्जिद और पाक करने वाली बनाई गई है। मेरे जिस उम्मती को जहाँ नमाज 
का वक्‍त आ जाए वह वहीं पढ़ ले, उसकी मस्जिद और उस का वुज़ू वहीं उस के पास मौजूद है। 
3- मेरे लिए गनीमत के माल हलाल किये गये हैं जो मुझ से पहले किसी के लिए हलाल न थे। 
4- मुझे शफाअत का हक्‌ दिया गया है। 
5- तमाम अम्बिया सिफ अपनी-अपनी कीम की तरफ भेजे जाते रहे, लेकिन मैं तमाम दुनिया की तरफ 
भेजा गया (सल्ल०)। 


तयम्मुम के बारे में चन्द्र जरूरी मसायल 


तयम्मुम का तरीका- 

तयम्मुम करने से पहले नियत यानी दिल में इरादा कर ले कि मैं पाक होने के लिए तयम्मुम करता 
हूँ या नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूँ, तयम्मुम में नियत फूर्ज है। उस के बाद दोनों हाथ पाक 
जमीन पर मारे, अगर गर्द ज्यादा लग जाए तो उसे झाड़ दे और हाथों को तमाम मुँह पर फेरें कि कोई 
हिस्सा बाकी न रहे। फिर इसी तरह दोबारा दोनों हाथों को जमीन पर मारे और दोनों हाथों पर मय 
कोहनियों के इस तरह फेरें कि कोई हिस्सा बाकी न रहे जहाँ हाथ न पहुँचा हो अगर बाल बराबर भी 
कोई जगह छूट जाएगी तो तयम्मुम न होगा। इसलिए अगर अंगूठी या छल्‍ला पहन रखा है तो उसे उतार 
कर तयम्मुम करना चाहिए, ताकि कोई जगह हाथ फेरने से छूट न जाए। 

जो चीज जमीन की जिन्स से हो उस से तयम्मुम कर सकते हैं, जैसे- 

मिट्टी, रेत, पत्थर, चूना, सुर्मा, संग, गंधक, गेरू, पक्की ईंट, मिट्टी के बर्तन, चाहे उस में पानी भरा 
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हुआ हो या खाली हो, मिट्टी, नमक जो कान से निकलता है वगैरह। 
किन चीज़ों पर तयम्मुम दुरुस्त नहीं- 

राख पर तयम्मुम दुरुस्त नहीं, इसी तरह सोना-चाँदी फोलाद, पीतल, ताँबा, लकड़ी, घास वगैरह पर 
तयम्मुम दुरुस्त नहीं, तकिया, गद्दा, कपड़े पर भी तयम्मुम दुरुस्त नहीं। हा, अगर उन पर इतनी गर्द है 
कि हाथ मारने से गर्द उड़ती है तो उन पर तयम्मुम कर सकते हैं। 

वुजू और गुस्ल दोनों के लिए तयम्मुम एक ही तरह का होता है सिफ नियत अलग-अलग है कि 
वुजू में वुज्‌ के कायम-मकाम (अर्थात वुजू के स्थान पर है) होने का और गुस्ल में गुस्ल के कायम-मकाम 
होने का ख़याल करे। 

अगर वुजू और गुस्ल दोनों के लिए एक ही तयम्मुम किया जाए तो यह भी दुरुस्त है। उस सूरत 
में जब वुजू टूट जाएगा तो वह तयम्मुम वुज़ू के हक में टूट जाएगा और गुस्ल के हक्‌ में बाकी रहेगा 
जब तक गुस्ल के वाजिब करने वाली कोई चीज़ न पाई जाए। जिस उचञ्र की वजह से तयम्मुम किया गया 
उस जुञ्न के ख़त्म हो जाने से तयम्मुम जाता रहता है। 

जैसे- किसी शख्स ने पानी न मिलने की वजह से तयम्मुम किया था फिर जब पानी मिल गया तो 
वह तयम्मुम जाता रहा और जिन चीजों से वुजू टूट जाता है उन्हीं चीजों से तयम्मुम भी टूट जाता है, 
तफ्सीली मसायल तयम्मुम के बारे में फिकृह की किताबों में लिखे हुए हैं, वहाँ देखे जा सकते हैं। 


९१56९ 
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अनुवाद- 
क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा! जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया था? कि वे गुमराही 
को खरीदते रहे और चाहते हैं कि तुम भी राह से भटक जाओ। और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब 
जानता है और अल्लाह का दोस्त (संरक्षक) होना, और अल्लाह का मददगार होना काफी है। (और) 
ये जो यहूदी हैं, उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो शब्दों को उनकी जगह से दूसरी ओर फेर देते हैं और कहते हैं, 
“समिअना व असैना ”(हमने सुना, लेकिन हम मानते नहीं) और इसमअ गैरि मुस्मअन' (सुनो हलाँकि तुम 
सुनने के लायक नहीं हो) और “राञिना” (हमारी ओर ध्यान दो) इसे वे अपनी जबानों को तोड़-मरोड़ कर 
और दीन पर चोटें करते हुए कहते हैं; और अगर वे कहते, “समिअना वअतअना” (हमने सुना और माना) 
और इसमअ' (सुनो) और “उन्जुरना' (हमारी ओर निगाह करो) तो यह उनके लिए अच्छा और ज़्यादा बेहतर 
होता! लेकिन उन पर तो उनके इन्कार की वजह से अल्लाह की लानत है, तो उनमे से कुछ थोड़े ही ईमान 
लाते। ऐ लोगो! जिन्हें किताब दी गयी उस चीज़ को मानो जो 'हमने” उतारी है, जो उस की भी तस्दीक 
करती है, जो खुद तुम्हारे पास है, इससे पहले कि हम” लोगों के चेहरों को बिगाड़ डालें और उन्हें उनके 
पीछे की ओर फेर दें या उन पर लानत करें, जिस तरह हमने” सब्त वालों पर लानत की थी, और अल्लाह 
का हुक्म तो लागू होकर रहता है। अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा कि किसी को उसका साझी ठहराया 
जाए, लेकिन उससे नीचे के दर्ज के गुनाहों को जिसे चाहेगा माफ कर देगा, और जिसने अल्लाह का साझीदार 
बनाया, तो उसने एक बहुत बड़ा झूठ गढ़ लिया। (49) क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा! जो बड़े पाक-साफ 
बनते हैं? हालाँकि अल्लाह ही जिसको चाहता है पाक करता है, और जुल्म तो किसी पर धागे बराबर भी 
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न किया जाएगा। देखो! (यह लोग) अल्लाह पर कैसा झूठ बाँध रहे हैं,और यही खुला गुनाह काफी है। 
(5) क्‍या तुमने उन लोगों को नहीं देखा! जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया? और वह जिब्त (जादू- 
टोना, शगून, आदि बातें) और ताग्ूत (शैतान) को मानते हैं। और काफिरों के बारे में कहते हैं, “यह लोग 
ईमान वालों से बढ़ कर (सही) रास्ते पर हैं।” (52) यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और 
जिस पर अल्लाह लानत कर दे, तो तुम उसका कोई मददगार न पाओगे। (53) क्‍या बादशाही में इनका 
कोई हिस्सा है? (अगर ऐसा होता) तो फिर यह लोगों को फूटी कीड़ी भी न देंगे। या इसलिए हसद 
(जलन) करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने फज्ल से नेअमत दी है, हमने” तो इब्राहीम की औलाद को किताब 
और हिकमत दी और उन्हें बड़ा भारी राज्य दिया; (55) फिर उनमें से कुछ उन पर ईमान लाए और कुछ 
ने उससे मुँह मोड़ा, और[ऐसे लोगों के लिए) जहन्नम की भड़कती आग ही काफी है। 
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तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर भाग 2 पेज नं० 68 में हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) से नक़्ल किया है कि 
रिफाआ बिन जैद यहूदियों का एक चौधरी था, वह रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में आया तो अपनी 
जबान मोड़ कर बात करने लगा। फिर उस ने इस्लाम में तअनाजनी शुरु कर दी और अहकाम-ए-इस्लाम 
में ऐब निकालने लगा, इस पर यह आयते शरीफा “इल्ला कूलीला” तक नाज़िल हुई। यहूदियों को अल्लाह 
तआला ने तौरेत का इल्म दिया था, लेकिन उस में बदलाव कर लिया था। 
फिर भी इस में हजरत मुहम्मद (सलल०) की बेअसत और नुबूव्वत व रिसालत का जिक्र मौजूद 
था, हर काम के छोटे अपने बड़ों के पीछे लगते हैं। यहूदियों के उलमा जानते हुए न इस्लाम की तरफ 
आते थे और न अवाम को उस की तरफ आने देते थे। उन्होंने हिदायत की जगह गुमराही अख्तियार 
की, अपनी कोम को भी कुफ्र पर जमाया और मुसलमानों को भी इस्लाम से हटाना चाहते थे। अल्लाह 
तआला ने अहले ईमान से फरमाया कि अल्लाह को तुम्हारे दुश्मनों का खूब इल्म है, वह तुम्हारी मदद 
के लिए काफी है। 
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यहूदी हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर होते तो जबान मोड़ कर बात करते और 
ऐसे अल्फाज बोलते जिन का जाहिरी माने कुछ होता और दिल से दूसरे माने लेते थे। इन्हीं अल्फाज में 
से लफ़्ज ६५»! (राइना) भी था। जिस के माने अरबी में तो यह हैं कि “हमारी रिआयत फ्रमाएँ” और 
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उन की जबान में यह लफ़्ज मौत की बदुदुआ के लिए बोला जाता था। जिस की तश्रीह सूरः बक्रः के 
रुकूअ नम्बर ॥3 में आयत 8;8॥॥/9६ ४८॥ ४४४ ९ |४5/:2. (::॥ में गुजर चुकी है। 

इस आयते शरीफा में भी उन लोगों की इस गलत हरकत का जिक्र फरमाया है वह बात सुनते थे 
साथ ही (६ ८: (असैन) भी कहते थे कि हम फ्रमॉबरदारी नहीं करेंगे और इस बात को नहीं मानेंगे 
(यह तो इन का मतलब दिल में था और जाहिरी मतलब यह था कि आप के खिलाफ किसी की बात न 
मानेंगे) और जब हज़रत मुहम्मद (सलल०) को खिताब करते हुए «£-! (इस्मअ) कहते तो साथ ही 
5८-४५ भी लगा देते थे। साहिबे रुहुलू मआनी (भाग 5 पेज नं० 47 पर) लिखते हैं कि इन अल्फाज 
के दो माने हो सकते हैं। एक माने शर (बुराई) का है और वह यह कि तुम सुनने वाले न हो, जिस 
का मकसद कुव्वत ख़त्म हो जाने की बदुदुआ देना था। 

और यही उन लोगों का मकसद था। दूसरा माने यह है कि आप को कोई मकरुह बात सुनना न 
पड़े । यहूदी लअनत की हुई कोौम है वह बतौर मज़ाक यह लफ़्ज बोलते थे कि जाहिर में कुछ और समझा 
जाए और अपने दिलों में वह अपनी नियत के मुताबिक मअने लेते रहें। उन के बारे में फरमाया कि 
अगर यह ६७४६ ४<. : (कि हम ने सुन लिया और मान लिया) कहते और &» (सुन लीजिए) कहते 
और साथ ही ६&६-5:४£ का लफ़्ज न मिलाते और (६;&॥ (हमारी तरफ तवज्जोह फरमाइए) कहते और 
४20 न कहते) तो उन के लिए अच्छा था और ठीक था उन्होंने बेहूदगी अख्तियार की। अल्लाह पाक 
ने उन के कुफ्र की वजह से उन को लअनत किया हुआ करार दे दिया। अब यह लोग ईमान न लाएंगे। 
मगर उन में के सिर्फ थोड़े से आदमी ईमान लाएँगे। 
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दुर्रे मन्सूर भाग 2 पेज नं० 68 में हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नक़्ल किया गया है कि हज़रत 
मुहम्मद (सल्ल०) ने यहूद के चौधरियों से बात की जिन में अब्दुल्लाह बिन सूर्या और कअब बिन असद 
भी थे। आप ने उन से फ्रमाया, 'ऐ यहूद! अल्लाह से डरो और इस्लाम कुबूल करो। अल्लाह की कुसम 
तुम जानते हो कि जो दीन मैं लेकर आया हूँ वह हक्‌ है”, कहने लगे कि ऐ मुहम्मद! हम उस को नहीं 
पहचानते। इस पर अल्लाह तआला ने ऊपर की आयत नाजिल फ्रमाई और फ्रमाया कि, ऐ अहले 
किताब! जो किताब हम ने नाजिल की है उस पर ईमान लाओ। जो किताब तुम्हें दी गई थी यानी तौरेत 
शरीफ यह किताब इस की भी तस्दीक करती है इस से पहले ईमान ले आओ कि हम (सजा के तौर पर) 
चेहरों को बिलकुल मिटा दें यानी बिलकुल सफा चट बना दें, नाक, आँख, मुँह कुछ भी न रहे। या हम 
उन लोगों पर लअनत कर दें। 

जैसा कि हम ने सनीचर के दिन ज्यादती करने वालों पर लअनत की थी, यहूदियों को सनीचर के 
दिन की तअजीम का हुक्म दिया गया अर्थात जिस में यह भी था कि उस दिन शिकार न करें, वह लोग 
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न माने और नाफरमानी की तो उनको बन्दर बना दिया गया। जैसा कि सूरः बक्रः रुकूअ 8 में इस का 
बयान गुजर चुका है। चूंकि यह वाकिआ यहूदियों का था उन ही में पेश आया था और बाप दादाओं से 
सुनते चले आये थे, इसलिए उनको याद दिलाया और बताया कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। 
आखिर में फरमाया #&$६॥ »० ८, कि अल्लाह तआला का फैसला किसी काम का हो जाए तो वह 
होकर ही रहेगा। उस के फैसले को कोई रोक नहीं सकता। 

इस आयत में ०५६४» चेहरों के मस्ख अर्थात बदलने का जिक्र है। इस के बारे में 
मुफस्सिरीन ने बड़ी लम्बी बहस की है और यह सवाल उठाया है कि यह मस्ख़ दुनिया में यहूदियों के 
साथ हो चुका है, या आइन्दा कभी होगा? 

'साहिबे रूहुल मआनी' ने इस के बारे में दो पेज में लिखा है और मुफ्स्सिरीन के अनेकों अक्वाल 

नकल फरमाए हैं, कुछ हजरात ने फ्रमाया है कि वाकिआ पेश नहीं हुआ क्योंकि उस के बाद कुछ यहूद 
मुसलमान हो गये थे और कुछ हजरात ने फरमाया कि कियामत से पहले-पहले यह वाकिआ पेश आएगा 
और यहूदियों में मस्ख़ होगा। कुछ हजरात ने यूँ फरमाया कि दो चीजों का जिक्र था। 
225) >> (६ ४७ ७,/8/09“ 5555 6४% /+४० ८ (5 ८७ इस में शब्द 'अत्फ” यानी 
और'” इस्तेमाल फ्रमाया है जिस का माने यह है कि चेहरे मस्ख़ कर देना या लअनत कर देना दोनों 
में से एक होगा, जब यहूद पर लअनत हो गई तो दोनों में से एक चीज वजूद में आ गई और वओऔद 
पूरी हो गई और कुछ हजरात ने फरमाया कि आखिरत में मस्ख करना मुराद है। 

लेकिन कुर्जन में कोई लफ़्ज ऐसा नहीं जिस से यह मालूम होता हो कि ईमान न लाओगे तो मस्ख़ 
जरूर होगा, बल्कि एक सज़ा का जिक्र फरमाया है। इस के वह हकदार तो हैं, लेकिन अल्लाह को 
अख्तियार है कि अजाब दे या न दे। 


का | ही “मन का न तक | ] हा हू || डि हि के परी 24६ | चल, न ॥॥ | को न जो और ड़ क्या क्री जी डी किलो की. छा हा | हद | पड़ 
(9) 2५5६ ५०७ (४१७५) (५8 20५ ८ ० (/०३०+ ०२३ ८८ ००)५ (24 ५9 >ै० 9 केश ७३०० ७) अलैज्ट "/ ०००) 


कै? 2/2 ८ 355 ') 50/६) इब्ने अबी हातिम और तबरानी ने हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी से 
रिवायत नकल की है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में आकर अर्ज किया कि मेरा 
भतीजा हराम कामों से नहीं रुकता, आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “उस का दीन क्या है” उस शख्स ने 
कहा, “वह तौहीद खुदावन्दी का कायल है और नमाज पढ़ता है”। 

रसूलुल्लाह (सलल०) ने फ्रमाया, उस से उस का दीन मुफ़्त मॉगो और अगर वह इन्कार करे तो 
उस से खरीद लो। चुनाँचे उस शख्स ने अपने भतीजे से इस चीज का मुताल्बा किया, उस ने इन्कार कर 
दिया, उस शख्स ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से आकर अर्ज किया कि मैंने उस को उस दीन पर पुख्ता पाया, 
तब यह आयत नाजिल हुई, यानी शिक के अलावा और गुनाह जिस को चाहेंगे माफ कर देंगे। 

अल्लाह तआला फरमाता है ८#7८:(॥ |#शां इब्ने अबी हातिम ने इब्ने अब्बास (रजि०) से 
नकल किया है कि यहूद अपने बच्चों को लाये, कि वह उन की तरफ से नमाजें पढ़ें और कुर्बानी दें और 
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वह यह समझते थे कि हम पर छोटे और बड़े गुनाह में से कोई गुनाह नहीं। इस पर अल्लाह तआला 
ने यह आयत नाजिल फ्रमाई कि उन लोगों को भी देखो जो अपने को महान बतलाते हैं और “इब्ने जरीर' 
ने इकरमा (रजि०) मुजाहिद और अबू मालिक वगैरह से इसी तरह रिवायत नकल किया है। 


शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है- 


इस आयत में इस बात का साफ तौर पर एलान है कि शिक करने वाला जो बिना ईमान लाए मर 
जाए उस की बख्शिश कभी न होगी और शिक के अलावा दूसरे जो गुनाह हैं अल्लाह जिन को चाहेगा 
माफ फ्रमा देगा और जिस गुनाह पर चाहेगा अजाब देगा, शिक बहुत बड़ा गुनाह है। 

इन्सान को पैदा किया अल्लाह तआला ने, जिन्दा वह रखे, खाने पीने को वह दे, हाजतें वह पूरी 
करे और अिबादात में या इस्तिआनत (मदद माँगने) में या ऐसी तअजीम में जो अल्लाह तआला ही के लिए 
है दूसरों को शरीक कर लिया जाए यह अक्ली तौर पर भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और नाइन्साफी है। 

कुरआन मजीद में जगह-जगह तौह़ीद का हुक्म फ्रमाया, सिफ अल्लाह तआला को ख़ालिक व मालिक 
और रब समझें और सिफ्‌ उसी” की अिबादत करें और उस” की जात व सिफात में किसी को शरीक 
न करें, शिक की जगह-जगह अलग-अलग तरीकों से तदीद फ्रमाई और मुश्रिकीन की बेअक्ली पर 
तम्बीह फरमाई। 

हजरत अबू दर्दा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, 

ई८७,< 3०७93 8, ५५४ 4॥, ४,८८५ ४ 

“अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराना चाहे तुम्हें काट दिया जाए या जला दिया 
जाए।” (इब्ने माजा) 

हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, 

“कुक, तअवीज़ और गन्‍डे शिर्क है।? (अबूदाऊद) 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि फरमाने रसूल (सल्ल०) है, अल्लाह तआला 
फ्रमाते हैं, “में अपने हिस्सेदारों की निस्बत अपना हिस्सा लेने से बेनियाज़ हूँ” जिस शख्स ने ऐसा अमल 
किया जिस में मेरे साथ किसी को शरीक बनाया तो मैं उस साहिबे अमल (अमल करने वाले) और उस 
अमल को (उसी के हवाले) छोड़ देता हूँ। (मुस्लिम) 

दुनिया में कोई शख्स किसी चीज़ का मालिक हो और दूसरे लोग किसी शख्स के बारे में कहने लगें 
कि वह भी इस में शरीक है तो मालिक को कितना नागवार होता है हालांकि वह सिर्फ मालिक वक्ती है, 
वह न मालिक हकीकी है न ख़ालिक्‌ है, फिर भी उसे दूसरे की शिरकत का तसव्वुर नागवार होता है जिन 
को मुश्रिकीन अल्लाह तआला का शरीक बनाते हैं वह सब मिलकर एक मकक्‍्खी भी पैदा नहीं कर सकते 
और वह खुद अपने वजूद में अल्लाह तआला के मुहताज हैं, वह अल्लाह के पैदा किये हुए हैं उन को 
मौत भी आती है टूटते-फूटते भी हैं, खाते-पीते भी हैं। 
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बेबसों को खुदाई का दर्जा देना निहायत बेवकूफी की बात है और खालिके कायनात (पूरी दुनिया के 
मालिक) की नाराजगी का बाइस है जो भी शख्स शिक की हालत में मरेगा, हमेशा के लिए दोजख़ के अज़ाब 
में दाखिल होगा जो लोग अल्लाह तआला के लिए औलाद ठहराते हैं जैसे मुश्रिकीने मक्का फ्रिश्तों को 
अल्लाह की बेटियां बताते थे और जैसे नसारा हज़रत ईसा (अलै०) को अल्लाह का बेटा बताते हैं और 
जैसे यहूदी हजरत उजर (अलै०) को अल्लाह का बेटा होने का एतिकाद (यकीन) रखते हैं यह सब शिर्क है। 


काफिरों की बख्शिश न होगी- 
मुश्रिक के अलावा जो काुफ्र की दूसरी सूरतें हैं उनका जो शख्स करने वाला होगा वह भी हमेशा 
के लिए दोजख़ के अजाब में दाखिल होगा, जिस की तश्रीढ़ कुर्नन मजीद की दूसरी आयात में आई हैं 
(858 5002 555॥038 5, (5६४ ४४४ 2४४ ८४ ८5 | (बेशक अल्लाह ने लअ्ननत की काफिरों 
पर और उन के लिए तैयार की हैं दहकती हुई आग, इस में हमेशा-हमेश रहेंगे, न हीं पाएँगे कोई दोस्त 
और मददगार) सूरः निसा (आयत नं० 68, 69) में फ्रमाया:- 
“4८ ७ *॥ 6 ६ ,5%४,52 ५३ ७ ४८) 50 ५४४ ४9 83॥)7 520 8! 
६ 20 35 ४॥ ६८६ $ «| 4८६ ८२३) 
(जो लोग काफिर हुए और जुल्म किया हरगिज़ अल्लाह उन को बख्शने वाला नहीं और न 
दिखलाएगा उन को कोई राह, मगर दोजख़ की राह इस में हमेशा रहेंगे और यह अल्लाह पर 
आसान है॥ 
अल्लाह तआला के वजूद के मुन्किर दहरिए (कम्यूनिस्ट) और इस्लाम के दुश्मन, अल्लाह तआला 
पर एतिराज करने वाले कुर्मान और अरकाने इस्लाम के मुन्किर कुर्आान व सुननत का मजाक बनाने वाले 
खत्म नुबूव्वत के मुन्किर (इन्कारी) और हर उस बात के मुन्किर जो सुबूत से भी साफ हो यह सब काफिर 
हैं मुश्रककि और काफिर भी हमेशा दोजख में रहेंगे। 
नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, जिस शख्स को जहन्नम में सब से हल्का अज़ाब होगा अल्लाह 
तआला उस से पूछेगा “अगर तेरे पास (उस वक्‍त) जमीन भर माल हो तो उस को देकर तू अपनी जान 
बख्शी कराना पसन्द करेगा?” तो वह कहेगा, हा! (यही मेरी तमन्ना है) तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन 
फ्रमाएगा “मैंने तो इस से बहुत आसान बात तुझ से तलब की थी जबकि तू आदम की पुश्त (आलमे 
अरवाह) में था कि तू मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना, लेकिन तू न माना और शिक ही पर अड़ा 
रहा |” (सहीह बुखारी, अह्ादीसुल्‌ अम्बिया, बाब ।, हृदीस 3334) 
8६४ ५0९९ ४६ ००९5. 80 (# 


यहूदियों की मज़म्मत जो अपने को पाकीज़ा बताते थे 


पिछली आयत में यहूदियों की कुछ गलत हरकतों का जिक्र था, इस में भी उन के अमल बद्कार 
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होने का जिक्र है। साहिबे रुहुल्‌ मआनी बह॒वाला इब्ने जरीर हज़रत हसन से नकल फ्रमाते हैं कि यह 
आयत यहूद व नसारा दोनों के बारे में नाज़िल हुई क्‍योंकि इन लोगों ने यह कहा था कि 
8९» ४0 ८६४ (४४ (कि हम अल्लाह के बेटे हैं और उस के महबूब बन्दे हैं) और उन्होंने यह भी कहा 
था कि ४,.०५/७% 5४ ४ ४६:८४ |>४४./ (हरगिज जन्नत में दाखिल न होगा, मगर जो यहूदी 
हो या नसरानी हो) इस तरह उन्होंने अपने नफ़्सों का तज्किया किया यानी अपने को नेक, सालेह और 
जन्नत का हकदार बताया और अल्लाह का महबूब होने का दावा किया, बावजूद काुफ्र में मुब्तिला 
(7५0५०) होने के अपने नफ़्सों की तअरीफ की और अपने को अच्छा बताया और अपने बारे में 
अकीदा भी अच्छा रखा। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया, कि क्या तू ने उन लोगों को नहीं देखा! जो अपनी जानों का तज्किया 
करते हैं यानी अपने को पाक बताते हैं, हालांकि वह पाक नहीं हैं, खुद अपनी तअरीफ करने से इन्सान 
न पाक होता है और न निजात का हक्दार। खुद अपना तज्किया बेवकूफी है बल्कि वबाल है। 

अल्लाह तआला को सब अकायद, आमाल और अन्जाम की भी ख़बर है वह जिस को पाक फरमा 
दे वही पाक है। जो लोग कुफ्र में मुब्तिला होते हैं अपने को पाकबाज बताते हैं। अल्लाह तआला उन को 
बद्‌ किरदारी (बुरे कर्मों) की सजा देगा और उन को जो अजाब दिया जाएगा वह उन के बुरे आमाल के 
एतिबार से मुनासिब और मुवाफिक होगा उन पर जरा भी जुल्म न किया जाएगा, ऐसा न होगा कि जितना 
जुर्म किया है उस से ज़्यादा सजा दे दी जाए। 

हकीर और छोटी चीज़ की मिसाल देने के लिए अहले अरब लफ़्ज 'तकृ्युर' और («४ और «० « 
इस्तेमाल किया करते थे। खजूर की गुठली में जो गढ़ा होता है उसे 'नकीर” और उस गढ़ा में जो तागा 
होता है उसे 'कृतील' और गुठली पर जो हल्का सा छिलका होता है उसे 'कितमीर” कहा करते है। यह 
बताते हुए कि उन पर जरा सा भी जुल्म न होगा, यहाँ लफ़्ज 'फृतील” इस्तेमाल फ्रमाया है। इसी सूरत 
के आइन्दा रुकूअ में और चन्द रुकूअ के बाद लफ़्ज ,:& नकीर” आया है और सूरः फातिर में फरमाया 
है 9४४ ८» 5%5054५ (कि वह खजूर की गुठली के छिलके के बराबर नहीं ॥ 

फिर फ्रमाया ८... «॥ (5 ८3/5 57 ४४४ कि देख लो यह लोग अल्लाह पर कैसे झूठ बाँधते 
हैं उन का यह कहना कि हम अल्लाह के मक्बूल बन्दे हैं। उस के माने यह हैं कि अल अयाजु बिल्लाह, 
अल्लाह के नज़्दीक कुफ्र पसन्दीदा चीज है और यह अल्लाह तआला पर बड़ी तोहमत है। 

फिर फ्रमाया ६७ ४04. .#४ कि उन का यह कील सरासर खुला इल्जाम होने के लिए काफी है, 
अपने झूठे दावों और आरजुओं को लिए बैठे हैं और अल्लाह तआला पर बोहतान बाँध रहे हैं कि हम 
उस के नज़्दीक मह॒बूब और मक़बूल हैं। 
तज़्किया नफ़्स की जरुरत और अहमियत- 

अपने नफ़्स को बुराई से और बुरे अख्लाक्‌ से पाक-साफ करना चाहिए और यह बहुत मुबारक 
अमल है। अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) के नुबूब्वत के कामों में से ५५४ ४५ ६-४; २.८६ (६2६ 
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फरमाया। रसूलुल्लाह (सल्ल०) की तअलीमात के मुवफिक्‌ जो शख्स अपने नफ़्स को बुरी चीजों से बुरे 
अख्लाक्‌ और बुरे आमाल से पाक करे अल्लाह तआला ने उस की तअरीफ में फरमाया 9 « €&3 
(कि बेशक वह कामियाब हुआ जो पाक हुआ) जो लोग बुराई और बद्‌ अख्लाकी में मुब्तिला हैं उन को 
अपने आप को पाकबाज बताना यह तो दोहरा जुर्म है, कि खुद तो हैं बुरे और बनते हैं अच्छे। लेकिन 
जो लोग सचमुच नेक और सालेह हैं बुराई से पाक हैं अख्लाक में अच्छे हैं, उन को भी अपनी तअरीफ 
और तज्किया करना गवारा नहीं होता क्योंकि उस की वजह अक्सर तकब्बुर (घमण्ड) होती है। सूरः नज्म 
में इरशाद फ्रमाया #00५0४ ० ६8%: ४9४५६ (सो तुम अपने नफ़्सों की पाकीजगी बयान मत करो 
अल्लाह को खूब मालूम है कि कीन मुत्तकी (परहेजगार) है॥ 
अपनी तअरीफ्‌ करने की मुमानिअत- 
अगर कोई शख्स अक्सर गुनाहों, बुराई और बद्अख्लाकी से बचता हो तब भी कुछ न कुछ खराबी 
कोताही तो बाकी ही रह जाती है। फिर अन्जाम का पता नहीं कि ख़ात्मा किस हालत पर होगा इसलिए 
अपनी तअरीफ से परहेज करना जरुरी है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने तो ऐसा नाम रखना भी पसन्द नहीं 
फुरमाया जिस से अपनी तअरीफ का पहलू निकलता हो। 
हजरत जैनब बिन्त अबी सल॒मा (रजि०) ने बयान फरमाया कि मेरा नाम बर्रह (नेक औरत) रख 
दिया गया। जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को मालूम हुआ तो इर्शाद फरमाया कि अपनी जानों को पाकीजा 
न बताओ। अल्लाह को खूब मालूम है कि तुम में नेक कौन है उस का नाम जैनब रख दो। 
(रवाहुल मुस्लिम भाग 2, पेज नं० 208) 
नेअमतों के जाहिर करने की इजाजत- 
अल्लाह ने अगर किसी को अच्छे आमाल और अच्छे अख्लाक की नेअमत से नवाजा हो और 
बतौर इज्हारे नेअमत अपनी अच्छी हालत बयान कर दे तो इस की गुन्जाइश है, लेकिन बयान करते वक्त 
अपने बातिन का जायजा ले ले कि नफ़्स कहीं धोका तो नहीं दे रहा है, नेअमतों के जाहिर करने के पर्दा 
में अपनी तअरीफ और तज्किया का काम तो नहीं हो रहा है। 
हजरत अबू बक्र (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “अगर किसी की 
तअरीफ करना जरूरी हो तो इस तरह कहा जाए कि मैं फल के बारे में ऐसा गुमान करता हूँ।” 
(बुख़ारी व मुस्लिम) 
5]-52. >20०4 (३३४ १ ०५००) $ ८:०७ (/%५$४ "दा 23 ० 93] ७१३) ४] १० &.। 
20 ४०० ०२9*०॥॥ ५६ ८20॥ ४ /४ 68 *....9-/ ८८/)॥ ८१ ५,).७ #09७ ।३३६६- 
2 '7.40 4. 0७६ ०.७५ 


यहूदियों ने शिर्क को तौढ़ीद से अफ़्जल बता दिया 


८29 3| ४ ४ अहमद और इब्ने अबी हातिम ने इब्ने अब्बास (रज़ि०) से नक़्ल किया है कि जब 
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कअब बिन अशरफ मक्का आया तो कुरैश ने उस से कहा “उस शख्स को नहीं देखा जो अपनी कोम 
में नुबृव्वत का दावा करता है और यह समझता है कि हम से बेहतर है, हालाँकि हम हुज्जाज (हाजी) 
हैं और सकाया वाले (पानी पिलाने वाले) हैं, कअब बोला कि नहीं तुम लोग बेहतर हो, चुनांचे उस वक्त 
यह आयतें नाजिल हुई 5 »%|। ६७ ४४-5६ &| 

और ७ ४ ।४४८2॥॥ 3 £2॥ इब्ने इस्हाक ने इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल किया है कि कुरैश 
के पास जिन कबीलों ने जमाअतें रवाना कीं वह गतफान और बनी क्रैजा थे। चुनचे उन्होंने ह्वई बिन 
अख्तब सलाम बिन अबी अल हकीक, अबू राफेअ और रबीअ बिन अबू अल हकीक और अबू अम्मारा 
को रवाना किया और बनू नजीर ने अपने ख़तीब हौज़त बिन कैस को रवाना किया, जब यह लोग कुरैश 
के पास पहुँचे तो वह बोले कि यह यहूद के उलमा हैं, पहली किताबों के जानने वाले हैं, उन से अपने 
दीन के बारे में पूछो कि हमारा दीन बेहतर है या मुहम्मद (सल्ल०) का, चुनाॉंचे कुरैश ने उन लोगों से 
दर्याफ्त किया तो यह कहने लगे कि तुम्हारा दीन उन के दीन से बेहतर है और तुम उन से और उन 
के मानने वालों से ज़्यादा सही रास्ते पर हो। इस पर अल्लाह तआला ने |##220॥ 3॥ 5 ४ से 
(४८ (5 तक यह आयमतें नाजिल फरमाईं। 

<४॥ ८34०. . इब्ने अबी हातिम ने बवास्ता औफी बिन अब्बास (रजि०) से रिवायत नकल 
की है कि अहले किताब बोले मुहम्मद समझते हैं कि उन को बड़ी बादशाहत मिल गई और उन की नौ 
बीविया हैं उन का सारा काम शादी ही करना है, तो इस से अफ़्जल कोन सी बादशाहत होगी। इस पर 
अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई (&56॥ ८३६82. ४ और इब्ने अबी सअद ने इसी तरह 
इस से मुफस्सल रिवायत नकल की है। 

लुबाबुन्नुकूल पेज ७१ में इस आयत का शाने नुजूल बताते हुए हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से 
नकल किया है कि यहूदियों के उलमा और वरसा जो कबीला बनू नजीर में से थे मक्का पहुँचे। कुरैशे मक्का 
ने आपस में कहा कि यह लोग उलमा यहूद में पहली किताबों का भी इल्म रखते हैं। उन से दर्याफ़्त करो 
कि हमारा दीन बेहतर है या मुहम्मद (सल्ल०) का दीन? चुनौचे उन्होंने उलमा यहूद से दर्याफ्त किया। 
उन लोगों ने (यह जानते हुए कि कुरैशे मक्का मुश्रिक हैं और दीने इब्राहीमी को छोड़ चुके हैं और 
सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) हक पर हैं वाकई अल्लाह के नबी हैं।॥ जवाब में कह दिया कि 
तुम लोग मुहम्मद और उन का इत्तिबअ करने वालो की निस्बत ज्यादा हिदायत पर हो। इस पर अल्लाह 
तआला ने «जी ८3 (98 2३॥ ४) ०» से लेकर ((४८७८--]5 तक आयात नाज़िल फरमाई। 

यहूदी यह जानते थे कि सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह (सलल०) अल्लाह तआला के सच्चे रसूल हैं 
वह आप की आमद के इन्तिजार में भी थे और जो अलामात (निशानियाँ) पहले से उन्हें मालूम थीं उन 
के एतिबार से आप को पहचान भी लिया, लेकिन कुछ लोगों के अलावा यहूद के उलमा और अवाम ने 
इस्लाम कुबूल न किया ८३ ७४ (& 40558 ५।))४।%# ५ ५६ ८८ ५४४ और मुश्रिकीन को भी 
उन्होंने यह बता दिया कि तुम मुहम्मद रसूलुल्लाह (सलल०) से और उन के मानने वालों से ज़्यादा हिदायत 
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वाले हो। खुदी किसी के दिल में जगह पकड़ लेती हैं जो हक और हकीकृत को देखने ही नहीं देती, आँखों 
पर पट्टी बॉध देती हैं दिल की आँखें अन्धी हो जाती हैं। 

जिन लोगों के पास तौरेत शरीफ का इल्म था और वह जानते थे कि हज़रात अम्बिया-ए-किराम 
(अलै०) तीहीद की दअवत देने के लिए तशरीफ लाते रहे और यह भी जानते थे कि शिक बद्तरीन चीज 
है। इस बात को जानते हुए उलमा-ए-यहूद ने मुश्रिकीने मक्का को जिद और हठधर्मी में दाआ-ए-तौह्ीद 
(एकेश्वरवाद के प्रचारक) सय्यदना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह (सलल०) और आप के अस्हाब (सहाबियों) से 
ज्यादा हिदायत पर बता दिया। जो कुछ इल्म उन के पास था उस की कुछ परवाह न की और शैतानी 
बातों पर ईमान ले आये। 


जन्नत और तागूत का माने- 

लफ़्ज 'जननत' और 'तागूत' के बारे में मुफस्सिरीन के बहुत से अक्वाल (कथन) हैं। कुछ हजरात 
ने फरमाया कि जन्नत” एक बुत का नाम था। उस के बाद वह हर बातिल मअबूदों (झूठे उपास्यों) के 
लिए इस्तेमाल होने लगा और तागूत हर बातिल (झूठी) चीज़ को कहा जाता है। कुछ हजरात ने फरमाया 
कि जन्नत जादूगर” के लिए और तागूत शैतान” के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन के अलावा और 
भी अक्वाल हैं हम ने कुछ अक्वाल के मुताबिक आयते शरीफा का तर्जुमः कर दिया है। 

यहूदियों की शरारत देखो कि इल्म को छोड़कर जिहालत अख्तियार कर ली और शिक वालों को 
हिदायत पर बता दिया, इस तरह वह बुतों पर और शैतान पर ईमान ले आये। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया ६४६४४ ८2३) ४0४ कि अल्लाह तआला ने उन पर लअनत की 
यानी अपनी रहमत से दूर कर दिया। इस लअनत ने उन को कहीं का न रखा। लअनत किये हुए होने 
की वजह से निडर और बेबाक होकर कुफ्र और शिक की हिमायत कर रहे हैं और मुश्रिकीन को तौह्ीद 
वालों से ज़्यादा हिदायत पर बता रहे हैं। 

फिर फरमाया (४ ६ ६५.६ ८78 ५ ...४३ (६ (कि अल्लाह ने जिस को मल्ऊन क्रार दे दिया तो 
उस के लिए कोई मददगार न पाएगा || दुनिया व आखिरत में जब उसे सजा मिलेगी तो कोई मददगार 
और बचाने वाला न होगा। 

मुश्रिकों और काफिरों पर तो लअनत है ही बहुत से गुनाहगारों पर भी हदीसों में लम्रनत आई 
है। गुनाह तो सभी छोड़ने जरूरी हैं, लेकिन खुसूसियत के साथ उन गुनाहों से परहेज करे जिन के करने 
वालों पर लअनत वारिद हुई है। नीचे कुछ वह अहादीस लिखी जाती हैं जिन में गुनाहों पर लअनत का 
जिक्र है। 


शराब के बारे में दस लोगों पर लअनत- 


हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने शराब के बारे में दस आदमियों 
पर लअनत भेजी। 
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]- शराब बनाने वाले पर 2- शराब बनवाने वाले पर 

3- उस के पीने वाले पर 4- उस के उठाने वाले पर 

5- जिस की तरफ उठा कर ले जाई जाए उस पर 6- उस के पिलाने वाले पर। 

7- उस के बेचने वाले पर 8- उस की कीमत खाने वाले पर 

9- उस के खरीदने वाले पर 0- जिस के लिए खरीदी जाए उस पर 


(मिश्कात पेज नं० 242 तिर्मिजी व इब्ने माजा) 
हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इरशाद फ्रमाया, 
“वह शख्स लअनत किया हुआ है, जो किसी मोमिन को नुक्सान पहुँचाए या उस के साथ फ्रेब करे ।” 
(मिश्कात पेज नं० 428 तिर्मिजी) 
तकदीर को झुठलाने वालों पर लअनत- 
हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद 
फ्रमाया कि जो लोग ऐसे हैं जिन पर मैंने लम़नत की है और हर नबी की दुआ कुबूल की जाती है। 
वह (छः लोग) यह हैं- 
- अल्लाह की किताब में बढ़ाने वाले पर 2- तकदीर को झुठलाने वाले पर 
3- अल्लाह ने जिन चीजों को हराम करार 4- और सुन्नत को छोड़ने वाले पर 
दिया है उन को हलाल करने वाले पर 
5- औलाद की बेहुरमती (बेइृज्जती) करने वाले पर 6-जबरदस्ती इक्तिदार (सत्ता) हासिल करने वाले पर 
(मजमलउल्‌ ज॒वायद भाग 7,पेज 205 तबरानी) 
इस हदीस के शुरु में छः लोगों का जिक्र कर दिया, लेकिन शुमार में पाँच हैं। हो सकता है किसी 
कातिब से कुछ रह गया हो। मिश्कातुल्‌ मसाबीह पेज नं० 22 में भी यह हदीस है। 
इस में छठा आदमी उस शख्स को लिया है जो जबरदस्ती इक्तिदार” हासिल कर ले ताकि उस को 
इज्जत मिले, जिस को अल्लाह ने जलील किया और उस को जिल्लत दे जिस को अल्लाह ने इज्जत दी। 
साहिबुल्‌ मिश्कात ने यह हदीस इमाम बैहकी से नक़्ल की है। इस हदीस में सुन्नत के तोड़ने वाले 
को जो मल्ऊन करार दिया है उस से वह शख्स मुराद है जो बिलकुल ही हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के 
तरीके से अलगाव कर ले या किसी भी सुन्नत का मजाक उड़ाये। (मिर्कात) 
उन औरतों पर लअनत जो कब्रों पर जाती हैं- 
हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि नबी करीम (सल्ल०) ने क॒ब्रों की जियारत 
के लिए जाने वाली औरतों पर और उन लोगों पर लअनत फरमाई जो कुब्रों को सज्दागाह बनाएँ और 
जो कृब्रो पर चिराग जलाएँ। (अबूदाऊद, तिर्मिजी) 
इस हदीस में कुब्रों की जियारत करने वाली औरतों पर और उन लोगों पर जो कब्रों को सज्दागाह 
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बनाएँ और वहाँ चिराग जलाएँ, उन पर हजरत मुहम्मद (सलल०) ने लअनत फ्रमाई है। 


नोहा करने वालों पर लअनत- 
हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने नीहा (मस्यित पर रोने 
वाली) वाली औरत और (उस का नौहा) सुनने वाली पर लअनत फरमाई है। 


(मिश्कातुल मसाबीड़ पेज नं० 5 अबूदाऊद) 


शौहर की नाफुरमानी करने वाली पर लअनत- 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जब मर्द 
अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाये और वह इन्कार कर दे जिस की वजह से शौहर गुस्से की हालत 
में रात गुज़ारे तो उस औरत पर सुबह होने तक फरिश्ते लअनत करते रहेंगें। 

(मिश्कात पेज नं० 280 बुखारी, मुस्लिम) 

सहाबा-ए-किराम (रजि०) को बुरा कहने वालों पर लअनत- 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि 
जब तुम उन लोगों को देखो जो मेरे सहाबा को बुरा कह रहे हैं तो उन से कह दो कि तुम्हारे बुराई पर 
अल्लाह की लअनत। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़, पेज नं० 554, तिर्मिजी) 
सूद खाने वालों पर लअनत- 

हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत है रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने लअनत भेजी सूद खाने वाले और 
सूद खिलाने वाले पर, उस के लिखने वाले और उस के गवाह बनने वालों पर और फ्रमाया कि (गुनाह 
में) यह सब बराबर हैं। (मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 224 मुस्लिम) 

और एक हदीस में है कि अल्लाह ने लअनत की है सूद खाने और सूद खिलाने वाले पर, गोदने 
वाली और गुदवाने वाली और तस्वीर बनाने वाले पर लअनत भेजी है। 


(मिश्कातुल्‌ मसाबीह पेज नं० 24 बुखारी) 
रिश्वत के लेने-देने वालों पर लअनत- 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने लअनत फ्रमाई 
रिश्वत देने वाले पर और रिश्वत लेने वाले पर। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह पेज नं० 226 अबूदाऊद व इब्ने माजा) 
हजरत सौबान (रज़ि०) की रिवायत में यह भी है कि जो शख्स रिश्वत लेने वाले और देने वाले 
के दर्मियान वास्ता बने उस पर भी अल्लाह की लअनत है। (मिश्कात, शुअबुल्‌ ईमान) 
जरुरत के वक़्त गल्ला रोकने वाले पर लअनत- 


हजरत उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “जो शख्स दूसरी 
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जगह से (शहर या बस्ती में) गलला लेकर आये (जिस से लोगों को खुराक मिलती है) ऐसा शख्स मरजूक्‌ 
है (यानी अल्लाह उस को रिज़्क्‌ देगा) और जो शख्स (जरुरत के वक्त) ग़लला रोक कर रखे (महंगाई 
का इन्तिज़ार करता रहे तो) ऐसा शख्स मल्ऊन है।” (मिश्कातुलू मसाबीढ़ पेज नं० 25 इब्ने माजा) 


जानदार चीज़ को निशानेबाजी के इस्तेमाल पर- 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने ऐसे शख्स पर 
लअनत की है जो किसी जानदार को निशाना बनाये। (मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 357 बुखारी, मुस्लिम) 


मर्दों और औरतों को शक्ल तब्दील करने पर- 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि अल्लाह 
तआला ने लअनत फ्रमाई उन औरतों पर जो मर्दों की शक्ल अख्तियार करें और उन मर्दों पर जो औरतों 
की शक्ल अख्तियार करें। (मिश्कातुल्‌ मसाबीड़ पेज नं० 380, बुख़ारी) 

हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्ल०) ने हिज्ड़ा बनने वाले मर्दों 
पर और मर्दों की तरह (लिबास पहन कर) मर्दाना सूरत अख्तियार करने वाली औरतों पर लअनत भेजी 
है और इर्शाद फ्रमाया है कि उन को अपने घरों से निकाल दो। 

इस हदीस पाक में उन मर्दों और औरतों पर लअनत भेजने का जिक्र है जो अल्लाह की बनाई 
हुई जिन्सों को छोड़ कर दूसरी जिन्स की शक्ल व सूरत, लिबास व पोशाक अख्तियार करें। अलृबत्ता जो 
पैदाइशी हिज्ड़ा हो चूंकि वह अपने अख्तियार से नहीं बना है इसलिए उसे मल्ऊन न कहा जाएगा, लेकिन 
जो मर्द जानबूझ कर किसी तरकीब से औरतपना अख्तियार करते हैं यानी अपने आजा-ए-खास (गुप्त 
अंग) को ख़त्म कर देते हैं या औरतों की तरह बाल बढ़ा कर चोटी बनाते हैं या ज़नाना लिबास पहनते 
हैं। ऊपर की हदीसों के एतिबार से बिलाशुब्हा वह मल्ऊन हैं। ऐसे लोगों को अपने घरों में आने की 
इजाजत देना सख्त गुनाह है। 


मर्दों को औरतों और औरतों को मर्दों का लिबास पहनने वालों पर- 


हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि लअनत भेजी है रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उस मर्द पर 
जो औरत का लिबास पहने और उस औरत पर जो मर्द का लिबास पहने | (मिश्कात पेज नं० 383, अबूदाऊद) 
मर्द या औरत के पाखाना वाले हिस्सा से शहवत पूरी करने वालों पर- 
हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि वह शख्स 
मल्ऊन है जो अपनी बीवी के पीछे वाले हिस्से में शहवत पूरी करे। (मिश्कात पेज नं० 276, अहमद, अबूदाऊद) 
मुस्नद अहमद पेज 409 में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, अल्लाह की लअनत हो 
उस शख्स पर जो लूत (अलै०) की काम जैसा अमल करे। तीन बार यूँ ही फरमाया और मुस्नद अहमद 
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पेज नं० 27 में यह भी है कि वह शख्स मल्ऊन है जो किसी चौपाये से अपनी शहवत पूरी करे। 
(मुस्नद अहमद) 
औरतों का बनावटी बाल और जिस्म गुद्वाने वालों पर- 
हजरत इब्ने उमर (रजि०) से रिवायत है कि बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने लअनत भेजी बालों 
में बाल मिलाने वाली पर और गोदने वाली पर और गुद्वाने वाली पर। 
(अलू तर्गीब वलू तरहीब पेज नं० 20 भाग 2, बुखारी व मुस्लिम) 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने एक मर्तबः फ्रमाया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने लअनत 
भेजी गोदने वालियों और गुद॒वाने वालियों पर और चेहरे के बाल उखड़वाने वालियों पर और लअनत भेजी 
उन औरतों पर जो हुस्न के लिए दाँतों को घिस कर बारीक बनाती हैं जो अल्लाह की तख्लीक को बदलने 
वाले हैं। (अल तर्गीब व तरहीब पेज नं० 20 भाग 2 बुख़ारी व मुस्लिम) 


ऐब छुपा कर बेचने वालों पर- 
हजरत वासिला (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (सलल०) को यह फरमाते हुए सुना 
कि जिस ने किसी (चीज) को ऐब के साथ बेच दिया जिस से खरीदार को आगाह नहीं किया तो बराबर 


अल्लाह तआला की नाराजगी में रहेगा या (फरमाया कि) उस पर फरिश्ते लअनत करते रहेंगे। 
(मिश्कातुल्‌ू मसाबीड़ पेज नं० 249, इब्ने माजा) 


गेरुल्लाह के लिए जब्ह करने वालों पर- 

हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली (रजि०) से रिवायत है कि रसूलल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद 
फ्रमाया, “अल्लाह तआला की लअनत हो उस पर जो गैरुल्लाह (अल्लाह के अतिरिक्त) के लिए जब्ह 
करे, अल्लाह तआला की लअनत हो उस पर जो जमीन की निशानी चुराये, अल्लाह तआला की लअनत 
हो उस पर जो अपने बाप पर लअनत करे और अल्लाह की लअनत हो उस पर जो किसी ऐसे शख्स 
को ठिकाना दे जिस ने (दीन और इस्लाम में अमल या अकीदा के एतिबार से) कोई नई चीज़ निकाली 
हो।” (मुस्लिम भाग 4, पेज नं० 60) 

इस हदीस में कई लोगों पर लअनत की है उन में से एक वह शख्स है जो जमीन की हृदबन्दी 
की निशानी को चुराने यानी खेतों के दर्मियान जो निशानिया मुकर्रर कर देते हैं उन को हटा या चुरा कर 
फेक दे या मेंढ को काट दे और इस तरह दूसरे की जमीन अपनी जमीन में मिला ले। बहुत से लोग 
पटवारी से मिल कर कुछ ले देकर नक्शा बदलवा कर या किसी भी तरह दूसरे की ज़मीन अपने नाम 
करा लेते हैं यह सब हराम है और इन सब पर लअनत है। 


गेर महरम मर्द व औरत को देखने और दिखाने वालों पर- 


हजरत हसन बसरी (रह०) का बयान है कि मुझे यह हदीस पहुँची है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
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इर्शाद फरमाया, “अल्लाह की लअनत हो देखने वाले पर और जिस की तरफ देखा जाए उस पर भी ।” 

(मिश्कात पेज नं० 270, शुअबुल्‌ ईमान) 

यह हदीस बहुत से जुज्यात पर हावी है जिस में बतौर आम काअदे के हर नज़र हराम को मुस्तहिक 

लअनत बताया है और न सिफ देखने वाले पर लअनत भेजी बल्कि अपनी खुशी और अख्तियार से जो 

मर्द या औरत किसी ऐसी जगह खड़ा हो जहाँ उस पर नज़र डाली जा सके उस पर भी लअनत भेजी। 

अगर कोई भी मर्द या औरत किसी भी मर्द व औरत के सामने वह हिस्सा खोल दे या खुला रहने 

दे जिस का देखना उस के लिए हलाल न हो जिस के सामने खोला है तो यह दिखलाने वाला भी लअनत 
का हकदार होगा। 


नसब बदलने वालों पर- 


हजरत उमर (रजि०) से रिवायत है कि उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद 
फ्रमाया, “जिस ने अपने बाप के अलावा किसी दूसरे को अपना बाप बनाया अपने मौला (मालिक) के 
अलावा किसी दूसरे शख्स की तरफ अपनी निस्बत जाहिर की तो उस पर अल्लाह की लअनत है और 
उस पर फ्रिश्तों की और सब लोगों की लअनत है, अल्लाह तआला उस से न फर्ज कुबूल फ्रमाएगा 
न नफ़्त।” (मुस्नद अहमद भाग 4, पेज नं० 87) 

इस हदीस में उन लोगों के लिए तम्बीह है जो अपना नसब बदलते हैं और ऊंचे खानदान की तरफ 
अपनी निस्बत कर लेते हैं और नामों के साथ उन्हीं निस्बतों को लिखना शुरु कर देते हैं। यह जो फ्रमाया 
कि जिस ने अपने मौला के अलावा दूसरे किसी शख्स की तरफ अपनी निस्बत जाहिर की तो उस पर 
लअनत है। 

इस का मतलब यह है कि जब मुसलमानों के पास बांदी और गुलाम थे तो उस वक्‍त वह गुलाम 
और बांदियों को आजाद कर दिया करते थे। आजाद करने वाले उन के मवाली थे और उन के दर्मियान जो 
निस्बत कायम हुई थी उस को 'विला' कहा जाता था। इस निस्बत के बदलने पर भी लअनत वारिद हुई है। 


हलाला करने या करवाने वालों पर- 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि लअनत भेजी रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
मुहलिल पर और उस शख्स पर जिस के लिए हलाल की जाए। 
(मिश्कातुलू मसाबीह़ दारमी पेज नं० 284 व इब्ने माजा) 
शरीअत में अव्वल तो तलाक देना ही गज़ब की बात है, फिर अगर तलाक दे तो तलाक रजई 
(जिसमें वापसी की गुन्जाइश हो) से काम चलाये जिस से इद्दत (तलाक के बाद का वह समय जिसमें 
निकाह करना मना होता है) में रुजूअ (दोबारा साथ) हो सकते है। अगर तीन तलाकें दे दें (चाहे एक 
साथ दी हों या अलग-अलग करके) तो फिर तलाक देने वाले शौहर के निकाह में दोबारा इस तरह आ 
सकती है कि इद्दत गुज़ारने के बाद किसी दूसरे मर्द से निकाह हो जाए (जिस से निकाह जायज हो) फिर 


सूर-ए-निसा नं० 4 294 पारा-5 


वह मर्द जिमाअ (सम्भोग) करे फिर वह मरे या अपनी मर्जी से तलाक दे फिर उस की इद्दत गुजरे। 
कुछ लोग तीन तलाक देकर किसी दूसरे मर्द से इस शर्त पर निकाह कर देते हैं कि तू जिमाअ 
(सम्भोग) करके तलाक दे देना, ऐसी सूरत में जो शख्स हलाल करके दे यानी निकाह करके जिमाअ 
(सम्भोग) करके तलाक दे उस को मुहलिल्‌ और शौहर अव्वल को मुहलल कहा जाता है। रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने दोनों पर लञ्ननत फरमाई और वजह इस की यह है कि निकाह इसलिए है कि दोनों 
मिया-बीवी बन कर रहें, इसलिए नहीं है कि जुदा हो जाएँ और जुदाई भी ऐसी जिस का निकाह से पहले 
ही इरादा कर लिया गया था। यह मकासिद (मकसद) शरीअत के खिलाफ हैं, इसलिए तहलील का काम 
लअनत है। 
पैसे का गुलाम बनने वालों पर- 


हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि दीनार के 
गुलाम और दिरहम के गुलाम पर लअनत किया गया है। (मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 44 तिर्मिजी) 

इस हदीस में असली दुनियादार का नक्शा खींचा है। यूँ दुनिया में पैसा तो सभी कमाते हैं और कमाना 
पड़ता भी है। हलाल कमाएँ, हलाल खाएँ, इस में कुछ हर्ज नहीं बल्कि अपनी जरूरतों के लिए हलाल 
कमाने में सवाब भी है। लेकिन यह बात कि पैसे ही का गुलाम होकर रह जाए पैसे ही के लिए कमाये 
और न हलाल देखे न हराम देखे। सोये भी पैसे के लिए जागे भी पैसे के लिए किसी से मिले तो भी पैसे 
के लिए, न तन का होश न पेट का खयाल, न मौ-बाप और औलाद की फिक्र, न अल्लाह के फरायज 
वाजिबात का ध्यान, बस कमाना ही कमाना है ऐसा शख्स दीनार और दिरहम का गुलाम है, उस पर 
लअनत की गई है। 

एक दूसरी हृदीस में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि हलाक हो दीनार का गुलाम 
और दिरहम का गुलाम और चादर का गुलाम (अगर इन चीजो में से) कुछ दे दिया गया तो राजी हो गया 
और अगर न दिया गया तो नाराज़ हो गया ऐसा शख्स हलाक हो और ऑंधे मुँह होकर गिरि और जब उस 
को कांटा लग जाए तो खुदा करे उस का कांटा भी न निकले। (रवाहुलू बुख़ारी कमा फिलू मिश्कात पेज नं० 439) 

गौर किया जाए कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने दुनियादार को, पैसे के गुलाम को कैसी बददुआ दी है। 


&्डछ 
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यहूदियों का बुगज ओर हसद 


लुबाबुन्नुकूल पेज नं० 7 में है कि अहले किताब ने कहा कि मुहम्मद (सल्ल०) यूँ कहते हैं कि 
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उन को जो कुछ दिया गया तवाजो की वजह से दिया गया और उन की नौ बीवियाँ हैं और उन का मकसद 
बस निकाह करना ही है और उस से बढ़ कर कोन सा बादशाह होगा। इस पर अल्लाह तआला ने यह 
आयतें (8) 2३$३.:. ४ नाजिल फरमाई। 

यहूद तो इस्लाम कुबूल न करते थे, अलृबत्ता एतिराजात और झूठे बहाने तलाश करते रहते थे और 
कुछ न मिला तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) के कई बीवियों पर ही एतिराज़ कर दिया। जब सुबूतों से हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) की नुबूव्ववत और रिसालत साबित हो गई और यह भी मालूम हो गया कि नबी और 
रसूल, अल्लाह तआला के कानून के खिलाफ न खुद चलते हैं न दूसरों को चलाते हैं तो अब यह अल्लाह 
तआला पर एतिराज हुआ कि उस ने ऐसे शख्स को क्‍यों नबी बनाया जिस के बीवियों की तअदाद (संख्या) 
ज्यादा हैं, एतिराज करना यहूदियों की जिहालत की बात है। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि उन के हाथ में कुछ नहीं है, अगर मुल्क का कुछ हिस्सा उन के 
पास होता तो किसी को “नकीर' के बराबर भी कुछ न देते। (नकीर गुठली के अन्दर की पड़ी हुई लकीर 
को कहा जाता है जिस का मतलब यह है कि किसी को जरा भी कुछ न देते) खुद तो किसी को फूटी कोड़ी 
देने को तैयार नहीं और अल्लाह ने अपने फज़्ल से जो कुछ किसी को अता फ्रमाया है उस पर जलते 
हैं। हसद (ईर्ष्या) करने वाला बड़ा बेवकूफ होता है उस के हसद से किसी की नेअमत छिन नहीं जाती 
और वह ख्वाह-मख्वाह उन नेअमतों को देख-देख कर जो अल्लाह ने किसी को दी हैं अन्दर-अन्दर 
कुढ़ता रहता है और हसद की आग में जलता भुनता है। हसद की यह सब से बड़ी बुराई है कि हसद 
करने वाले अल्लाह की कज़ा कृद्र (फैसले) पर राजी नहीं। अल्लाह ने तो अपनी मेहरबानी से नेअमत 
अता फ्रमा दी, लेकिन हासिद अल्लाह के उस इनआम से राजी नहीं। 


आले इब्राहीम को अल्लाह की नेअमतें- 

चूंकि यहूदी बनी इस्राईल के इतिहास से वाकिफ थे, इसलिए उन को अल्लाह तआला ने याद दिलाया 
कि हम ने आले इब्राहीम को किताब भी दी और हिक्मत भी दी और उन को बड़ा मुल्क भी अता किया। 
आले इब्राहीम से हजरत दाऊद (अलै०) मुराद हैं। दाऊद (अलै०) को अल्लाह ने अपनी किताब जबूर 
अता फ्रमाई थी और दाऊद व सुलेमान (अलै०) को हुकूमत और सल्तनत भी अता की थी और उन 
हजरात की बीविया भी बहुत ज्यादा थी, जैसे- वह हजरात आले इब्राहीम में से थे। सय्यदना मुहम्मद 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) भी आले इब्राहीम में से हैं उन की बीविया कई हो गईं इस में कौन से सवाल की 
बात है। सूरः रअद में फरमाया »*३४)$६$ ७) +श ८७८४ ८: $ ८5 ६ 5 ८7४४3 (और बेशक हम ने 
भेजे आप से पहले रसूल और हम ने उन को बीविया दीं और जुर्रियत (बच्चे) भी दिये॥ 

अल्लाह तआला को अख्तियार है कि जिस को चाहे जो नेअमत अता फ्रमाए इस में किसी को 
क्या एतिराज। अल्लाह की अता और बख्शिश पर एतिराज़ करना और उस से राजी न होना काुफ्र है 
फिर जिस तरह अल्लाह तआला को पूरा-पूरा अख्तियार है कि जिस को चाहे अता फरमाए उसी तरह 
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जिस के लिए जो चाहे हलाल करार दे। 

हजरत दाऊद और सुलेमान (अलै०) के लिए बहुत सी बीविया हलाल फ्रमा दीं और सय्यदना 
हजरत मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह के लिए नी बीवियों की इजाजत देकर इर्शाद फरमाया (:»४2॥ ४8५४ और 
उम्मते मुहम्मदिया को सिफ चार बीवियों तक की इजाजत दे दी इस पर एतिराज करना जिहालत और 
जलालत है। 

फिर फरमाया ५, ८:/'८४ &;£७ यानी उन लोगों में से कुछ ईमान ले आये और कुछ ने एराज़ (इंकार) 
किया। 'साहिबे रूहुल मआनी” लिखते हैं कि इस में नबी अकरम (सल्ल०) के लिए तसल्‍ली है और मतलब 
यह है कि आले इब्राहमीम को जो कुछ किताब व हिक्मत दी गई कुछ उस पर ईमान ले आये और कुछ 
मुन्किर हुए। इसी तरह आप के जमाने के कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमान ले आये और कुछ ऐसे हैं जो 
एराज कर रहे हैं। यह पहले से होता चला आया है कि आप रंजीदा न हों जो लोग मुन्किर हैं उन के 
लिए दहकती हुई आग है जो उन के लिए काफी है, उन की सारी शरारतों और हरकतों पर उन्हें सख्त 
अज़ाब मिलेगा। 
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रबी पा ॥ 
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हे दा मा का 
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भी हालत. 3, हु अऔ है # ते यु की जा को पल का ह् बज हि 


पी) न 200 4७३ (१०४) ७8 (0० १ ८0 | ०-० ४१५५ (४...) | 

अनुवाद- 
जिन लोगों ने हमारी” आयतों का इन्कार किया उन्हें 'हम” जल्द ही आग में झोंक देंगे, जब उनकी 
खालें पक जाएँगी, तो हम” उन्हें दूसरी खालों से बदल दिया करेंगे, ताकि (हमेशा-हमेश) अज़ाब का मजा चखते 
ही रहें! बेशक अल्लाह जबर्दस्त (प्रभुत्वशाली), हिकमत वाला है। (57) और जो लोग ईमान लाए और उन्होने 
अच्छे काम किये, उन्हें “हम” ऐसे बागों में दाखिल करेंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जहाँ वे हमेशा रहेंगे, 
उनके लिए वहाँ पाक बीवियाँ होंगी और हम” उन्हें घने (बाग के) साए में दाखिल करेंगे। (58) अल्लाह तुम्हें 
हुक्म देता है कि अमानतों को उनके हकृदारों तक पहुँचा दिया करो, और जब लोगों के बीच फैसला करो, 
तो अदल (न्याय) से किया करो, अल्लाह तुम्हें कितनी अच्छी नसीहत करता है, बेशक अल्लाह सब कुछ 
सुनता, देखता है। (59) ऐ ईमान वालो! अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो, और उनका भी 
कहना मानो जो तुममें से हाकिम (अधिकारी) हैं, फिर अगर किसी मामला में तुम्हारे बीच झगड़ा हो जाए, 
तो उसे तुम अल्लाह व रसूल की ओर लौटाओ, (अर्थात ले जाओ) अगर तुम अल्लाह और आख़िरत पर 
ईमान रखते हो, और यही बेहतर है और अंजाम भी अच्छा है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा, 
जो दावा तो करते हैं कि वे उस चीज पर ईमान रखते हैं, जो तुम्हारी ओर उतारी गयी है, और जो तुमसे 
पहले उतारी गयी, और चाहते हैं कि अपना मामला तागूत (सरकश) के पास ले जाकर फैसला कराए, जबकि 
उन्हें हुक्म दिया गया था कि वे उसका इन्कार करें? लेकिन शैतान तो उन्हें भटका कर बहुत दूर डाल देना 
चाहता है। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज की ओर जिसे अल्लाह ने उतारा है, 
और आओ रसूल की ओर, तो तुम मुनाफिकों (कप्टाचारियों) को देखते हो कि तुम से कत्रा कर अलग हो 
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जाते हैं; फिर कैसी गुजरती है जब उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है अपने ही करतूतों की वजह 
से, तो वे तुम्हारे पास अल्लाह की कृसमें खाते हुए आते हैं कि हम तो केवल भलाई और बनाव चाहते थे। 
उन लोगों के दिलों की बात अल्लाह खूब जानता है, तो आप उनकी ओर से एराज़ कर (रुख मोड़) 
लिया करें, और उन्हें नसीहत करते रहिये और उन्हें उनके बारे में प्रभावकारी (मुअस्सिर) बात कहते रहिए। 
और हमने” जो भी रसूल भेजे, वह इसलिए, ताकि उसकी इताअत (आज्ञापालन) अल्लाह के हुक्म से 
की जाए; और अगर यह उस वक़्त जबकि इन लोगों ने खुद अपने ऊपर जुल्म किया था, तुम्हारे पास आ 
जाते और अल्लाह से माफी चाहते, और रसूल भी इनके लिए माफी की दुआ करते, तो ज़रूर यह अल्लाह 
को माफ करने वाला, रहम वाला पाते। 


८० की ०: के कै: | -?॥| 


दि रो हु कर (-] अ् इज अं उजव पजज कर्ज आह ्ँ ८ ६ जे का आगे हे ६. | पट े दस विन न 
8 जी 990: (५७४६ ५१७७४ 0. 080५ ८०४ (5०0४ ०0). ७३० ८५९ ।३१४६- ८20) ॥ 
सका लक *। हैं | हल्ला के हम कु न या हक पोज का जम | ५०-०० आओ ही हा पा हो ड (] ((५. रो + रशः ँ 3 
५०) ०2७० #6 0) ६०5 05 ६ एके 2०० पूजन 9 3 %9)। (८) 3७) (0७ (५६ ७६ ०७ 
फ (४ हि पा की ओ, अंडा जा मैहों सर . 23 की जाया कि पीके कि या हक 
82.5 39 ४५०५ $ + ३:55 है॥७॥ 53.० *[0५ 


काफिरों का अजाब और मोमिनों का सवाब 


ऊपर मोमिनीन और मुन्किरीन का जिक्र था। अब यहाँ काफिरों को अजाब और मोमिनों को सवाब 
देने का जिक्र है। पहली आयत में काफिरों के सख्त अजाब का और दूसरी आयत में अहले ईमान के 
अज्र व सवाब और इनआमात का जिक्र है। 

काफिरों के बारे में फरमाया कि बिलाशुब्हा हम उन को आग में दाखिल कर देंगे। यह आग मामूली 
न होगी बहुत बड़ी आग होगी जिस पर लफ़्ज 'नारन” की 'तन्वीन” दलालत करती है और सूर: अअला 
में उस आग के बारे में फरमाया (४४४॥॥३॥ .< 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “तुम्हारी यह 
आग (जो दुनिया में है) जहन्नम की आग का सत्तरहवी हिस्सा है।” अर्ज किया गया या रसूलल्लाह 
(इन्सानों के अज़ाब के लिए तो) यही काफी थी आप ने फ्रमाया, (इस के बावजूद) “दोजख़ की आग 
दुनियावी आग पर 69 दर्जे ज्यादा बढ़ा दी गई है, हर दर्जे की हरारत (ताप या गर्मी की शिद्दत) इसी तरह 
है जिस तरह दुनिया की आग में हरारत है।” (बुख़ारी पेज नं० 642:) 


दोजख का अजाब- 
दोजख वालों के अजाब के बारे में इर्शाद फरमाया कि जब उन की खालें जल कर पक जाएँगी तो 
हम उन की जगह दूसरी खालें पलट देंगे और बार-बार ऐसा ही होता रहेगा। दुनिया में जिस तरह होता 
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है कि आग ने जला दिया और जल कर खत्म और भस्म हो गये, वहाँ ऐसा न होगा। वहाँ तो हमेशा 
ही अज़ाब होगा और वह अज़ाब वाली जिन्दगी ऐसी होगी जिस के लिए (5८४ ६ ६६ 2४४2 *3 फरमाया 
कि न तो जिन्दगी होगी जिस में आराम हो और उसे जिन्दगी कहा जाए और न मौत आएगी ताकि अजाब 
ख़त्म हो जाए। 

इसीलिए फ्रमाया ६») |४$४:) यानी हम खालों को पलटूते रहेंगे ताकि वह अजाब चखें। चूंकि 
जलने का अनुभव कराने के लिए आवश्यक रिसेप्टर (२०८८७०/०) खालों ही में होता है, शायद इसलिए 
भी अल्लाह पाक नई खालें बनाते रहेंगे, जिसके जलने से होने वाले दर्द को बार-बार झेलता रहे। 

फिर फ्रमाया ७: ८६:5॥£| कि बिलाशुब्हा अल्लाह जबरदस्त, हर चीज़ पर कादिर और 
गालिब है उस के इरादे से उसे कोई रोकने वाला नहीं और वह हकीम भी है उस का हर फैसला और 
हर काम हिकक्‍्मत के मुवाफिक (अनुकूल) है। 


ईमान वालों का जिक्र- 


अहले कुफ्र की सज़ा बयान फरमाने के बाद अहले ईमान के इनआमात का जिक्र फ्रमाया और 
फ्रमाया $४४| ६८४८५ 5 ६ २५ ०५५४८. ५०)-४॥४ ८ ६ |४४४।८४५)॥ $ यानी जो लोग ईमान लाए और 
आमाले सालिहा (नेक अमल) किये हम उन को जल्द ऐसे बागो में दाखिल करेंगे जिन के नीचे नहरें जारी 
होंगी उन में हमेशा-हमेश रहेंगे, उनके लिए पाकीज़ा बीविया होंगी वह जाहिरी ख़राबी हैज़ (माहवारी) व 
निफास व बलगम और मैल-कुचैल से पाक होंगी, बदअख्लाकी, बदमिजाजी और हर उस चीज से पाक 
होगी जो नफ़्रत और वहृशत की वजह हो। 

आखिर में फ्रमाया ६१ ४६ ५ ५४५॥2 $ (और हम उन को घने गुन्जान साये में दाखिल करेंगे) 
मतलब यह है कि वह जिन बागों में दाखिल होंगे उन में गुन्जान और घना साया होगा। घना साया खूब 
ठण्डा होता है और बाज मर्तबः ऐसा होता है कि साया भी होता है, लेकिन पत्त्तों के दर्मियान से धूप भी 
छन कर आती रहती है वहाँ ऐसा न होगा, सारा साया एक साथ होगा। 

नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जन्नत में एक दरख्त (पेड़) है जिस के साये में अगर सवार 
चलता रहे तो सौ बरस तक चलने पर भी उस का साया ख़त्म न होगा।” (यह दरख्त तूबा है॥ 

(सहीह़ बुखारी, बदउल्‌ खलकू, बाब 8, हदीस 325) 


6) ५०. | कल अल- (| | ० (रन नह | 3] क ४ वह ६3] >. १] (9 3 फुल [ &9०५ ४.0| (| 


न्प ह ० || बा ः | न्‍्ट बा हर डर हे || 





6 (०62 ८8०० ७75 ८१७ )| 


अमानत की अदायगी और फैसलों में इन्साफ 


४55 50 | इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मक्का मुकर्रमा 
फुृतेह फ्रमाया तो उस्मान बिन तल्हा को बुलाया, जब वह आये तो आप ने फ्रमाया, “ख़ान-ए-कअब:ः 
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की कलीद (चाभी) दो, चुनाँचे वह कलीद (चाभी) लेकर आये जब उन्होंने देने के लिए हाथ बढ़ाया, तो 
हजरत अब्बास (रजि०) ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह (सल्ल०)! मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान 
हों सकाया (पानी पिलाने) के साथ कलीद (चाभी) भी मुझे दे दीजिए यह सुनकर हजरत उस्मान ने हाथ 
रोक लिया ।” रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, 

“उस्मान कलीद (चाभी) लाओ। उस्मान ने अर्ज किया, अल्लाह तआला की अमानत मुझ से ले 
लीजिए। चुनांचे आप ने कलीद (चाभी) लेकर बैतुल्लाह का दरवाजा खोला, फिर बाहर तश्रीफ लाकर 
बेतुल्लाह का तवाफ किया, इस के बाद आप के पास जिब्रईल अमीन कलीद (चाभी) वापस कर देने का 
हुक्म लेकर तश्रीफ लाए, आप ने उस्मान बिन तल्हा को बुलाकर कलीद (चाभी) वापस कर दी, इस के 
बाद आप ने »/£६ ८ 8 से पूरी आयत तिलावत फरमाई ।” 

और शअबी ने अपनी तफ़्सीर में बवास्ता हज्जाज इब्ने जुरैज से रिवायत नकल की है, कि यह 
आयत उस्मान बिन तल्हा (रजि०) के बारे में नाजिल हुई है। 


कअबः की चाभी- 

फृतेह मक्का के दिन रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन से कलीद (चाभी) लेकर ख़ान-ए-कअबः को खोला 
और बेतुल्लाह में तशरीफ ले गये थे, जब ख़ान-ए-कअबः से बाहर तशरीफ लाए तो इस आयत को 
तिलावत करते हुए तशरीफ लाए। फिर आप ने उस्मान को बुलाकर उन को कलीद (चाभी) ख़ान-ए-कअब: 
दे दी। 

रावी बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (सलल०) ख़ान-ए-कअब: से इस आयत को तिलावत करते 
हुए बाहर तशरीफ लाए तो हज़रत उमर फारूक (रजि०) ने अर्ज किया, मेरे मौ-बाप आप पर कुर्बान 
हों, इस से पहले तो मैंने इस को आप से तिलावत करते हुए नहीं सुना। 

में कहता हूँ कि इस हदीस का जाहिर इस बात पर दलालत कर रहा है, कि यह आयत 
खान-ए-कअब:ः के दर्मियान में नाजिल हुई है। 

इस आयत के सबबे नुजूल में हजरात मुफस्सिरीन-ए-किराम ने यह वाकिआ लिखा है कि फृतेह 
मक्का के दिन हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने उस्मान बिन तल्हा हुज्बी से कअबः शरीफ की चाभी ली थी। 
(उन के खानदान में अर्सा दराज़ से कअबः शरीफ के खोलने और बन्द करने की खिद्मत थी जिस को 
अहले अरब 'सदानतुल बैत” के नाम से जानते थे)| आप (सल्ल०) कअबः शरीफ में दाखिल हुए वहाँ 
नमाज पढ़ी, जब बाहर निकले तो हजरत अली (रजि०) ने अर्ज किया कि चाभी हमें दे दीजिए ताकि बनी 
हाशिम में “सिकायतुल॒हाज” (हाजियों को पानी पिलाना) और “सदानतुलू बैत” दोनो जमा हो जाएँ और 
कुछ रिवायात में है कि हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने यह सवाल किया था। आप ने उन दोनों 
में से किसी को चाभी न दी। 

जब आप कअब:ः शरीफ से बाहर तशरीफ लाए तो आयते बाला (५ 3) <४0॥॥ ७5४ दा 257 55 6॥ 
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फुरमा रहे थे। रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक आप ने चाभी उसी को दे दी जिस से ली थी। 
जब आप ने उन को चाभी अता फरमाई तो फ्रमाया:- 

हा पर ७६-०७ ५७३४४ ७॥ ७७७ २००७ ७४ (४५ ४ ०१४७ (ऐ बनी तल्हा! इस चाभी को अल्लाह 
की अमानत के तौर पर ले लो, इस चाभी को तुम से कोई नहीं छीनेगा|| और एक रिवायत में है कि 
आप ने फुरमाया 5.७७ 8.७७ ४३०४७ ,! ५५४ ४७५-० (इब्ने अबी तल्हा! इस को हमेशा के लिए ले 
लो यह तुम्हारे लिए खानदानी मीरास है) उस के बाद से आज तक यह चाभी उन्हीं के खानदान में है। 
जिस के पास चाभी होती है अहले मक्का उस को 'शशैबी” कहते हैं। उस्मान बिन तल्हा के वालिद अबू 
तल्हा थे जिन का नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुल उज्जा” था और 'उस्मान शैबा' बिन उस्मान बिन अबी 
तल्हा के चचाजाद भाई थे। यही शैबा बिन उस्मान इब्ने अबी तल्हा हैं, जिन के खानदान में अब तक 
कअबः शरीफ की 'कलीद” (चाभी) चली आ रही है और इसी लिए उस खानदान को शैबी खानदान के 
नाम से याद किया जाता है, क्‍योंकि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उस्मान बिन तल्हा से ही चाभी ली थी और 
दर्मियान में हजरत अली हजरत अब्बास (रजियल्लाहु अन्हुमा) इस के तालिब (इच्छुक) बन गये थे, 
इसलिए अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि अमानत को अमानत वालों के पास पहुँचाओ। 

(तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर पेज नं० 74 भाग 2) (तफ़्सीर इब्ने कसीर पेज नं० 55 भाग ) 
कुर्जन मजीद की कई आयतों में अमानत अदा करने का हुक्म फरमाया है और ख़यानत (घपला) 
करने वालों की मजम्मत (निन्‍्दा) की है। सूरः अन्फाल में इर्शाद है- 

5॥४ # 5 ##्षण 9४% 35079 28 |४४३ ४ ।४४॥ ८८0) (४४ 'ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह 
और उस के रसूल के हुकूक में ख़यानत न करो और आपस की अमानतों में ख़यानत न करो, हालाँकि 
तुम जानते हो | 

सूरः यूसुफ (आयत नं० 52) में फरमाया 8८०00 5 304:0<083 बिलाशुब्हा अल्लाह तआला 
ख़यानत करने वालों के फ्रेब को राह नहीं देता । 

सूर: अन्फाल (आयत नं० 58) में फरमाया 6८४०० ५>४ १ <0॥ &। बिलाशुब्हा अल्लाह तआला 
ख़यानत करने वालों को पसन्द नहीं फ्रमाता | 

सूरः हज (आबत नं० 38) में फरमाया & ४3०६ ४ ६०८) 20) ८) 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला 
ख़यानत करने वाले नाशुक्रे को पसन्द नहीं फरमाता । 

सूरः मआरिज /आयत नं० 8) में अच्छे लोगों की सिफात बयान करते हुए इर्शाद फरमाया- 

002३% 2045४४२०५ / ८00 और वह लोग जो अपनी अमानतों और अपने अहद की रिआयत 
करने वाले हैं।' 
अमानतों की तफ़्सील- 


सूरः निसा की ऊपर की आयत और दूसरी आयतें जो हम ने नक़्ल की हैं उन सब से उमूमी तौर 
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पर हर किस्म की अमानतों की अदायगी का हुक्म और हर किस्म के ख़यानत की मजम्मत मालूम हुई। 
अल्लाह के हुकूक जो बन्दों पर हैं नमाज, जकात, रोजे कफ़्फारे, नजर और इन के अलावा बहुत सी 
चीजें यह सब अमानतें हैं, जिन की अदायगी हर शख्स को मालूम होती है कि मैंने किस हुक्म पर अमल 
किया और किस हुक्म को तोड़ा, दूसरों को खबर भी नहीं होती। इसी तरह से आपस में हकूकुलू अिबाद 
(बन्दों के हुकूक) जो एक दूसरे पर वाजिब (जरुरी) हैं वह भी अमानतें हैं उन की अदायगी फरर्ज है। 
हुक्काम को बल्कि साहिबे माल को मालूम हो या न हो हर शख्स अपने कामों में अमानतदार है छोटे 
बड़े हुक्काम, मालिक व चौधरी और वजीर अमानतदार हैं उन्होंने जो ओहदे अपने जिम्मे लिए हैं वह 
उन की जिम्मेदारी शरीअते इस्लामिया के मुताबिक पूरी करें, किसी भी मामले में अवाम की ख़यानत 
न करें। 

इसी तरह सफर के साथी, पड़ोसी, मिया-बीवी, मा-बाप और औलाद सब एक दूसरे के माल और 
तमाम कामों में एक दूसरे के अमानतदार हैं जो भी कोई किसी की ख़यानत करेगा गुनाहगार होगा और 
आखिरत के मैदान में पकड़ा जाएगा। 

सूरः बकरः में इरशाद फ्रमाया कि अगर तुम एक दूसरे पर एतिमाद (भरोसा) करो तो जिस पर 
एतिमाद किया गया वह दूसरे पर एतिमाद करे और अल्लाह से डरे, जो उस का रब है। 
अमानदारी ईमानी तकाज़ों में से है- 

हजरत अनस (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
हम से खिताब फरमाया हो और यह न इर्शाद फरमाया हो कि ॥ ७७ १४ ० ५७ ५॥०७२४७ १ ० ७५५ ४ 
(उस का कोई ईमान नहीं जो अमानतदार नहीं और उस का कोई दीन नहीं जो अहद को पूरा न करे) 

(मिश्कातुलू मसाबीढ़, बैठक़ी फी शुअबुल्‌ ईमान पेज नं० 5) 

मुनाफिक्‌ की पहचान- 


सहीह मुस्लिम भाग-, पेज नं० 56 में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि मुनाफिक 
की तीन निशानियी हैं चाहे वह नमाज पढ़े, रोजे रखे और वह यह खयाल करे कि मैं मुसलमान हूँ:- 

- जब बात करे तो झूठ बोले। 

2- जब वादा करे तो खिलाफवर्जी करे। 

3- जब उस के पास अमानत रखी जाए तो ख़यानत करे। (मुस्लिम) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, 
“जिस शरूस में चार चीजें होंगी वह खालिस मुनाफिक्‌ होगा और जिस में उन में से एक आदत होगी 
तो यूं समझा जाएगा कि इस में निफाक की एक आदत है जब तक उसे छोड़ न दे।” 

- उस के पास अमानत रखी जाए तो ख़यानत करे। 

2- जब बात करे तो झूठ बोले। 
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3- जब अहद करे तो धोका दे। 

4- जब झगड़ा करे तो गालियां बके। (सही बुख़ारी, भाग-, पेज नं० 0) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जब 
तेरे अन्दर चार आदतें हों तो तुझे इस बात का नुक्सान नहीं कि दुनिया की बाकी चीजें तेरे पास नहीं हैं, 

(!) अमानत की हिफाजत (2) बात की सच्चाई (3) अख्लाक्‌ (व्यवहार) की खूबी (4) लुक्मे 
(निवाला) की पाकीज़गी। (अहमद व बैहकी फिलू शुअबुल्‌ ईमान) 
इदारों के माल की हिफाजत में अमानतदारी- 

जिन लोगों के हाथों में दूसरों के माल हैं उन में मालिक और हाकिम भी हैं और यतीमों के मालिक 
भी, मस्जिदों के मुतवल्ली भी, मदारिस के मोहतमिम (प्रिंसिपल) भी, बैतुल माल के निगरों (निगरानी करने 
वाले) भी और कहीं पर पड़ा हुआ माल उठाने वाले भी और बहुत से ओहदेदार हैं जिन पर दूसरों के 
मालों के हिफाजत की जिम्मेदारी आयद होती है यह सब लोग इस बात के जिम्मेदार हैं कि मालों की 
हिफाजत करें और जरा सी भी ख़यानत न करें। अमानत की हिफाज़त और उस की अदायगी बहुत बड़ी 
जिम्मेदारी है, यह सारे ओहदे जिन्हें दुनिया में खुशी-खुशी कुबूल कर लिया जाता है फिर उन की 
जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया जाता, कियामत के दिन वबाल बन जाएँगे। 

हजरत अबूजर (रजि०) ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह! आप मुझे किसी अमल पर नहीं लगाते?” 
(यानी मुझे कोई ओहदा नहीं अिनायत फरमाते?) इस पर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने उन के मूंढे पर 
हाथ मारा फिर फरमाया, 'ऐ अबूजर, तू कमजोर है और यह ओहदा अमानत है और इस में कोई शक 
नहीं कि यह कियामत के दिन रुस्वाई और नदामत (शर्मिन्दगी) का जरिया होगा, सिवाय उस शख्स के 
जिस ने हक्‌ के साथ लिया और जिम्मेदारी को पूरा किया।” 

और एक रिवायत यूँ है कि आप ने फ्रमाया, 'ऐ अबूजर! मैं तुझे जईफ देखता हूँ और मैं तुम्हारे 
लिए वह पसन्द करता हूँ जो अपने लिए पसन्द करता हूँ, तुम दो आदमियों का अमीर मत बनना और 
यतीम के माल का मुतवल्ली न होना |” (रवाहु मुस्लिम) 


नाअहलों को ओहदे देना खयानत है- 


बहुत से लोग नाअहलों (अयोग्य लोगों) को अपनी कोशिश से या अपने इक्तिदार से छोटे बड़े ओहदे 
देते हैं या दिलाते हैं, हालाँकि यह जानते हैं कि जिस को ओहदा दिया जा रहा है वह इस ओहदे का अहल 
(योग्य) नहीं है यह ओहदा एक अमानत है, इस की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है लेकिन दुनियावी मुनाफे के 
पेशेनजर जो फासिकों, फाजिरों जालिमों बेनमाज़ियों को ओहदे दिये, दिलाये जाते हैं, यह सब अमानत में 
खयानत हैं, यह नहीं देखा जाता है कि जिसे इक्तिदार (सत्ता) सुपुर्द कर दिया जाता है, जब वह ओहदे 
तक़्सीम करने लगता है तो यह नहीं देखता कि जिस को ओहदा दिया जा रहा है इस में अल्लाह से डरने 
की शान है भी या नहीं और यह दीन पर चलेगा या नहीं और अवाम के साथ उस का सुलूक अच्छा 
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होगा या बुरा। 

ओहदा सुपुर्द करने में रिश्तेदार या अपनी पार्टी का आदमी देखा जाता है या वतनी ख़ानदानी 
रिआयत की जाती है, यानी सिफ यह देखते हैं कि 'यह हमारा आदमी है” अपने लोगों को देना मकसद 
होता है दीने खुदावन्दी पर चलने-चलाने और उम्मते मुस्लिमा के साथ अदल व इन्साफ्‌ और खैर ख्वाही 
व हमदर्दी के जज़्बात का कहीं ध्यान नहीं होता। इसी लिए सारे फैसले गैर शरई (इस्लामी नियम के 
खिलाफ) होते हैं और अवाम ओहदेदारों के जालिमाना फैसलों को भुगतते रहते हैं। 

हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, 
“मुसलमान के तमाम कामों से जो शख्स किसी का मालिक बना, फिर उस ने उन पर किसी शख्स को 
(जाती) मुरव्वत और तअल्लुकात (सम्बन्ध) की बिना पर अमीर बना दिया तो उस पर अल्लाह की 
लअनत है उस का कोई फूर्ज या नफ़्ल अमल कुबूल नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि अल्लाह तआला 
उस को दोज़ख में दाखिल फ्रमा देगा।” (अलू तर्गीब व तरहीब पेज नं० 79) 

फिर जिन लोगों के सियासी वादे होते हैं जब ओहदा मिल जाता है तो अवाम पर जुल्म भी करते 
हैं और वादा खिलाफी तो करते ही हैं और उज्र भी करते हैं, इस बारे में जो इर्शादाते नबविया (सल्ल०) 
नबी (सलल०) का कथन] हैं उन सब को अक्सर भूल जाते है। हजरत मअकिल बिन यसार (रजि०) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया- 
सजी १३ 20 6.०) ७३! (४ 30 3 ०० #बजे (८०००० ० २६) ०१ ०) (०७ (सही बुख़ारी भाग 4, पेज 052) 

“जो भी शख्स मुसलमानों में से कुछ लोगों का वली बना (यानी उन की देखभाल उस के जिम्मे की 
गई) फिर वह इस हाल में मर गया कि वह उन के साथ खयानत करने वाला था तो अल्लाह उस पर 
जन्नत हराम फ्रमा देगा।” 

दूसरी रिवायत में यह अल्फाज़ हैं ३००७॥ ७७।, ०४ #) १४ ७६-०० ५६४०६ कह ५८) 48 >प्नड “कफ (0 

(सही बुखारी भाग 2, पेज 058-059) 

तर्जुमः- “जिस किसी बन्दे को अल्लाह ने कुछ लोगों का निगेहबान बनाया फिर उस ने उन लोगों 
की अच्छी तरह खैर ख्वाही न की तो जन्नत की खुशबू न सूंघेगा।” 
काम पूरा किये बिना तन्ख्वाह लेना- 

जो तन्ख्वाह पूरी लेते हैं और काम पूरा नहीं करते या वकषत पूरा नहीं देते यह सब ख़यानत करने 
वाले हैं। इसी तरह जो लोग रिश्वत लेते हैं और रिश्वत लेने की वजह से सही काम करने के बजाय रिश्वत 
देने वाले की मी के मुताबिक उस का काम कर देते हैं, यह लोग भी ख़यानत करने वाले हैं, रिश्वत तो 
हराम है ही मुलाजिमत (नौकरी) की तन्ख्वाह भी पूरी हलाल नहीं होती क्योंकि जिस काम की तन्ख्वाह 
दी जाती है उसके खिलाफ काम करते हैं। 

हकीकृत में अमानतदारी की सिफत बहुत बड़ी सिफत है। यह एक ऐसी अजीम सिफृत (श्रेष्ठ गुण) 
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है, जो इन्सानी जिन्दगी के तमाम हिस्सों पर हावी है यह सिफत सिर्फ माल ही के बारे में नहीं, बल्कि 
सब पर है। 


मजलिसें अमानत के साथ हैं- 
तमाम कामों में भी हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने अमानतदारी पर कायम रहने का हुक्म दिया। आप 
(सल्ल०) ने फ्रमाया कि ४५७४७ _»०६८०॥ “मजलिसें अमानत के साथ हैं।” 
(रवाहु अबूदाऊद फिल्‌ किताबिलू अदब) 
यानी मजलिस में जो बातें होती हैं वह अमानत होती हैं उनको मजलिस से बाहर ले जाना और 
लोगों से बयान कर देना अमानतदारी के खिलाफ है और अहले मजलिस की ख़यानत है। हा, अगर 
मजलिस में किसी का खून करने का, या जिनाकारी का, या किसी का नाहक माल हासिल करने का मश्वरह 
किया गया हो तो उस को दूसरों से बयान कर सकते हैं ताकि उस गुनाह पर अमल न हो। 
3> नए ०६४३ आह टू हे 36/8 ७७ ०5७. ७७ ४ ४। २० जी 33)०७ $ एक 
हदीस में है कि जब किसी आदमी नें कोई बात कही फिर उस ने इधर-उधर देखा (कि कोई सुन तो नहीं 
रहा) तो यह बात अमानत है। (तिर्मिज़ी व अबूदाऊद) 


मश्वरह देना अमानत है- 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, 

>० » 3८---») 3) जिस से मश्वरह तलब किया जाए वह अमानतदार होता है।” (तिर्मिजी) 

मतलब यह है कि जिस से मश्वरह लिया जाए उस पर वाजिब है कि सही मश्वरह दे जो उस के 
नज्दीक मश्वरह लेने वाले के हक में बेहतर हो। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “जिस ने 
अपने भाई को किसी ऐसी बात का मश्वरह दिया जिस के बारे में वह जानता है कि यह मश्वरह इस 
के खिलाफ है तो उस ने मश्वरह लेने वाले के साथ ख़यानत की”। (अबूदाऊव) 


किसी के घर में नज़र डालना- 


हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने यह भी फरमाया कि यह काम ऐसे हैं कि जिन का करना किसी के 
लिए भी हलाल नहीं- 
- जो शख्स किसी जमाअत का इमाम बने फिर उन को छोड़ कर सिफ अपने लिए ही दुआ करे, अगर 
ऐसा किया तो उस ने ख़यानत की। 
2- जो शख्स इजाजत लिए बिना किसी के घर में नज़र डाले अगर उसने ऐसा किया तो घरवालों की 
खयानत की। 
इन अहादीस से मालूम हुआ कि माल के अलावा दूसरे काम में भी अमानतदारी का लिहाज रखना 
जरुरी है। 
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अदूल व इन्साफू का हुक्म- 

अमानत की अदायगी का हुक्म फ्रमाने के बाद फैसलों में अद्ल व इन्साफ करने का हुक्म फ्रमाया 
और इर्शाद फ्रमाया ३७ ४५-०३ 2 (2६॥ ८४ 5:5«$|$ (और जब तुम लोगों के दर्मियान फैसला 
करो तो अदल व इन्साफ के साथ फैसला करो |) शरीअत में जिन कामों की बहुत ज़्यादा अहमियत और 
ताकीद के साथ हुक्म दिया गया है उन में इन्साफ के साथ फैसला करना भी है। अद्ल व इन्साफ करने 
वालों को बुलन्द मर्तबे की खुशखबरी दी गई है और जालिमाना फैसला करने वालों की मज़म्मत (निन्दा) 
के साथ उन के लिए बड़ी-बड़ी वअओदें (चेतावनियां) हैं। 

अल्लाह तआला ने जो फैसलों के कृवानीन अपनी किताब और अपने रसूल (सल्ल०) के जरिये 
भेजे हैं उन के मुताबिक फैसला करने से इन्साफ होगा, अल्लाह के कानून में जिस की जो चीज हो और 
जिस का जो हक हो वह हक और हर चीज मुस्तहिक (योग्य) को दिलाने से इन्साफ कायम होगा। 


कुर्भनन व हृदीस के खिलाफ फैसला- 

इन्सानों ने अपनी तरफ से जो कानून बनाये हैं अक्सर वह अल्लाह की किताब और सुन्नते 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के खिलाफ हैं। कुरआन व हृदीस के खिलाफ फैसले करना जुल्म है, अगरचे लोग उसे 
ही इन्साफ कहते हों। मीरास व वसीयत, दियत, किसास (खून का बदला) व हुदूद, जिनायात (सजाओं) 
के शरई कृवानीन, तिजारत व खेती से मुतअल्लिक अहकाम, तलाक के मसायल, हुकूमत चलाने के 
कृवानीन और इन्सानी जिन्दगी में जो कुछ पेश आता है उस के उसूल व कृवायद जो शरीअते इस्लामिया 
ने बताये हैं उस के खिलाफ फैसले देना जुल्म है। 

सूरः माइदा (आबत नं० 45) में फरमाया 6%&08॥/ ८7४६ 5॥ 795 ६, ५४०५ ४८७६ (और जो 
शख्स इस के मुताबिक फैसला न करे जिसे अल्लाह ने उतारा तो यह लोग जुल्म करने वाले हैं।) जिन 
मुल्कों में काफिरों की हुकूमत है वहाँ तो अल्लाह की शरीअत के खिलाफ फैसले होते ही हैं, लेकिन जिन 
मुल्कों में अल्लाह तआला ने मुसलमानों को इक्तिदार दिया वहाँ के जिम्मेदार भी इस्लामी अहकाम को 
कुबूल करने और उन के मुताबिक फैसले करने को तैयार नहीं। वह कहते हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन 
जब उन के सामने यह बात आती है कि इस्लामी कानून लागू करो तो कानों पर हाथ धर लेते हैं। अजीब 
बात यह है कि अवाम जो पश्चिमी कृवानीन के मुताबिक फैसलों की वजह से जुल्म सहते हैं वह भी 
इस्लामी निज़ाम (5५४27) नाफिज करने के हक्‌ में नहीं, दावा मुसलमान होने का करते हैं और कृवानीन 
और अहकाम दुश्मनाने दीन के नाफिज करते हैं। 

सूरः माइदा (आयत नं० 50) में फुरमाया (8389४ «४9 58५ 0॥ ८७ ८-० ८४६. 2३६: २२५ ०० >> 
(क्या फिर यह लोग जाहिलियत का फैसला चाहते हैं और फैसला करने में अल्लाह से अच्छा कोन होगा, 
यकीन रखने वालों के लिए ॥ 
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जालिमाना फैसलों से मुसीबत- 

अब जो गैर इस्लामी फैसले हो रहे हैं उन की वजह से मुसीबतों का तूफान आया हुआ है। हजरत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) ने बयान फरमाया कि हम रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर थे 
आप (सल्ल०) ने फरमाया, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे अन्दर पाँच चीजें मौजूद हो जाएँ और 
में अल्लाह से पनाह माँगता हूँ कि वह चीजें तुम्हारे अन्दर मौजूद न हों:- 

- जिस काम में जिनाकारी 6]02० 5००) खुल्लम-खुल्ला होने लगेगी उन में ताअन (87907० 0]920०) 
फैल जाएगा और ऐसे-ऐसे मर्ज जाहिर हो जाएँगे जो उन के बाप-दादा में नहीं थे। 

2- जो लोग ज़कात रोक देंगे उन को आसमान के कृत्रों से यानी बारिश से महरूम कर दिया जाएगा। 
अगर चौपाये न हों तो (बिलकुल भी) बारिश न हो। 

3- जो लोग नापतौल में कमी करेंगे उन को कृहत ('॥॥7०) भेजकर सजा दी जाएगी और उन को सख्त 
मेहनत में और साहिबे इक्तिदार (सत्ताधारियों) के जुल्म में मुब्तिला कर दिया जाएगा। 

4- जिस काम के हुक्मरान इस फैसले के अलावा कोई फैसला करेंगे जो अल्लाह ने नाजिल फ्रमाया 
तो अल्लाह तआला उन पर दुश्मन मुसललत फ्रमा देगा फिर यह दुश्मन उन की कुछ चीजों पर कब्जा 
कर लेंगे। 

5- और जो लोग अल्लाह की किताब को और उस के नबी की सुन्नत को (यानी उस पर अमल करना) 
छोड़ देंगे। अल्लाह तआला उन के दर्मियान जंग व जिदाल की सूरत पैदा फ्रमा देंगे। 

०) (> 0७ | 0020 ० #3 ८: *०७६४.० ५.०० /यी $ रक् ॥गी (कफ ४०००० ४ १) 
(कक ल्‍ज डर हतामल ठी9 4 87५ १ ८२०० (० ०१०६० कई ०४) ०१, 
“हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फरमाया, “जिस काम में ख़यानत होने लगे तो अल्लाह तआला 
उन के दिलों में रोअब डाल देते हैं, और जो लोग नाप-तौल में कमी करने लगते हैं उन का रिज़्क (रोजी) 
काट दिया जाता है और जो लोग जुल्म करते हैं उन में खूनी जंग फैल जाती है और जो लोग अहद को 
तोड़ते हैं उन पर दुश्मन मुसल्‍लत कर दिया जाता है।” (मुवत्ता) 
तक्वा के बगैर इन्साफु नहीं हो सकता- 
इन्साफ उसी वक़्त हो सकता है जबकि अल्लाह का खौफ हो, तक़्वा हो, हक की इत्तिबअ 

(अनुसरण) मकसद हो, कुर्आन व हृदीस का इल्म हो, कृज़ा (०४7८०) के हुक्‍्मों और मसायल को जानने 

वाला हो, अमीर व गरीब अपने, पराये, छोटे बड़े की कोई रिआयत न हो। अदल (इन्साफ) का मेअयार 

(5(/४0279) एक हदीस में यूं बताया ७-५ ७##>र्छ ०४ '»०$०५ कि लोगों के दर्मियान वही फैसला 

करते हैं जो अपनी जानों के बारे में करते हैं। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह पेज नं० 322) 

मतलब यह है कि जैसे अपने लिए हक व इन्साफ चाहते हैं उसी तरह जब दूसरों के बारे में फैसला 
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करने लगें तब भी हक व इन्साफ ही अख्तियार करें। आजकल फैसला उस के हक में होता है जो हम 
वतन हो, या हम पेशा हो, या हम जबान हो ऐसे हाकिम के लिए आखिरत में सख्त अजाब है जो जुल्म 
का फैसला दे, जालिम का साथी बने, उस की रिआयत करे जिस से किसी कौम का तअल्लुक्‌ हो और 
जिस का वाकई शरई हक बनता हो उसे हक से महरूम कर दे, रिश्वतें लेकर भी फैसले दिये जाते हैं 
जिस ने रिश्वत दे दी, मोटी रकम पकड़वा दी उस के हक में फैसला कर दिया जाता है, यह रिश्वतें मोटी 
रकमें, नोटों के गड्ढे दुनिया में अच्छे लगते हैं लेकिन आखिरत में जो उन का वबाल होगा उस की तरफ 
से बेखबर हैं! 
इन्साफु के फैसले और जालिमों की हलाकत- 

जैसे- जुल्म करने वालों के लिए वरओदें (चेतावनियाँ) हैं उसी तरह किताबुललाह (कुर्आान) और सुन्नते 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के मुताबिक फैसले करने वालों के लिए बशारतें (खुशखबरी) हैं। 

हजरत बुरैदा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “काजी (फैसला 
देने वाले) तीन किस्म के हैं उन में से एक जन्नत में है और दो दोजख में हैं। जन्नत वाला तो वह शख्स 
है जिस ने हक (सच) को पहचाना और उस के मुताबिक फैसला किया, और उन में से एक वह शख्स 
है जिस ने हक को पहचाना और जुल्म का फैसला किया सो यह शख्स दोजख में होगा और उन में से 
एक वह शख्स है जो जिहालत के साथ लोगों के दर्मियान फैसला करता है (उस को हक नाहक्‌ कुछ पता 
नहीं) सो यह भी दोजख में होगा।” (अबूदाऊद व तिर्मिजी व इब्ने माजा भाग 3, पेज नं० 56) 

जिन सात आदमियों के बारे में फ्रमाया कि कियामत के दिन वह अल्लाह के अर्श के साये में होंगे 
जिस दिन अल्लाह के साये के अलावा कोई साया न होगा उन में सब से पहले इमाम आदिल का जिक्र 
है यानी मुसलमानों का वह आला इक्तिदार (ऊंची सत्ता) वाला शख्स जो इन्साफ करने वाला हो। 

(बुख़्ारी भाग ।, पेज नं० 9॥) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का यह भी इर्शाद है कि अहले जन्नत तीन किस्म के होंगे- 
।- वह साहिबे इक्तिदार जो इन्साफ करने वाला हो और उसे खैर की तौफीक दी गई हो। 
2- वह शख्स जो रहम करने वाला नर्म दिल हो। 
3- वह शख्स जो साहिबे अहल व अयाल (बाल बच्चों वाला) होते हुए (हराम और सवाल से) परहेज 

करने वाला हो और परहेज करने का एहतिमाम करता हो। (मुस्लिम भाग 3, पेज नं० 67) 

हाकिम बनना और फैसला करने की जिम्मेदारी अपने सर लेना यह मामूली चीज नहीं यह जिम्मेदारी 
बहुत बड़ी है और आखिरत में इस का हिसाब बहुत बड़ा है। हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “जो शख्स लोगों के दर्मियान फैसला करने वाला मुक्र्रर कर 
दिया गया तो वह बगैर छुरी के जब्ह कर दिया गया।” (अहमद तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व इब्ने माजा) 

मतलब यह है कि इस ओहदे का अन्जाम बहुत बुरा है। आमतौर से लोग अदूल व इन्साफ पर 
कायम नहीं रहते कियामत के दिन यह ओहदा वबाल बनेगा और इस ओहदे की जिम्मेदारियों को पूरा 
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न करने पर जो अज़ाब होगा उस को इस दुनिया में इस तरह समझ लिया जाए जैसे किसी को छुरी 
के बजाय (धारदार आले के अलावा) किसी और चीज से जब्ह कर दिया जाए। छुरी से जब्ह करने 
की तकलीफ जरा देर होती है, लेकिन अगर बगैर छुरी के जब्ह किया जाए तो उस की तकलीफ बहुत 
ही ज़्यादा होती है। 
हाकिमों को जरुरी तम्बीह (चेतावनी)- 
इस हदीस पर हर वह लोग गौर करें जो हाकिम, काजी व मजिस्ट्रेट बने हुए हैं। हजरत अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “जो भी कोई हाकिम लोगों 
के दर्मियान फैसले करता है, कियामत के दिन उसे लाया जाएगा, फिर जहन्नम के किनारे पर उसे खड़ा 
कर दिया जाएगा फिर अगर हुक्म होगा कि उसे धक्का दे दिया जाए तो उस को ढकेल दिया जाएगा, जिस 
के नतीजे में वह सत्तर साल तक गहराई तक गिरता चला जाएगा ।” 
(बज्जार कमा फिल तगीब पेज नं० 73 भाग 3) 
हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “इन्साफ 
करने वाले काजी पर कियामत के दिन ज़रूर एक ऐसी घड़ी आएगी कि वह हिसाब की सख्ती की वजह 
से यह तमन्ना करेगा कि मैं कभी किसी एक खजूर के बारे में भी फैसला न करता तो अच्छा था।” 
(तर्गीब भाग 3, पेज नं० 57) 
हाकिम कैसे शख्स को बनाया जाए- 
किसी को यह खयाल हो कि जब यह व्ओदें हैं तो लोगों के दर्मियान जो झगड़े हों उन के फैसले 
कौन करेगा? जवाब यह है कि शरीअत के उसूल के मुताबिक अगर किसी को हाकिम बना दिया जाए 
और फिर वह शरीअत के मुताबिक फैसले करे हक व इन्साफ को सामने रखे, कुर्जन व हृदीस के 
मुताबिक अपनी जिन्दगी गुजारे और दूसरों को भी इसी पर डाले तो ऐसा काजी इन्शा अल्लाह कामियाब 
होगा। वह उसूल कौन सा है जिस के मुवाफिक काजी बनाया जाए? वह यह है कि जो शख्स न काजी 
बनने की तमन्ना करे, न उस का तलबगार हो, न उस के लिए कोशिश करे, न सिफारिश करवाये, न 
रिश्वतें दे और कृज़ा (जज) के ओहदे से बचता रहे उस को काजी बना दिया जाए। 
हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “जो शख्स 
ओहद-ए-कजा (॥०१2०) के ओहदे का तलबगार हो और इस सिलसिले में सिफारिश करने वालों से सवाल 
करे (जिस पर उसे ओहदा दिया जाए) तो वह अपने नफ़्स के हवाले कर दिया जाएगा (यानी अल्लाह 
तआला की तरफ से उस की मदद न होगी, वह जाने उस का नफ़्स जाने जब ऐसा होगा तो जाहिर है 
कि नफ़्स के मुवाफिक फैसले होंगे) और जिस को काजी बनने पर मजबूर किया जाए अल्लाह तआला 
उस के पास एक फरिश्ता भेज देता है जो उसे ठीक रास्ते पर चलाता रहता है।” 
(अबूदाऊद कमा फिल्‌ तर्गीब पेज नं० 63 भाग 3) 
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इस से मालूम हुआ कि जो शख्स कृज़ा के ओहदे का तलबगार (ख्वाहिशमन्द) हो उसे ओहदा सुपुर्द 
किया ही न जाए जिस के दिल में ख्वाहिश है कि मैं फैसले करने वाला बनूँ वह हक पर कायम नहीं रह 
सकता क्योंकि उस की रगबत (इच्छा) और ख्वाहिश बता रही है कि वह इस से दुनियावी मुनाफे हासिल 
करेगा उसे जाह और माल की रगबत है इसीलिए वह इस ओहदे को माँग रहा है, उसे ओहदा मिल जाएगा 
तो फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक करेगा और जिहालत के साथ करेगा, रिश्वतें भी लेगा और अपने व 
पराये के हिसाब से फैसले करेगा और जिस पर जबरदस्ती कर के क॒जा (॥702०7०॥) का ओहदा डाल 
दिया गया वह उस की जिम्मेदारियों से जेसा पहले डरता था ऐसे ही अब अपने नफ़्स को जिम्मेदारिया 
पूरा कराने का पाबन्द बनाएगा, यह एक ऐसा उसूल है कि इसे अख्तियार कर लिया जाए तो फैसलों में 
जो जुल्म होते हैं उन की रोकथाम हो जाएगी। 

अब तो होता यह है कि जिन को जज और मजिस्ट्रेट बनना है वह पढ़ते ही इसलिए हैं कि डिग्री 
लेकर उस काम में लगेंगे। फिर दरख्वास्तें देते हैं, सिफारिश लाते हैं रिश्वते देते हैं फिर जिन लोगों के हाथ 
में तकरुर (भर्ती) करना होता है वह भी रिश्वतों, सिफारिशों और डिग्रियों की बुनियाद पर जज और 
मजिस्ट्रेट बना देते हैं और ऊपर के जस्टिस तक यही सिलसिला चलता है यह जिस का तकृरुर करते 
हैं उस के बारे में यह तो देखा ही नहीं जाता कि उसे कुर्आन व हृदीस का कुछ इल्म है या नहीं और 
इस में तकवा कितना है, खुदातुरसी कितनी है, इस से इन्साफ की उम्मीद कितनी है। 

हाकिम तक कोई शख्स खुद नहीं पहुँच सकता, वकील के बगैर हाकिम के यहाँ किसी मजलूम का 
केस पेश नहीं हो सकता। पहले वह वकील की फीस दे, फिर उस की ऐपलीकेशन दे, फिर तारीखों पर 
तारीख़ पड़ती रहती हैं जिस से उस के वक़्त और पैसे का खून होता रहता है। यह दुश्मनाने इस्लाम 
का तरीका है मजिस्ट्रेट इसी को मानते हैं और इसी पर चलते हैं और इसी की तन्‍्ख्वाह लेते हैं मजलूम 
की मदद का जरा भी ध्यान नहीं! 
अल्लाह तआला की नसीहत कुबूल करने में खैर है- 

आखिर में फरमाया (४-2: ७:.- ८४८) &| (बिलाशुब्हा अल्लाह तआला जिस चीज की तुम्हें नसीहत 
फ्रमाता है वह बहुत अच्छी है। बेशक अल्लाह तआला सुनने वाला देखने वाला है॥ मतलब यह है कि 
अल्लाह तआला ने जो हुक्म दिया है उस में तुम्हारे लिए बेहतरी है। अल्लाह तआला का इर्शाद और 
हिदायत तुम्हारे लिए सरापा बेहतर है, इस में दुनिया व आखिरत की खेर है इस को खुशी से कुबूल करो 
और अमल करो। 

और जो शख्स नसीहत न मानेगा खैर को कुबूल न करेगा, अल्लाह तआला उसे इस की सजा देगा 
वह &४*-“ यानी सुनने वाला है और #*# यानी देखने वाला है। किसी का कोई अमल उस के इल्म 
से बाहर नहीं। असल में यह बहुत बड़ी तम्बीह (चेतावनी) है जो लोग शरीअत के खिलाफ फैसले करने, 
नाअहलों (अयोग्य) और जालिमों को और रिश्वतख़ोरों को ओहदा व कजा देने के आदी हो गये हैं वह 
सब लोग इस का मुराकिबा करें और गौर करें कि आखिर अल्लाह के दरबार में पेश होना है। 
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अल्लाह और रसूल की इताअत का हुक्म 

आयत के नाज़िल होने की वजह बताते हुए अल्लामा आलूसी” ने 'रुहुलु मआनी” भाग 5, पेज नं० 
65 में यह वाकिआ नकल किया है कि हजरत खालिद बिन वलीद (रजि०) को रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
एक फूोजी दस्ते का अमीर बनाकर भेजा, उन की इमारत में हज़रत अम्मार बिन यासिर (रजि०) भी थे। 
उन्होंने हजरत खालिद (रजि०) से इजाजत लिए बगैर एक शख्स को अमान (शरण) दे दी। हज़रत खालिद 
(रजि०) ने इस पर नागवारी का इज्हार फरमाया और उन से कहा, "मेरे बिना इजाजत तुम ने क्यों अमान 
दी।” इस से दोनों में तल्खी पैदा हो गई। रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में मामला पेश हुआ तो आप 
ने अम्मार की अमान को लागू फरमा दिया और उन से फ्रमाया कि आइन्दा अमीर से राय लिए बगैर 
अमान न दिया करें, फिर आपस में दोनो में रज़ामन्दी हो गई। 

सबबे नुजूल जो भी हो आयत का मफ़्हूम आम है जिस में अल्लाह की और उस के रसूल की 
इताअत व फ्रमॉबरदारी का हुक्म दिया गया है। 

उगुवा की फरमारदारी का भी हुक्म दिया है और यह भी फ्रमाया कि जब तुम में किसी चीज में 
इख्तिलाफ हो जाए तो उस मामले को अल्लाह और उस के रसूल की तरफ लौटा दो, जो हुक्म और फैसला 
वहाँ से मिले उसे कुबूल कर लो और उस पर राजी हो जाओ। अल्लाह तआला और उस के रसूल 
(सलल०) की इताअत (अनुसरण) और फ्रमॉबरदारी का हुक्म कुर्आन मजीद में जगह-जगह मौजूद है। 
अल्लाह तआला खालिक और मालिक है, उस ने अपने रसूल (सल्ल०) को भेजा उन पर अपनी किताब 
नाजिल फ्रमाई और उन के जरिये अहकाम नाजिल फ्रमाए, उन की इताअत हर शख्स पर फर्ज है और 
नाफ्रमानी अज़ाब का सबब है। 
अमीर की इताअत (फ्रमाँबरदारी)- 

इस आयत में अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) की इताअत के साथ ऊलुल अम्र की 
इताअत करने का भी हुक्म दिया है। बात यह है कि जब किसी को अमीर बना लिया, जिसे इमाम और 
खलीफा के नाम से भी तअबीर किया जाता है, उस का हुक्म मानने ही से उम्मत में एकता रह सकती 
है। अमीर की फ्रमॉबरदारी न करने से टूट-फूट हो जाती है और हर एक अपनी-अपनी राह पकड़ता 
है। जब इन्तिशार (विरोध) होता है तो एकजुटता कायम नहीं रहती और दुश्मन हावी हो जाता है फिर 
अगुवा जिन लोगों को मुख्तलिफ (विभिन्‍न) जमाअतो का अमीर बनाये या चन्द मुसलमान मिलकर किसी 
को अमीर बनाएँ तो उस की इताअत भी जरूरी है उस की इताअत न करने से भी फूट पड़ेगी और आपस 
में लड़ाई-झगड़े की सूरतें पैदा होंगी। चूंकि अल्लाह तआला का हुक्म है कि अमीर की इताअत करो 
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इसलिए अमीर की इताअत करना अल्लाह तआला की इताअत है। इस इताअत में सवाब भी है और 
मुसलमानों का इत्तिहाद (एकता) भी है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है, “जिस ने मेरी इताअत की उस ने अल्लाह की इताअत की और 
जिस ने मेरी नाफरमानी की उस ने अल्लाह की नाफरमानी की और जिस ने अमीर की इताअत की उस 
ने मेरी इताअत की और जिस ने अमीर की नाफरमानी की उस ने मेरी नाफरमानी की।” 


(मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग , पेज नं० 444) 


अल्लाह तआला की नाफ्रमानी में किसी की फ्रमाबरदारी नहीं- 

हजरत हुसैन (रजि०) से रिवायत है, “रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “अगर तुम पर ऐसा 
शख्स अमीर बना दिया जाए जिस के नाक कान कटे हुए हों और वह तुम को अल्लाह की किताब के 
मुताबिक लेकर चलता हो तो उस की बात सुनो और इताअत करो |” (मुस्लिम भाग 3, पेज नं० 25) 

जो लोग अमीर हों उन की इताअत वाजिब है, लेकिन उन्हीं हुक्मों में इताअत वाजिब है जो शरीअत 
के खिलाफ न हों। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, 
“मुसलमान आदमी पर बात सुनना और फ्रमॉबरदारी करना वाजिब है चाहे या न चाहे जब तक कि 
गुनाह का हुक्म न दिया जाए। सो जब गुनाह का हुक्म दिया गया तो कोई बात सुनना नहीं और कोई 
फुरमाबरदारी नहीं।” (बुख़ारी भाग 2, पेज नं० 058 ) 

हजरत अली (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “गुनाहगारी में कोई 
फुरमॉबरदारी नहीं, फ्रमॉबरदारी सिर्फ अच्छे काम में है।” (मिश्कातुल मसाबीढ़ पेज नं० 29) 

आजकल जो लोग ओहहदे ले लेते हैं हुक्मरानी संभाल लेते हैं उन को यह ख़याल हो जाता है कि 
हम ऊलुल्‌ अम्न में हैं और इस ख़याल के मुताबिक वह चाहते हैं कि आम और ख्वास हमारी इताअत 
करें लेकिन खुद यह नहीं सोचते कि हम जो हुक्म दे रहे हैं उस में अल्लाह तआला की नाफरमानी तो 
नहीं है? खुद भी अल्लाह तआला के नाफरमान होते हैं और अपने लोगों से भी अल्लाह की नाफरमानी 
कराते हैं और जब कोई बात मनवानी हो और जाहिली कानून के मुताबिक कोई फैसला करना हो या 
आ्िनिन्स जारी करना हो तो यह आयत रेडियो और टी० वी० पर दिखा देते हैं और लोगों को यह बताना 
चाहते हैं कि हमारा हुक्म जरूरी है। 

रसूलुल्लाह (सलल०) ने साफ तौर पर फरमा दिया कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी की 
फ्रमॉबरदारी नहीं। जिन लोगों को इक्तिदार हासिल हो जाए वह लोग खुद भी अल्लाह तआला के अहकाम 
के पाबन्द रहें और दूसरों को भी शरई अहकाम पर चलाएँ। 

हजरत अली (रजि०) ने इर्शाद फरमाया, “इमामुल्‌ मुस्लिमीन (मुसलमानों के इमाम) पर वाजिब है 
कि अल्लाह तआला के नाजिल किये हुए अहकाम के मुताबिक फैसले करें और अमानत अदा करें, वह 
जब ऐसा करेगा तो प्रजा पर वाजिब होगा कि उस की बात सुनें और फ्रमॉबरदारी करें ।” 

(मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग , पेज नं० 444) 
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ऊलुल अम्र से कौन मुराद हैं?- 

ऊलुल अम्र से अमीर मुराद हैं। हजरत अबू हुरैरा (रजि०) ने यही फरमाया हजरत इब्ने अब्बास 
और हजरत जाबिर (रजि०) ने फ्रमाया कि ऊलुल अग्र से फुकुहा और उलमा मुराद हैं जो लोगों को 
दीनी अहकाम सिखाते हैं। हजरत हसन और हजरत मुजाहिद (रह०) का यही कहना है और हजरत 
इकरमा (रजि०) ने फ्रमाया, “ऊलुल अग्र से हजरत अबू बक्र व हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हुमा मुराद 
हैं और हजरत अता ने फरमाया कि इस से मुहाजिरीन व अन्सार और ताबिओन मुराद हैं।” 

(अल बग्वी फी तफ़्सीर भाग , पेज नं० 444,445) 

मुफस्सिर इब्ने कसीर भाग ।, पेज नं० 58 में फरमाते हैं #७)७,७७ » 2४४ 97% ५४३ ७0 
(यानी बजाहिर आयते शरीफा का उमूम तमाम ऊलुलू अम्र को शामिल है उमरा और उलमा भी ऊलुल्‌ 
अम्र हैं) और वजह इस की यह है कि उलमा के हाथ में निज़ामे दीन है उन की फ्रमाबरदारी भी ज़रूरी 
है और अमीरों के हाथ में निजामे हुकूमत है। दोनों लोगों की फरमॉबरदारी से दीन के तमाम विभागों पर 
अमल हो सकता है और इत्तिहाद बाकी रह सकता है। 
झगड़ा ख़त्म करवाना- 

फिर फुरमाया ,»30॥ 0323 20५ ८४४४ ४5 8५४३ ४४ 3) 54558 5४4 3 ४:#:82॥8 (बस 
अगर तुम आपस में किसी चीज के बारे में झगड़ने लगो तो उस को लौटा दो अल्लाह की तरफ और 
रसूल की तरफ अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो) आपस के इख्तिलाफ को 
दूर करने का यह बड़ा सुनहरा उसूल है और वह यह कि जब अल्लाह पर ईमान ले आये और आखिरत 
के दिन की पेशी और वहाँ के हिसाब-किताब को भी जजा व ईमान बना लिया तो मोमिन की शान यह 
है कि हर मामले में और हर मौके पर अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) की बातों को मालूम 
करें, आपस में जब कोई झगड़ा हो जाए तो उस को ख़त्म करने के लिए हर फरीक किताबुल्‍लाह और 
सुन्नत रसूलुल्लाह (सल्ल०) की तरफ रुजूअ करे और जो किताब व सुन्नत का फैसला हो उस पर राजी 
हो जाए और अपनी राय को अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) के इर्शाद के सामने झुका दे। 

बहुत से लोग जिन में चौधरी, वजीर, अमीर व ख़वास सब ही शामिल हैं अपनी राय पर जिद करते 
हैं और बहुत से लोग जिन का कोई दुनियावी नफा कुर्आन व हदीस के फैसले पर चलने की वजह से 
मारा जाता है वह भी बस अपने ही दावे को देखते हैं मोमिन बन्दे का यह तरीका नहीं। मोमिन बन्दे 
का तरीका है कि अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) के फैसले पर राजी रहे। 
मुस्लिम हुकूमतों का ग़लत तरीका- 

मुसलमानों की हुकूमतें हैं, मगर कानून बनाते हैं तो योरोप के तर्ज हुकूमत को सामने रखते हुए 
कुर्जन व हदीस को सामने नहीं रखा जाता, योरोपियन हुकूमतों ने जो कृवानीन बना रखे हैं उन्हीं में 
कुछ रद्दोबदल करके कृवानीन नाफिज (लागू) कर देते हैं। हुदूुद व जिना के अहकामे शरीअत के मुताबिक 
नाफिज करने को कहा जाता है तो कानों पर हाथ रख लेते हैं और किसास (कृत्ल का बदला) का कानून 
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नाफिज करने के लिए कहा जाता है तो बात सुनने को तैयार नहीं। 
किसी मुल्क में इक्तिदार मिल जाता है तो दुश्मनों को खुश करने के लिए एलान करते हैं कि हमारा 
तरीकृकार 'नेशनलिज्म” होगा, कोई मुल्क एलान करता है कि हम कम्यूनिज्म' और 'सोशलिज़्म” जारी 
करेंगे कुछ लोग पश्चिमी जम्हूरियत (लोकतन्त्र) को कायम करने के पक्ष में रहते हैं और कुछ लोग लादीनी 
(0०) हुकूमत बनाने का एलान करने में खुशी महसूस करते हैं और इस्लामी निज़ाम नाफिज 
करने में शरमाते हैं। मुसलमान होने का दावा करते हुए यह तौर तरीका कहाँ तक भाता है। ईमान का 
तकाजा तो यह है कि किताबुल्‍लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह (सलल०) पर चलें और अवाम को भी चलाएँ। 
5 23208 २४५ 2३४४ ४-४ ८! फरमा कर इसी पर तम्बीह फरमाई। 
यह सूरते हाल मुसलमानों के तकरीबन तमाम ही समूहों में है कि कुर्आन के हुक्म अगर दुनियावी 
रिवाज के खिलाफ हों तो उसे नहीं मानते। हाकिम महकूम सरमायादार फैक्ट्री के मालिक किसान और 
मजदूर सभी इख्तिलाफात के मौके में अपने जाती नफे को और अपनी-अपनी रायों को और कृबीलों के 
रिवाज को सरदारों के फैसलों को देखते हैं, कुर्जन की तरफ देखने को तैयार नहीं होते। 
बिदूअत और सुन्नत में अन्तर- 
बहुत से काम ऐसे हैं जिन को एक जमाअत बिदूअत कहती है और दूसरी जमाअत उन को दीनी 
काम बताती है इन इख्तिलाफात का हल बिलकुल आसान है कि किताबुलल्‍लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की तरफ रुजूअ हों जो फैसला कुर्आन व हदीस से साबित हो उस पर राजी हो जाए। लेकिन 
होता यह है कि जो लोग बिद्अतों के जारी करने वाले हैं वह आयात और हदीस के मुकाबिले में अपनी 
राय और अपनी जारी की हुई बिदूअत ही की पासदारी करते हैं। 
3०८--«) ४ । (५5०5.७) ९ 
आख़िर में फरमाया ५5 ८: $ “5.६: (यह बेहतर है और अन्जाम के एतिबार से बहुत खूबतर 
है) इस में तम्बीह फूरमाई कि अपनी-अपनी रायों पर चलने में बेहतरी नहीं है। कोई शख्स यह न समझे 
कि मेरी राय या मेरी जमाअत की राय बेहतर है, बेहतर वही है जिस का अल्लाह ने हुक्म दिया है। दुनिया 
व आखिरत में अल्लाह तआला की फ्रमॉबरदारी का अन्जाम बेहतर होगा खैर और बेहतरी अल्लाह ही 
का कानून मानने में है और अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) ही की फ्रमाँबरदारी में है। 
| ( कि ०5 ०८१०० ०/.७ ८४ -४ 8६ ८७) (४ ६३ ३-/ ७७ ८०८ (०) 3॥ | ७] 
2.8 ६600 0) 3॥+ #७.० ० ०२८) 0०): $ + ९०३ 0८ 2 8, 05 5 ३४) | 
# 9 ५03 6॥430-० ८0७ 30.०४ ८८5४७ 527 ()%४०॥ 3 ० (४50) ।३ 
0६3४5 5॥ :.. 0 ७५० 2 200 72%/०४ 28/ % ४ ४६७० ०००५७ 4९५५-2० 
४3 ५६-४६ ५४ 5; 4553 ६४ ०,| 50826 | 3८ 5॥ ४ ६ ८2३.) ८0४ 
० 23 # ५: ४३.०४ की) ५७ ३3 400 05५ +५) ॥) ३.४ 2७३ ९.93 0७); 
७2 ॥9 29009 ०६५७ ४४६०) ५0॥ 
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एक मुनाफिक्‌ का वाकिआ 

साहिबे मुआलिमुत्तन्‍्जील (भाग । पेज नं० 4467) सबबे नुजूल बताते हुए यहाँ एक वाकिआ नकल 
किया है जो हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से मरवी है और वह यह कि “बशर' नामी एक मुनाफिक्‌ (बजाहिर 
मुसलमान) था उस के और एक यहूदी (यानी गैर मुस्लिम) के दर्मियान झगड़ा था, फैसला कराने के लिए 
कहीं जाना था। यहूदी ने कहा कि मुहम्मद रसूलुल्लाह (सलल०) के पास चलें उन से फैसला करा लें, लेकिन 
“बशर' मुनाफिक ने कहा कि 'कअब बिन अशरफ' के पास चलते हैं। 'कअब बिन अशरफ' यहूदियों का 
सरदार था, यहूदी ने कहा कि नहीं, मैं तो मुहम्मद (अलै०) ही के पास चलूँगा, जब मुनाफिक ने यह देखा 
कि यह और किसी जगह जाने को तैयार नहीं तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में दोनो हाजिर हो गये। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने यहूदी के हक में फैसला फ्रमा दिया, जब बाहर आये तो “बशर' 
मुनाफिक ने यहूदी से कहा कि हजरत उमर (रजि०) के पास चलें, चुनाँचे हज़रत उमर (रजि०) के पास 
आये यहूदी ने पूरा वाकिआ सुनाया और बता दिया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हमारे बारे में 
यह फैसला फरमा दिया है और अब यह चाहता है कि आप से फैसला कराये। 

हजरत उमर (रजि०) ने फ्रमाया कि जरा ठहरो मैं अभी आता हूँ यह कह कर वह अन्दर तशरीफ 
ले गये और अन्दर से तलवार लेकर निकले जिस से “बशर' मुनाफिक को हजरत उमर (रजि०) ने कृत्ल 
कर दिया और फरमाया कि जो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के फैसले पर राजी न हो 
हमारे नज़्दीक उस का यही फैसला है। इस पर यह आयत नाजिल हुई और हज़रत जिब्रईल (अलै०) 
ने फरमाया कि हज़रत उमर (रजि०) ने हक और बातिल के दर्मियान फर्क करके दिखा दिया इसी वजह 
से उन को फारूक” कहा जाने लगा। 
गैर इस्लामी कानून- 

ऊपर के वाकिये के अलावा तफ़्सीर में सबबे नुज़ूल बताते हुए कुछ दूसरे वाकिआत भी लिखे हैं। 
सबबे नुजूल जो भी हो इस आयत में उन लोगों की मज़म्मत की गई है जो मुसलमान होने के दावेदार 
हैं और वह यह कहते हैं कि हम कुर्जन पर ईमान लाए और अल्लाह तआला की पिछली किताबों पर 
भी ईमान लाए। 

दावा तो उन का यह है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जब कोई वाकिया पेश आ जाए और फैसला 
कराना पड़े तो किताबुल्लाह व सुन्नते रसूलुल्लाह (सल्ल०) के मुवाफिक फैसला कराने पर राजी नहीं होते 
बल्कि मुकदमा ऐसे लोगों के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, जिन से उम्मीद हो कि गैर इस्लामी कानून 
को सामने रख कर या रिश्वत लेकर उन की ख्वाहिश के मुताबिक फैसला कर दें। यूँ तो बड़े जोर शोर 
से इस्लाम का दावा करते हैं, लेकिन जब मामलात का मौका सामने आता है तो गैरों की तरफ रुजूअ 
करते हैं और उसी से फैसला चाहते हैं। 

लफ्ज तागूत' शैतान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ कुर्न मजीद में यह लफ़्ज 'कअब बिन 
अशरफ' यहूदी के लिए इस्तेमाल फरमाया है जो बहुत बड़ा यहूदी शैतान था। ईमान का तकाजा तो यह 
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है कि किसी भी शैतान की बात न मानें और हर गैर इस्लामी कानून से परहेज करें जिस को 
$48]95-< ८ 9) 0$४ में बयान फरमाया, लेकिन दुनिया के गुलाम और दुनियावी नफे के ख्वाहिशमन्द 
इस्लाम के दावेदार होने के बावजूद उन लोगों से फैसला कराना चाहते हैं जो इस्लामी कानून के खिलाफ 
उन के हक में फैसला कर दें। जब कोई शख्स यह राह अख्तियार करेगा तो शैतान उस को हक की राह 
से हटा देगा और उसे दूर फेंक देगा और इसी को फरमाया (४४.5 #४.०४ ८ ८९:४६॥ ४,८2६ 

बशर मुनाफिक का जो वाकिआ पेश आया उस को इस तरह बयान फ्रमाया- 

30.० ४5५ 230० 55४- 57 ३४० 00 <॥ 260 9४ /४ (5।08 कि जब उन से कहा 
जाता है कि उस हुक्म की तरफ आओ जो अल्लाह ने नाजिल किया और अल्लाह के रसूल की तरफ 
आओ तो मुनाफिकीन रसूल के पास आने से बचते हैं और कटते हैं, मुसलमान होने के दावे तो बढ़ 
चढ़ कर करते हैं, लेकिन फैसले कराने के लिए किसी दूसरे का मुँह देखते हैं और रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
को हकम बनाने के बजाय दूसरों से फैसला चाहते हैं, इस तरह के लोग “बशर' के अलावा भी पाये जाते 
हैं इसलिए आयते शरीफा में आम अल्फाज इस्तेमाल फ्रमाया ताकि सब को तम्बीह हो जाए। 


मुनाफिक्‌ के कृबीले वाले- 


'साहिबे रूहुल मआनी” ने कुछ उलमा से नक़्ल किया है कि जिस शख्स को हज़रत उमर (रजि०) 
ने कृत्ल कर दिया था उस के वरसा (वारिस) खून का बदला तलब करने के लिए हाजिर हो गये और 
जब उनके सामने यह बात लाई गई कि तुम्हारा आदमी रसूलुल्लाह (सलल०) का फैसला सुनकर दोबारा 
फैसला कराने के लिए अपने साथी यानी यहूदी को हज़रत उमर (रजि०) के पास क्‍यों ले गया और 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के फैसले से क्‍यों नाराज हुआ जो सरासर कुफ्र है तो वह अपने आदमी के इस 
अमल की तावीलें (लीपा पोती) करने लगे। 

उन की इन बातों का जिक्र फरमाते हुए इर्शाद फरमाया »#५- ८०५७ ६. 4५..2० # ८.9) (5035 
कि उन लोगों का क्या हाल होगा कि जब उन के करतूतों की वजह से कोई मुसीबत पहुँच जाए तो आप 
के पास (मदद तलब करने के लिए) आएं और कृसमें खा-खा कर कहें कि “बशर' वाले मामले में हम 
लोगों का मक़्सद अच्छी सूरत निकालना और आपसी रज़ामन्दी के जरिये आपस में इत्तेफाक पैदा करना 
था, दिल से हम किसी गैर के फैसले पर राजी न थे, जो कुछ था ऊपर-ऊपर से था। इस में उन लोगों 
को वओद है और यह बताया गया है कि वह उज्र (कारण) पेश करेंगे लेकिन उज्र कोई फायदा न देगा। 
उन का निफाक्‌ खुल कर सामने आ गया, लिहाजा कोई माफी काबिले कुबूल न होगी। 

फिर फ्रमाया &५०४$२ $ ४ 5॥ £ «४ ८:५-। 2४४४ कि अल्लाह तआला को उन के दिलों का हाल 
मालूम है वह उन को सजा देगा, आप उन से अर्ज करें न करें। है, उन को नसीहत करते रहें जो उन 
की जातों के बारे में हुआ और वजाहत (विस्तार) के साथ उन से ऐसी बातें फरमाएँ जो असरदार हों, 
राहे हक पर लाने वाली हों। 

४६ (2,£$ का एक मतलब तो मुफस्सिरीन ने यही बताया है जो अभी ऊपर बयान हुआ कि उन 
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से दूरी बनाये रखें और दूसरा मतलब यह बताया कि उन का उनञ्न कुबूल करने से एराज (९४००) फ्रमाएँ 
और उन्होंने जो 'बशर” मक़तूल के खून का दावा किया है उस तरफ तवज्जोह न फ्रमाएँ क्‍योंकि उस 
के खून की कोई कीमत नहीं। इसलिए ५५४४ «४ (5 $का एक मतलब तो वही है जो ऊपर बयान किया 
गया कि उन की जातों के बारे में उन्हें नसीहत फरमाते रहें और दूसरा मतलब यह बयान किया गया 
है कि उन को तन्‍्हाई में नसीहत फ्रमाएँ क्योंकि तन्हाई में समझाना नसीहत कुबूल करने के लिए ज़्यादा 
बेहतर होता है। (इब्ने कसीर भाग ।, पेज नं० 59 रुहुलू मआनी भाग 5, पेज नं० 69) 


रसूल (सल्ल०) की रिसालत इताअत ही के लिए है- 

जिन लोगों ने अपने अमल में झूठे उज्र सामने लाकर रसूलुल्लाह (सलल०) को खुश करना चाहा, 
उन के लिए मजीद तम्बीह फ्रमाई और तौबः व इस्तिगफार की तरफ मुतवज्जेह फ्रमाया। इर्शाद फरमाया 
50७३5) 2०) ७० ८० ८.७४ कि हम ने जो भी रसूल भेजा इसीलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म 
से उस की इताअत की जाए। 

रसूल का काम अल्लाह के एहकाम को पहुँचाना है और रसूल की इताअत अल्लाह ही की इताअत 
है और रसूल की नाफरमानी अल्लाह ही की नाफरमानी है। जिन लोगों ने गैरों की तरफ मुकदमा ले जाने 
का इरादा जाहिर किया और रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने जो फैसला फरमा दिया उस से राजी न हुए और 
हजरत उमर (रजि०) के पास फिर से मुकृद्मा पेश करने की जिद की इस में सरासर अल्लाह के रसूल 
की और अल्लाह की नाफ्रमानी है। 

नाफरमानी की वजह से “बशर' मुनाफिक तो कृत्ल किया गया, लेकिन उस के मुतआल्लिकीन ने जो 
उस के अमल की तावील (पोट पाट) की और बुरे काम को अच्छा बनाने की कोशिश की उन लोगों ने 
भी अल्लाह की नाफरमानी की। उन को चाहिए था कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर होकर 
अल्लाह तआला से इस्तिगफार करते और आप (सल्ल०) भी उन के लिए अल्लाह से मग्फिरत की दुआ 
फ्रमाते, तो इस तरह उन के मग्फिरत और बख्शिश की सूरत बन जाती। सही तौबः के बाद अल्लाह 
तआला मग्फ्रित फरमा देता है, चाहे तन्हाई में तौबः की जाए या मजमा में, लेकिन ख़ास तौर से उन 
लोगों के लिए यह फ्रमाना कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर होते और अल्लाह से 
इस्तिगफ़ार करते और आप भी उन के लिए इस्तिगफार करते तो अल्लाह को और रहीम पा लेते। 

इस से जो मुहम्मद (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर होने की शर्त मालूम हो रही है उस के बारे 
में कुछ मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि चूंकि उन्होंने आप के मन्सबे नुबूव्वत पर हमला किया और आप 
के फैसले को नजर अन्दाज करने का तावीलों (खींचतान) के जरिये जायज किया है और आप को दुःख 
पहुँचाया इसलिए उन के जुर्म की तौबः के लिए यह शर्त लगाई गई कि आप की खिद्मत में हाजिर होकर 
अल्लाह से तौबः करें और यह भी कि आप उन के लिए इस्तिगफार करें। पोशीदा गुनाह की तौबः पोशीदा 
तरीके पर और एलानिया गुनाह की तौबः एलानिया तौर पर करना, यह तौबः का उसूल है। उन की हरकत 
मशहूर हो गई और रसूलुल्लाह (सल्ल०) को उन से दुःख पहुँच गया, इसलिए यह जरूरी हुआ कि में 
हाजिर होकर अल्लाह के हुजूर तौबः करें। 
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अनुवाद- 

(65) तो आप के रब की कुसम! यह ईमान वाले नहीं हो सकते, जब तक कि यह लोग अपने आपस 
के झगड़ों में आप से फैसला न कराएँ, फिर जो फैसला आप कर दें, उस पर यह अपने दिल में कोई तंगी 
न पाएँ, और पूरी तरह मान लें। और अगर कहीं हमने उन्हें हुक्म दिया होता, “कि अपनों को कृत्ल 
करो या अपने घरों से निकल जाओ,” तो उनमें से थोड़े ही लोग ऐसा करते; हालाँकि जो नसीहत उन्हें की 
जाती है, अगर वे उसे अमल में लाते तो यह बात उनके लिए अच्छी होती, और ज़्यादा साबित कृदम (पायेदार) 
होती; (67) और (उस वक्त) “हम” उन्हें अपनी ओर से जरूर बड़ा बदला देते, (68) और सीधे रास्ते पर 
भी लगा देते। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत (आज्ञा पालन) करते हैं, तो ऐसे 
ही लोग उन लोगों के साथ हैं, जिन पर अल्लाह का इनआम हुआ जैसे नबी और सिद्दीक्‌ (औलिया) और 
शहीद और अच्छे लोग हैं, और यह लोग कितने अच्छे साथी हैं। (70) यह फज्ल है अल्लाह की ओर से 
और अल्लाह ही जानने वाला काफी है (() ऐ ईमान वालो! अपने बचाव का सामान (हथियार) संभालो 
फिर या तो अलग-अलग टुकड़ियों में निकलो, या इकटूठे हो कर निकलो। (72) और तुममें से कुछ ऐसे 
भी हैं जो ढ़ीले पड़ जाते हैं, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहते हैं, “अल्लाह ने मुझ पर फज्ल 
किया, कि मैं उन के साथ न था” (73) और अगर अल्लाह की ओर से तुम पर कोई फज्ल हो तो वह 
इस तरह से कि जैसे तुम्हारे और उसके बीच मुहब्बत का कोई सम्बन्ध ही नहीं, कहता है, “क्या ही अच्छा 
होता कि मैं भी उनके साथ होता, तो बड़ी कामियाबी हासिल करता” (74) तो जो लोग आखिरत के बदले 
दुनियावी जिन्दगी का सौदा करना चाहते हैं; उन्हें चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में लड़ें, और जो व्यक्ति अल्लाह 
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की राह में लड़ेगा, चाहे वह मारा जाए या ग़ालिब हो (जीत) जाए, उसे हम” जल्द ही बड़ा बदला देंगे। (9 
और तुम्हें क्या हुआ है कि अल्लाह की राह में उन कमजोर मर्दों, और औरतों, और बच्चों के लिए जंग 
नहीं करते, जो दुआएँ किया करते हैं, “ऐ हमारे रब! “तू” हमें इस बस्ती से निकाल, जिसके रहने वाले जालिम 
हैं, और हमारे लिए अपनी कुदरत से कोई दोस्त (समर्थक) पैदा कर दे, और हमारे लिए अपनी ओर से 'तू' 
कोई मददगार खड़ा कर दे।” (76) जो ईमान वाले हैं वे तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जो काफिर 
हैं वे तागूत (शैतान) की राह में लड़ते हैं; तो तुम लडो शैतान के साथियों से, क्योंकि शैतान की चाल तो बहुत 
कमजोर होती है। 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) के फैसले को दिल से मानना 


सहीह बुखारी' किताबुलू तफ़्सीर भाग पेज नं० 660 में हजरत उरवह बिन जुबैर (रजि०) से 
रिवायत है कि “हज़रत जुबेर बिन अव्वाम (रजि०) का एक अन्सारी से खेत की सिंचाई करने के बारे 
में झगड़ा हो गया। दोनों रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में हाजिर हुए (पानी का बहाव कुछ इस तरह 
था कि पहले हजरत जुबेर (रजि०) की जमीन पड़ती थी) आप ने फरमाया, 'ऐ जुबेर! तुम अपनी खेती 
को सैराब (सींच) कर लो, फिर अपने पड़ोसी की तरफ पानी छोड़ दो ।” 

उस अन्सारी ने कहा, “या रसूलल्लाह! यह आप की फूफी का बेटा है, इसलिए आप ने उस के 
हक्‌ में फैसला दिया और इस को तरजीह दे दी।” रसूलुल्लाह (सल्ल०) के चेहरे मुबारक का रंग बदल 
गया और फरमाया, 

“ऐ जुबैर! तुम अपनी जमीन को सैराब (सीचों) करो और पानी को यहाँ तक भर लो कि तुम्हारी 
क्यारियों के ऊपर तक आ जाए फिर अपने पड़ोसी की तरफ पानी छोड़ दो ।” हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
ने उस अन्सारी के गुस्सा दिलाने वाले कलिमात की वजह से जुबेर को उन का साफ-साफ पूरा हक दिला 
दिया, हालांकि आप ने पहले ऐसी बात फ्रमाई थी जिस में दोनों के लिए गुन्जाइश थी। 

हजरत जुबेर (रजि०) ने फरमाया कि मैं खयाल करता हूँ कि यह आयत ६४% & 5४5&.$ ८५५४4 5५; 4 
मेरे ही बारे में नाजिल हुई। (मतलब यह है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) के फैसले पर जब फरीक मुकाबिल 
राजी नहीं हुआ बल्कि एतिराज़ भी कर दिया कि आप ने अपनी फूफी के बेटे को तरजीह दे दी तो इस 
पर तम्बीह (चेतावनी) फरमाने के लिए आयते शरीफा नाजिल हुई |) रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हजरत जुबेर 
(रजि०) को अपनी जमीन को सैराब करने का हक पहले इसलिए दिया कि उन की जमीन पहले पड़ 
रही थी और आप ने उन से यह नहीं फ्रमाया था कि पहले अपनी क्यारियों में ऊपर तक पानी भर 
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लेना बल्कि सिर्फ इतना फ्रमा दिया था कि तुम अपनी जमीन सैराब (सिंचाई) करके अपने पड़ोसी की तरफ 
पानी छोड़ देना। 

लेकिन अन्सारी ने जब ऐसी बात कह दी जो ऊपर लिखी गईं तो आप ने जुबेर को उन का पूरा 
हक्‌ दे दिया कि पहले तुम अच्छी तरह सैराब (सिंचाई) कर लो फिर पानी छोड़ दो। पहला फैसला अन्सारी 
के हक में बेहतर था उस ने यह तो न देखा कि जुबैर को पूरी क्यारिया भरने को नहीं फरमाया है बल्कि 
यह देख लिया कि उन को पहले अपनी जमीन सैराब करने का हक्‌ दे दिया। 

ऊपर की आयत में मुस्तकिल यह कानून बता दिया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) के फैसलों पर दिल 
व जान से राजी होना ही ईमान का तकाजा है। जब हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का कोई फैसला सामने 
आ जाए तो उस के खिलाफ अपने नफ़्स में ज़रा भी तंगी महसूस न करे। 

सबबे नुजूल चाहे वही हो जो हजरत जुबैर (रजि०) ने बयान फ्रमाया, लेकिन आयत से मालूम 
होता है कि जब कभी भी कोई वाकिआ पेश आ जाए जहाँ एक शख्स दूसरे पर दावा करता हो और उन 
के झगड़े मिटाने के लिए रसूलुल्लाह (सल्ल०) का फैसला मौजूद हो तो हर फ्रीक्‌ (व्यक्ति) दिल व जान 
से अपनी मर्जी से इस पर राजी हो जाए और जरा सा भी कोई तंगी और मैल अपने दिल में न लाए। 
बहुत से लोग जो अपने मामलात और झगड़े में गैर इस्लामी कृवानीन की तरफ दौड़ते हैं और उन के 
सामने कुर्जन व हदीस का फैसला लाया जाता है तो उस से राजी नहीं होते ऐसे लोग अपने ईमान के 
बारे में गौर कर लें। 

अल्लाह तआला ने ऊपर की आयत में कृसम खाकर खूब वाजेह तरीके पर बता दिया कि जब तक 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) को अपने झगड़ों के दर्मियान फैसला करने वाला न बनाएँ और फैसला करा कर 
आप (सल्ल०) के फैसले पर दिल व जान से राजी न हों और पूरी तरह फैसले को तस्लीम न कर लें 
तो ऐसे लोग मोमिन न होंगे। 

जब तक हजरत मुहम्मद (सल्ल०) इस दुनिया में थे उस वक़्त तक आप (सल्ल०) की पाक जात 
सामने थी और आप के तशरीफ ले जाने के बाद कुर्आन मजीद और आप (सल्ल०) की अह्ादीस 
मौजूद हैं। अब उन को सामने रखकर अपने फैसले चुकाएँ और जो मुसलमान काजी और हाकिम 
हैं इन्हीं कुर्जनन व हृदीस के मुताबिक फैसला करें, अगर ऐसा न करेंगे तो कुर्जन मजीद की तस्रीह 
(0>7था०४०॥)) के मुताबिक ८३३४४ के हकदार होंगे। 
जालिमाना कूानून- 

लोगों के जेहन (दिमाग) पश्चिम (५४८४००)) के बनाये हुए जालिमाना कानूनों से इतना प्रभावित हो 
चुके हैं कि उन के मुताबिक जालिम बनने और मजलूम बनने को तैयार हैं, लेकिन इस्लाम के आदिलाना 
(इन्साफ वाले) कानूनों पर अमल करने को तैयार नहीं। जिनाकारी 6॥०29 5०५) के आम हो जाने पर 
खुश हैं, चोरी और डकैती की वारदातें होती रहती हैं जिन्हें भुगतते रहते हैं। अल्लाह तआला और उस 
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के रसूल (सल्ल०) के बताये हुए कृवानीन को नाफिज करने के लिए तैयार नहीं। इन कृवानीन को न 
सिफ्‌ दिल से बुरा जानते हैं बल्कि साफ अल्फाज़ में जालिमाना कहकर कुफ्र अख्तियार कर लेते हैं। अगर 
चोरों के हाथ काटे जाएँ और जानियों (बदचलनों) को संगसार करने और कोड़े लगाने की हद जारी की 
जाए और शराब पीने वालों को कोड़े लगाए जाएँ और डाकुओं के साथ वह मामला किया जाए जो सूरः: 
माइदा में आया है कि उन को (हस्बे वारदात) कृत्ल किया जाए या सूली पर चढ़ाया जाए या उन के हाथ 
पांव काटे जाएँ या जेल में डाला जाए और कातिलों से किसास (कृत्ल का बदला) दिलाया जाए और दियत 
(बदला) के अहकाम नाफिज हों तो यह झगड़े फूसादात, चोरिया, डकैतियां और जिनाकारी का वजूद ख़त्म 
हो जाए। कहने को मुसलमान हैं लेकिन कुर्आन के हुक्मों पर राजी नहीं, काफिरो के कृवानीन के मुताबिक 
फैसले करते हैं और फैसले कराते हैं, ऐसे लोग गौर कर लें उन का क्या दीन व ईमान है। 
ऊपर की आयत में फरमाया कि मोमिन होने के लिए सिफ यही शर्त नहीं है कि अपने झगड़ों के 
फैसले रसूलुल्लाह (सलल०) से कराएँ बल्कि यह भी शर्त है कि आप (सल्ल०) के फैसले पर दिल में जरा 
सी भी तंगी महसूस न हो। 
७090७ («४४३०४ ०.३३] ४३०४७ ०३०४ क्र २०४ हि था ३०० 5८ ४ ३३ 
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जानों के कृत्ल करने का हुक्म 


इस आयत में यह इर्शाद फ्रमाया कि उन को जो हुक्म दिया गया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की 
फ्रमॉबरदारी करें और आप के हुक्म को तस्लीम करें और आप के फैसले पर राजी हो जाएँ यह कोई 
ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जिस पर अमल न हो सके और अगर हम उन पर यह फर्ज कर देते कि 
अपनी जानों को कृत्ल करो (जैसा कि बनी इम्नाईल को बछड़े की अिबादत करने की वजह से बतौर तौबः 
जानों के कृत्ल करने का हुक्म हुआ था) या यह हुक्म देते कि अपने घरों से निकल जाओ (जैसा कि 
बनी इस्राईल को मिम्न से निकलने का हुक्म हुआ था) तो इस पर बहुत थोड़े से लोग ही अमल करते। 
2» ८:४8 ३६ यानी अगर हम लोगों पर यह बात फूर्ज कर देते कि तुम खुदकुशी कर लिया करते 
नाजिल हुई, तो साबित बिन कैस” बिन शमास अन्सारी और एक यहूदी ने आपस में फुख्र किया यहूदी 
बोला, खुदा की कसम अल्लाह तआला ने हम पर खुदकुशी फर्ज की तो हम ने खुदकुशी कर ली, साबित 
बोले खुदा की कसम अगर हम पर अल्लाह तआला खुदकुशी फर्ज करते तो हम ऐसा कर लेते। इस पर 
अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा नाजिल फ्रमाई ७४५४ ४ १8 | 


ही मा ही बी 
।५7»॥ 


०७ ० 8४४ ४ $ तब्रानी ने हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से नक़्ल किया है फ्रमाती हैं 
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कि एक शख्स ने आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह (सल्ल०), आप मुझे अपनी जान से ज़्यादा महबूब 
हैं और आप मुझे अपनी औलाद से भी ज्यादा मह॒बूब हैं और मैं जिस वकषत घर में होता हूँ आप की 
याद आती है तो आप का दीदार किये बिना हरगिज़ सब्र नहीं आता और जिस वक्‍त अपनी मौत और 
आप के इन्तिकाल फरमाने के बारे में सोचता हूँ तो समझता हूँ कि आप जिस वकूषत जन्नत में तश्रीफ 
ले जाएँगे, तो आप अम्बिया-ए-किराम के साथ दर्जात आलिया में होंगे और मैं जन्नत में जाऊंगा तो इस 
बात का डर है कि कहीं आप का दीदार न हो सके ।” 

रसूलुल्लाह (सलल०) ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया यहाँ तक कि जिब्रईल अमीन इस आयते 
करीमा को लेकर आप पर नाजिल हुए और इब्ने अबी हातिम ने मसरूक से नकल किया है कि 
सहाबा-ए-किराम ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह (सल्ल०) एक लम्हे के लिए भी हमें आप की जुदाई गवारा 
नहीं, अगर आप हम से पहले तश्रीफ ले गये तो आप दजाते आलिया की तरफ बुलाये जाएँगे और हम 
आप का दीदार नहीं कर सकेंगे ।” 

इस पर अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा (३-५ «॥ 8६४ ४9 नाजिल फ्रमाई और इकरमा 
(रजि०) से नक़्ल किया गया है कि एक नौजवान रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए और 
अर्ज किया, “या रसूलल्लाह (सल्ल०), दुनिया में तो हम आप का दीदार करते हैं और आखिरत में आप 
का दीदार न कर सकेंगे, क्योंकि आप जन्नत में दर्जाते आलिया में होंगे।” इस पर अल्लाह तआला ने 
यह आयत नाजिल फरमाई, तब रसूल (सल्ल०) ने उस नौजवान से फ्रमाया, “इन्शाअल्लाह तुम जन्नत 
में मेरे साथ होगे।” 

इब्ने जरीर ने इसी तरह सईद बिन हबीब (रज़ि०), मसरूक (रजि०), रबीआ (रज़ि०), कृतादा 
(रजि०), सुद्दी (रजि०) से मुरसल रिवायात नकल की है। 

जब यह आयते शरीफा नाजिल हुई तो हजरत अबू बक्र (रजि०) ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह, 
अगर मुझे हुक्म दें कि अपनी जान को कृत्ल करूँ तो मैं जरूर ऐसा कर गुजरुंगा ।” 

आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, 'ऐ अबू बक्र (रजि०), तुम ने सच कहा” और एक रिवायत में यह 
भी है कि जब आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन का हाथ पकड़ा और फरमाया, “अगर 
यह चीज फर्ज की जाती तो यह भी उन्हीं थोड़े लोगों में से होते जो इस पर अमल कर लेते।” 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) के बारे में भी हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने ऐसा ही 
फरमाया था। 

हजरत हसन बसरी (रह०) से नक़्ल किया गया है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो सहाबा 
(रजि०) में से कुछ हजरात ने कहा कि अगर यह हमें हुक्म होगा तो हम जरूर अमल कर लेंगे। उन 
लोगों की यह बात हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को पहुँच गई आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “ईमान उन के 
दिलों में मजबूती के साथ जमे हुए पहाड़ो से भी ज़्यादा जमा हुआ है। 

हजरत उमर (रजि०) ने भी यही कहा कि अल्लाह तआला के लिए सब तअरीफ हैं जिस ने हमें 
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आफियत व सुकून से रखा अगर हमें हुक्म होता कि अपनी जानों को कृत्ल करें तो हम ज़रूर ऐसा कर 
लेते। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को इस की ख़बर पहुँची तो आप ने फ्रमाया कि बेशक मेरी उम्मत में 
कुछ लोग ऐसे हैं कि उन के दिलों में ईमान जमे हुए पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत हैं। 
(रुहुलू मआनी भाग 5, पेज नं० 72 मुआलिमुत्तन्जील) 
बाज आसार में यह भी है कि जब हजरत जुबेर (रजि०) जमीन की सैराबी वाले कृजिये का फैसला 
करा कर वापस हो रहे थे तो हजरत मिक्दार (रजि०) पर उन का गुजर हुआ। हजरत मिक्‍्दार (रजि०) 
ने पूछा, “किस के लिए फैसला हुआ। अन्सारी ने अपना मुँह फेरते हुए जवाब दिया कि अपनी फूफी के 
बेटे के लिए फैसला कर दिया वहाँ एक यहूदी भी मौजूद था उस ने बात को समझ लिया और कहने लगा 
कि अल्लाह उन लोगों का बुरा करे यह लोग गवाही देते हैं कि यह अल्लाह के रसूल हैं और इस के बावजूद 
इस तरह का फैसला कराते हैं, इस में आप को (जानिबदारी की) तोहमत लगाते हैं। 
कुसम अल्लाह की हम ने हजरत मूसा (अलै०) की जिन्दगी में एक गुनाह किया था उन्होंने तौबः 
की दअवत दी और तौब:ः के सिलसिले में जानों के कृत्ल करने का हुक्म दिया तो अल्लाह तआला की 
फ्रमाँबरदारी पर अमल करते हुए हम लोगों ने उस पर अमल किया यहाँ तक कि मक्तूलीन की तअदाद 
७० हजार को पहुँच गई और इस से हमारा रब राजी हो गया। 
ऊपर का वाकिया एक ही अन्सारी का था, लेकिन यहूदी ने तमाम अन्सार मुहाजिरीन पर तअन 
कर दिया। इस से साबित बिन कैस (रजि०), इब्ने मसऊद और अम्मार बिन यासिर रजियल्लाहु अन्हुम 
ने कहा कि हमें जान के कत्ल का हुक्म हो गया तो हम जरूर अमल करेंगे। यहूदी का यह कहना और 
हजरात सहाबा (रजि०) की तरफ से इस का जवाब देना इस की सनद तो बयान नहीं की गई, लेकिन 
बशर्त सुबूत आयते शरीफा का रब्त पिछली आयत से वाजेह तौर पर मालूम हो जाता है। 
(रुहुलू मआनी भाग 5, पेज नं० 72) 
जिस शख्स का यह वाकिआ है वह मुनाफिक था, अन्सार के किसी कबीले का होने की वजह से 
उसे अन्सारी कह दिया गया था। 
फिर फरमाया ५४ (४ ८४ «, १5६४ ४४७४ ५४४४६ कि अगर यह लोग इस पर अमल करते जो 
उन को नसीहत की जाती है तो दुनिया व आखिरत में उन के लिए बेहतर होता और उन को सख्ती के 
साथ हक्‌ पर जमाने का जरिया होता और जब यह इस पर अमल कर लेते जिस की उन को नसीहत 
की जाती है तो हम उन को अपने पास से अज्ने अज़ीम (बड़ा बदला) अता कर देते और उन को सीधे 
रास्ते पर चलाते। (रुहुलू मआनी भाग 5, पेज नं० 74) 
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अल्लाह और रसूल (सल्ल०) की फ्रमॉबरदारी 


ऊपर अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) की इताअत और फरमाबरदारी का जिक्र है यहाँ 
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बतौर साफ कानून के फ्रमॉबरदारों का अजीम मर्तबः (उच्च पद) जिक्र फूरमाया और इर्शाद फरमाया कि 
अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) की फरमॉबरदारी का यह सिला है कि ऐसे लोगों को आखिरत 
में हज़रात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) सिद्दीकीन, शोहदा और सालिहीन का साथ होगा। 

साहिबे मुआलिमुत्तन्‍्जील (भाग ।, पेज नं० 450) लिखते हैं कि हजरत सौबान (रजि०) जो 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के आजाद किये हुए गुलाम थे उन को रसूलुल्लाह (सल्ल०) से बहुत ज्यादा मुहब्बत 
थी और आप को देखे बगैर सब्र नहीं कर सकते थे। एक दिन हाज़िरे खिद्मत हुए तो उन के चेहरे का 
रंग बदला हुआ था जिस की वजह से रंज व गम का असर जाहिर हो रहा था। रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने पूछा, तुम्हारा रंग किस चीज़ ने बदल दिया” अर्ज किया, “या रसूलल्लाह (सल्ल०)! न मुझे कोई मर्ज 
है न कोई तकलीफ है सिर्फ इतनी बात है कि मुझे आप की मुलाकात का बहुत ज़्यादा शौक हुआ उस के 
बगैर मुझे चेन न आया और अपने अन्दर बहुत सख्त खौफ महसूस करता रहा, फिर मुझे आखिरत 
याद आ गई इस पर यह खयाल आया कि मैं वहाँ आप को न देख सकूँगा क्योंकि आप नबियों के साथ 
होंगे और अगर मैं जन्नत में दाखिल हो गया तो आप के दर्जे से नीचे के दर्जे में हूँगो और अगर जन्नत 
में दाखिला न मिला तो कभी भी आप को न देख सकूँगा इस पर यह आयत नाजिल हुई”। 

मालूम हुआ कि अलग-अलग दर्जात होने के बावजूद भी अहले जन्नत आपस में साथ होंगे और 
मुलाकात भी होगी। 
जिस से मुहब्बत होगी उसी के साथ होंगे- 

हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) ने बयान फरमाया कि एक शख्स हाजिरे खिद्मत हुआ और अर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह, ऐसे शख्स के बारे में आप का क्या इर्शाद है जिस ने किसी काम से मुहब्बत की 
और इल्म व अमल के एतिबार से उन (के मकाम) को न पहुँचा ।” इस के जवाब में रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने फ्रमाया, ““>“ » &£»»!” यानी इन्सान उस के साथ है जिस से मुहब्बत करता है। 

(बुख्तारी, मिश्कात पेज नं० 424) 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह, कियामत कब 
कायम होगी ।” आप ने फ्रमाया, “तुझ पर अफ़्सोस है (कियामत के बारे में सवाल कर रहा है) यह तो 
बता कि तूने कियामत के दिन के लिए क्या तैयारी की है?” उस ने कहा, “मैंने इस के सिवा कोई तैयारी 
नहीं की कि अल्लाह और उस के रसूल से मुहब्बत करता हूँ।” 

फ्रमाया, “तू उस के साथ है जिस से तूने मुहब्बत की ।” 

हजरत अनस (रजि०) फरमाते हैं कि नेअमत इस्लाम के बाद किसी और चीज से मुसलमानों को 
इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस बात से खुशी हुई (कि जो शख्स जिस से मुहब्बत करेगा उसी के साथ 
होगा।। (बुख़ारी, मिश्कात पेज नं० 424) 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं, एक आदमी आप (सल्ल०) के पास आया और 
कहा, 'ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०), आप मुझे मेरी जान से ज़्यादा अजीज हैं और मेरी औलाद से 
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ज्यादा अजीज हैं। यहां तक कि जब मैं अपने घर में होता हूँ तो सब्र नहीं आता, यहाँ तक कि आपको 
आकर देख लेता हूँ और जब मुझे अपनी और आप (सल्ल०) की मौत याद आती है तो समझता हूँ कि 
आप जन्नत के आला मरातिब में नबियों के साथ होंगे और मैं जब जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा तो आप 
को देख न सकूंगा। आप ने कुछ जवाब न दिया यहाँ तक कि जिब्रईल यह आयत लेकर नाजिल हुए ।” 
(तबरानी) 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने यह जो फ्रमाया कि ““>| »&£,»॥” (इन्सान के साथ है जिस 
से उस ने मुहब्बत की |) इस उमूम में दोनों बातें दाखिल हैं अच्छों से मुहब्बत की तो अच्छों के साथ होगा, 
और बुरों से मुहब्बत की तो बुरों के साथ होगा, इस का उमूम दुनिया व आखिरत दोनों के लिए शामिल 
है। दुनिया में देखा जाता है कि बुरों के साथ बुरे लोग होते हैं और अच्छों के साथ अच्छे लोग होते हैं 
इसी तरह से आखिरत में तक़्सीम हो जाएँंगे। हर एक उस के साथ होगा जिस से मुहब्बत रखता है 

इसलिए रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया . (#एच <> (रू ० +&५७ ५५७ ४३ (४५ ,«०! 
(तिर्मिजी व अबूदाऊद) 
(यानी इन्सान अपने दोस्त के दीन पर होता है, सो तुम में से हर शख्स गौर करे कि वह किस 

से दोस्ती रखता है॥ 


जिस ने नमाज की पाबन्दी न की- 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि एक दिन नबी करीम 
(सल्ल०) ने नमाज़ का जिक्र फ्रमाया और फ्रमाया, “जिस ने नमाज की पाबन्दी की वह उस के लिए 
कियामत के दिन नूर होगी (और उस के ईमान की) दलील होगी और उस की निजात (का सामान) होगी। 
और जिस ने इस की पाबन्दी न की उस के लिए न नूर होगा, न दलील होगी और न निजात का सामान 
होगी और वह कियामत के दिन कारून, फिरऔन, हामान और उबई बिन खलफ्‌ के साथ होगा। 

(अहमद, दारमी व बैहकी फी शुअबुल ईमान कमा फिल्‌ मिश्कात पेज नं० 59) 

उलमा-ए-हदीस ने हदीस की शरह करते हुए फ्रमाया कि नमाज़ की पाबन्दी न करने वाले कई 
किस्म के हैं कुछ लोग माल की वजह से नमाज की पाबन्दी नहीं करते, यह लोग कारून के साथी होंगे, 
कुछ लोग हुकूमत की वजह से नमाज की पाबन्दी नहीं करते यह लोग 'फिरऔन' के साथ होंगे, कुछ 
लोग मुलाजिमत (नौकरी) की वजह से नमाज की पाबन्दी नहीं करते यह लोग हामान'” के साथ होंगे 
(यह शख्स फिरऔन का वजीर था) और जो लोग तिजारत (8प्रञ्ना।25$) की मश्गूलियत की वजह से 
नमाज की पाबन्दी नहीं करते यह 'उबई बिन खलफ' के साथ होंगे, यह एक मुश्रिक था जिसे 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अपने दस्ते मुबारक से कृत्ल किया था। 

इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस तरह अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ होंगे, उसी तरह बुरे 
काम करने वाले बुरे लोगों के साथ होंगे। 

'साहिबे रूहुल मआनी” भाग 5, पेज नं० 78 पर लिखते हैं कि अम्बिया-ए-किराम (अलै०), 
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सिद्दीकीन, शोहदा और सालिहीन के साथ का जो आयत में जिक्र है इस से यह मुराद नहीं है कि दर्जात 
में इख्तिलाफ (विरोधाभास) न होगा और यह मतलब भी नहीं है कि सिफ जन्नत में दाखिल हो जाने को 
साथ कहते हों, बल्कि मतलब यह है कि नीचे के दर्जात वाले ऊपर के दर्जात वालों के फासले के बावजूद 
देख भी सकेंगे और जियारत भी कर सकेंगे, यह भी हो सकता है कि नीचे दर्ज वालों की जियारत के लिए 
ऊपर जाने की इजाजत दी जाए और बुलन्द दर्जात वालों को नीचे आने की इजाजत दी जाए ताकि वह 
अपने भाईयों की जियारत कर लें जो भी सूरत हो, अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) की 
इताअत करने वालों को ऊपर बताये गये हज़रात का साथ नसीब होगा। उन हज़रात से जिन से दिली 
मुहब्बत है वह उन के साथ होंगे। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “अगर दो बन्दों 
ने अल्लाह तआला के लिए आपस में मुहब्बत की और अगर उन में से एक शख्स पूरब में था और 
दूसरा पश्चिम में था तो भी अल्लाह तआला कियामत के दिन उन दोनों को जमा फ्रमाएँगे और इर्शाद 
होगा कि यह वह शख्स है जिस से तू मेरे लिए मुहब्बत करता था।” (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 427) 
हजरत रबीआ बिन कअब- 

हजरत रबीआ बिन कअब (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि मैं रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास 
कभी-कभी रात गुजारा करता था और (रात को जब आप जागते होते तो) आप की खिद्मत में वुज़ू का 
पानी और दूसरी चीजें हाजिर कर देता थे। (एक दिन आप ने फ्रमाया कि सवाल कर लो (जो तुम चाहते 
हो) मैंने अर्ज किया, मैं जन्नत में आप का साथ चाहता हूँ। आप ने फरमाया, “इस के सिवा और कुछ 
चाहते हो?” मैंने अर्ज किया, 'मेरा मक्सूद तो यही है,” आप ने फरमाया, “अगर ऐसी ही बात है तो 
अपने नफ़्स के खिलाफ मेरी इस तरह मदद करो कि सज्दे ज्यादा करते रहो” (यानी नफ़्ल नमाजें खूब 
ज्यादा पढ़ो।) (मुस्लिम भाग ।, पेज नं० 93) 

मालूम हुआ कि बुलन्द दर्जात वालों का साथ हासिल होने के लिए नेक कामों में लगे रहना चाहिए 
और नमाज ईमान के बाद सब से बड़ी चीज़ है, जितनी ज़्यादा नमाजें पढ़ेंगे उतने ज्यादा सज्दे होंगे और 
सज्दों की यह कसरत कुर्बत का जरिया बनेगी, इसलिए आरज़ू के साथ अमल भी होना चाहिए। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने जो यह फ्रमाया कि अपने नफ़्स के मुकाबले में मेरी मदद करो। इस 
में इस तरफ इशारा है कि नफ़्स इन्सान को आगे नहीं बढ़ने देता, नेक काम करने में हिम्मत करनी पड़ती 
है और नफ़्स से मुकाबिला करने की जरूरत होती है। कुछ नेक काम ऐसे हैं कि खुसूसियत के साथ उन 
आमाल पर हज़रात अम्बिया-ए-किराम (अलै०), सिद्दीकीन और शोहदा के साथ का वादा है। 

हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “सच्चा 
अमानतदार ताजिर (व्यापारी) नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा।” (तिर्मिजी) 


जन्नत के बाला खाने- 
हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “बिलाशुब्हा 
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जन्नत में सौ दर्जे हैं जिन को अल्लाह ने उन लोगों के लिए तैयार फ्रमाया है जो उस की राह में जिहाद 
करने वाले हैं। हर दो दर्जों के दर्मियान इतना फासला है जितना आसमान व जमीन के दर्मियान फासला 
है, सो जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो जन्नतुलू फिरदौस का सवाल करो क्योंकि वह जन्नत का सब 
से ज्यादा बेहतर और बुलन्द दर्जा है और उस के ऊपर रहमान का अर्श है और उसी से जन्नत की 
नहरें जारी हैं।” (बुख़ारी भाग 2, पेज नं० 04) 

हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, बेशक 
(आम) जन्‍्नती बाला खानों के रहने वालों को अपने ऊपर इस तरह देखेंगे जेसे तुम (दुनिया में) चमकदार 
सितारों को देखते हो जो आसमान के किनारों में मश्रिक्‌ या मग्रिब की जानिब दूर नजर आ रहे हों और 
यह आपस के फृक मर्तबे की वजह से होगा।” सहाबा ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह, यह तो 
अम्बिया-ए-किराम (अलै०) के रहने की वह जगहें होंगी जहां और कोई न पहुँचेगा।” 

आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कृसम है उस जात की जिस के कब्जे में मेरी जान है, अम्बिया-ए-किराम 
(अलै०) के रहने की वह जगहें होंगी, जहाँ और कोई न पहुँचेगा। आप (सल्ल०) ने दोबारा फ्रमाया, 
कृसम उस जात की जिस के कब्जे में मेरी जान है अम्बिया किराम (अलै०) के अलावा वह लोग उन 
में रहेंगे जो अल्लाह पर ईमान लाए और पैगम्बरों की तस्दीक की। (बुख़ारी भाग ।, पेज नं० 42॥) 


चार किस्म के लोग- 
जिन लोगों पर अल्लाह तआला ने इनआम फ्रमाया उन हज़रात को चार जमाअतों में जिक्र फरमाया 

- हजरात अम्बिया (अलै०) 

2- हजरात सिद्दीकीन यानी वह हज़रात जिन्होंने हज़रात अम्बिया (अलै०) की तस्दीक में जरा भी देर 
नहीं की । जब नबी की दअवत सामने आई तो फोरन लब्बैक कहा और फिर आख़िर तक निहायत 
इख्लास के साथ अपने जान व माल और हर तरह की खिद्मात से हाजिर रहे। 

हजरत अबू बक्र (रजि०) को इसीलिए सिद्दीक्‌ कहा जाता है कि उन्होंने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
की दअवत सुनते ही तुरन्त तस्दीक की, हर मन्‍्सब की एक जिम्मेदारी होती है। 
हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, “रसूलुल्लाह (सल्ल०) एक दिन हजरत अबू बक्र 
(रजि०) के पास से गुजरे वह उस वक्‍त अपने कुछ गुलामों पर लअनत कर रहे थे। रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने उन की तरफ तवज्जोह फ्रमाई और फरमाया :५४&2.»3 :>४४ (यानी क्या लअनत करने वाले सिद्दीक 
हो सकते हैं?) फिर फ्रमाया «४ »,१०४ यानी रब्बे कअबः की कसम ऐसा हरगिज नहीं (यानी 
लअनत करने की सिफत और सिद्दीकियत दोनों जमा नहीं हो सकते ॥ 
हजरत अबू बक्र (रजि०) ने यह सुनकर उस दिन अपने कुछ गुलामों को आजाद कर दिया फिर 
नबी अकरम (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि अब ऐसा नहीं करूंगा ।” 
(मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 45) 
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3- शोहदा यानी वह हज़रात जिन्होंने अल्लाह के दीन को बुलन्द करने के लिए दुश्मनाने इस्लाम से जंग 
की और काफिरों के हाथों मक्तूल हो गये यह भी अल्लाह के करीबी हैं और उन के बड़े दर्जात हैं। 
4- सालिहीन यानी वह हजरात जिन के दिल बुराईयों से दूर हैं और नेकियों की तरफ रागिब हैं। इख्लास 
के साथ नेकियों ही में लगे रहते हैं। हकीकृत में यह अल्लाह तआला का बहुत बड़ा इनआम है कि 
कोई शख्स नेक हो उस की तबीअत और मिजाज में नेकी करना पूरी तरह असर अन्दाज हो चुका 
हो, नेक होना बहुत बड़ी खूबी है इसलिए हजराते अम्बिया-ए-किराम (अलै०) को भी इस खूबी के 
साथ जिक्र किया गया है। 
हजरत यहया (अलै०) के बारे में ६४५० ८» ५४ और हजरत ईसा (अलै०) के बारे में 
७०४५० 23फरमाया है और हजरत यूसुफ (अलै०) ने दुआ में अर्ज किया ८४५४५ जी 4 ०-५ ५४9 
(ऐ अल्लाह! मुझे इस हाल में मौत दे कि मैं मुस्लिम हूँ और मुझे नेकों के साथ मिला दे |) चूंकि हजरात 
अम्बिया (अलै०) का जिक्र ऊपर हो चुका है। इसलिए यहाँ वह नेक लोग मुराद हैं जो हजरात अम्बिया 
(अलै०) के अलावा हैं। आयत के मजमून से मालूम हो रहा है कि अल्लाह तआला ने अपने जिन बन्दों 
पर इनआम फ्रमाया वह चार ही किस्म के हजरात हैं। 
(।) अम्बिया (2) सिद्दीकीन (3) शोहदा (4) सालिहीन और उन ही हजरात की राह पर चलने की 
दुआ करने को बताया। नमाज की हर रकअत में सूरः फातिहा पढ़ते हैं इस में $०8. « ४ ८2). ४५ 
तिलावत करते हैं और अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह! हमें उन लोगों के रास्ते पर चला 
जिन पर तूने इनआम फुरमाया। 
अल्लाह तआला की नेअमतें बहुत ज्यादा हैं, काफिर और फासिक्‌ भी उन से फायदा उठाते हैं। 
लेकिन असल इनआम वही है जो ऊपर बताये गये लोगों पर हुआ क्योंकि हिदायत और अल्लाह से सम्बन्ध 
और सुधार और कामियाबी का जो इनआम है वही हकीकी इनआम है, आखिरत में इस की वजह से 
बुलन्द दर्जात नसीब होंगे। दूसरे इनआमात और उन के फायदे इसी दुनिया में रह जाएँगे। 
आखिर में फरमाया ६.3 27५८-७४ कि ऊपर बताये गये लोगों का साथ बहुत ही अच्छा है क्योंकि 
जन्नत में उन का साथ हासिल होगा। फिर फ्रमाया »»| ४22-<£॥ ४.६ कि यह मेहरबानी अल्लाह की 
तरफ से है कि उस ने अपनी और अपने रसूल (सल्ल०) के इताअत की तौफीक्‌ दी और इसी में लगाये 
रखा। यहाँ तक कि आखिरत में उन हजरात का साथ नसीब हुआ जो अल्लाह के करीबी बन्दे हैं। 
आखिर में फरमाया ४:५४ (६ यानी अल्लाह तआला जानने वाला काफी है, उसे हर अमल 
का पता है और वह अमल करने वालों को उन के आमाल के मुताबिक जजा व सजा देगा। 


४ 6 होड़ हटाई 2] लक पु हुं वक्त ह (॥/ 727५ शू (न हज [2 अल हि जी डी तओ सहज हि हनी 
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दुश्मनों से होशियार रहने का हुक्म 


इन आयतों में पहले तो मुसलमानों को हुक्म दिया है कि दुश्मनों की ओर से चौकन्ने रहें, हथियार 
तैयार रखें और मौके के मुताबिक निकल खड़े हों, जहाँ छोटी जमाअतों से जरूरत पूरी होती हो वहाँ छोटी 
जमाअतें चली जाएँ और जहाँ बड़ी जमाअत की जरूरत हो वहाँ बड़ी जमाअत चली जाए। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी औफा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, 

“ख़ूब जान लो जन्नत तलूवारों के साये तले है।” (बुख़ारी) 

सुहेल इब्ने सअद (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अल्लाह की राह में एक सुबह 
या शाम निकलना दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उस से बेहतर है।” (बुख़ारी) 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “जो शख्स इस हाल में 
मरे कि न उस ने अल्लाह के रास्ते में जंग की हो और न ही कभी उस का ख़याल गुजरा हो तो उसकी 
मौत निफाक की एक शाख़ पर होगी।” (मुस्लिम) 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) फ्रमाते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि “उस जात की कृसम जिस 
के कब्जे में मेरी जान है, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह की राह में शहीद किया जाऊं, फिर जिन्दा किया जाऊं, 
फिर शहीद किया जाऊँ, फिर जिन्दा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिन्दा किया जाऊँ फिर 
शहीद किया जाऊँ।” (बुख़ारी व मुस्लिम) 
मुनाफिकों का तर्ज अमल- 

इस के बाद मुनाफिकों के तर्ज अमल का जिक्र फरमाया, चूंकि यह मुसलमानों में मिलजुल कर रहते 
थे इसलिए फरमाया कि तुम में कुछ वह लोग हैं कि जब उन के सामने जिहाद में जाने की बात आती 
है तो चूंकि अन्दर ईमान नहीं है, इसलिए उन पर जिहाद भारी पड़ता है दिल से शिरकत करना नहीं 
चाहते इसलिए बद॒दिली के साथ निकलते हैं। #&:. यह बाब 'तफओल' से है इस के माने यह भी हो 
सकते हैं कि अपनी जानों को रोकते हैं और जिहाद की शिरकत के पीछे रह जाने और निकलने में देर 
लगाने की कोशिश करते हैं और यह माने भी हो सकते हैं कि यह दूसरों को जिहाद की शिरकत से रोकते 
हैं जैसा कि गज़्व-ए-उहद (उहद की जंग) में मुनाफिकीन ने ऐसा ही किया था। 

चूंकि यह लोग सिफ साहिब दुनिया हैं बाहर से मुसलमानों में शरीक हैं और अन्दर से उनके दुश्मन 
हैं इसलिए उनकी जबानों पर वह बातें आ ही जाती हैं जो उन के निफाक्‌ और दिल की मर्ज को जाहिर 
कर देती हैं। जब मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुँच जाए तो कहते हैं कि अच्छा ही हुआ कि अल्लाह 
ने मुझे घर में बैठने के इनआम से नवाजा और मैं उन लोगों के साथ शामिल न हुआ जहाँ उन लोगों 
को मुसीबत पहुँची और जब मुसलमानों को अल्लाह की मदद से फृतेहयाबी (विजय) हो जाए या माले 
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गनीमत (जंग में मिला हुआ माल) मिल जाए तो यह लोग कहते हैं कि हाय क्या खूब होता जो मैं भी 
उन लोगों के साथ होता और मुझे भी बड़ी कामियाबी हासिल होती मुझे भी माल व दौलत मिल जाता। 

चूंकि मुनाफिक दिल से मुसलमानों के साथी नहीं इसलिए उन पर जो अल्लाह का फुज्ल हुआ उस 
फुज़्ल पर उसे खुशी नहीं होती बल्कि उसे इस का अफ़्सोस है कि मैं साथ न था और माले ग़नीमत से 
महरूम रह गया, जो लोग दिल से मुसलमान हैं वह अगर किसी वजह से जिहाद में न गये और 
मुसलमानों को कामियाबी हो गई तो वह इस पर ऐसी ही खुशी मनाते हैं जैसे कि उन के साथ जाते और 
फृतेहयाबी में शरीक होते, मुनाफिक दुनिया और माल का लालची इस गम में डूब रहा है कि हाय मैं उन 
के साथ न हुआ और उस के नज़्दीक माल ही सब से बड़ी कामियाबी है। जबकि मुसलमानों के नज़्दीक दीन 
की बुलन्दी और कुफ्र की शिकस्त (हार) सब से बड़ी कामियाबी है। 

इस के बाद फरमाया 5:४४ (४5) $9&॥ ८3) ८20) 0 (५-८ ७ ०४६१६ यानी जो लोग अपनी 
दुनिया बनाने के लिए आखिरत को छोड़ रहे हैं और दुनिया ही को सब कुछ समझ रहे हैं, यह लोग भी 
मुसलमानों की तरह से अल्लाह की राह में जंग लड़ें अल्लाह का कलिमा बुलन्द करने के लिए घरों से 
निकलें कुफ्र को दबाएँ और काफिरों को शिकस्त दें। 

3>पड खत 04%5090 3७) १-०१) ५७ फ-ए 03) उसे (०३ उ का ००२ ७++ 25 
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जिहाद फी सबीलिल्लाह की फूजीलत- 


इस के बाद अल्लाह की राह में किताल करने वालों के लिए अज्ने अजीम का वादा फरमाते हुए इर्शाद 
फ्रमाया (६5८६ ४79 59.5 70६४ ८55 .2॥ ० 3 58४ ८४५ जो शख्स अल्लाह की राह में जंग 
करेगा वह चाहे मक्तूल हो जाए चाहे जीत जाए हर हाल में उस के लिए अज्ने अजीम का वादा है। असल 
तो आखिरत ही का अज्र है और दुनिया में माले गनीमत मिल जाए वह मोमिन का मकसद नहीं वह अलग 
से अल्लाह का फज़्ल है। 

इस में मुनाफिकों को तम्बीह है कि जब मुसलमानों को माले गनीमत मिल जाती है तो अफ़्सोस करते 
हैं कि हाय! हम साथ न हुए हम को बड़ी कामियाबी हासिल होती हालाँकि माल बड़ी कामियाबी नहीं है, 
आखिरत का अज्र बड़ी कामियाबी है। सच्चे दिल से ईमान कुबूल करके अल्लाह की रजा (खुशनूदी) के 
लिए अल्लाह के दुश्मनों से लड़ें। 

आयत से यह भी मालूम हुआ कि माले गनीमत मिल जाने से अज्न जाया नहीं होता क्योंकि सच्चे 
मोमिन की नियत माल हासिल करने की नहीं होती वह तो सिफ अल्लाह की रजा के लिए लड़ता है। 


€ मजे गान पा | (दल सिकात नल आगाज कि कं कक मी जमा जा न कुता जकारओ जाओ व न 
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इन आयात में मुसलमानों को अल्लाह की राह में जंग करने की ताकीद फ्रमाई और फरमाया तुम्हें 
क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में किताल (जंग) नहीं करते? वह यह कि मर्दों, औरतों और 
बच्चों में जो लोग कमजोर हैं और अपने कमजोरी की वजह से हिजरत करने से आजिज हैं, मक्का में 
घिरे हुए हैं और मुश्रिकीन के जुल्म से तंग हैं वह अल्लाह तआला से दुआएँ कर रहे हैं कि, ऐ हमारे 
रब! हमें उस बस्ती से निकाल दे जिस बस्ती के रहने वाले लोग जालिम हैं जो शिक की वजह से भयानक 
जुल्म करते हैं और अहले ईमान को भी तक्‍लीफें दे रहे हैं, यह कमजोर मजलूम दुआ भी कर रहे हैं 
कि ऐ हमारे रब! हमारा कोई हिमायती बना दे और हमारा कोई मददगार बना दे। साहिबे रुहुल्‌ मआनी 
(भाग 5, पेज नं० 82) लिखते हैं कि अल्लाह तआला ने उन हजरात की दुआ कुबूल फ्रमाई। 

नबी अकरम (सल्ल०) के हाथों मक्का फृतेह हुआ और आप ने उन सब कमजोरों की मदद 
फ्रमाई । फिर आप ने अपने सहाबी जिताब बिन उसैद (रज़ि०) को मक्के का वाली (गवर्नर) बना दिया 
उन्होंने उन कमजोरों की हिमायत और मदद की, यहाँ तक कि लोग सब से ज्यादह इज्जत वाले हो गये। 

सहीह बुखारी' भाग 2 पेज नं० 660 में हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से मरवी है कि मैं और 
मेरी वालिदा भी उन्हीं लोगों में से थीं जिन का ७३३४: ५.) ८५ :४-४:४)६ में जिक्र है। 

जो हज़रात कमजोर थे, हिजरत न कर सकते थे और मक्का में मुश्रिकीन के जुल्म व सितम का 
निशाना बने हुए थे, उन में वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हिशाम, अय्याश बिन अबी रबीअ भी थे। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) उन के लिए नमाज में रुकूअ के बाद खड़े होकर (आखिरी रकअत में) दुआ फरमाया 
करते थे। (/मिश्कातुल्‌ मस्नाबीह़ पेज नं० 773) फिर यह हजरात काफिरों की बन्दिश से आज़ाद होकर मदीना 
मुनव्वरह हाजिर हुए। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) फ्रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ऐसे लोगों के हक में नमाज में 
रुकूअ से सर उठाने के बाद दुआ फरमाते हैं कि या अल्लाह वलीद बिन वलीद, सलूमा बिन हिशाम, 
अब्बास बिन रबीआ और दूसरे कमजोर मुसलमानों को जो मक्का में हैं, काफिरों की कैद से छुड़ा दे। 
या अल्लाह! हज़र (स्थान) के काफिरों पर सख्त मुवाखिजा (पकड़) फूरमा और उन पर ऐसा कृहत 
(अकाल) भेज जैसा यूसुफ (अलै०) के जमाने में पड़ा था। (बुखारी) 
मोमिन और काफिर की जंग में फूर्कु- 

मोमिन और काफिर की जंग के मकसद का जिक्र फरमाया और इर्शाद फ्रमाया कि जो लोग मोमिन 


हैं वह अल्लाह की राह में लड़ते हैं उन का मक़्सद सिर्फ अल्लाह को राजी करना और उस के दीन को 
बुलन्द करना होता है और काफिर जो जंग लड़ते हैं वह तागूत यानी शैतान की राह में जंग करते हैं उन 
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का मकसद यह होता है कि कुफ्र को रिवाज दें और कुफ्र का गल्बा हो। 

अल्लाह तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया ५./४:$॥ 9 ६$ कि शैतान के दोस्तों से जंग करो। 
शैतान अपने दोस्तों की मदद तो करते हैं, लेकिन उन की मदद अल्लाह की मदद के सामने कुछ भी 
हकीकत नहीं रखती। जब मोमिन बन्दे अल्लाह का बोल बाला करने के लिए मैदान में निकलते हैं और 
उन को अल्लाह की मदद हासिल हो जाती है तो शैतान और उस के साथी राहे फरार अख्तियार करते 
हैं और मुसलमानों की थोड़ी सी जमाअत के मुकाबले में आजिज (लाचार) हो जाते हैं, शैतान और उस 
की सारी तदूबीरें (योजनाएँ) धरी रह जाती हैं, बस अहले ईमान में ईमान की कुव्वत और इख्लास यानी 
अल्लाह के रास्ते में जिहाद होना चाहिए। 
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अनुवाद- 

6) क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा, जिनसे कहा गया था, कि अपने हाथ रोके रखो, और नमाज 
कायम करो, और जकात देते रहो; फिर जब उन पर किताल (लड़ाई) फर्ज कर दिया गया, तो कुछ लोग 
उनमें लोगों से ऐसा डरने लगे जैसे अल्लाह से डरना होता है, बल्कि उससे भी बढ़ कर, और कहने लगे, 
“ऐ हमारे रब! तूने” हम पर जंग (जिहाद) क्यों फर्ज कर दिया? क्‍यों न थोड़ी मोहलत हमें और दी? कह 
दीजिए, “दुनिया की एूँजी थोड़ी है, जब कि आख़िरत उसके लिए कहीं बेहतर है जो अल्लाह का डर रखता 
हो, और तुम्हारे साथ धागे के बराबर भी जुल्म न किया जाएगा; तुम जहाँ कहीं भी होगे, मौत तो तुम्हें 
आकर रहेगी, चाहे तुम मजबूत बुर्जों (किलों) में ही हो।” और उन्हें कोई सुख पहुँच जाता है तो कहते हैं, 
“यह अल्लाह की ओर से है,” और अगर उन्हें कोई दुःख पहुँचता है तो कहते हैं, “यह आप की वजह से 
हुआ |” कह दीजिए, “हर चीज़ अल्लाह ही की ओर से है।” तो उन लोगों को क्‍या हुआ है कि गोया यह 
बात ही नहीं समझते? तुम्हें जो भलाई पहुँचती है वह अल्लाह की ओर से है, और जो बुरी हालत 
तुम्हें पेश आ जाती है वह तुम्हारे अपने नफ़्स की वजह से होती है, और हमने” तुम्हें लोगों के लिए रसूल 
बना कर भेजा है और (इस पर) अल्लाह की गवाही काफी है। जिसने रसूल की इताअत (आज्ञा पालन) 
की, तो बेशक उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मुँह मोड़ा, तो हमने” आप को उन पर रखवाला 
(संरक्षक) बना कर नहीं भेजा है। (8) और ये लोग कहते हैं,([हम) फरमांबरदारी करते हैं,” लेकिन जब 
आप के पास से हटते हैं, तो उनमें से एक गिरोह रात के वक्‍त उसका उल्टा मश्विरा (षडयंत्र) करता है, 
और जो कुछ ये षडयंत्र करते हैं, अल्लाह उसे लिख रहा है, तो तुम उनसे रूख फेर लो और अल्लाह पर 
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भरोसा रखो, और अल्लाह ही काफी कारसाज (कार्य कारी) है। क्या ये लोग कुर्जान में सोच-विचार 
नहीं करते? अगर यह अल्लाह के अलावा किसी और की ओर से होता, तो उसमें (बहुत) इख्तिलाफ 
(विरोधाभास) पाते। (83) और जब उनके पास कोई बात अम्न की या खौफ की पहुँचती है, तो उसे फैला 
देते हैं, और अगर यह उसे रसूल या अपने में के सरदारों (अधिकारी) के पास पहुँचते हैं, तो उनमें से जो 
लोग जाँचने की योग्यता रखते हैं उसकी असलियत जान लेते हैं; और अगर तुम पर अल्लाह का फुज्ल और 
उसकी मेहरबानी न होती, तो कुछ लोगों के सिवा सब शैतान की ही पैरवी करने वाले होते। (84) तो अल्लाह 
की राह में जंग कीजिए, आप पर ज़िम्मेदारी नहीं डाली जाती, सिवाय आप की अपनी जात के; और ईमान 
वालों को (जंग के लिए) उभारते रहिये; और उम्मीद है कि अल्लाह काफिरों का जोर रोक ले, और अल्लाह 
बड़ा जोर वाला, सख्त सज़ा देने वाला है। 


० 7४9: 4 है: 8-2 | 2।| 
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लुबाबुल नुकूल 74 में बहवाला नसई, मुस्तदरक, हाकिम में हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल 
किया है कि अब्दुरहमान बिन औफ (रजि०) और उन के कुछ साथी रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत 
में हाजिर हुए। (यह वाकिआ हिजरत से पहले का है) और उन्होंने अर्ज किया, 'ऐ अल्लाह के नबी! हम 
जब मुश्रिक थे तो इज्जत में थे फिर जब हम ईमान ले आये तो जिल्लत वाले हो गये ।” (लिहाजा हमें 
दुश्मनाने दीन से जंग करना चाहिए। आप ने फरमाया, “मुझे माफ और दरगुजर करने का हुक्म दिया 
गया है, इसलिए जंग न करो ।” फिर जब आप को अल्लाह तआला ने मदीना पहुँचा दिया तो किताल का 
हुक्म दिया उस वक्‍त लोग जंग करने से बचने लगे उस पर अल्लाह तआला ने यह आयतें नाजिल 
फ्रमाई। 

मतलब यह है कि पहले तो जिहाद और किताल का शौक्‌ रखते थे और इस की इजाजत चाहते 
थे। उस वक्‍त उन से कहा गया था कि अभी किताल न करो, नमाज़ें पढ़ते रहो और जकात देते रहो, 
लेकिन जब किताल का हुक्म आ गया और किताल फर्ज क्रार दे दिया गया तो वही लोग जो किताल की 
ख्वाहिश करते थे उन पर बुजदिली सवार हो गई और बुजदिली भी मामूली नहीं। उन में से एक जमाअत 
लोगों से खौफ खाने लगी जैसे अल्लाह से डरते हैं बल्कि इस से भी ज़्यादा डरने लगे और कहने लगे, 
“ऐ हमारे रब! आप ने अभी से हम पर जिहाद क्‍यों फूर्ज कर दिया, हमें थोड़ी सी मोहलत और मिल 
जाती तो अच्छा होता। यहाँ यह इश्काल (सवाल पैदा) होता है कि पहले से जिहाद का मुतालबा (90रक्षा0) 
किया हो या न किया हो, हर हाल में यह अल्फाज तो एतिराज़ के हैं और अल्लाह तआला पर एतिराज 
करना मोमिन की शान नहीं। आम मोमिन भी ऐसी बात नहीं कहते न कि हज़रात सहाबा (रज़ि०) ऐसा 






सूर-ए-निसा नं० 4 335 पारा-5 


कहें | इस के जवाब में “बग्वी” 'मुआलिमुल तन्‍्जील” भाग | पेज नं० 452 में लिखते हैं कि यह अल्फाज 
मुनाफिकीन ने कहे थे (यह बात तब सही हो सकती है जबकि यह मदीना मुनव्वरह में भी फूर्जियत जिहाद 
से पहले जिहाद की इजाजत तलब की गई हो और ऐसा मुम्किन है कि हिजरत से पहले भी जिहाद का 
मुतालबा किया गया हो और हिजरत के बाद भी और अन्दाज़ा इस का यह है कि उन के जवाब में 
“इकामतिस्सलाह” (नमाज को कायम करने) के साथ अदा-ए-जकात का भी हुक्म हो और यह मालूम 
है कि जकात मदीना मुनव्वरह में फूर्ज हुई॥ अल्लामा बग्वी ने दूसरा कोल यह लिखा है कि हो सकता 
है यह कोल (कथन) ऐसे मुसलमानों से निकल गया हो जो इल्म में माहिर न थे, खौफ और बुजदिली 
की वजह से उन की जबान से यह अल्फाज़ निकल गये हों बतौर एतिकाद (आस्था) ऐसा न रहा हो, 
बाद में उन्होंने ने तोबः भी कर ली हो और तीसरा कोल यह लिखा है कि जिन लोगों ने यह बात कही 
पहले मोमिन थे, जब किताल फर्ज हुआ तो बुज॒दिली की वजह से मुनाफिक हो गये और जिहाद से पीछे 
रह गये। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि “हजरत अब्दुर्र्रमान बिन औफ (रजि०) और उन 
के साथी मक्का में नबी (सलल०) के पास आये और कहा, “अल्लाह के रसूल (सल्ल०) जब हम मुश्रिक 
थे तो इज्जत वाले थे। फिर जब ईमान लाए तो जलील हो गये।” 

आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, (अभी) मुझे दरगुजर का हुक्म दिया गया है, लिहाजा जंग न करो |” 
फिर जब अल्लाह ने हमें मदीना पहुँचा दिया तो हमें जंग का हुक्म दिया गया और कुछ लोग जंग से रुक 
गये तो यह आयत नाजिल हुई। (नसई) 
बुज॒दिली की वजह- 

बहरहाल जो भी सूरत हो बुजदिली इन्सान पर दुनिया की वजह से तारी हो जाती है। अगर आखिरत 
की मुहब्बत हो (जो बाकी रहने वाली है) और हकीर (तुच्छ) दुनिया की चाहत या मोहमाया न हो तो लड़ना 
मरना और अल्लाह के लिए जान देना सब आसान हो जाता है। इसीलिए उन का जवाब देते हुए इर्शाद 
फ्रमाया ४५७०४) ६ 8 कि आप फ्रमा दीजिए दुनिया का फायदा जरा सा है। 

दुनिया पहले तो थोड़ी है फिर उस थोड़ी में से भी जिस को मिली है थोड़ी सी मिली। इस जरा सी 
दुनिया की वजह से आखिरत की तरफ न बढ़ना नासमझी है। 

| 93 .4 5 ४:2४॥३ (आखिरत बेहतर है उस शख्स के लिए जो तक़वा (परहेजगारी) अख्तियार 
करे।| तक्वा अख्तियार करने में कुफ्र व शिक॑ से बचना और छोटे व बड़े गुनाहों से बचना सब कुछ 
दाखिल है। अहले तकवा के लिए आखिरत ही बेहतर है और दुनिया (चाहे कितनी ही ज़्यादा हो) 
आखिरत की जरा सी नेअमत के सामने कुछ नहीं है। फिर दुनिया फानी (ख़त्म होने वाली) है उसे 
खत्म होना ही है और उस के खत्म होने से पहले दुनिया वाले ख़त्म हो जाएँगे और आखिरत हमेशा 
के लिए है, बाकी का फानी से अफ़्जल होना जाहिर है। 
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फिर फरमाया 4६ (३६४४४ कि तुम लोगों पर (फृतील के बराबर यानी) जरा सा भी जुल्म न किया 
जाएगा हर अमल खैर पर पूरा-पूरा बदला मिलेगा, बल्कि जिस कृदर अमल किया उस पर अज्र अजीम 
अता किया जाएगा। पहले हम लिख चुके हैं कि फृतील खजूर की गुठली के गढ़े में जो तागा होता है, उसे 
अहले अरब हकीर चीज के लिए बतौर मिसाल (उदाहरण के रूप में) पेश किया करते हैं। 


व | १ कर कर ला जज आए है हि ॥ 2 कि ४ गज ज जब दा जप ली औऑ. उकह (#-४ ञ हि जा 7] (न क्र हा कद 

दडऊ १ 80५ 9%: ४६.७ ३ ० 9 0०७ हु 9.7 ७ ०.0 ३१३ ००३० ५६) ४ ७३४ ७ ६४ | 
दर ४] न 8 जा ४.०] न | (;% (2४४ 3.६ 8» | 2५ (4 बे नि 9 + 5 रा ये. ०४ लीक हि भरे 2६४; । ५ 

' 08%, 60 9४ | | 8 "०८ ८9.37 2 275 5690-84 कट ४:०० (००० ० १६४०७) 

के. मं ककाटीड कहीं कं को जा हम ६ जी मम अत मं हो हु हह।. ही (463 शक था आ वा. यू हि जा व हम हट 

एन झ0७० ७१ ०५५७ ७१:50 (हे इ0/४ ०.७ ४02० (2३६०० ०१३०-१: 

क््ज हा ॥ ् (38 दाग जा वी झा न आए ॥ की का - कु | कर्म व 

७45 ॥ , ४ 7 0 5 ६7 “5 दे 

2०4८० 9.0 ५ (जी १०३७) (हज ८/2......)। 3८... 


मौत हर जगह है- 

जो लोग बुजदिली अख्तियार करते हैं और फी सबीलिल्लाह जिहाद करने से कत्राते हैं मौत के डर 
से ऐसा करते हैं जबकि मौत का वक्त मुक्र्रर है, तो जिस वक्त जब मौत आएगी मरना ही पड़ेगा और 
जहाँ कहीं भी हों मौत पहुँच जाएगी। 

इस आयत में फ्रमाया कि तुम जहाँ कहीं भी होगे तुम्हें मौत पकड़ लेगी, अगरचे मजबूत किलों 
के अन्दर हो, मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं | साहिबे मुआलिमुत्तन्‍्जील (भाग | पेज नं० 453) लिखते 
हैं कि आयत ८६/॥६<-४ १ ४४४४ ८४ मुनाफिकीन के बारे में नाज़िल हुई। जब ग़ज़्व-ए-उहद में 
मुसलमान शहीद हो गये तो मुनाफिकीन ने कहा, (अगर वह हमारे पास होते तो न वह मरते और न 
मक्तूल होते) “अल्लाह तआला ने उन के बात की तर्दीद (रह) फ्रमाई और इर्शाद फ्रमाया कि तुम जहाँ 
कहीं भी होगे मौत पकड़ ही लेगी चाहे मज़बूत किले में हो तब भी मौत से बच नहीं सकते। 
मुनाफिकों और यहूदियों की हरकतें- 

जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) मदीना मुनव्वरह तशरीफ लाए तो यह लोग कहने लगे कि जब से यह 
आये हैं हमारे फल कम होते जा रहे हैं और खेतों की पैदावार भी घटती जा रही है उन्हें जो तकलीफ 
पहुँची या पैदावार में कमी हुई या महंगाई बढ़ी तो उसे उन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) की तरफ फेर दिया 
उन के कहने का मतलब यह था कि यह सब मुहम्मद (सल्ल०) और उन के साथियों के आने की नहूसत 
है, अच्छी हालत को अल्लाह की तरफ मन्सूब कर दिया और कमी या महंगाई की ज्यादती हुई तो उसे 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की तरफ मन्सूब कर दिया, उन लोगों की तदीद करते हुए फरमाया *॥,४५८४०४ ८६ 
कि आप फ्रमा दीजिए कि सब अल्लाह की तरफ से है। 

मतलब यह है कि आप उन से फ्रमा दें कि खुशहाली और बदहाली अल्लाह ही की तरफ से हैं, 
मेरा इस में कोई दखल नहीं, नेअमत तो अल्लाह के फज़्ल से है और मुसीबत के आने में तुम्हारी 
बद्आमालियों का भी दखल है, लेकिन होता है सब अल्लाह ही की मर्जी और इरादे से। 
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फिर फ्रमाया ४; ० ८४४६४ ८४05६ »५४॥ ४२६७ (६ (उन लोगों को क्‍या हुआ कि बात समझने 

के पास नहीं फटकते) बातों को समझने के पास भी नहीं गुजरते उन की जिहालत उन पर ग़ालिब है। 
(रुहुलू मआनी पेज नं० 88 भाग 5) 

फिर फ्रमाया “४.४ 2४ 96... ०१४४४ ७६: .६। ८-४ ४८.८७ ८0.2 ७ (जो कुछ तुझे अच्छी हालत 
पहुँच जाएवह अल्लाह की तरफ से है और जो कुछ बदहाली पहुँच जाए वह तेरी तरफ से है) यह 
खिताब हर इन्सान को है और इस में अच्छी हालत बुरी हालत पेश आने का कानून बता दिया और वह 
यह कि अल्लाह तआला पर किसी का कोई हक्‌ वाजिब नहीं जो भी नेअमत और अच्छी हालत अल्लाह 
तआला की तरफ से मिल जाए वह सब अल्लाह तआला का फज़्ल है नेक आमाल करने से भी अल्लाह 
पर किसी का कुछ हक वाजिब नहीं होता। 

नेक आमाल पर जो नेअमतों और बरकतों के वादे हैं सब उस का फज़्ल हैं और जो नेअमतें, 
मुसीबतें या बदहाली इन्सान को पहुँच जाए वह इन्सान के अपने आमाल की वजह से है। 

सूर: शूरा (आयत नं० 30) में फ्रमाया (४05७४ ४00. ८(:5 (38 20.26 (७5५5२ 5$ (जो कुछ 
तुम को दुःख पहुँच जाए, वह तुम्हारे अपने किये हुए आमाल की वजह से है और अल्लाह तआला बहुत 
से आमाले बद्‌ (बुरे आमाल) दर गुजर (माफ) फरमा देते हैं) मुसीबतें आती हैं तो इन्सानों के आमाल 
की वजह से, लेकिन इस में मोमिन बन्दों को यह फायदा हो जाता है कि उन के गुनाह माफ हो जाते हैं। 

आखिर में फरमाया ४:५६ 20. ४ ३०१३० ०६८५ | ६ इस में रसूलुल्लाह (सल्ल०) के मन्सबे 
अजीम यानी रिसालत का बयान है। लफ़्ज़ लिन्नास” में इस बात की तस्रीह है कि आप तमाम इन्सानों 
के लिए रसूल हैं और ४७% ५ ४$ यह फरमाया कि अगर कोई शख्स आप की रिसालत का मुन्किर 
हो तो उस के इन्कार से आप के रिसालत के पद  <॥२*7क नहीं आता, मुन्किरीन (इन्कारियों) की 
बातों से रंजीदा (दुखी) न हों, आप की रिसालत पर अल्लाह का गवाह होना काफी है। 

कुछ हजरात ने इस का यह मतलब बयान किया है कि अल्लाह तआला अपने बन्दों पर गवाह है 
सब के अच्छे व बुरे आमाल से बाख़बर है वह सब का बदला देगा। (रुहुलू मआनी, भाग 5, पेज 90-9) 


( ही हों हे. वाला सा वुये सा आए यों मत के जप हे हर गम अर, गज | व कक कफ 
(80, 09 9.3६.) 9 (3३ ७७०३६०३॥ ७) ५5 ३०४ (८४ ७/० 


रसूल की इताअत अल्लाह ही की इताअत है 


इस आयते करीमा में फरमाया गया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की फ्रमॉबरदारी अल्लाह ही की 
फ्रमॉबरदारी है। 'मुआलिमुत्तन्जील” भाग ।, पेज नं० 455 में इस का सबबे नुजूल बयान करते हुए लिखा 
है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने जब यह इर्शाद फ्रमाया कि- 

४0॥ ५७ > ० 3५0 €७। (जिस ने मेरी इताअत की उस ने अल्लाह की 
इताअत की और जिस ने मुझ से मुहब्बत की उस ने अल्लाह से मुहब्बत की।) तो कुछ मुनाफिकीन ने 
कहा कि यह आदमी तो यही चाहता है कि हम इसे रब ही बना लें, जैसे- नसारा ने ईसा बिन मरयम 
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(अलै०) को रब बनाया था। इस पर अल्लाह तआला ने ऊपर की आयत नाजिल फरमाई। जिस में यह 
बताया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की फ्रमॉबरदारी अल्लाह तआला की फ्रमाबरदारी है क्योंकि आप जो 
कुछ देते हैं वह अल्लाह तआला की ही तरफ से होता है। पैगाम (संदेश) पहुँचाने वाले के वास्ते से जो 
पैगाम पहुँचे और उस पर अमल किया जाए वह पैगाम भेजने वाले के ही हुक्म पर अमल करना होता 
है, इस से यह लाजिम नहीं आता कि पैगाम लाने वाला रब हो जाए। नसारा ने तो हज़रत ईसा (अलै०) 
को नुबूव्वत व रिसालत के दर्जे से आगे बढ़ा दिया उन को खुदा का बेटा बता दिया और उन को उलूहियत 
(ख़ुदा) का दर्जा दे दिया। कहाँ नसारा की जिहालत और कहाँ रसूलुल्लाह (सल्ल०) की फ्रमॉबरदारी। 


इन्कार हृदीस- 

आजकल जिन लोगों ने इन्कार हदीस का फित्ना उठा रखा है, आयते शरीफा में उन का भी जवाब 
है यह लोग अवाम को तरह-तरह की बातें करके बहकाते हैं और यह कहते हैं कि कोल (कथन) 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) का हुज्जत (दलील) नहीं। 

कुर्जन मजीद में जगह-जगह इताअते रसूल और इत्तिबअ रसूल का हुक्म दिया गया है और 
फरमाया ६55४ 9॥ ४-7 $  - ८४४६४ (इसी तरह आप के बारे में फरमाया है 
& 05002 0:52 5 <६४॥ ४ 0# (वह हलाल करार देते हैं उन के लिए पाकीजा चीजों को और ख़बीस 
चीजों को उन पर हराम करार देते हैं॥ कुर्जन मजीद मुख्तसर (संक्षेप) में बात कहता है, मगर उसके 
तफ़्सीली अहकाम रसूलुल्लाह (सल्ल०) बताते हैं। जो शख्स रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बताये और किये हुए 
अमल को शरई दलील न माने तो वह हकीकृत में कुर्आन का मुन्किर है। मुन्किरीन हदीस ने अहले 
कुर्जन होने का लेबिल तो लगा लिया, लेकिन हकीकृत में कुर्आन व ह॒दीस दोनों के मुन्किर हैं जो कुर्आान 
मानने का दावेदार है वह कुर्जान की इस बात को क्‍यों नहीं मानता कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की इताअत, 
इत्तिबअ (अनुसरण) और पैरवी फूर्ज है और आप के इत्तिबअ को अल्लाह का मह॒बूब बनने का जरिया 
बताया है। 8॥ 2५४ ३:236 2॥ 28%: 0॥ [5 
आप का काम सिर्फ तब्लीग (पहुँचाना) है- 

फिर फ्रमाया कि (६2५४८: :॥ 7६ 9-४ (जो शख्स मुंह फेरे आप की हिदायत कुबूल न 
करे। हक की राह अख्तियार न करे तो आप को परेशान होने की जरूरत नहीं आप के जिम्मे पहुँचा 
देना है। जबरदस्ती अमल करवाना आप के जिम्मे नहीं है) अगर कोई शख्स ईमान कुबूल न करे तो आप 
से किसी किस्म का सवाल न किया जाएगा। 

2०266... 26: 7 0 ४7.8 0७ ७४, ७४८७ ५४६४-४०.) ५७ ०० 5४ 

'साहिबे मुआलिमुत्तन्‍्जील' और ससाहिबे दुर्रे मन्सूर” ने कुछ उलमा का कोल नकल किया है कि 

यह जिहाद फूर्ज होने से पहले की बात है जब कि आप की बेअसत के शुरु का जमाना था, बाद में 
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जिहाद का और सख्ती करने का हुक्म नाजिल हुआ और जिन आयात में किताल का हुक्म है वह 
इस मज़मून के लिए 'नासिख' हो गईं। 
“नस्ख” की बात उसी सूरत में सही है जबकि आयत का मजमून यह हो कि अभी जिहाद व किताल 
न करो और अगर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को तसल्ली देना मक्सूद हो कि आप हिदायत कुबूल न करने 
वालों की तरफ से फिक्रमन्द न हों क्योंकि आप के जिम्मे सिर्फ पहुँचाना है कुबूल कराना नहीं, तो मन्सूख 
कहने की कोई वजह नहीं। 
हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है, नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जिस ने मेरी इताअत 
की उस ने अल्लाह की इताअत की और जिस ने मेरी नाफरमानी की उस ने अल्लाह की नाफरमानी 
की (क्योंकि मैं अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाला हूँ) और (इसी तरह) जिस ने मेरे मुकर्रर किये हुए हाकिम 
की इताअत की उस ने मेरी इताअत की और जिस ने उस की नाफरमानी की यानी मेरी नाफरमानी की ।” 
(सड्ीह बुखारी, अलू अहकाम, बाब ।, हदीस 737) 
एक दूसरी रिवायत में फरमाया “मेरी उम्मत के सब लोग जन्नत में जाएँगे मगर जिस ने इन्कार 
किया ।” सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! कीन ऐसा (बद्बख्त) है जो जन्नत में 
जाने से इन्कार करे? तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जिस ने मेरी इताअत की वह जन्नत में दाखिल 
हो गया और जिस ने मेरी नाफरमानी की उस ने जन्नत में जाने से इन्कार कर दिया।” 
(सहीह बुखारी, अल एतिसाम, बिलू किताब, वलू सुन्नह, बाब 2, हदीस 7280) 








हर फीड बडी ६ हा (| न (है डेट, 5 $। मम मी वी व पा हो मी न्‍तो ;)] ज्॒ का बुक गजल टी बा ] रह ह ह छा पा 
हनन स्व बम (| [.॥] 9022 बा न दा गा हि ० | नियत | फट के हू 2.) 
& | ०१ १७कदर ले पान 23४३ १० (५00 ॥क क्या मजे ७ ८८ ०५०८६ ०८१३३ ७५२ २४७ (०३ १ 
खुर्तकीं जाय 


०३ ८६४४-८४ 27058 ७,५७३ ४0५ (४3 590# (&-$8 3 ६ # ०#४ 
980 ७५७ 4६७०४ ६0 ४६ ४८ 
मुनाफिकीन की आदत- 

इस आयत में मुनाफिकीन की एक बुरी आदत का जिक्र फरमाया और वह यह कि जब आप की 
खिद्मत में मौजूद होते हैं तो कहते हैं कि हम आप के हुक्म से केसे बाहर हो सकते हैं हमारा काम 
तो बात मानना और फरमॉबरदारी करना है 3,.७७५ ५-७,» ,+ ० 2 (४०७ ५७ 3०,० ४)) फिर जब 
आप की मजलिस से बाहर जाते हैं तो उन में से एक जमाअत (यानी उन के चौधरी) रातों को इस बात 
के अलावा मश्वरे करते हैं जो उन्होंने आप की मजलिस में कहा था यानी आप के इर्शाद के खिलाफ चलते 
हैं और आप के हुक्म की खिलाफवर्जी करते हैं और खिलाफवर्जी के मन्सूबे बना लेते हैं। 

:८$५:५० «५८४५ (और अल्लाह लिखता है जो वह रात को मश्वरे करते हैं) वह दुनिया और 
आखिरत में उन के अमल का बदला देगा। #&# ०४ (उन से एराज़ (4४००) कीजिए। और उन 
से बदला लेने की फिक्र न कीजिए। «2४४5४; (और अल्लाह पर भरोसा रखिए) तमाम काम 
अल्लाह के सुपुर्द कीजिए 4: <-$ «5५ ४४ (और अल्लाह ही काफी है काम बनाने वाला) वही आपके 


मा 
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सब काम बनाएगा, उन के शर और नुक्सान से भी महफूज़ फरमाएगा। (रुहुलू मआनी भाग 5, पेज नं० 52) 
कुर्जन में तदब्बुर (घमण्ड) करने की तगीब- 

2090 ८375558 “क्या यह कुर्जान में गौर व फिक्र नहीं करते?” अगर कुर्जान में गौर व फिक्र 
करें तो उन को यकीनी तौर पर मालूम हो जाए कि यह कुर्आन अल्लाह की तरफ से है और यह भी 
मालूम हो जाए कि मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) अल्लाह के रसूल हैं जिन के रसूल होने की गवाही 
अल्लाह तआला ने अपनी किताब में दी है (४ ७४७३६ ॥५३ «४। ४६ ६ ८१ ०६४४४ और अगर यह 
कुर्जन अल्लाह के अलावा और कहीं से होता तो ज़रूर इस में बहुत इख्तिलाफ (007727ं०८ांण) पाते । 
इस की खबरों में भी इख्तिलाफ होता, कुछ खबरें सही होतीं और कुछ गलत होतीं, कहीं माने फासिद होता, 
कहीं सही होता, लेकिन ऐसा नहीं है इस के अल्फाज, मआनी और अखबार (ख़बरों) में कहीं कुछ कहने 
और उंगली रखने की जगह नहीं। कुर्आान ने मुकाबिले में एक आयत लाने का चेलेनज किया जो अब भी 
सारे इन्सानों को चेलेनज है, कोई भी उस के मुकाबिल (सामने) न ला सका और न उस पर कोई एतिराज 
कर सका और अपनी कमसमझी से जिस किसी ने कोई एतिराज़ किया उस का जवाब उस को कुर्जान 
ही में मिल गया या अहले दानिश ने इस का जवाब दे दिया। (रुहुल्‌ू मनी भाग 5, पेज नं० 92-93) 


कुर्न में गौर करने के अहल कोन हैं?- 

ऊपर की आयत में कुर्आन में गौर करने की दअवत दी गई है उन लोगों के लिए जिन्हें अल्लाह 
ने इल्म दिया है वह कुर्आन में गौर करें, हर शख्स अपनी-अपनी समझ और योग्यता के मुताबिक गौर 
कर सकता है और जहाँ कहीं समझ में न आये या कोई सवाल हो तो अहले इल्म से मालूम करें। समझने 
वालों के दर्जात मुख्तलिफ (भिन्न-भिन्न) हैं और तद्‌बीर की सूरतें भी मुख्तलिफ, मआनी (५४८थ॥ंग९) 
में गौर, हकायक (सत्य) की तलाश, अहकाम व मसायल की खोज, फूसाहत व बलागत की गहराई व बयान 
को देखना यह सब तदब्बुर में आता है। 

हजरात आइम्मा मुजतहदीन (रजि०) ने गौर किया, मसायल निकाले और उस की हकीकृत को समझा, 
उन के बाद दूसरे उलमा भी गौर करते रहे हैं, उन्होंने भी कुर्मान से मसायल निकालने की कोशिश की। 

गौर का यह मतलब नहीं, कि जरा सी अरबी और उर्दू पढ़े हुए लोग जिन्हें न सेगों की पहचान, 
न इल्मुल सरफ का इल्म, न वजूह एराब का पता, न मुश्तक व मुश्तक मिन्हु ख़बर, न हुरूफ असलिया 
और जायदा का इल्म उन जैसे लोग गौर करने लगें और अपने आप को उलमा-ए-रासिखीन के बराबर 
समझ कर अपनी समझ से कुरआन का मतलब बताने लगें तो यह उन की जिहालत होगी। 


अपनी मर्जी के मुताबिक तफ़्सीर- 


लोग कहते हैं कि कुर्आन पर मौलवियों की ही ठेकेदारी क्‍यों है, हम अहले इल्म हैं हम भी कुर्जान 
का मतलब बता देते हैं, उन में से कुछ जाहिलों ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) ही को दर्मियान से निकाल दिया 
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है... उवाकोकेमापाओों कहने लगे कि कुर्आान अल्लाह ने हमारे पास भेजा है, हम खुद समझ लेंगे रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के बयान की जरूरत नहीं। (अल अयाजु बिल्लाह) 
जो शख्स कुर्आान लाने वाले से कुरआन न समझेगा और कुर्आान लाने वाले के शार्गिदों और शार्गिदों 
के शार्गिदों को दर्मियान से निकाल देगा वह तफ़्सीर अपनी राय से करेगा, तफ़्सीर बिलू राय गुमराही है 
बहुत से लोग इल्म के बगैर कुर्आन की तफ़्सीर लिखने बैठे तो गुमराह हो गये और अपने मानने वालों 
को गुमराही में डाल गये । 
हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमायाः- 
(कि जिस शछूस ने कुर्जान के बारे में अपनी राय से कुछ कहा वह दोजख में अपना ठिकाना 
बना ले।) 
और हज़रत जुन्दुब (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, 
मम ५७ ०७ ०। » ० +४ # 2७ » कि जिस ने कुर्जान के बारे में अपनी राय से कुछ कहा और ठीक 
कहा तब भी उस ने गलत काम किया। (तिर्मिज़ी, मिश्कात पेज नं० 35) 
मालूम हुआ कि अपनी राय से कुर्आन की तफ़्सीर करना मना है, अगर कोई बात टीक भी कह 
दी तब भी गलती की क्योंकि जो मन्सब (050०४) उस का नहीं था उस ने उस को अखि्तियार कर लिया। 
रही यह बात कि कुर्ान पर मौलवियों की ठेकेदारी क्‍यों है तो यह जाहिलाना सवाल है। जब इलाज 
पर डाक्टरों का कब्जा है और कानून साजी पर कानून दानों (वकीलों) का कब्जा है और इन्जीनियरिंग 
| के कामों पर इन्जीनियर का कब्जा है तो कुर्न के माने और मफाहिम (भावार्थ) बताने के लिए कुर्आान 
के आलिमों का कब्जा क्‍यों न होगा? 
शायद किसी के दिल में यह खतरा भी गुज़रे कि कुर्आान हकीम में तो अल्लाह तआला ने फ्रमाया 
है कि हम ने कुरआन को आसान कर दिया फिर उस का तदब्बुर और समझना सब के लिए आसान क्‍यों 
नहीं? इस का जवाब यह है कि बिलाशुब्हा कुरआन आसान है, मगर उसूल के साथ आसान है कोई भी 
आसान चीज़ अपने उसूलो के बगैर आसान नहीं होती । 
जैसे- सब से आसान काम हलवे का लुक्मा निगल लेना है और उसे आसानी की मिसालों में बयान 
किया जाता है मगर निगलने से पहले चीनी, सूजी, घी, वगैरह का इन्तिज़ाम करना बनाने व पकाने का 
तरीका जानना फिर कायदे के मुताबिक उसे तैयार करना फिर लुक्मा उठा कर मुँह तक ले जाना तो 
बहरहाल जरूरी है। 
कुरआन आसान है- 
कुर्जनन आसान तो है मगर अरबी में है, अरबी समझने के लिए जिन उलूम की जरूरत है उन | 
के बगैर कुरआन समझने का इरादा करना ऐसा ही है जैसे कोई शख्स न हलवा बनाने की चीजों से वाकिफ | 
हो न हलवा बनाये न मुँह तक ले जाए मगर हलवे का लुक्मा निगलने की दीवानों जैसी हरकत करने लगे। 
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कुर्जान मजीद के अहकाम का समझ लेना और हराम व हलाल जान लेना तो इस कृदर आसान 
है कि जिस ने कुर्आन न पढ़ा हो उस के सामने बयान कर दिया जाए तो वह भी समझ लेगा, लेकिन 
। अव्वल से आखिर तक पूरे कुर्आान मजीद की तफ़्सीर जानना और मआरिफ व बारीक बातों का निकालना, 
मुतशाबिहात का जानना एक तरह के अल्फाज के मआनी में से किसी एक का सियाक व सबाक (बैक 
| आउन्ड) देखकर तय करना, इस के लिए अरबी जबान पर भरपूर कुद्रत होना ज़रूरी है। 
इस जमाने के जुहला अपनी तरफ से कुर्आान का मतलब बताने में जरा भी नहीं झिझकते और 
जिन की उमरें कुर्न फुहमी में ख़त्म हो गईं, वह ज़बान खोलते हुए डरते हैं। 
हजरत सिद्दीके अकबर (रजि०) का एहतियात- 
हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) से ज्यादा कुर्आन से वाकफियत (॥092०४2८) रखने वाला हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) के बाद कौन हो सकता है, जब उन से सूरः अबस की आयत (६६६६६ का मतलब 
पूछा गया तो फ्रमाया कि (७ ५४७०५॥ ८ ७२.७3 ४ ») <८ 9 ४५५५० ४! (तारीखुल 
खुलफा) मुझे कौन सा आसमान साया देगा और कौन सी जमीन मुझे उठाएगी अगर मैं अल्लाह की किताब 
के बारे में वह बात कह दूँ जिस का मुझे इल्म है। 
मुफ्स्सिर की जिम्मेदारियाँ- 
मुफस्सिर के लिए ज़रूरी है कि पहले कुर्आान की तफ़्सीर खुद कुर्जान ही में तलाश करे क्योंकि 
कुर्अन में अक्सर ऐसा है कि एक आयत की तश्रीह दूसरी आयात में मिल जाती है, अगर किसी आयत 
की तफ्सीर कुर्अन में न मिले तो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के इर्शादात में तलाश करे क्योंकि सुन्नते नबवी 
(4५०८४ ३ 59.०) ७५:०० ,» (कुर्जान शरीफ की मुस्तनद तफ्सीर और बेहतरीन शरह है, जाहिर है 
कि जिस जाते गिरामी पर कुर्जान का नुजूल हुआ उस ने जो कुर्आान की तफ़्सीर की हो वह सरासर हकू| 
| होगी और उस के खिलाफ जो भी तश्रीह करेगा वह और उस की तफ़्सीर रद्द कर दी जाएगी। | 
४0 ४) ७. ५४ 4 >च:| >:५ ५०४८७) (..५.. [| >७। 
अगर किसी आयत की तफ्सीर हदीस शरीफ में भी न मिले तो हज़रात सहाबा (रिजवानुल्लाहि 
| तआला अलैहिम अजमईन) के अक्वाल (कथनों) को देखें क्योंकि यह हज॒रात हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
के बाद कुर्आन शरीफ के सब से ज्यादा आलिम थे। 
हजरात सहाबा (रज़ि०) नुजूले कुर्आन के वक्‍त मौजूद थे और उन हालात से बाखबर थे जो 
नुजूले कुरआन के वक्‍त सामने आते रहते थे। फिर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की सोहबत की बरकत 
से फृहम कामिल (पूरी समझ) इल्म सही और अमले सालेह की दौलत से मालामाल थे। रसूलुल्लाह 
(सलल०) जैसा कि अपने सहाबा को कुर्आान के अल्फाज सिखाते थे, उसी तरह कुर्जान के मआनी 
भी बयान फरमाते थे। 
हजरत अबू अब्दुरहमान सलमी (रज़ि०) ने बयान किया कि हज़रत उस्मान बिन अफ्फान (रज़ि०) 
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और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने फ्रमाया कि जब हम हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से दस 
आयात सीख लेते थे तो जब तक उन से सम्बन्धित इल्म व अमल को न जान लेते (दूसरे सबक के लिए) 
आगे न बढ़ते थे, कुर्आन और कुर्जान का इल्म व अमल हम ने सब एक साथ सीखा है। 


बे-पढ़े मुफस्सिरीन को तम्बीह- 

यह एक खुली हुई बात है कि जो भी आदमी किसी फून (570०८) की किताब पढ़ता है (जैसे- 
हिसाब (४४॥॥5) या तिब्ब (५४८०४०॥०) की) तो जरूर उस के मआनी, मतलब को अच्छी तरह समझने, 
जानने और याद रखने की कोशिश करता है, क्या यह हो सकता है कि हज़रात सहाबा-ए-किराम 
रजियल्लाहु अन्हुम ने अल्लाह की मुकद्दस किताब के मआनी और मतालिब नबी अकरम (सल्ल०) से 
मालूम न किये हों, हालांकि कुर्जन को निजात का जरिया और दोनों आलम की कामियाबी का जरिया 
समझते थे। 

कुर्जन, हदीस और तफ़्सीर सहाबा पर जिसे महारत हासिल न हो, ऐसा शख्स केवल अरबी दानी 
के जोर पर जो कुर्जन का मतलब समझने की कोशिश करेगा जरूर गुमराह होगा और उम्मत को गुमराह 
करेगा। कुर्आन के सही मतालिब वाजेह होने के लिए जरूरी है कि अकीदा और अमल दुरुस्त हो, यानी 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अपनी उम्मत को जिन अकायद व आमाल पर डाला था उन का पाबन्द हो, फिस्क्‌ 
व फुजूर और इल्हाद से पाक हो, कुर्आन पर चलने का इरादा रखता हो, उस की नियत कुर्जान को अपने 
नजरिये और खुद से माने पर चस्पा करने की न हो। 
69) 200 9, 3 0॥ 820 त ६86 74. 40 ७४ 550 | ५040) (७४ 0525 8६ 


१.४) ७६००० ४८००३ कक 0 0.8 09408 ५,9877* 20 7॥| 


अहले इल्म तक पहुँचाने की अहमियत 


सहीह मुस्लिम” भाग । पेज नं० 480 में एक तफ़्सीली वाकिया जिक्र किया गया है जो हज़रत उमर 
(रजि०) से मरवी है। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने तलाक दिये बगैर बीवियों से अलैहिदगी (अलगाव) 
अख्तियार फरमाई थी। इस बात की ख़बर लोगों को पहुँची तो उस को तलाक समझ करके आगे बढ़ाना 
शुरु कर दिया और यह मशहूर हो गया कि रसूलुल्लाह (सलल०) ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। 

हजरत उमर (रजि०) ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिरी की इजाजत चाही, इजाजत 
मिल जाने पर खिदमत में हाजिर हुए और सवाल किया- 

“या रसूलल्लाह! क्या आप ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है?” आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “नहीं!” 
अर्ज किया कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो वहाँ लोग जमा थे, वह कह रहे थे कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी आप की इजाजत हो तो मैं उन को बता दूँ कि आप ने तलाक नहीं दी। 
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आप (सल्ल०) ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो बता दो” मैं मस्जिद के दरवाज़े पर खड़ा हुआ और 
बुलन्द आवाज से पुकार कर एलान कर दिया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दी 
है और यह आयत नाजिल हुई (जिस का ऊपर तर्जुमः किया गया) लिहाजा मैं उन लोगों में से हूँ कि 
मैंने इस बात की तहकीक की कि आप ने वाकई तलाक दी है या तलाक की बात गलत मशहूर हो गई। 

हजरत अबू हरैरा (रजि०) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (सलल०) ने फ्रमाया, “किसी आदमी के झूठा 
होने के लिए इतना काफी है कि हर सुनी सुनाई बात आगे बयान कर दे |” (मुस्लिम) 


मुनाफिकीन की आदत- 

अल्लामा बगवी (रह०) मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग । पेज नं० 454 में लिखते हैं कि नबी अकरम 
(सल्ल०) मुख्तलिफ इलाको में फोजी दस्ते भेजा करते थे। जब वहाँ से वापस होते तो मुनाफिकीन जल्दी 
से आगे बढ़ कर उन से पूछते, कि नतीजा क्या हुआ आप लोग गालिब (विजयी) हुए या मग्लूब (पराजित), 
वह हजरात बाख़बर कर देते थे तो यह लोग रसूलुल्लाह (सल्ल०) तक बात पहुँचने से पहले इस ख़बर 
को फैला देते थे। (अगर हारने की ख़बर होती तो इस से नुक्सान पहुँचता था क्योंकि) इस से मोमिनीन 
के दिलों में कमजोरी पैदा हो जाती थी। 

अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई और फ्रमाया कि जब उन के पास कोई ख़बर अम्न 
की (यानी फृतेह और गनीमत की) या कोई ख़बर खौफ की (यानी कृत्ल और शिकस्त की) पहुँच जाती 
तो उसे शोहरत दे देते हैं और अगर इस ख़बर को रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास ले जाते और उन लोगों 
के पास ले जाते जो सहाबा (रजि०) में साहिबे राय (अहम लोग) हैं तो उन में जो अहले इल्म हैं और 
बात को समझते हैं, ऊंच-नीच को जानते हैं उस की गहराई में उतरते हैं वह इस को समझते और अपने 
इल्म के मुताबिक अमल करते जो चीज छिपाने की थी फैलाने की न थी उसे आगे न बढ़ाते और जो 
चीज आगे बढ़ाने की थी उस को आगे बढ़ाते और फैला देते। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) इल्म वाले और राय देने के काबिल सहाबा (रजि०) तक पहुँचाने से पहले ही 
ख़बर को उड़ा देने से मुसलमानों को नुक्सान होने का अन्देशा था, लेकिन चूंकि मुनाफिकीन को मुसलमानों 
की खैरियत लेना ही न था, इसलिए बिलकुल एह्तियात न करते थे इधर बात को सुना उधर उस को फैला 
दिया। बात का मकसद क्‍या है उस तरफ जरा भी ध्यान न दिया। लफ़्ज &$४:६-४ इस्तिम्बात से मुजारअ 
का सीगा है, इस्तिम्बात लुगत में जमीन के अन्दर से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन 
यहाँ बात की तहकीक्‌ और उस की ऊंच-नीच को समझने और उस की गहराई में उतरने के लिए 
इस्तेमाल किया गया है। 

फिर फरमाया ६४४॥ ८४६४॥525०४८०८४ ४४४८ | 98४४४ (और अगर तुम पर अल्लाह का 
फुज्ल और उस की रहमत न होती तो तुम शैतान के पैरू हो जाते सिवाय चन्द आदमियों के।) अल्लाह 
तआला ने दीन-ए-इस्लाम भेजा तो उस का फज्ल है और कुर्जान नाजिल फ्रमाया जो उस की रहमत 
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है | इर्शाद है कि अगर अल्लाह का फज़्ल और उस की रहमत न होती तो तुम सब तोग शैतान के दोहे. शैतान के पीछे 
लग लेते सिवाय कुछ लोगों के, यह चन्द लोग वह हैं जो रसूलुल्लाह (सलल०) के आने और नजले कुर्आन 
से पहले दीने फित्रत पर थे और तौहीद अख्तियार किये हुए अक्ल की रहन॒माई से, तौहीद अख्तियार 
करना भी अल्लाह ही के फुज्ल और उस की रहमत से है, लेकिन चूंकि रसूल का भेजना और किताब 
का नाजिल फरमाना ख़ास रहमत है, इसलिए फरमाया कि अगर अल्लाह का फज़्ल और उस की रहमत 
न होती तो हम सब शैतान का इत्तिबअ कर लेते सिवाय चन्द लोगों के। 

(मुआलिमुत्तन्‍्जील पेज नं० 456 भाग ।) 
() आयते शरीफा के तर्जुम: और सबबे नुजूल से मालूम हुआ कि जब कोई बात सनने में आये 


तो उस की तहकीक्‌ की जाए। सुनते ही उसको आगे बढ़ाना शुरु न कर दे क्योंकि गलत होने का इम्कान 
है, हर सुनी हुई बात सही नहीं होती इसलिए रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमायाः- 

६५-०० #२०:०४७ ५-४ / .. ५ ,४ (कि इन्सान के झूठा होने के लिए यह काफी है कि जो बात | 
सुने उसे आगे बयान कर दे।। (मुस्लिम 

आजकल न सिफ यह कि सुनी हुई बातों के नक़्ल करने में पेश-पेश रहते हैं, बल्कि ख़ुद खबरें | 
गढ़ी जाती हैं और उन को फैलाया जाता है और झूठी ख़बरों के जरिये पैसे कमाये जाते हैं। जमाअतें 
और हुकूमतें ऐसे लोगों को मुहैया (उपलब्ध) करती हैं जिन्हें पैसे देकर झूठी ख़बरें बनाने और फैलाने 
के काम पर लगाया जाता है। 

उसूली बात यह है जो कुआंन मजीद से मालूम हुई कि जो ख़बर सच्ची भी हो उस के फैलाने और 
आगे बढ़ाने में भो एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि सच्ची ख़बर के फैलाने से भी बाज मर्तब नुक्सान 
पहुंच जाता है। मुनाफिकीन जंग से वापस आने वाले हजरात से फृतेह और शिकस्त की सूरतेहाल मालूम 
कर के फैला देते थे। इस पर उन को फरमाया कि अगर इस को रसूलुल्लाह (सल्ल०) और असहाबे राय 
तक पहुँचा देते तो वह इस की ऊँच-नीच को समझ लेते फिर उस को फैलाना मनासिब होता तो फैला 
देते और इस में जो समझने की बात होती तो उस की तह तक पहुँच जाते. बहरहाल सनने में फिर 
तहकीक्‌ करने में फिर बात के आगे बढ़ाने में एहतियात की बहुत ज्यादा ज़रूरत है। 

अल्लामा बग्वी (रह०) मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग | पेज नं० 456 में लिखते हैं:- 


०5) ७५०) 6४ 2३०७५ »३०)००४७ ०४ ).७ ५७ ७०७४ ० 3७ ५७४ 3)» ५५ ०४५) »; 
७6 +<६-/| ऊँ 4». ५४! अन्ण ऊ+ ५४) »४ $ ४८.४४ 
फट इस आयत में कयास (फिक्ही) के जायज होने की इलील है, क्योंकि इल्म का एक हिस्सा वह 

है जो तिलावत और रिवायत के ज़रिये हासिल हो जाता है और यह वह चीजें हैं जो कर्शान से मालूम 


होती हैं और इल्म का एक हिस्सा वह है जो कहीं से लेकर हासिल होता है और यह इस्तिम्बात उद्धरण! 
ही कयास है जिस के माने यह है कि जो मआनी कर्आान | मौजूद हैं उन मआनी पर (उद्धरण) कृयास 
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कर लिया जाए, जो काुर्अन में हैं उन के बारे में इज्तिहाद (२८५८४८०)) की जरूरत नहीं और नुसूस 
(07979 ०5) के होते हुए कृयास (राय) जायज भी नहीं। अलृबत्ता जो हुक्म नुसूस शरीआ (असल) 
में न मिले और उम्मत को उन का हुक्म जानने की जरूरत हो उस के बारे में इज्तिहाद, इस्तिम्बात और 
कृयास से काम लिया जाता रहा है। 

हजरात आइम्मा मुजतहदीन रहमतुल्लाहिअलैहिम इस्तिम्बात फ्रमाते थे और मुकीस अलैहि में जो 
चीज जामेअ होती थी उस को देख कर कृयास कर लेते थे। जिन लोगों को कुरआन व हदीस का भरपूर 
इल्म है और इज्तिहाद के लिए जिन उलूम की जरूरत है उस से भी मालामाल हैं, ऐसे हज़रात नये-नये 
मसायल में आज भी इज्तिहाद (२८५८७८०॥) कर लेते हैं, लेकिन उन को यह भी देखना पड़ता है कि 
आइम्मा मुजतहदीन (२०४८४०॥ $८॥०५) और नेक लोगों ने इस किस्म के मामलात और हालात में 
क्या रुख अख्तियार किया। अगर आइम्मा सलफ को न देखेंगे तो बेराह हो जाएँगे जैसा कि बहुत से गिरोह 
इज्तिहाद के मुद्दई होकर राहे सवाब से हट चुके हैं उन लोगों का यह आलम है कि उन के अन्दर न 
तक्वा है न उन्हें पूरे कुर्नन मजीद पर महारत है न सफ, नहू और इल्म इश्तियाक्‌ (57772) से 
वाकिफ हैं, न अहादीसे शरीफा का जखीरा उन के पेशे नज़र है, मगर दावा इज्तिहाद का करते हैं, ऐसे 
लोगों के इज्तिहाद से दूर रहना लाजिम है। 
०09 ४ ४ ८:छ 25276 5६४५. .:..: 3,2५6 


"(2 ही मी शी को जी माप ही जा हट आदि 
(दा हक] 5 ०० जा ४097 9 /० 


अल्लाह की राह 

अल्लामा बग्वी मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग पेज नं० 457 में लिखते हैं गज्व-ए-उहद के बाद हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) ने अबू सुफ़्यान से (जो मुश्रिकीने मक्का का सिपहसालार था) वादा फ्रमा लिया था कि 
जीकअदा के महीने में बद्र के मौके पर फिर जंग होगी, वादे के मुताबिक जंग के लिए पहल करने की जरूरत 
हुई तो आप (सल्ल०) ने लोगों को जंग में चलने के लिए दअवत दी, इस पर कुछ लोगों को बुरा लगा। 

लिहाजा अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई जिस में इर्शाद फ्रमाया कि आप अल्लाह 
की राह में जंग करें, अगर कोई साथ न दे तब भी जिहाद न छोड़ें आप सिफ अपनी जान के मालिक 
हैं अपनी जान के साथ मैदान में हाजिर हो जाएँ अल्लाह तआला का आप से मदद का वादा है और 
मोमिनीन को जिहाद की तर्गीब देते रहें और इस का सवाब बताते रहें। जो साथ होगा वह सवाब पाएगा 
इस के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) सत्तर सवारों को लेकर निकले और अल्लाह तआला ने मदद फ्रमाई, 
कृत्ल की ज़रूरत पेश न आई। 

अल्लाह तआला ने वादा फ्रमाया कि जल्द ही अल्लाह काफिरों की ताकृत को रोक देगा और साथ 
ही यह भी फरमाया कि अल्लाह तआला बहुत ताकृत वाला है, अल्लाह तआला जब किसी ईमान वाले 
की मदद करता है तो दुनिया की कोई ताकृत भी उस पर गालिब नहीं आ सकती और दुनिया व आखिरत 
में वह (काफिरों को) सख्त अजाब देने वाला है। 
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आयत नं० 85 से 93 तक 


क्र, (४ न वाला आए हो गो (६5५ (५६ 9 लक न * ५ ् हे 505 न्‍ा एज (5 गज कर मूक जा [7५ हज किक मु पक कम वर हु ले हाल ॥ हे श | कक जो 
है अोच के ता (.)६$ हे है, वन, है है. (६! ४००० जो 8, 6... गिड्ट 3 || ८ देन, न अप | (_् पी हे हु [६5 [ऑन डक 
॥ नी आग, 55028 .॥55650॥8 478६5, 2:४55 ८६३६ ६:20 ७ ६2 
७ ०४७०० ३१०४) 20० ० छा... 85५ )5०४६०७ :॥6॥ ७१३) 4५ ८७५७४ 22#5/5:७95 ७ ८5४ 
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कु हक आय 25 की जा हि. १072 न ल्कज हर, ला कहा ऑओ अट] 9 हज हा हु दि “हँ चेक पा तु गत ही का जे नओ  पोड लिन व कब कम पे ता 
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अनुवाद- 

(85) जो व्यक्ति अच्छी सिफारिश करेगा, उसको उसमें से हिस्सा मिलेगा, और जो कोई बुरी सिफारिश 
करेगा, तो उसकी वजह से उसका बोझ उस पर पड़ कर रहेगा,और अल्लाह को तो हर चीज पर कुदरत 
है। और जब तुम्हें सलाम किया जाए, तो तुम उससे बेहतर तरीके से सलाम करो, या उसी को लौटा 
दो, बेशक अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला है। (87) अल्लाह वह है कि कोई मअबूद (उपास्य) नहीं 
सिवाय उसके, वह” जरूर तुम सब को कियामत के दिन इकट्ठा करेगा, जिसके आने में कोई शक नहीं, 
और अल्लाह से बढ़ कर सच्ची बात किसकी हो सकती है! (88) फिर तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों 
(कप्टाचारियों) के बारे में तुम दो गिरोह हो गये, ऐसी हालत में कि अल्लाह ने उनके करतूतों की वजह से 
उन्हें उल्टा फेर दिया? क्‍या तुम चाहते हो कि उन्हें राह दिखाओ, जिसे अल्लाह ने गुमराह कर रखा है? और 
जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, उसके लिए तुम हरगिज़ रास्ता नहीं पा सकते; ये लोग तो चाहते हैं, कि 
जिस तरह वे खुद काफिर (इन्कारी) हैं, तुम भी काफिर हो कर बराबर हो जाओ, तो जब तक वे अल्लाह 
की राह में घर बार (वतन) न छोड़ें, उनमें से किसी को दोस्त (राज़दार) न बनाना; फिर अगर वह (सच्चाई 
से) मुँह मोड़ें और जुल्म करते रहें तो उन्हें पकड़ो, और जहाँ कहीं उन्हें पाओ (अर्थात चाहे कअबः के पास 
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ही क्‍यों न हों) कृत्त कर दो, और उनमें से तुम किसी को साथी और मददगार न बनाओ; (90) सिवाय 
उन लोगों के जो ऐसे लोगों से जा मिले हों, जिनसे तुम्हारे और उनके बीच कोई समझौता हो, या वह तुम्हारे 
पास इस हालत में आएँ कि उनके दिल तुम्हारे साथ या अपनी काम के साथ लड़ने से रूक गये हों और 
अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर काबू दे देता, तो वे तुम से ज़रूर लड़ते; फिर अगर वे तुमसे अलग 
रहें और तुमसे न लड़ें और सुलह के लिए तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाएँ तो उनके खिलाफ अल्लाह ने तुम्हारे 
लिए कोई (जबर्दस्ती का) रास्ता नहीं रखा है। तुम कुछ और ऐसे लोग भी पाओगे, जो यह चाहते हैं 
कि तुमसे भी अम्न में रहें और अपनी कौम से भी अम्न में रहें, लेकिन जब फितृना फूसाद पैदा करने को 
बुलाए जाएँ तो उसमें औंधे मुंह गिर जाएँ, तो ऐसे लोग अगर तुमसे (लड़ने से) न किनारा पकड़ें और न 
तुम्हारी ओर सुलह (का पैगाम) भेजें, और न अपने हाथों को रोकें, तो उनको पकड़ लो, और जहां पाओ 
कृत्ल कर दो, उन लोगों के खिलाफ “हमने” तुम्हें खुला अधिकार दे रखा है। (92) और यह किसी ईमान 
वाले का काम नहीं कि वह किसी ईमान वाले को कृत्ल कर दे, मगर भूल- चूक की बात और है; और कोई 
व्यक्ति अगर गलती से किसी ईमान वाले को कृत्ल कर दे, तो एक ईमान वाले गुलाम को आजाद करना होगा 
और ख़ूँ-बहा (अर्थदण्ड) उस (मारे गये व्यक्ति) के घर वालों को सौंपना होगा। हाँ अगर वे अपनी खुशी से 
छोड़ दें; और अगर वह उन लोगों में से हो, जो तुम्हारा दुश्मन हो, और वह (मारा जाने वाला) खुद मोमिन 
रहा हो, तो एक मोमिन को गुलामी से आज़ाद करना होगा; और अगर वह (मरने वाला) उन लोगों में से 
हो कि तुम्हारे और उनके बीच कोई लिखित समझौता हो, तो खूँ-बहा (अर्थदण्ड) उसके घर वालों को सौंपना 
होगा और एक मोमिन गुलाम आजाद करना होगा, लेकिन जो (गुलाम) न पाए तो वह लगातार दो महीने 
के रोजे रखे, यह (तौबः) अल्लाह की ओर से है, और अल्लाह बड़ा जानने वाला, हिकमत (तत्वदर्शी) वाला 
है; (93) और जो व्यक्ति जान बूझ कर किसी ईमान वाले को कत्ल करे, तो उसका बदला जहन्नम है, 
जिसमें वह हमेशा रहेगा; और उस पर अल्लाह का गज़ब और उसकी लानत है, और उसके लिए अल्लाह 
ने बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। 


८०.3: 9. ६:23: 8-2 ८2॥| 
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अच्छी और बुरी सिफारिश 
इस आयते शरीफा में सिफारिश करने की तगगीब (शिक्षा) दी गई है जबकि सिफारिश अच्छी हो और 
सिफारिश करने पर वओद (चेतावनी) भी बताई गई है, जबकि सिफारिश बुरी हो। किसी का उद्देश्य अच्छा 
हो तो उस की सिफारिश कर देना सवाब (पुण्य) का काम है, सिफारिश से जरूरतमन्द का काम बन जाएगा 


और सिफारिश करने वाले को सवाब मिल जाएगा। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी बात 
पूरी तरह नहीं पहुँचा सकते और बात को सही तरीके पर नहीं कह सकते और बहुत से लोग अपने 
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हक व फृहम और जबान व बयान के एतिबार से अपना मकसद अदा करने के योग्य होते हैं, लेकिन जिन 
लोगों से काम है उन लोगों तक पहुँच नहीं पाते। दोनों किस्म के लोगों के लिए सिफारिश कर दी जाए तो यह 
बहुत मुबारक है और सवाब का काम है। ज़रूरी नहीं कि जिस की सिफारिश की जाए उस का काम हो 
ही जाए, अलुबत्ता सिफारिश करने वाले को सिफारिश का सवाब ज़रूर मिल जाएगा। रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) का इर्शाद है ५५ ५ ४५) 3५ (५ 40 «६ 3४०७ ४५ (रवाहुलू बुख़ारी भाग 2, पेज नं० 89) 
यानी तुम सिफारिश कर दिया करो तुम को सवाब दिया जाएगा और अल्लाह अपने रसूल की जबानी 
जो चाहे फैसला फरमाएगा। मतलब यह है कि तुम सिफारिश करके सवाब ले लो जिस की सिफारिश मेरे. 
पास लाओगे उस का पूरा होना, न होना यह दूसरी बात है अल्लाह तआला की मर्जी (इच्छा) होगी तो क्‍ 
मेरे ज़रिये से काम हो जाएगा अगर उस का काम न हुआ तब भी तुम्हारा सवाब तो कहीं नहीं गया। 
शमायल तिर्मिजी में है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया:- 
रा 558% &57५955७४/55/8 5४5४४ ६८:४४ ८० ७३४४५ | 
क्‍ 
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“यानी तुम उस शख्स की जरूरत मुझ तक पहुँचा दिया करो, जो खुद अपनी हाजत (जरूरत) नहीं 
पहुँचा सकता क्योंकि जो शख्स किसी साहिबे इक्तिदार (सत्ताधारी) को किसी ऐसे शख्स की हाजत पहुँचा 
दे जो खुद अपनी हाजत (जरूरत) नहीं पहुँचा सकता तो अल्लाह तआला कियामत के दिन उस को अच्छा 
बदला देगा।” (तिर्मिजी) 

हजरत अबू मूसा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) के पास जब कोई सायल (माँगने वाला) 
आता तो आप सहाबा (रजि०) से फरमाते तुम सिफारिश करो, उस का तुम्हें सवाब मिलेगा और अल्लाह || 
जो चाहता है, अपने नबी की जबान से जारी करा देता है या फैसला करा देता है। (बुखारी) 

जिस तरह अच्छी सिफारिश करने पर सवाब है उसी तरह बुरी सिफारिश करने पर गिरफ्त भी है 
और बुरी सिफारिश करना गुनाह है। कोई शख्स किसी गुनाह के काम में लगना चाहता है किसी ऐसे 
विभाग में नौकरी चाहता है जो शरीअत में हराम है और यह सिफारिश बुरी सिफारिश है। 

बहुत से लोग यह देख लेते हैं कि यह हमारा अजीज करीब है या किसी दोस्त का लड़का है तो 
उस के लिए सिफारिश कर देते हैं और यह नहीं देखते कि किस मक्सद और किस काम के लिए सिफारिश 
कर रहा हूं यह अमल और मकसद हराम है या हलाल गुनाह है या सवाब? गुनाह की सिफारिश करके 
गुनाह में शरीक हो जाते हैं जिस के लिए सिफारिश की है वह जब तक गुनाह का काम करता रहेगा और 
उस के असर से जो लोग गुनाह करेंगे उन सब के गुनाह में सिफारिश करने वाले की शिरकत रहेगी। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि०) ने बयान फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) को यह इर्शाद 
फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह के हुदूद में से किसी हद के बारे में जिस किसी की सिफारिश आड़े आ 
गईं तो उस ने अल्लाह का मुकाबला किया और उसने गुमराही के लिए झगड़ा किया, हालांकि वह जानता... 
है कि वह गलत है तो वह बराबर अल्लाह की नाराजगी में रहेगा जब तक कि उस काम से रुक न जाए 
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. जिस किसी ने किसी मोमिन के बारे में ऐसी बात कही जो उस में नहीं है तो अल्लाह तआला उसे 
दोजख़ियों के शरीर से निकलने वाले खून पीप में पहुँचा (फेंक) देगा यहाँ तक कि वह अपनी कही हुई 
बात से निकल जाए। (अहमद व अबूदाऊद कमा फिल मिश्कात पेज नं० 35) 
मस्ला- अल्लाह तआला ने जरायम (अपराध) की जो हद मुकरर (सजा निर्धारित) फरमाई हैं उन को 
रुकवाने के लिए सिफारिश करना हराम है। “बनी मख्जूम' की एक औरत ने चोरी कर ली थी क्रैश ने 
चाहा कि उस का हाथ न कठने पाये उन्होंने हजरत उसामा बिन जैद (रजि०) को सिफारिश के लिए 
आमादा किया जब वह सिफारिश करने लगे तो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया 
५ 3,००७ »-> 5 ७» (क्या तुम अल्लाह के मुक॒र्रर किये हुए हद के बारे में सिफारिश करते हो! 
फिर आपने खड़े होकर खुत्बा दिया जिस में फरमाया कि तुम से पहले लोग इसीलिए हलाक हुए कि कोई 
ऊँचे खानदान का शख्स चोरी करता तो उसे छोड़ देते थे और कमजोर आदमी करता तो उस पर हद 
कायम कर देते थे। अल्लाह की कृसम अगर फूातिमा (रजि०) बिन्त मुहम्मद (सल्ल०) भी चोरी करती | 
तो में उस का भी हाथ काट देता। (बुखारी भाग 2, पेज नं० 003) द 
जिस तरह गुनाह के कार्मों के लिए सिफारिश हराम है उसी तरह से नाअहल (अयोग्य यानी जो 
सलाहियत न रखता हो) के लिए भी सिफारिश न करे, क्योंकि किसी शख्स को कोई छोटा बड़ा मन्सब 
या ओहदा या मुलाजिमत दिलाई जाए, अगर वह उस के काबिल न हो तो उस की और अवाम (लोगों) क्‍ 





















की खयानत है और नाअहल के लिए सिफारिश कर देना फरेब है। सिफारिश करने में सिर्फ अपने और 
पराये ही को न . उन बल्कि हलाल व हराम को भी देखें और काबिल और नाकाबिल को भी देख लें। 
नोट- सिफारिश की हकीकत इतनी सी है कि जिस शख्स से काम बन सकता हो उस से कह दिया जाए 
कि फलोा शख्स का काम कर दे यह अच्छा आदमी है जरूरतमंद है, लेकिन जिस से सिफारिश की जाए 
उस पर वाजिब नहीं कि जिस काम की सिफारिश की गई उसे कर ही दे, सिफारिश करके सवाब ले ले 
लेकिन अगर वह शख्स काम न करे तो उस की तरफ से रंजीदा होना सही नहीं और इसी बात से यह 
बात भी मालूम हो गईं कि किसी तरह का दबाव डाल कर सिफारिश करना सही नहीं। जिस शख्स पर 
कोई काम करना वाजिब नहीं वह करे या न करे खुशी का सौदा है, दबाव डाल कर काम करवाना 
सिफारिश के उसूल के खिलाफ है। 
मस्ला- किसी भी तरह की सिफारिश पर किसी तरह की कोई रकम या हदिया (तोहफा) लेना हलाल नहीं, 
अगर कुछ ले लिया तो वह रिश्वत के हुक्म में हराम होगा। 

आखौीर में फरमाया ६€5;557£॥525026$ (और अल्लाह तआला हर चीज पर कुद्रत रखने 
वाला है) उसे हर चीज पर कुदरत है वह नेकी पर सवाब दे और बुराई पर अजाब दे उसे कोई रोकने 
वाला नहीं। लफ़्ज ६:७५ के बारे में इमाम रागिब 'मुफरदात' में लिखते हैं: ।.५.५ ७ | ५७७७ ७ ,।,.७ | 
यानी मुकीता का तर्जुमः तीन तरह से किया गया, “कुदरत रखने वाला, छिफाजत करने वाला और हर 
चीज की जानकारी रखने वाला”, “मुफरदातुल कुर्आन' में तो इतना ही लिखा है लेकिन मुआलिमुत्तन्जील 
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में इस के एक माने यह भी लिखे हैं कि ७५० ,४ ५! ०/४ >#» यानी वह (अल्लाह तआला) हर हैवान 
| की तरफ उस की खुराक को पहुँचाता है यदि यह माने लिए जाएँ तो मतलब यह होगा कि रोजी तक्सीम 
(बॉटना) फरमाना अल्लाह तआला का काम है। अगर किसी की सिफारिश न मानी गई तो जिस के लिए 
सिफारिश की गई है, उस की रोजी में कुछ फर्क न पड़ेगा क्योंकि अल्लाह तआला ने जो रोजी जिस के 
लिए तय फरमा दी है वह उसे मिलनी ज़रूरी है। 
(). ०६७४४४५७५६४६७७७:४॥६५८८५४४ ४४४ ४४५ 





सलाम और जवाबे सलाम के अहकाम व मसायल 
लफ्ज ७ बाब तफ्जील से बरवजन ८-४. सीगा जमअ मुजक्कर हाजिर है और |;:+७५ इसी _ 
से अम्र का सीगा है। इस का मकसद ४£,८ है इस का असल माने है &। <(» कहना यानी यह दुआ 
। देना कि अल्लाह तुझे जिन्दा रखे। यह तो इस का असल लुग्वी माना हुआ। फिर लफ्ज 'तहीय्यतु' मुलाकात 
| के वक्‍त सलाम करने के लिए इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि सलाम में जिन्दगी के साथ सलामती की भी 
| दुआ है। सूरः नूर में इर्शाद फुरमाया- 
42-02 0॥ 2५ ८७ ५६४ :००.७0 ४४.5 ७:८४ :5&5 |8| फिर जब तुम घर में जाने लगो तो 
। अपने लोगो को सलाम करो। दुआ के तौर पर जो अल्लाह की तरफ से मुक्र्रर है बरकत वाली उम्दह 
चीज है। 
इसलिए कुछ मुफस्सिरीन ने :८:४।$ का तर्जुमः यूँ किया है कि जब तुम्हें सलाम किया जाए। 
हजरत अबू हरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने सहाबा (रजि०) से फरमाया, 
“क्या तुम्हें ऐसी चीज न बतलाऊँ कि जब तुम उसे करो तो आपस में मुहब्बत करने लगो? आपस में 
सलाम खूब फैलाओ ।” (मुस्लिम) 
हज़रत इमरान (रजि०) कहते हैं कि एक आदमी आप (सल्ल०) के पास आया और कहा, 
| “अस्सलामु अलैकुम” तो आप (सल्ल०) ने फरमाया, “दस (उस के लिए दस नेकिय हैं।”)] फिर एक और 
| आदमी आया उस ने कहा, “अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह”, आप (सल्ल०) ने फरमाया बीस”, फिर 
|| एक और आदमी आया, “अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह” आप (सल्ल०) ने फ्रमाया 
“तीस ।” (तिर्मिज़ी) क्‍ 
हजरत अबू हुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, 'छोटा बड़े को | 
सलाम करे, चलने वाले बैठे हुए कों सलाम करें और कम लोग ज़्यादा लोगों को सलाम करें ।” (बुख़ारी) 
॥ इब्ने उमर (रजि०) से रिवायत है कि एक शख्स ने आप (सल्ल०) से पूछा, “कौन सा इस्लाम बेहतर 
| है?” आप (सल्ल०) ने फरमाया, “खाना खिलाओ और सलाम करो जिसे तुम जानते हो और जिसे तुम 
नहीं जानते।” (बुखारी) 
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नमन की शुरुआत- 

हजरत अबूहरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जब अल्लाह 
तआला ने हज़रत आदम (अलै०) को पैदा किया और उन के अन्दर रुह् फूंक दी तो उन को छींक आई 
उन्होंने अल्हम्दु लिल्‍्लाह कहा उन के रब ने ४॥ _<<» ,, फरमाया (और फ्रमाया) कि ऐ आदम! उन 
श्तों की तरफ जाओ जो (वहा) बैठे हुए हैं और उन को जाकर 'अस्सलामु अलैकुम” कहो, हजरत आदम 
(अलै०) ने वहां पहुँच कर “अस्सलामु अलैकुम” कहा तो फरिश्तों ने उस के जवाब में अलैकुमुस्सलाम 
। वरहमतुल्लाह कहा, फिर वह वापस आये तो अल्लाह तआला ने फरमाया कि बेशक यह तहीय्या (सलाम 
| और दुआ) है तुम्हारा और आपस में तुम्हारे बेटों का। (तिर्मिजी, मिश्कात पेज नं० 400) 

इस हदीस से मालूम हुआ कि इन्सानों में सलाम की शुरुआत इस तरह हुई कि अल्लाह तआला 
ने सब इन्सानों के बाप हजरत आदम (अलै०) को हुक्म दिया कि फरिश्तों को जाकर सलाम कहो, उन्होंने 
'अस्सलामु अलैकुम” कहा फरिश्तों ने इस का जवाब दिया। अल्लाह तआला ने फरमाया कि यह सलाम 
तुम्हारी औलाद का तहीव्या है कि जब आपस में मुलाकात करें तो इस तरह एक दूसरे को दुआ दिया 
करें, अल्लाह तआला का दिया हुआ धर्म इस्लाम” है। इस में दुनिया व आखिरत की सलामती है जब 
आपस में मुलाकात करें तो मुलाकात करने वाला भी सलामती की दुआ दे, यानी 'अस्सलामु अलैकुम' कहे 
और जिस को सलाम किया वह भी उस के जवाब में सलामती की दुआ दे और 'अलैकुमुस्सलाम' कहे 
दोनों तरफ से लफ़्ज़ सताम के ज़रिये हर वक्‍त सलामत रहने की दुआ दी जाए यह सलामती किसी वक्त 
और किसी हाल के साथ मख्सूस नहीं। 
मुलाकात के वक़्त दूसरी कौमें- 

क्‍ कुछ कामों में “गुड मार्निग' और “गुड इवनिंग' के अल्फाज इस्तेमाल किये जाते हैं उन में अव्वल 
तो सलामती के माने को पूरी तरह अदा करने वाला कोई लफ़्ज़ ही नहीं है, बल्कि उन में इन्सानों के 
बारे में कोई दुआ है ही नहीं वक़्त को अच्छा बताया जाता है फिर उस से बतौर इशारा इन्सानों की अच्छी 
हालत मुराद ली जाती है और दूसरी बात यह है कि इन अल्फाज़ में सलामती की दुआ नहीं है बल्कि 
किसी ख़ास समय के साथ दुआ होती है। इस्लाम ने जो मुलाकात का 'तहीय्या' बताया है वह हर लिहाज 
से मुकम्मल है। 

हजरत इमरान बिन हुसैन (रजि०) ने बयान फरमाया कि हम लोग इस्लाम लाने से पहले (मुलाकात 

के वक्त) यूँ कहा करते थे ५ _£, «॥ ,« (अल्लाह तेरी आँखें ठंडी रखे) और ८» :४ (तू सुबह के 
वक्‍त में अच्छे हाल में रहे) उस के बाद जब इस्लाम आय तो हमें उस से मना कर दिया गया। 

(अबूदाऊद) 

इस हदीस से मालूम हुआ कि इस्लाम के बताये हुए तरीके के अलावा मुलाकात के वक़्त दूसरों के 

तरीके अख्तियार करना और उन के रिवाज के मुताबिक कलिमात मुँह से निकालना सख्त मना हैं, जो 











सूर-ए-निसा नं० 4 353 पारा-5 





इक मयकस अंग्रेजों के तरीके पर “गुड मार्निंग' वगैरह कहते हैं या अरबों के रिवाज के मुताबिक 
० ० ०! ८ ५-० कहते हैं उस से परहेज करना लाजिम है । 

दुनिया की मुख्तलिफ कीमों में मुलाकात के वक्त अलग-अलग शब्द कहने का रिवाज है, लेकिन 
इस्लाम में जो अल्फाज बताये गये हैं उन से बढ़कर किसी के यहाँ भी कोई ऐसा कलिमा मौजूद नहीं जिस 

में इजहारे मुहब्बत हो और अल्लाह तआला से दुआ भी हो कि आप को अल्लाह तआला हर किस्म की 
मुसीबत और हर तरह की आफात और परेशानियों से महफज रखे। लफ़्ज 'इस्लाम' जहाँ अपना एक . 
माने रखता है वहाँ अल्लाह तआला के अच्छे नामों में से भी है। हदीस के व्याख्याकारों ने फरमाया है 
| कि उस का एक माने यह है कि अल्लाह तआला जो “सलामती' देने वाला है तुम्हें उस की हिफाजत में 
| देता हूं और वह तुम्हें हमेशा 'सलामत' रखे। 
सलाम की कसरत मह॒बूब है- 

इस्लाम में सलाम” की अधिकता बहुत ज़्यादा पसन्दीदा और महबूब है। हज़रत अबूहरैरा (रजि०) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फूरमाया कि जब तक तुम मोमिन न होगे जन्नत में 
दाखिल न होगे और मोमिन उस वक्‍त तक न होगे जब तक कि आपस में मुहब्बत न करोगे। (फिर | 
फ्रमाया) क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बता दूँ कि उस पर अमल करो तो आपस में मुहब्बत पैदा होगी? 
फिर फूरमाया आपस में खूब सलाम को फैलाओ। (मुस्लिम भाग , पेज नं० 54) 

यह सलाम का फैलाना और एक दूसरे को सलाम करना ईमान की बुनियाद पर है, जान पहचान 
की बुनियाद पर नहीं। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो हुकूक हैं उन को बयान फरमाते हुए 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने यह भी फरमाया .!५ [5 ८-४ ।$| कि जब तुम मुसलमान से मुलाकात करो तो 
उस को सलाम करो। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 33) क्‍ 
सलाम का जवाब- 
जिस तरह सलाम करना हुकूके मुस्लिम में से है उसी तरह सलाम का जवाब देना भी मुस्लिम के 
हुकूक में से है 

हजरत अबूहुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फूरमाया कि मुसलमान 
के मुसलमान पर पाँच | (।) सलाम का जवाब देना (2) मरीज़ की अयादत [मुलाकात के लिए जाना) 
करना (3) जनाजे के साथ जाना (4) दअवत कुबूल करना (5) छींकने वाले का जवाब देना (यानी जब 
वह अल्हम्दु लिल्‍लाह कहे तो उस के जवाब में यरहमुकल्लाह कहना |) (मुस्लिम भाग ॥, पेज नं० 23) 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि०) से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा 
| कि इस्लाम के आमाल में सब से बेहतर कौन सा अमल है, आप (सल्ल०) ने फरमाया, खाना खिलाया 
करो और उस को भी सलाम करो जिस से जान पहचान हो और उस को भी सलाम करो जिस से जान 


| मे की व कलम सी पक). न हो। (सही बुखारी भाग ।, पेज नं० 6) बा मल यिििण के ल्‍ 
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हल अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि तुम में से 
जब कोई शख्स अपने भाई से मुलाकात करे तो सलाम करे उस के बाद अगर दर्मियान में कोई दरख्त, 
दीवार या पत्थर की आड़ हो जाए और फिर मुलाकात हो जाए तो फिर सलाम करे। (अबूदाऊद) 
रास्ते के हुकूक- 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि रास्तों में न बैठो और अगर तुम्हें रास्तों में बैठना ही 
है तो रास्ते का हक अदा करो। अर्ज किया, या रसूलल्लाह रास्ते का हक्‌ क्या है? इर्शाद फरमाया कि नज़रें 
नीचे रखना (ताकि किसी ऐसी जगह नज़र न पड़े जहाँ नजर डालना जायज न हो) तकलीफ देने से बचना, 
सलाम का जवाब देना और भली बात का हुक्म करना और बुराई से रोकना । (मुस्लिम भाग 2, पेज नं० 23) 
किसी मजलिस या घर में जाएँ तो सलाम करें- 
डे अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जब तुम 
किसी मजलिस में पहुँचो तो सलाम करो और अगर मौका मुनासिब जानो तो बैठ जाओ, फिर जब (रवाना 
होने के लिए) खड़े हो तो दोबारा सलाम करो, चूंकि जिस तरह पहली मर्तबः सलाम करने की अहमियत 
थी उसी तरह दूसरी मर्तबः सलाम करना अहम है। (तिर्मिजी, अबूदाऊद) 

हजरत क॒तादा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इशांद फरमाया कि जब तुम किसी 
घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो और जब वहाँ से चलने लगो तो उन्हें सलाम के साथ 
रुखसत करो। (बैहकी मुरसलन कमा फिलू मिश्कात पेज नं० 399) 

अपने घरवालों को सलाम- 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि ऐ बेटे! जब तू अपने 
घर वालों के पास जाये तो सलाम कर, यह चीजें तेरे लिए और तेरे घर वालों के लिए बरकत का जरिया 
बनेंगी। (तिर्मिजी) 

सलाम में पहल करने की फृजीलत- 


रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमायाः- 


















-६॥ ०5» 5०-०५ ४०५) यानी जो शख्स खुद से सलाम करे वह तकब्बुर से बरी है 
(मिश्कातुल््‌ मसाबीड़ पेज नं० 400) 
हजरत अबू उमामा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद करमाया कि बिलाशुब्हा 
लोगों में अल्लाह से क्रीबतर वह शख्स है जो पहले खुद सलाम करे। (अबूदाऊद भाग 2, पेज नं० 350) 
इन रिवायात से मालूम हुआ कि इस्लाम में कसरते सलाम मह॒बूब और प्सन्दीदा है। सलाम व 
सलाम का जवाब देना मुस्लिम के हुकूक में से है और यह भी मालूम हुआ कि जब किसी के घर जाएँ 
तो घर वालों को सलाम करें और जब वहाँ से चलने लगें तब भी सलाम करें। किसी मजलिस में पहुँचें 





कई 
| 
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७ - 9 उस वक्‍त सलाम करे, जब चलने लगे तब भी सलाम करे, अपने घर में दाखिल हो तो घर वालों को 
सलाम करें। 
अच्छा जवाब- 
ऊपर फरमाया गया कि जब कोई शख्स तुम्हें सलाम करे तो उस के सलाम का उस से अच्छा जवाब 
दो या (कम से कम) जवाब में इतने अल्फाज़ कह दो जितने अल्फाज़ सलाम करने वाले ने कहे हैं, अगर 
किसी ने अस्सलामु अलैकुम कहा है तो उस के जवाब में कम से कम “वअलैकुमुस्सलाम' कह दिया जाए 
ताकि वाजिब अदा हो जाए और बेहतर यह है कि उस के अल्फाज बढ़ा दिये जाएँ 
हजरत आदम (अलै०) ने जब फ्रिश्तों को खिताब करके 'अस्सलामु अलैकुम' फ्रमाया तो उन्होंने 
जवाब में “वरहमतुल्लिहि' भी बढ़ा दिया था। अगर सलाम करने वाला वरहमत॒ल्‍लाह भी कह दे तो जवाब 
देने वाला 'वबरकातुहू' का इजाफा कर दे। 
हजरत इमरान बिन हुसैन (रज़ि०) से रिवायत है कि एक शख्स नबी अकरम (सल्ल०) की खिद्मत 
। में हाजिर हुआ तो उस ने कहा 'अस्सलामु अलैकुम' आप ने इस का जवाब दे दिया फिर वह बैठ गया। 
आप ने फ्रमाया इस को दस नेकिया मिलीं फिर दूसरा शख्स आया उस ने कहा 'अस्सलामु अलैकुम 
वरहमतुल्लाह” आप ने इस का जवाब दे दिया वह बैठ गया, आप ने फरमाया इस को बीस नेकिय मिलीं | 
फिर तीसरा शख़्स आया उस ने कहा 'अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू” आप ने उस का 
जवाब दे दिया वह बैठ गया। आप ने फरमाया, इस को तीस नेकिया मिलीं। एक और शख्स आया और 
उस ने कहा 'अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग्फिरति' आप ने फरमाया इस को चालीस 
नेकिया मिलीं और यह भी फुरमाया कि इस तरह फज़ायल बढ़ते जाते हैं । 
हदीस सुनन अबीदाऊद, सुनन तिमिंज़ी में भी है, लेकिन उस में मग्फिरत का जिक्र नहीं है। 
इमाम तिर्मिजी ने इस को हदीसे हसन बताया है। मुफुस्सिर इब्ने कसीर ने (भाग ।, पेज नं० 537) 
बहुवाला इब्ने जरीर एक रिवायत यूँ नकल की है कि जब एक शख्स ने “अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह 
वबराकतुहू” कहा तो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया 'अलैका” और फरमाया कि तुमने हमारे लिए 
कुछ नहीं छोड़ा, लिहाजा हम ने उसी कृद्र वापस कर दिया जितना तुम ने कहा। 
उस के बाद मुफस्सिर 'इब्ने कसीर” फरमाते हैं कि इस से मालूम हुआ, वबरकातुहू से आगे 
सलाम में इज़ाफ़ा नहीं है। मुफस्सिर कुर्तुबी ने भाग 5 पेज नं० 299 में यही लिखा है कि: 
77/25 हरी 08 ४७ 3%७ 3) ०४3) 3०००) «४ २००) । ..७..५ »५.. (७ 5४ 
मतलब यह है कि वबरकातुहू से आगे कुछ नहीं है। साहिबे दुर्रे मुख्तार ने लिखा है 
४ 3 ४२»! ४:2४) यानी जवाब में 'वबरकातुहू' से ज़्यादा न कहा जाए। सुनन अबीदाऊद में 
जो सलाम करने वाले की तरफ से मग्फिरित का इजाफा है उस से मालूम हो रहा है कि 'वबरकातह' से 
आगे भी इज़ाफा दुरुस्त है, लेकिन जिस रिवायत में « ,&«» + की ज्यादती है, सनद के एतिबार से जईफ 
मम मम | इसीलिए फुकहा ने इस को नहीं लिया । 
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इब्ने अब्बास (रजि०) के अमल से भी हजरात फुकहा की ताईद होती है। 

मुव॒त्ता इमाम मालिक में है कि यमन के एक शख्स ने उन को सलाम किया और 'अस्सलामु 
अलैकुम वरहमतुल्लाह” तक कहने के बाद कुछ और इजाफा कर दिया तो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि०) 
ने फरमाया ७. ) »#/€»--//७' (यानी सलाम बरकत तक ख़त्म हो गया) इमाम मुहम्मद (रह० )ने 
भी हजरत इब्ने अब्बास वाली रिवायत में लिखा है फिर फ्रमाया है, 
२...) ६ ५७ 3४ .४...७ ८७ ... | (७७-०४ ७) (यानी हम भी इस को अखितियार करते हैं कि 
जब वह वबरकातुहू तक कह दे तो ख़त्म कर दे, क्योंकि सुन्‍्नत का इत्तिबअ अफ़्जल है|) 

हाफिज इब्ने हजर (रह०) ने फतहुल बारी में ऐसी अहादीस जमा की हैं जिन से वबरकातुट्दू पर 
इजाफा साबित होता है। उन्होंने यह भी फूरमाया कि यह अहादीस जईफ है, लेकिन सब के मजमुए से 
एक तरह की कुव्वत हासिल हो जाती है। 


सलाम से सम्बन्धित मसायल 


मस्ला- सलाम करना 'सुन्नत' है और सलाम का जवाब देना 'वाजिब” है और यह उन चन्द चीजों 
में से है जिन में सुन्नत का सवाब वाजिब से बढ़ा हुआ है। 

मस्ला- जब किसी के घर जाना हो तो पहले सलाम करे फिर अन्दर आने की इजाजत मांगे। जिस 
के अल्फाज हदीस शरीफ में यूँ आये हैं। 'अस्सलामु अलैकुम' “»3॥ (तुम पर सलाम हो क्या मैं दाखिल 
हो जाऊँ) तीन मर्तवः सलाम करे और इजाजत तलब करे इजाजत न मिले तो वापस हो जाए। बगैर 
इजाजत न किसी के घर में दाखिल हो न अन्दर नज़र डाले। 

एक हदीस में इर्शाद है ५५...५०५८ ७» >« ' २०५४ (कि उसे अन्दर आने की इजाजत न दो जो शुरु 
में सलाम न करे, यानी सलाम कर के इजाजत न माँगे)। (मिश्कातुल्‌ मसाबीड़ पेज नं० 400-40) 

मस्ला- जब कोई शख्स किसी के जरिये सलाम भेजे तो सलाम लाने वाले को भी शरीक करे। जैसे 
यूँ कहे कि /४-- ५४८) -४८४# एक सहाबी ने अपने लड़के के जरिये हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की 
खिद्मत में सलाम भेजा तो आप ने जवाब में फरमाया ,>... “5... »+ )-5+* [तुझ पर और तैरे बाप 
पर सलाम)। (अबूदाऊद पेज नं० 354) 

मस्ला- जब दो आदमियों में रंजिश हो सम्बन्ध टूट गया हो और सलाम कलाम बन्द हो तो दोनों 
को चाहिए कि जल्द से जल्द रंजिश दूर करें, तीन दिन से ज्यादा सलाम कलाम बन्द रखना हराम है। 
हजरत अबू अय्यूब अन्सारी (रह०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फुरमाया कि इन्सान 
के लिए यह हलाल नहीं कि अपने भाई से तीन दिन से ज़्यादा कृतअ तअल्लुक करें, मुलाकात कर रहे 
हैं तो यह उधर को एराज (७५०४०) कर रहा है और दूसरा दूसरी तरफ को मुँह फेर ले रहा है और 
उन दोनों में बेहतर वह है जो सलाम में पहल करे। (बुखारी भाग 2, पेज नं० 897) 

हज़रत अबू हरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि किसी 


3 -०७००००-+-न-नननन-नन-नननन--न+नमम-ममम3 ७ नननननन3मन३७७७००<+०+<- सनम ++ ओम --+न-+नमममन«++न+ «८ +++33३33<+७3७७७७७०५०५०3७<नवल.---+++-नननननननन-+न+न 
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मोमिन के लिए हलाल नहीं कि किसी मोमिन से तीन दिन से ज़्यादा कृतअ तअल्लुक करे, जब तीन दिन 
गुजर जाएँ तो मुलाकात करे और सलाम करे जिस को सलाम किया था अगर उस ने सलाम का जवाब 
दे दिया तो दोनों सवाब में शरीक हो गये और अगर उस ने जवाब न दिया तो वह गुनाहगार हुआ और 
सलाम करने वाला कृतअ तअल्लुक के गुनाह से निकल गया। (अबूदाऊद पेज नं० 7 भाग 2) 

तीन दिन तक कृतअ तअल्लुक की इजाजत यह आख़िरी हद है इस से पहले ही तअल्लुक्‌ सही 
करने की कोशिश करें और नफ़्स को आमादा कर लें, चूंकि नफ़्स (दिल) मुतकब्बिर (घमण्डी) होता है 
और झुकना नहीं चाहता इसलिए जो शख्स सलाम में पहल करे उस की फुजीलत ज़्यादा है | सहीह बुखारी 
में है »»..५ ५० 5 -+ -+3 यानी उन दोनों में बेहतर वह है जो सलाम में पहल करे। (बुखारी) 


सलाम से सम्बन्धित कुछ ख़ास मसायल 


() जो शख्स सवारी पर जा रहा हो वह पैदल वालें को सलाम करे और पैदल चलने वाला बैठे हुए शख्स 
को सलाम करे और थोड़ी जमाअत बड़ी जमाअत को सलाम करे और छोटा बड़े को सलाम करे। 
(सही बुखारी भाग 2, पेज नं० 92) 

(2) अगर बैठी हुई जमाअत को किसी ने सलाम किया तो एक शख्स का जवाब दे देना काफी है और 

गुजरने वालों में से अगर एक शख्स सलाम करे तो यह भी सब की तरफ से काफी हैं । 
(सुनन अबुदाऊद भाग 2, पेज नं० 352) 

(3) नमाज पढ़ने में अगर किसी को ज़बान से सलाम करे या किसी के सलाम का ज़बान से जवाब दे, 
अगरचे भूल कर हो इस से नमाज फासिद हो जाती है और अगर नमाज में हाथ से सलाम किया 
या हाथ से सलाम का जवाब दिया तो यह मकरुह है। 

(4) नमाज पढ़ने वाले, तिलावत करने वाले, जिक्रे इलाही में मश्गूल होने वाले, हदीस बयान करने वाले, 
खुत्ब: देने वाले, खुत्बः सुनने वाले और इल्म दीन पढ़ने-पढ़ाने में जो शख्स मश्यगूल हो और जो शख्स 
तल्बिया पढ़ रहा हो, इसी तरह जो काजी क॒ज़ा (न्याय) के काम में मश्गूल (व्यस्त) हो उन सब को 
उस वक्‍त सलाम करना मकरुह है। इसी तरह अजान देने वाले और इकामत कहने वाले को सलाम 
करना मकरुह है, इन लोगों को कोई शख्स सलाम करे तो जवाब देना वाजिब नहीं। 

(5) जो शख्स शतरंज खेल रहा हो या और किसी गुनाह में मश्यूल हो उन को भी सलाम न किया जाए 
जो शख्स क॒ज़ा-ए-हाजत (पेशाब या पाखाना) के लिए बैठा हो उस को भी सलाम न किया जाए। 

(6) काफिर को सलाम न किया जाए। 

(7) जवान औरतें जो अजनबी हैं यानी महरम नहीं हैं उन को सलाम करना मकरुह है। 

(8) सोने वाले को और जो शख्स नशा में हो उस को भी सलाम न किया जाए। 

(9) गाने बजाने वाले और कबूतर उड़ाने वाले को सलाम करना मकरुह है। 

(।0) फासिक मोअलिन जो एलानिया गुनाह करता हो को भी सलाम करना मना है। 

(यह मसायल दुर्रे मुख्तार भाग । पेज नं० 4॥4 में हैं॥ 
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इस के बाद फरमाया (! <«३४ [5 /£2६:20।8॥ (बेशक अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला 
है) हर शख्स को इस का ख़याल रहना चाहिए ताकि अदायगी हुकूक में कोताही न करे। हुकूकुल्लाह 
(अल्लाह का हक) और हुकूकुल अिबाद (बन्दों के हक) (जिस में सलाम का जवाब भी दाखिल है) सब 
की अदायगी करता रहे। 

हदीस में है नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया, “अल्लाह तआला ने आदम को ऐसी सूरत में पैदा 
किया कि उन का कृद साठ हाथ का था, जब अल्लाह उन को पैदा कर चुका तो फ्रमाया वह फ्रिश्तों 
का गिरोह बेठा हुआ है उन को जाकर सलाम करो और सुनो क्या कहते हैं! फिर यही तुम्हारा और तुम्हारी 
औलाद का सलाम रहेगा, तो हजरत आदम (अलै०) ने फ्रिश्तों से कहा (अस्सलामु अलैकुम) तो उन्होंने 
जवाब दिया (अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि) यानी उन्होंने (लफ़्ज) (वरहमतुल्लाहि) बढ़ाया। 

नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, जो कोई भी जन्नत में जाएगा तो वह हज़रत आदम (अलै०) 
की सूरत (कृदोकामत) पर होगा यानी साठ हाथ लम्बा, और आदम (अलै०) के बाद से फिर खिल्क॒त 
का कृद व कामत कम होता गया (और यह सिलसिला अभी तक जारी है।”) 

(सहीह़ बुखारी, अल इस्तिजान, बाब ।, हदीस 6227) 

इस आयत में अकीदा तौहीद (एकेश्वरवाद की आस्था) और अकीदा आखिरत और कियामत को 
बयान फरमाया है कि कियामत के दिन में कोई शक नहीं वह बदले का दिन है जिस में खैर व शर का 
बदला दिया जाएगा। अल्लाह तआला ने इस की ख़बर दी है और उस की बात से बढ़ कर किसी की 
बात सच्ची नहीं, लिहाजा यकीनी मानो और अमल करो। 
358 2४४ 26058 - ४७ ७, ४४४४॥ ८६५ ८४४७४ 3 ८2९४ 
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मुनाफिकों और दुश्मनों के साथ मामला 


रुहुलु मआनी भाग 5 पेज नं० 07 में मुजाहिद से नकल किया है कि यहाँ उन लोगों का बयान 
है जो मक्का से मदीना मुनव्वरह आयेऔर उन्होंने यह जाहिर किया कि हम मुहाजिर हैं, फिर वह मुरतद 
(दीन से फिर गया) हो गये और उन्होंने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से इजाजत माँगी कि हम मक्का जाकर 
अपना तिजारती सामान ले आएँ ताकि तिजारत किया करें, मुसलमानों का आपस में उन के बारे में 
इख्तिलाफ (मतभेद) हो गया। एक जमाअत ने कहा कि यह मुनाफिक्‌ (कपटी) हैं, दूसरी जमाअत ने कहा 
कि यह मोमिन हैं तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ्रमाई और उन का निफाक (कपट) खोल 
कर बयान फ्रमा दिया और उन को कृत्ल का हुक्म दिया। 

“'जिहाक' से नक़्ल किया है कि यह वह लोग थे जो मक्का मुअज्जमाँ ही में रह गये थे उन्होंने अपने 
ईमान का एलान तो किया, लेकिन हिजरत नहीं की उन के बारे में हज़॒रात सहाबा-ए-किराम (रजि०) का 
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इख्तिलाफ हुआ। कुछ लोगों ने उन से मेल मुहब्बत बाकी रखी और कुछ लोगों ने उन से सम्बन्ध ख़त्म 
कर लिए और कहने लगे कि यह रसूलुल्लाह (सलल०) के साथ न आये और हिजरत नहीं की, लिहाजा 
इन से नाराज हैं। 

“हजरत जैद बिन साबित” (रज़ि०) कहते हैं कि जब नबी अकरम (सल्ल०) उहद की ओर निकले 
तो कुछ लोग (मुनाफिकीन) आप को छोड़कर मदीना वापस आ गये। उन वापस होने वालों के बारे में 
सहाबा के दो गिरोह हो गये। एक कहता कि हम उन से (भी) लड़ाई करेंगे और दूसरा कहता कि लड़ाई 
न करेंगे, उस वक्त यह आयत नाजिल हुई। (बुख़ारी) 

अल्लाह तआला ने इस आयत में बता दिया कि वह लोग मुनाफिक्‌ हैं और मुसलमान को हुक्म 
दिया कि जब तक वह हिजरत करके न आएँ उन से दोस्ती का तअल्लुक न रखें। 

इन दो रिवायतों के बाद 'साहिबे रुहुल्‌ मआनी' ने बहावाला बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी, नसई व 
अहमद इस तरह नकल किया है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ग़ज़्व-ए-उहद के मौके पर जब उहद की 
तरफ रवाना हुए तो आप के साथ रवाना होने वालों में से कुछ लोग वापस हो गये उन वापस होने वालों 
के बारे में हजरात सहाबा (रजि०) में इख्तिलाफ हुआ। एक जमाअत कहती थी कि उन को कृत्ल कर 
दें और दूसरी जमाअत कहती थी कि कत्ल न किया जाए; इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल 
फुरमाई। 

सहीह बुख़ारी में यह हदीस भाग 2 पेज नं० 660 पर है, अल्लाह तआला ने इर्शाद फ्रमाया कि 
तुम लोगों को क्‍या हुआ कि मुनाफिकीन के बारे में दो जमाअतें (गिरोह) बन गये। अल्लाह तआला ने 
उन को उन के आमाले बद्‌ (बुरे कर्मों) की वजह से वापस लौटा दिया और उन को गुमराह फ्रमा दिया 
जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया, क्‍या तुम इरादा करते हो कि उस को हिदायत दो? और फरमाया कि 
जिसे अल्लाह गुमराह फ्रमा दे उस के लिए तुम कोई सही रास्ता पा ही नहीं सकते। 
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कि यह लोग चाहते हैं कि तुम भी काफिर हो जाओ जैसे कि उन्होंने कुफ़ अख्तियार किया और इस तरह 
से वह और तुम बराबर हो जाओ ऐसे नालायकों को दोस्त न पाओगे। अगर 'फी सबीलिल्लाह” (अल्लाह 
के रास्ते में) हिजरत कर लें जिस से उन का ईमान मालूम हो जाए तो उन से दोस्ती की जा सकती है। 
हिजरत को लफ़्ज़ 'फी सबीलिल्लाह” के साथ रखा क्योंकि जो हिजरत अल्लाह की रज़ा के लिए न हो 
दुनियावी गर्ज के लिए हो वह हिजरत मोअतबर (एतिबार के लायक) नहीं है। (आयात का पूरा मजमून सामने 
रखने से मालूम होता है कि यह आयात तीनों किस्म के मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुईं, लेकिन यह 
अहकाम सब के बारे में नहीं हैं, क्योंकि मदीना मुनव्वरह में जो मुनाफिक थे उन को कृत्ल नहीं किया गया ॥) 
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अगर हिजरत फी सबीलिल्लाह से मुंह मोड़ें तो जब भी तुम्हें इन पर कुद्रत हासिल हो जाए उन को जहाँ 
भी पाओ कृत्ल करो (अगरचे हुरमत वाली जगह क्यों न हो) और इन में से किसी को भी दोस्त और 
मददगार न बनाओ। इन से बिलकुल ही पूरे तरीके पर अलग रहने की कोशिश करो। 


५06 ०» 32५) «६० ५४ ४१३५४ १०७ ५0 + ५ ७। (2 ७-०५० ८४ 
नोट- काफिरों को जहां पाओ कृत्ल करो के सम्बन्ध में विस्तार के लिए (सूरः आले इमरान आयत नं० 
28 और सूरः बक्रः आयत नं० 90 से 93 तक जरूर देखें |) 
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इस में उन लोगों को कृत्ल से अलग कर दिया जो उन लोगों से मिल जाएँ जिन से मुसलमानों का अहद 
है यानी सुलह है और उन लोगों को भी अलग फरमाया जो मुसलमानों के पास इस हालत में आ जाएँ 
कि वह जंग न करना चाहते हों और न वह मुसलमानों से लड़ना गवारा करते हों और न अपनी कोम 
से भी जंग करना चाहते हों। (यानी दोनों जमाअतों से सुलह रखना चाहते हों, ऐसे लोगों को न पकड़ा 
जाए और न कृत्ल किया जाए ॥ 

फिर अल्लाह तआला ने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह तआला चाहता तो उन को तुम पर मुसलल्‍्लत 
फ्रमा देता और वह तुम से किताल (जंग) करते अब जब वह तुम से किनाराकश हो गये और तुम से 
जंग न की और तुम्हारे सामने सुलह की पेशकश कर दीं तो अल्लाह तआला ने उन के कृत्ल करने और 
पकड़ने का कोई रास्ता नहीं बनाया यानी उन को पकड़ने और कृत्ल करने की इजाजत नहीं दी। 

यहाँ तक दो जमाअतों का जिक्र हुआ, पहली वह जमाअत जो इस्लाम तो कुबूल कर ले, मगर 
हिजरत करने के बाद वापस दारुलू हर्ब (ऐसी जगह जहाँ जिहाद फूर्ज हो गया हो) में चले आएँ। दूसरी 
वह जमाअत जो मुसलमानों से जंग न करने का मुआहिदा कर लें या मुआहिदा करने वालों से मिल जाएँ। 
8) 2५.७४ 88 ६४. ६६५४५ ६-१४ ४ ७5% ६४ छ ५: 
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तीसरी जमाअत का जिक्र फरमाया जो वक़ती तौर पर सुलह कर ले, जिन का मकसद यह हो कि 
मुसलमानों की तरफ से निडर होकर रहें और अपनी काम की तरफ से भी, लेकिन जब कभी उन को 
शरारत और फित्ना की तरफ बुलाया जाए तो फोरन उस को कुबूल कर लें और मुसलमानों के खिलाफ 
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लड़ने के लिए आमादा हो जाएँ और अपना अहद तोड़ दें, उस जमाअत का जिक्र ८४४ ८3४०६ में 
फ्रमाया है, उन के बारे में फरमाया कि अगर तुम से किनाराकश न हों और शॉति के साथ न रहें और 
अपने हाथों को न रोकें तो उन को पकड़ो और जहाँ कहीं पाओ कृत्ल करो, हम ने तुम को उन पर 
साफ्‌ हुज्जत दे दी है यानी उन के कृत्ल की इजाजत है। 

शुरु में मुसलमानों पर फूर्ज था कि दारुस्सलाम” यानी मदीना मुनव्वरह में हिजरत करके आ जाएँ 
और हिजरत को ईमान की शर्त करार दे दिया गया था, जो लोग हिजरत करके न आएँ उन से मुसलमानों 
जैसा मामला करना मना था। जैसा कि ऊपर आयत से मालूम हुआ, इस के बाद जब मक्का फृतेह हो 
गया तो मदीना मनव्वरह हिजरत करना फर्ज न रहा और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया कि 
।; १४७ »)४८-०|)।१ ३५ $ 3५2 50) 6-४ ४ $ ० ४ (बुखारी व मुस्लिम अज मिश्कातुलू मसाबीढ़ पेज नं० 33॥) 

याना फृतह मक्का क बाद मदाना मुनव्वरह हजरत करना फूर्ज नहीं रहा जो वतन छोड़ने की सूरत 
में था अब जिहाद है और नियत है जैसी जरूरत पड़ेगी हिजरत की या जिहाद की, तो उस पर अमल 
करना होगा। 


रि न हा की इज [आफ 
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गलती से कृत्ल करने के मसायल 


'इब्ने जरीर” ने इक्रमा से नकल किया है कि हारिस बिन यजीद बनी आमिर बिन लुवई से थे, यह 
अबूजेहल के साथ अय्याश बिन रबीआ को सख्त तकालीफ दिया करते थे, फिर हारिस बिन यज़ीद हिजरत 
कर के रसूल (सल्ल०) की खिद्मत में आ गये। मकामे हिरा में उन को अय्याश मिले, उन्होंने उन को 
तलवार से यह समझते हुए कि यह काफिर हैं कृत्ल कर दिया। इस के बाद रसूल (सल्ल०) की खिद्मत 
में हाजिर होकर वाकिआ बयान किया। इस पर यह आयत नाजिल हुई और किसी मोमिन की शान नहीं 
कि वह मोमिन को कृत्ल करे, लेकिन गलती से। 

फ्रमाने इलाही ॥७&& ६५६ ८६६ ८७६ इब्ने जरीर ने बवास्ता इब्ने जुरैज इकरमा से नक़्ल किया 
है कि एक अन्सारी शख्स ने मुकीस बिन सबाबा के भाई को कृत्ल कर दिया, नबी अकरम (सल्ल०) ने 
उस को दियत (माल देकर छुटकारा पाना) दे दी, इस के बाद उस ने अपने भाई के कातिल (के बजाय 
किसी और) को कृत्ल कर दिया। इस पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया मैं उस शख्स को हिल व हरम 
(वह स्थान जहाँ किसी को मारना हराम है) में से किसी मकाम (स्थान) पर भी अम्न नहीं दूँगा, चुनांचे 
फृतेह मक्का के दिन उस को कृत्ल कर दिया गया। इब्ने जुरैज (रजि०) फ्रमाते हैं कि उसी के बारे में 
आयते करीमा ॥५८४ ६.9४ (८४ ८४६ नाजिल हुई है। (तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 
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हि का बदला- 

पिछली आयातों में कत्ल व किताल (जंग) का जिक्र था। यहाँ कृत्ल के कुछ दुनियवी और उखरवी 
(आखिरत) के अहकाम बयान फ्रमावे गये हैं, कुल्ल अमद (यानी जानबूझकर कृत्ल) तो किसास (कृत्ल) 
है जिस का जिक्र सूरः बक्रः के रुकूअ 2 में गुजर चुका है और कत्ल ख़ता (गलती से कत्ल) में दियत 
(माल देकर छुटकारा पाना) और एक मोमिन गुलाम आजाद करना है, मोमिन गुलाम न मिले तो दो माह 
के लगातार रोजे रखना फर्ज है। पहले तो यह फरमाया कि किसी मोमिन के शायाने शान नहीं है कि वह 
किसी मोमिन को कृत्ल कर दे, कृत्त करना हर उस जान का गुनाह कबीरा है जिस की हिफाजत शरीअत 
में वाजिब (जरूरी) हो उस में मुआहिद (जिससे मुआहिदा हुआ हो) का कत्ल भी दाखिल है। जब मुआहिद 
का कृत्ल भी हराम है तो मोमिन का कृत्ल करना तो हराम ही है। 

सूरः बनी इस्राईल में फरमाया 50,805: 5-४ ४८४४४ कि किसी जान को कत्ल न करो 
जिस का कत्ल करना अल्लाह ने हराम करार दिया हो, मगर हक के साथ कृत्ल कर सकते हो। काफिर 
हर्बी (दारुल हर्ब में रहने वाला) को जो किसी मुआहिदे में शामिल नहीं है और मुस्तामिन (जो दारुल अम्न 
में हो। भी नहीं है उन का कृत्ल करना जायज है। और जो शख्स मोहसिन (एहसान करने वाला) होते 
हुए जिना कर ले वह भी कृत्ल किया जाएगा (यानी उसे संगसारी की सजा दी जाएगी) और जो शख्स 
किसी को अमदन (जानबूझकर) कृत्ल कर दे, जिस का शरीअत में कृत्ल करना हलाल नहीं है उस के 
कृत्ल करने से किसास (कत्ल का बदला) लाज़िम होगा। 

मोमिन को कत्ल करने का बहुत बड़ा गुनाह है और इस पर बहुत सख्त वओद कुर्आान व हदीस 
में आई हैं, इसलिए किसी मोमिन से यह तसब्वुर हो ही नहीं सकता कि वह अपने मोमिन भाई को 
जानबूझकर कृत्ल कर दे, मगर खता यानी गलती से कोई कृत्ल हो जाए तो यह दूसरी बात है। गलूती 
से कत्ल हो जाने को कत्ल खता कहा जाता है। 

कृत्ल खता की दो सूरतें हैं, खता फिलू कुस्द और खता फिलू फेअल। खता फिल्‌ कद यह है कि 
किसी ने किसी चीज़ को देखा और उसे शिकार समझ कर तीर मार दिया और वह शिकार न था, बल्कि 
कोई आदमी था या उस ने यह समझा कि सामने काफिर हर्बी खड़ा है उस को मार दिया बाद में मालूम 
हुआ कि वह मुसलमान था। क्‍ 
खता फिल फेअल यह है कि किसी निशाना पर तीर फेंके और वह तीर किसी आदमी को लग जाए, 
इन दो सूरतों में कफ्फ़ारा भी वाजिब होता है और दियत भी वाजिब होती है, दियत ख़ून बहा को कहते 
हैं, यानी जान के बदले जो माल दिया जाए वह दियत है। यह अल्फाज असल में ४3) था। ४»; 3)) और 
85८ 4, की तरह यानी 'वाव” हज्फ कर दिया गया और आखिर में उस के बदले ता” लगा दिया गया। 
८ ५33 लफीफ मफरूक है जिस के माने बहने के हैं। चूंकि खून बहाने का बदला दिया जाता है इसलिए 
उसे दियत कहते हैं । शरीअत के कानून में दियत और किसास जानों की हिफाजत के लिए हैं। अफ़्सोस 
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है कि हुकूमतों के जिम्मेदार जो इस्लाम का नाम लेते हैं वह इन अहकाम को भी अमल में नहीं लाते, 
इसलिए जाने बेकीमत हो कर रह गईं। कुछ मुमालिक में जहाँ दियत की अदाएगी कराने का एहतिमाम 
है वहाँ बड़ी हृद तक जानों की हिफाजत है। 
'दियत” और “कफ़्फारा' अदा करने का हुक्म- 

इर्शाद है 25 _) ६ 552, 5:2४ 755 />< ४« ५५ “5 «४ यानी जो शख्स किसी 
मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो उस पर यह फूर्ज है कि वह एक गुलाम आज़ाद करे या एक बांदी 
आजाद करे, मगर उन का मोमिन होना शर्त है और दियत भी अदा करे जो मक्तूल के वारिसों के सुपुर्द 
कर दी जाए। फिर फरमाया .!$55६ :($| कि अगर यह लोग (यानी वारिसीन) इस कातिल पर दियत 
को सदक॒ः दें यानी माफ़ कर दें तो यह दियत माफ हो जाएगी। अगर सब माफ न करें तो जो शख्स माफ 
कर देगा उस का हिस्सा माफ हो जाएगा। 

इस के बाद फरमाया 4८५9 २:$ ०४ ८2४ ४; 5-३५ 2४ २१ 2६ 5५४ यानी अगर मकक्‍्तूल 
ऐसी जमाअत से हो जिन से तुम्हारी दुश्मनो है यानी वह हर्बी काफिरों में रहता है खुद तो मोमिन है 
लेकिन उस की कौम मुसलमान नहीं हुई और उन लोगों से सुलह भी नहीं है तो बतौर कफ़्फारा एक मोमिन 
गुलाम या बांदी आजाद करना होगा। रही दियत तो वह इसलिए वाजिब न होगी कि उस के मुतअल्लिकीन 
(सम्बन्धी) काफिर हैं और दियत मीरास के उसूल पर तक्सीम (बांटी जाती) होती है, चूंकि काफिर और 
मोमिन के दर्मियान मीरास नहीं चलती इसलिए दियत वाजिब न होगी और न किसी को दी जाएगी। 
गुलाम आजाद करना या दो माह के रोजे- 

फिर फुरमाया : 2६५४ 255: ५८5 ७४ 3,६४६... 3 ४६५ ८६५५४ # ५5.0४ ०2८५७ ०४ 
यानी मोमिन मक़्तूल अगर किसी ऐसी कौम से हो जिन से तुम्हारे दर्मियान कोई मुआहिदा हो तो चाहे 
वह कौम काफिर हो, लेकिन यह मक्तूल चूंकि मोमिन है इसलिए उस के कातिल पर दियत वाजिब होगी 
जो उस के खानदान की तरफ सुपुर्द कर दी जाएगी। बशर्ते कि उस्त के ख़ानदान में मुसलमान मौजूद हों 
और अगर उन में कोई भी मुसलमान नहीं है तो दियत वाजिब न होगी, अलूबत्ता मोमिना (मुसलमान 
बाँदी) आजाद करना फिर भी वाजिब होगा। 

कृत्ल मोमिन में दियत का यानी गुलाम आजाद करने का जो हुक्म है यह सिर्फ उसी सूरत के साथ 
मख्सूस (ख़ास) नहीं है कि मक्तूल ऐसी कौम में से हो जिन से मुसलमानों का मुआहिदा हो “दारुस्सलाम' 
में मुसलमानों के दर्मियान होते हुए कोई मोमिन किसी मोमिन को गलती से कृत्ल कर दे तब भी दियत 
(बदला) और तहरीर रकबा (गुलाम आजाद करना) वाजिब है। (रुहुलू मआनी भाग 5, पेज नं० ॥) 

इस के बाद फरमाया 3।८5£98:.22 86 2:६5 2.२5 ५.८० ८४ कि जो गुलाम बांदी न पाये 
(जैसे- गुलाम बांदी मिलते ही न हों ,५/ ७ » ५४ या मिलते तो हों, लेकिन खरीदारी की ताकृत न 
हो, तो दो महीने के रोज़े लगातार रखे उन रोजों में रमज़ानुल्‌ मुबारक का महीना न हो। रमजान के 
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अलावा पूरे दो महीनों के रोजे हों या गुलाम आजाद करने की जगह रोजे रखना बतौर कफ़्फारा है, मगर 
दियत बहरहाल वाजिब रहेगी। 

फिर फरमाया (5-८६: 2 ८(&-5 कि अल्लाह तआला अलीम है वह सब कुछ जानता है उसे 
कातिल का भी इल्म है और मक्‍्तूल का भी। अगर किसी ने कृत्ल कर दिया और बन्दों को हाल मालूम 
न हुआ और काजी तक बात न पहुँची तो यूँ न समझे कि दोनों जहाँ में मेरा छुटकारा हो गया, जिस 
की शरीअत है वह देखने वाला और जानने वाला है। वह आखिरत के दिन अहकाम के खिलाफृवर्जी की 
सजा देगा, वह हकीम भी है उस के तमाम अहकाम हिकक्‍्मत से होते हैं, दियत और तहरीर पर रकबा 
वगैरह जो भी कुछ अहकाम बन्दों के लिए हैं उन सब में बड़ी-बड़ी हिक्मते हैं। 
तम्बीह- 

8835 8856 ##%58.08 ८४१०६० ४) में चूंकि लफ़्ज 2$5%; नहीं है, इसलिए कुछ फुक्हा 
ने इस को जिम्मी और मुआहिद के कृत्ल पर लिया है। अल्लामा कुर्तुबी अपनी किताब अहकामुल्‌ कुर्ान 
भाग 3 पेज नं० 325 में फरमाते हैं कि यह हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०), शोअबी, नख्जी और शाफुई 
का कोल है और तबूरी” ने भी इसी को अख्तियार किया है, फिर बहस के ख़त्म पर कुछ उलमा का कोल 
नकल किया है कि यह मज़मून अरब के उन मुश्रिकों के बारे में था जिन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से इस 
बात पर मुआहिदा किया था कि वह इस्लाम कुबूल कर लेंगे या उन को जंग का एलान कर दिया जाएगा 
यह मुआहिदा एक मख्सूस वक़्त के लिए था। उस जमाने में उन में से कोई शख्स मक्तूल हो जाता तो दियत 
और कपफ्फारा दोनों वाजिब होता था। फिर जब आयते करीमा &&,52 (७४055 280) 3। 78:78 & (5 शद 
नाजिल हुई तो यह मुआहिदा भी खत्म हो गया और उस के साथ मुआहिदा की वजह से जो कुछ नज्म 
किया गया था वह भी ख़त्म हो गया, अब यह हुक्म बाकी नहीं रहा। 


दियत से सम्बन्धित मसायल 

कृत्ल ख़ता में एक-एक जान की दियत सौ ऊंट हैं, जिन में से बीस बिन्ते मखास', बीस बिन्ते 
लियान” और बीस 'इब्ने मखास” और बीस 'हक़्के'! और बीस 'जुजओ' हों। हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) 
से इसी तरह मरवी है (ऊंटो के यह अल्काब उन की उमरों के एतिबार से हैं, अहले अरब ने ऊंटो के 
नाम इस तरह रख रखे थे॥ 

मस्ला- अगर ऊंटो के अलावा दूसरे माल से दियत दी जाए तो एक हज़ार दीनार सोने के और 
दस हजार दिरहम चाँदी के दिए जाएँ। 

मस्ला- हजरत इमाम अबू हनीफा (रह०) के नज़्दीक दियत सिफ्‌ इन्हीं तीन चीजों से अदा की 
जाएगी यानी ऊंटो से, दीनार और दिरहम से। इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद ने फरमाया कि 
गायों, बकरियों और कपड़ों से भी अदा की जा सकती है। अगर गायों से दियत अदा की जाए तो सौ 
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गाएँ दी जाएँ और बकरियों से दी जाए तो हज़ार बकरिया दी जाएँ और कपड़ों से अदा की जाए तो दो 
सौ जोड़े अदा किये जाएँ, क्योंकि हजरत उमर (रजि०) ने इस तरह मुकूर्रर फ्रमा दिया था। 

मस्ला- औरत की दियत मर्द की दियत से आधी है। 

मस्ला- मुस्लिम और जिम्मी की दियत बराबर है। (जिम्मी वह काफिर हैं, जो मुसलमानों की 
मातहती में रहते हैं।॥ 

मस्ला- दियत मीरास के हुक्म में है जो मक़्तूल के शरई वरसा (शरीअत के निर्धारित किये हुए 
वारिसों) में तक्सीम की जाएगी। अगर सब वारिस माफ कर दें तो सब माफ हो जाएगी और कुछ वरसा 
माफ करें तो उन के हिस्से के बकुद्र माफ हो जाएगी। 

मस्ला- कत्ल खता की दियत आकिला पर वाजिब होती है और कफ़्फारा 
((चप+ २ »३- 6५० ४५७, . ,>४) बहरहाल कातिल ही पर वाजिब होता है। आकिला से अहले 
नुस्रत मुराद हैं, जिन में कातिल रहता-सहता हो और एक दूसरे की मदद करते हों, अहले नुस्रत न 
हों तो फिर कातिल का कृबीला ही आकिला होगा। 

हजरत इमाम शाफई (रह०) ने फरमाया कि 'दियत” सिर्फ कातिल के कुन्बे और कबीले पर है। यहाँ 
यह सवाल पैदा होता है कि कृत्ल तो सि्फ एक शख्स ने किया है उस की दियत अहले क्राबत या अहले 
नुस्रत (मदद देने वाले) पर क्यों पड़े? उस का असल जवाब तो यह है कि अहादीस और आसार से ऐसा 
ही साबित है। 

दूसरा जवाब यह है कि बेएहतियाती कातिल से इसीलिए होती है कि वह अपने अहले नुस्रत (मदद 
देने वाले) और अहले क्राबत (क्रीबी लोगों) पर भरोसा करता है और उन की नुस्रत (मदद) और 
हिमायत के पेशेनजर वह अपने अन्दर एक कुब्वत (ताकृत) महसूस करता है जिन लोगों पर उसे एतिमाद 
(भरोसा) है उन लोगों को भी दियत की अदाएगी में शरीक कर लिया जाए तो वह भी अपने कृबीले के 
हर व्यक्ति को और मुतअल्लिकीन (सम्बन्धी) को जिन से नुस्रत और हिमायत का तअल्लुक॒ है बहुत 
ज्यादा एहतियात की ताकीद करेंगे और इस तरह से कृत्ल ख़ता का वजूद बहुत कम होगा, दियत की 
अदाएगी के खौफ से वह लोग आपस में एक दूसरे को बराबर मना करते रहेंगे कि देखो कृत्ल का कोई 
वाकिआ न हो जाए, वरना सब को भुगतना पड़ेगा। 

मस्ला- आकिला से तीन साल में थोड़ी-थोड़ी करके दियत वसूल की जाएगी। कातिल का अपना 
कृबीला इस लायक न हो कि दियत अदा कर सके तो उस के कबीले से जो करीब तरीन कृूबीला नसब 
के एतिबार से मिलता हो उस को भी अदाएगी दियत में शामिल कर लिया जाएगा, खुद कातिल भी आकिला 
का एक व्यक्ति होगा और उस से भी हिस्सा मुकर्रह वसूल किया जाएगा। 


कृत्ल अमद (जानबूझकर)- 
कृत्ल ख़ता के अलावा एक किस्म कृत्ल अमद (जानबूझकर) है और कृत्ल शुबह अमद है। कृत्ल 
अमद का जिक्र आइन्दा आयात में इन्शा अल्लाह तआला आ रहा है और कत्ल शुबह अमद वह है जिस 
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में जानबूझकर मारने का इरादा किया हो, लेकिन धार वाले हथियार जैसी चीज़ से (जिस से अंग अलग 
हो) न मारा हो। जैसे- कोड़ों या लाठी से मारा हो कृत्ल शुबह अमद में भी दियत और कफ़्फारा है उस 
की दियत भी आकिला पर होगी। 

दीनार और दिरहम से दियत अदा की जाए तो वह उसी कृदर है जितनी कृत्ल ख़ता में है और 
अगर ऊंटों के जरिये अदा की जाए तो उस में कुछ फूक है और वह यह कि ऊंट तो सौ ही होंगे, लेकिन 
ऊंटों की पाँचो किस्मों के बजाय चार किसमें की जाएगी यानी पच्चीस बिन्ते मख्लास और पच्चीस हक्के 
और पच्चीस जुज्ओे देने होंगे। यह हजरत इमाम अबू हनीफा (रह०) का मजहब है जो हजरत इब्ने 
मसऊद से मनन्‍्कूल और मरवी है। 

मस्ला- कफ़्फारा कत्ल में आजाद करने के लिए लफ़्ज 'रकबा” आया है, यह लफ़्ज लौंडी और 
गुलाम दोनों को शामिल है, जिसे भी आज़ाद कर देगा कफ़्फारा अदा हो जाएगा। बशर्ते कि मोमिन हो और 
अंग सही सालिम हों। 

मस्ला- अगर गुलाम न मिले तो दो माह के रोज़े रखना लाज़िम होगा। अगर मर्ज की वजह से 
तसलूसुल ((०॥7॥णां५) टूट जाए तो दोबारा रोजे रखने होंगे। अलबत्ता औरत को अगर दर्मियान में हैज 
आ जाए तो उस की वजह से तसलूसुल ख़त्म न होगा और रमजान के रोजे कफ़्फारा के हिसाब में नहीं 
लग सकते। 
कृत्ल की कुछ और सूरतें- 

कृत्ल खता' (गलती से कृत्ल) के साथ फुक्हा ने दो चीज़ें और लिखी हैं एक ५७४॥ ७ «८ ४ | ५ 
और दूसरी अल कृत्ल बसबब। पहली सूरत की मिसाल यह है कि कोई शख्स सोते हुए किसी पर पलट 
पड़े जिस से वह कत्ल हो जाए, इस में कफ़्फ़ारा और दियत दोनों वाजिब होते हैं और दूसरी सूरत की 
मिसाल यह है कि जैसे- कोई शख्स किसी दूसरे की मिल्क में कुंआ खोद दे या कोई पत्थर रख दे जो 
किसी की जान जाने का सबब बन जाए। इस सूरत में भी आकिला पर दियत वाजिब होती है, लेकिन 
इस में कफ़्फारा नहीं है। 

मस्ला- अगर किसी हामिला औरत के पेट में मार दिया जिस की वजह से मरा हुआ बच्चा गिर 
गया तो उस में एक गुलाम या पॉच सौ दिरहम वाजिब होंगे। फिकह: की इस्तिलाह में इस को गज्जह' 
कहते हैं और अगर जिन्दा बच्चा गिर कर मर गया तो उस की पूरी दियत देनी होगी और अगर मुर्दा 
बच्चा गिरने के बाद मा मर गई तो माँ की पूरी दियत देनी होगी और बच्चे का गिजा देना होगा और 
अगर चोट लगने से मा मर गई फिर बच्चा जिन्दा निकल कर मर गया तो माँ की और बच्चे की 
अलग-अलग दो दियतें देनी होंगी और हमल गिरने की वजह से जो कुछ वाजिब होगा वह उस बच्चे के 
वारिसों पर तक़्सीम होगा। 

मस्ला- जो शख्स जानवर पर सवार होकर जा रहा हो उस के जिम्मे लाजिम है कि देख सुन कर 
चले, अगर उस की सवारी ने किसी को रौंद दिया या टक्कर मार दी या दाँतों से काट लिया तो इन सब 
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सूरतों में जमान (बदल) लाजिम आएगा। 

मस्ला- अगर दो घोड़े सवार जा रहे थे जो आपस में टकरा कर मर गये तो हर एक की आकिला 
पर दूसरे की दियत वाजिब होगी। 

फायदा- किसास और दियत का निज़ाम ($५४/०॥) हकीकृत में जानों की हिफाजत के लिए है। 
अल्लाह का कानून जारी न करने की वजह से पूरे आलम में कत्ल व खून का बाज़ार गर्म है। शरीअत 
के कानून को नाफिज (लागू) न करने वाले जालिम हैं। जैसा कि सूरः माइदा (आयत नं० 45) में फरमाया:- 

5%08॥ ७5 2785 &॥ (० ८ ०; ८४४ (और जो लोग इस के मुताबिक फैसला न करें जो 
अल्लाह ने नाजिल फ्रमाया वह लोग जालिम हैं॥ 

जो लोग कूानूने इलाही को तस्लीम नहीं करते और उसे नाफिज नहीं करते उस के बजाय दूसरे 
कानून नाफिज़ कर रखे हैं और उन को मौजूदा दौर के लिए मुनासिब समझते हैं (अलअयाजु बिल्लाह) 
इन सब का जवाब अल्लाह तआला ने (5-८६): ८६.5 फरमा दिया। अल्लाह तआला ने अपने 
इल्म और हिक्‍्मत के मुताबिक कानून अता फ्रमाए हैं उन के खिलाफ लिखना या बोलना अल्लाह के 
इल्म और हिक्मत पर एतिराज है। 


७ टूट + 7 कई &पप्ल नबी अॉजजक। न शान ही] न | हे उनका पा] हर ह.7 ४7 हि कक ६६: अं आज हा 
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किसी मोमिन को जानबूझकर कृत्ल करने का गुनाह 


कृत्ल ख़ता के अहकाम बताने के बाद इस आयत में जानबूझकर कृत्ल करने वाले के आखिरत की 
सजा का जिक्र फूरमाया कि जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझकर कृत्ल कर दे तो उस की सज़ा जहन्नम 
है जिस में वह हमेशा रहेगा और फ्रमाया कि अल्लाह तआला का उस पर ग़ज़ब होगा और उस पर 
अल्लाह तआला की लअनत होगी और अल्लाह ने उस के लिए बड़ा अजाब तैयार फ्रमाया है। किसी 
मोमिन का कृत्ल हकीकृत में बहुत ही बड़ा गुनाह है। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया 
कि पूरी दुनिया का ख़त्म हो जाना अल्लाह के नज़्दीक एक मोमिन के कत्ल के मुकाबले में मामूली चीज 
है। (तिर्मिजी, नसई इब्ने माजा कमा फिलू मिश्कात पेज नं० 300) 

हजरत अबूसईद (रजि०) और हजरत अबूहरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि हज़रत मुहम्मद 
(सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि अगर तमाम आसमान व जमीन वाले किसी मोमिन के खून में शरीक 
हो जाएँ तो अल्लाह तआला उन सब को आधे मुँह दोजख में डाल देगा। 

(तिर्मिजी कमा फिल्‌ मिश्कात पेज नं० 300) 

हजरत अबू दर्दा (रजि०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि उम्मीद 

है अल्लाह हर गुनाह को माफ फ्रमा देगा, मगर जो शख्स मुश्रिक होते हुए मर गया और जिस ने किसी 
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कक चअिनतनाय।ना चल न 
| पिन को कल कर हिया उस की माफरत नह ह। टाज बर घेलस ०0 








मोमिन को कृत्ल कर दिया उस की मग्फिरत नहीं है। (अबूदाऊद व नसई, मिश्कात पेज नं० 30) 
इतनी सख्त वअओदें होते हुए दुनिया में कृत्ल व ख़ून की गर्म बाज़ारी है, इस्लाम का नाम लेने वाले 
और अपने को मुसलमान समझने वाले आपस में लिसानी, कौमी, कबाईली, वतनी और सूबाई हसद की 
| बुनियाद पर एक दूसरे को कृत्ल कर रहे हैं। कौम, बिरादरी, मुल्क व वतन सब यहीं धरे रह जाएँगे। 
._ मोमिन का गुनाह कबीरा साथ लेकर कब्र में जाने वालों को अपनी आख़िरत की फिक्र करनी चाहिए। 
लोगों ने दोजख़ में दाखिल होना और उस में सज़ा पाना, आग में जलना मामूली सी बात समझ 
रखा है। जाहिली बातें फिर उभर आई हैं, दश्मनों के बहकाने और भड़काने से आपस में लड़ मर रहे 
















हैं, दुश्मनों को ताकृत पहुँचा रहे हैं और अपना इत्तिहाद पारा-पारा कर रहे हैं। अन्सार के दोनों कबीले 
औस और खज़रज रसूलुल्लाह (सल्ल०) के मदीना मुनव्वरह तश्रीफ ले जाने पर मुत्तहिद (एक) हो गये 
थे, पुरानी लड़ाईयी जो सदियों से जारी थीं बन्द हो गईं थीं, इस्लाम ने सब को मुत्तहिद कर दिया था। 
एक मर्तबः कुछ यहूदियों के उभारने से फिर लड़ाई की फिज़ा बन गई तो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने 
उस को रफअ-दफअ किया और अल्लाह तआला ने यह आयते शरीफा नाजिल फरमाई। 
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जिस की तफ्सीर और वाकिये का जिक्र इसी आयत में गुजर चुका है। दुश्मन तो हमेशा मुसलमानों को लड़ाना 
ही चाहते हैं उन का इत्तिहाद व इत्तिफाक (एकजुटता) उन्हें गवारा नहीं, मुसलमान हैं कि आपस में कृत्ल 
व किताल करके अपनी दुनिया व आखिरत दोनों तबाह करते हैं और एक जमाअत के आदमी दूसरी 
जमाअत के लोगों को केवल इस वजह से कृत्ल करते हैं कि वह हमारी जमाअत का आदमी नहीं है। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने द्स्वी जिल्लृहिज्ज को हज्जतुल्‌ विदाअ के मौके पर जो खुत्बः दिया था 
उस में फरमाया था ,»५<-०४, «६-०० -० _ |: ४. मेरे बाद काफिर मत हो जाना जिस की वजह 
से एक दूसरे की गर्दन मारो। (बुख़ारी भाग 2, पेज नं० 048) 

हजरत मुहम्मद (सलल०) ने यह भी फरमाया ७ _-४ ८०--। ५-५ |-> _» (जो शख्स हम पर 
पत्थर उठाए वह हम में से नहीं है।) (बुख्ारी भाग 2, पेज नं० 047) 

किसी मुसलमान का कृत्ल करना तो बड़ी बात है किसी हथियार से उस की तरफ इशारा करना भी 
हराम है। इर्शाद फुरमाया रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कि तुम में से कोई शख्स अपने भाई की तरफ हथियार 
से इशारा भी न करे, वह नहीं जानता कि मुम्किन है शैतान उस के हाथ से छुड़ा दे (जिस की वजह 
से कत्ल का हादसा हो जाए) फिर दोजख के गढ़े में गिर पड़े । 277 भाग 2 पेज नं० 047) 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, कसम है 
उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है दुनिया ख़त्म होने से पहले ऐसा दिन ज़रूर आएगा कि कातिल 
को भी पता न होगा कि मैंने क्यों कृत्त किया और मक्तूल को भी पता न होगा कि मैं क्‍यों कृत्ल हुआ। 
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किसी ने अर्ज किया ऐसा क्यों होगा, फरमाया फिल्ना (भ्रष्टाचार) से ऐसा होगा कातिल और 
मक्तूल दोनों दोज़ख में होंगे। (रवाहु मुस्लिम) 
हजरत अबू बक्र (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जब दो 
मुसलमान अपनी तलवारें लेकर आमने-सामने आ जाएँ तो वह दोनों दोज़ख वालों में से हैं। एक शख्स 
ने अर्ज किया कि उन में से जो कृत्ल कर दे उस का दोज़ख में जाना समझ में आता है, जो कत्ल हो 
गया वह दोजख में क्‍यों जाएगा? हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया «>>» |७ 3, .७ ७।| कि मक्तूल 
भी तो यही इरादा किये हुए था कि मैं उस शख्स को कृत्ल कर दूं, लिहाजा वह अपनी नियत की वजह 
से दोजख़ में गया। नियत तो दोनों ही की एक दूसरे को कृत्ल करने की थी यह बात और है कि एक 
का दाँव लग गया। (बुख़ारी भाग 2 पेज नं० 049) 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया, 
“मुसलमान दीन के मामले में उस वक़्त तक कुशादगी (इत्मिनान व सुकून से नेक आमाल की तरफ रागिब) 
रहती है जब तक कि जानबूझकर खून न बहाए |” (सहीह बुखारी, किताबुलू दियात, बाब ।, हृदीस 6862) 
फायदा- अक्सर उल्मा का यही मानना है कि कातिल मोमिन की आखिर में बख्शिश हो जाएगी। जैसे 
दूसरे गुनाहों का हुक्म है। अलुबत्ता हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) का मश्हूर कौल यह है कि उस की 
मग्फिरत न होगी और उन से इस के खिलाफ भी मन्कूल है। 
“पी एनी (2) हनी ८-० ४ २४ ऋण 8 (2.४। (# ७४) ने ०“ बला (+ 3०५० ०४ 
+ 3०५ ७ ०३ ६-5 ४७ «६२ ५ ६.2६ ५५ ५ ५ ७ 3 ०४। ००७ ०० » (५४ ७८ ५०... 
हि | 3 >++ ०. | जात) _* पी रे 3 (४ है ॥0%: ही] हि (7 ९ 4०६४...2 ८६ ७४६... 8| $.)) ५८ कल 
ही >> %। 2४ 3 ३७० 3) 4७१० ५० (४१) 3) -००---) ५५ ०० )| ००४ $ |०.०+ ० ४७ 5७ ६. ५5 
४ <.! 3४ ५ $. | <3><य। 3 +४४ ५ 3! है || 39३०० ॥ ०-४० _+»«»- ही है 7 ०. हा ६9%! +२ 
(७) >८--] (४ _ ++०४घ # 3 #ह२ ४ 23-ए हें (>> 8०० 0! ४४ ४ १:३० 
मस्ला- जो शख्स जानबूझकर व इरादतन कृत्ल कर दे उस में अव्वल तो बहुत बड़ा गुनाह है 
जैसा कि ऊपर आयत में गुजरा और किसास भी है जिस की कुछ तफ्सील सूरः बकरः रुकूअ 22 में 
गुजर चुकी है और कुछ इन्शा अल्लाह सूरः माइदा के रुकूअ नं० 7 की तफ़्सीर में आएगी। किसास 
वारिसों का हक है वह चाहें तो माफ कर दें और चाहें तो किसास में कत्ल कर दें किसी भी बादशाह या 
सदर या वजीर किसी भी छोटे बड़े ह्किम को माफ करने का अख्तियार नहीं है। 
मस्ला- जो शख्स अपने किसी मूरिस को कृत्ल कर दे (जिस से मीरास पाने वाला था) तो कातिल 
मीरास से महरूम कर दिया जाएगा (उस ने चाहा कि अपने मूरिस को कत्ल करके जल्दी मीरास पा ले, 
लिहाजा शरीअत ने उसे मीरास से बिलकुल महरूम कर दिया ॥) 
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अनुवाद- 

(94) ऐ ईमान वालो! जब तुम अल्लाह की राह में निकलो तो खूब जाँच लिया करो, और जो व्यक्ति 
तुम्हें सलाम करे, उससे यह न कहो कि तुम मोमिन नहीं; तुम दुनियावी जिन्दगी का सामान तालाश करते हो, 
तो अल्लाह के पास तो बहुत मालेगनीमत है, ऐसे ही तुम भी तो पहले थे, फिर अल्लाह ने तुम पर इनआम 
किया; तो खूब जाँच लिया करो, बेशक तुम जो कुछ करते हो, अल्लाह उसकी खूब ख़बर रखता है। 
ईमान वालों में से वे लोग जो बिना किसी वजह के बैठे रहते हैं (और लड़ने से जी चुराते हैं) और जो अल्लाह 
की राह में अपनी जान और माल से जिहाद (जान तोड़ कोशिश) करते हैं, दोनों बराबर नहीं हो सकते, अल्लाह 
ने (घरों में) बेठे रहने वालों के मुकाबले में अपनी जान और माल से जिहाद (जान तोड़ कोशिश) करने वालों 
का दर्जा बढ़ा रखा है, और भलाई का वादा तो अल्लाह ने सभी से कर रखा है; (लेकिन) अल्लाह ने बेठे 
रहने वालों के मुकाबले में जिहाद करने वालों का बड़ा बदला रखा है। (96) अल्लाह की ओर से दर्जे हैं 
मग्फिरत व रहमत (दयालुता) है, और अल्लाह माफ करने वाला, रहम वाला है। जो लोग अपने आप 
पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते उनकी जान निकालते हैं, तो कहते हैं, “तुम किस हालत में पड़े रहे?” वे 
कहते हैं, “हम धरती में कमजोर और बेबस थे।” फरिश्ते कहते हैं, “क्या अल्लाह की धरती वसीअ (विस्तृत) 


सूर-ए-निसा नं० 4 37 पारा-5 


न थी कि तुम हिजरत करके (घर बार छोड़कर) कहीं चले जाते?” तो ये वही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम 
है, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है; सिवाय उन कमजोर मर्दों, औरतों और बच्चों के, जिनके बस 
में न कोई उपाय है और न कोई राह पाते हैं; तो यह लोग ऐसे हैं जिन्हें उम्मीद है कि अल्लाह माफ 
कर देगा, और अल्लाह है ही बड़ा माफ़ करने वाला, बड़ा बख्शने वाला (क्षमाशील)। ([00) और जो व्यक्ति 
अल्लाह की राह में हिजरत करेगा, वह जमीन पर बहुत जगह और गुन्जाइश पाएगा, और जो व्यक्ति अपने 
घर से अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करता हुआ निकले, उसे फिर मौत आ जाए, तो उसका 
बदला अल्लाह के जिम्मे हो गया, और अल्लाह तो है ही बड़ा बख्शने वाला, मेहरबान । और जब 
तुम धरती पर सफर करो, तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, कि नमाज़ को कम करके पढो; अगर तुम्हें डर हो 
कि काफिर लोग तुम्हें सताएँंगे, बेशक काफिर तुम्हारे खुले हुए दुश्मन हैं। और जब आप उनके बीच 
में हों और उसी (लड़ाई की) हालत में नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हों, तो चाहिए कि उनमें से एक गिरोह के 
लोग आप के साथ खड़े हो जाएँ और अपने हथियार से लैस रहें, फिर जब वे सज्दः कर लें, तो उन्हें चाहिए 
कि वे हटकर तुम्हारे पीछे हो जाएँ; और दूसरे गिरोह के लोग, जिन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी, आएँ और 
तुम्हरे साथ नमाज पढ़ें, और उन्हें भी चाहिए कि वे भी अपने बचाव के सामान और हथियार लिए रहें; काफिर 
चाहते हैं कि तुम अपने हथियारों और सामान से गाफिल (असावधान) हो जाओ, तो यह लोग तुम्हारे ऊपर 
एक साथ टूट पड़ें; अगर बारिश की वजह से तुम्हें तकलीफ होती हो या तुम बीमार हो, तो तुम्हारे लिए कोई 
गुनाह नहीं कि अपने हथियार रख दो, फिर भी अपने बचाव का सामान लिए रहो, अल्लाह ने काफिरों 
(इन्कारियों) के लिए रुसवा करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। 
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जो शख्स अपना इस्लाम जाहिर करे 


तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर (भाग 2 पेज नं० 99) में बहवाला 'बुखारी” व “नसई”, हज़रत इब्ने अब्बास 
(रजि०) से नकल किया है कि मुसलमानों में से कुछ लोग जा रहे थे, उन से किसी ऐसे शख्स की मुलाकात 
हो गई जो अपना माल लिये हुए जा रहा था। उस ने कहा “अस्सलामु अलैकुम” उन लोगों ने उस को 
कृत्ल कर दिया और उस का माल ले लिया, इस पर यह आयत नाजिल हुई । (बुख़ारी भाग 2 पेज नं० 606) 

फिर हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से बहवाला 'तिर्मिजी” नकल किया है कि बनू सुलैम में एक शख्स 
अपनी बकरिया चराते हुए कुछ सहाबा के पास से गुजरा उस ने उन्हें सलाम किया, आपस में कहने लगे 
कि इस ने हमें जान बचाने के लिए सलाम किया (यानी वह मुसलमान नहीं है हमें देखकर डर गया कि 
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यह कृत्ल कर देंगे इसलिए सलाम कर लिया ताकि मुसलमान समझ कर छोड़ देंगे।। उन हजरात ने उस 
को कृत्ल कर दिया और उस की बकरियां ले लीं, बकरियां लेकर नबी अकरम (सल्ल०) की खिद्मत में 
हाजिर हुए, इस पर यह आयत नाजिल हुई। 

आयते शरीफा में इस पर तम्बीह (चेतावनी) फूरमाई कि जो शख्स इस्लामी फ्रमॉबरदारी का इजहार 
करे, जैसे- सलाम करे या इस्लाम का कलिमा पढ़ ले या किसी भी तरह अपना मुसलमान होना जाहिर कर 
दे तो तुम यूँ न कहो कि तू मुसलमान नहीं है। चूंकि उन हजरात ने इस का सामान भी ले लिया था इसलिए 
यह भी तम्बीह फुरमाई कि अल्लाह के पास जो गनीमतें हैं उन की तरफ रगबत (बढ़ो) करो अल्लाह तुम 
को बहुत देगा किसी शख्स को बिला तहकीक्‌ काफिर करार देकर उस का माल लेने की हिम्मत न करो। 

यह भी फरमाया कि आज तुम सलाम करने वाले को यह कहते हो कि मोमिन नहीं है तुम अपना 
जमाना याद करो कि तुम भी कभी ऐसे ही थे, तुम्हारा इस्लाम का जाहिरी दावा करना ही जानों की हिफाजत 
के लिए काफी था। फिर अल्लाह तआला ने तुम पर एहसान फरमाया और तुम इस्लामी कामों में आगे 
बढ़ गये तुम्हारी जमाअत हो गई और तुम्हारे बारे में सब ने जान लिया कि तुम मुसलमान हो, इस्लाम 
वाले हो और यहाँ तक कि तुम अपनी इस इस्लामी मालूमात की वजह से दूसरों को यह कहने लगे कि 
तुम मुसलमान नहीं हो। 

इस आयत से मालूम हुआ कि जब कोई शख्स सलाम करे या कलिमा पढ़े या यूँ कह दे कि मैं 
मुसलमान हूँ तो उस के जाहिरी कोल और जाहिरी दावे पर एतिमाद करना चाहिए। उस के ईमान में शक 
करना या उस के साथ काफिरों जैसा मामला करना दुरुस्त नहीं है। हकीकी ईमान तस्दीक्‌ कुल्बी का नाम 
है और कृल्ब की तस्दीक या झुठलाने को बन्दे नहीं जानते वह जाहिर के पाबन्द हैं, उन को जो हुक्म 
दिया गया है उस के पाबन्द हैं। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करता रहूँ, 
यहाँ तक कि वह लाइलाह इल्लल्लाह'” की गवाही दे दें और साथ ही यह गवाही भी दें कि मुहम्मद अल्लाह 
के रसूल हैं और नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, सो जब वह ऐसा कर लें तो अपनी जानों और 
मालों को मेरी तरफ से महफूज कर लेंगे। हा, अगर इस्लाम के हक की वजह से कृत्ल करने की सूरत 
पेश आ जाए तो यह और बात है। (जैसे किसास में कृत्ल करना पड़े) और उन का हिसाब अल्लाह के 
जिम्मे है।” (बुख़ारी व मुस्लिम कमा फिल मिश्कात पेज नं० 3) 

जो शख्स इस्लाम को जाहिर करता हो हम उस को मुसलमान समझेंगे अगर वह दिल से मुसलमान 
नहीं तो अल्लाह तआला को चूंकि दिलों के अहवाल भी मालूम हैं, इसलिए वह इस से उस के अकीदे 
(आस्था) के अनुसार मामला फरमाएगा। मुनाफिक होगा तो काफिरों में शुमार होगा, सख्त से सख्त अज़ाब 
पाएगा, दिल से मुसलमान होगा तो अपने ईमान और आमाल सालेह (नेक अमल) का सवाब पाएगा। 
नोट- 


() आयत में '$६:£$ दोबारा आया है पहली जगह '%६४४४ ५ /०८० ५ »...:-& 5) है और दूसरी 
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हर न आय 2४, नं कह है | हों छथॉड ] 


जगह »४2:5१८-.८ 2; ६८6 5 55 :४:5४)$6 फरमाया है। दूसरी जगह सफर का जिक्र नहीं है मालूम 
हुआ कि सफर हो वा हज़र, मुसलमानों को एक आम हिदायत दी गई है कि बिला तहकीक (जाँच पड़ताल) 
केवल गुमान (अंदेशों) पर अमल न करें, तहकीक के साथ काम करें। खुसूसन लोगों की जानों और मालों 
की हिफाजत के बारे में तो बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है 

इस्लाम सलामती वाला दीन है, जुल्म वाला दीन नहीं है, केवल गुमान पर किसी के कुछ कह देना 
या किसी की जात को तअना का निशाना बनाना-दुरुस्त नहीं है। बदगुमानी की वजह से तोहमतों और 
गीबतों (पीठ पीछे बुराई) का बाज़ार गर्म हो जाता है और जुल्म व ज़्यादती के मौके फराहम (उपलब्ध) 
हो जाते हैं। 

(2) एह्तियात में बेएहतियाती करना दुरुस्त नहीं | जो शख्स यह कहे कि मैं मुसलमान हूँ और साथ 
ही कुफ्रिया अकीदों का एलान भी करता हो, जैसे बहुत से लोग ख़त्मे नुबूत्बत के मुन्किर (इन्कारी) हैं या 
जैसे कुछ लोग इस्लामी हुदृद और किसास को जुल्म कहते हैं या जो लोग हदीस शरीफ के मुन्किर हैं या 
कुछ फिके जैसे तहरीफ-ए-कुर्आन (कुर्आन में फेरबदल) के कायल हैं, ऐसे लोगों को काफिर कहने में 
एहतियात करना मुसलमानों को धोके में रखना है जिस का कुफ्र ज़ाहिर हो जाए उस का कुफ्र ज़ाहिर करना 
वाजिब है। आम लोगों में जो यह बात मशहूर है कि किसी कलिमा वाले को काफिर न कहो उस से वह 
कलिमा वाले मुराद हैं जिस से दावा ईमान के साथ कुफ्र की कोई निशानी जाहिर न हो रही हो। 

बहुत से लोग फुक्हा की इबारत (६0.8॥ |» _» ->। >> ४) का मफ़्हूम न समझने की वजह 
से यूँ कहते हैं कि सब कलिमा वाले मुसलमान हैं या यूँ कहते हैं कि अहले किब्ला सब मुसलमान हैं। 
यह उन लोगों की सख्त गलती है, जो एक प्रकार.की जिहालत है। मुल्ला अली कारी (रह०) फरमाते हैं: 

पान ७ न बा हा अर ४ %। २०.४ ४ ०+ २५४! 3 >] २० अनय ह०० २४० ७ 
कर 25 (+ *++ 302 ३ ०७३४० 3 ० 


तर्जुम - “और जानना जरूरी है कि अहले सुन्नत ने जो फरमाया कि अहले किब्ला (जो भी 
कअबः की ओर रुख़ कर के इबादत करते हैं। में से किसी को काफिर न कहा जाए यह उस वक्त है 
जब अहले किब्ला से कोई चीज कुफ्र की अलामत (निशानियों) में से ज़ाहिर न हो और कोई ऐसी चीज़ 
न हो जिस से>उस पर कुफ्र लागू होता हो ।” 

(3) किसी गुनाह में मुलव्विस (790/४७) होने की वजह से किसी को काफिर न कहा जाएगा जब 
तक कि गुनाह को हलाल न समझता हो, अगर किसी गुनाह को हलाल समझ कर करता हो या कित्ती 
फर्ज के फर्ज होने का इन्कार करता हो तो उसे काफिर कहा जाएगा, वरना केवल गुनाह करने से किसी 
मुसलमान को काफिर न कहेंगे। रसूलुल्लाह (सल्‍ल०) ने फरमाया कि तीन चीजें ईमान के तकाजों में से 
हैं, एक यह कि जो शख्स कलिमा इस्लाम पढ़ ले उसकी तरफ से (ज़बान और हाथ को) रोक लिया जाए, 
दूसरा यह कि किसी गुनाह की वजह से उसे कार्फिर न कहो यानी किसी अमल की वजह से उसे इस्लाम 
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से खारिज न करो, तीसरा यह कि जिहाद बाकी रहेगा, जब से अल्लाह ने मुझे भेजा है यहाँ तक कि इस 
उम्मत के आखिरी लोग दज्जाल से किताल (जंग) करें, हुक्म जिहाद को किसी जालिम का जुल्म और किसी 
आदिल (इन्साफ पसन्द) का अदल (इन्साफ) खत्म नहीं कर सकता (फिर फरमाया कि) तक़्दीरों पर ईमान 
लाना (भी ईमान के तकाज़ो में से है)। (रवाहु अबू दाऊद) 


० १०५ 20 ५०४० जै.०१० २२००१ )5॥ _॥3| 25 ८023% ॥ ८५१ ८१०७४) ४९-५५ 
॥5) (७ ४ ० 8 » 32०१३ (४५. | (जी 83 2 | ॥ (है! ॥ 0.4 ५, 200 | &.]| (35 
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मुजाहिदीन और सत्ताधारी बराबर नहीं 


जैसा कि ऊपर हदीस में गुजरा जिहाद कियामत तक जारी रहेगा यहाँ तक कि इस उम्मत के आखिरी 
लोग “दज्जाल” से किताल करेंगे, जान और माल से जिहाद किया जाए, लेकिन उसका मकसद अल्लाह के 
दीन को बुलन्द करना हो। इस आयते शरीफा में पहले तो यह फरमाया कि जो लोग जिहाद में शरीक नहीं 
घरों में बैठे हैं और उन को उज्र (मजबूरी) भी कुछ नहीं तो यह लोग उन लोगों के बराबर नहीं हैं जो 
अपने माल और जान से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं किसी किस्म का भी जिहाद हो बहरहाल 
मुजाहिद घर में बेठे रहने वाले से अफ़्जल (श्रेष्ठ) है। 

फिर फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने जानों व मालों से जिहाद करने वालों को बैठे रहने वालों पर 
बड़े दर्ज की फृजीलत (प्रधानता) दी है। साहिबे रूहुल मआनी फ्रमाते हैं ५६४ &... ४, ७,-७ ,>५ ४ शुरु 
आयत में फरमाया कि मुजाहिदीन (जिहाद करने वाले) और कायदीन बराबर नहीं हैं। उस के बाद फरमाया 
कि मुजाहिदीन को कायदीन (सत्ताधारियों) पर बड़े दर्ज की फृुजीलत हासिल है। इस में यह वाजेह (स्पष्ट) 
फ्रमा दिया कि कायदीन यह समझ कर बैठे न रह जाएँ कि हमारा थोड़ा सा नुक्सान हुआ, बल्कि वह 
बड़े दर्ज की फूजीलत से महरूम होंगे । 

“हजरत बरा बिन आजिब (रजि०) से रिवायत है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने (कातिबे वह्य) 
जैद बिन साबित (रज़ि०) को बुलाया ताकि आयते करीमा ८६४४) ८ ८$/5४॥3४$..४४] लिख दें। वह 
कलम, दवात लेकर आये। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया लिखो- 

५0 0०७० 3,030 ७0०4 /:..3॥ _ )४ 25 2७४) 2.3 2305४॥ 5६-४४) आप के पीछे इब्ने उम्मे मक्तूम 
मौजूद थे जो नाबीना (अन्धे) थे, उन्होंने अर्ज किया कि मैं तो आँख की रौशनी से महरूम हूँ, मुझे यह 
फुजीलत कैसे मिलेगी। इस पर लफ़्ज ;;-/।| _)3| ४5 नाजिल हुई और अब आयत इस तरह हो गई 
9 ०७४७० 3,८30 0०७१ :..॥ _ ३ 05 22७9 ८.३ 90७४॥ ४४.४] जिस में यह बता दिया कि जो लोग 
साहिबे उम्र (मजबूर) हैं, आयत का उमूम उन को शामिल नहीं। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फरमाया कि यह आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई थी जो 
गज़्व-ए-बद्र की शिरकत से रह गये थे। यानी जिन्होंने गज़्व-ए-बद्र में शिरकत की वह और जो शरीक 
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न हुए बराबर न होंगे, यह रिवायात सहीह बुख़ारी भाग 2, पेज नं० 660-66। में मौजूद हैं। 

बात यह थी कि ग़ज़्व-ए-बद्र में आमतौर से सब को निकलने का हुक्म नहीं हुआ था। इसलिए बहुत 
से हज़रात शरीक न हुए थे शिरकत न करने की वजह से गुनाह तो न हुआ, लेकिन शिरकत करने वालों 
को जो फजीलत मिली बहरहाल वह उन्हीं को मिली। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि०) ने इस को 
गज्व-ए-बद्र के सहाबा के बारे में फरमाया कि यह उस जमाने में नाजिल हुई थी जब कि ग़ज्व-ए-बद्र 
हो चुका था वरना आयत का मफ़्हूम हमेशा के लिए आम है। 

फिर फरमाया »#->050 5»$ १5-3 कि अल्लाह ने मुजाहिदीन और कायदीन सब से भलाई का 
वादा फ्रमाया है। भलाई से जन्नत मुराद है जैसा कि 'रुहुलू मआनी'” में 'कृतादा (रह०) से नकल किया 
गया है, चूंकि ईमान और फ्रायज की अदाएगी में सभी बराबर हैं इसलिए सब के जन्नत में दाखिल होने 
का वादा फ्रमाया और जिहाद फर्जे ऐन होने की सूरत में जो इसे छोड़ेगा गुनाहगार होगा। फिर मुजाहिदीन 
की फूजीलत दोबारा बयान फ्रमाई और फ्रमाया कि अल्लाह ने उस मुजाहिदीन को कायदीन पर अज्र 
अजीम (बड़ा सवाब) अता फरमा कर फजीलत दी है। अल्लाह की तरफ से मुजाहिदीन को दर्जात मिलेंगे 
मग्फिरत और रहमत से नवाजा जाएगा। 


[#०5<६ - माफ की जब मै, जीजा: यह जाल 


ल ६5 945 ५॥ 288 +१७६ $/+%43 ४५ उल्े८३ 

अखीर में फरमाया कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। 

हजरत अनस (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि जब हम रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ ग़ज़्व-ए-तबूक 
से वापस हुए तो आप ने इर्शाद फ्रमाया बिलाशुब्हा बहुत से लोग ऐसे हैं जिन को हम ने मदीना में पीछे 
छोड़ा था, हम जिस घाटी और वादी में चले वह हमारे साथ ही रहे। (यानी सवाब में वह भी शरीक थे) 
उन को उज्र ने रोक दिया था, अल्लाह तआला माफ करने वाला मेहरबान है। 

(रवाहुलू बुखारी भाग 2, पेज नं० 637) 
8 795 <8 452 ६537५ 5८00 - ६२६ ३०६६8 4५.08 20 0|)] 255 ॥ 8 

सहीह बुखारी' में हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम 
कुबूल कर लिया था (मगर उन्होंने हिजरत न की थी) वह मुश्रिकीन ही के साथ रहते थे, मुश्रिकीन की 
जमाअत में मदद करते थे। (मुश्रिकीन कहीं जंग करने जाते तो यह भी साथ चले जाते थे जिस से 
मुश्रकीन की जमाअत में इजाफा हो जाता था।) नतीजा यह होता था कि उन को बाज मर्तबः तीर लग 
जाता था जिस से कृत्ल हो जाते थे या तलवार वगैरह से मक्तूल हो जाते थे। इस पर अल्लाह तआला 
ने यह आयत नाजिल फ्रमाई। 

आयते शरीफा में इस बात पर नाराजगी का इजहार फ्रमाया गया है कि कोई शख्स हिजरत के 
मवाके मुयस्सर होने के बावजूद हिजरत न करे अपने दीन व ईमान और आमाले इस्लाम के लिए 
फिक्रमन्द न हो और काफिरों ही के साथ रहे। पहले तो ऐसे लोगों को &&..४ १४ फरमाया कि यह 
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लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं और फ्रमाया कि जब यह फ्रिश्ते उन की जानें कृब्ज करने 
लगते हैं तो कहते हैं कि तुम कहाँ थे, दीन के जरूरी काम क्‍यों नहीं बजा लाते थे। वह जवाब देते हैं 
हमारा रहना-सहना ऐसी सरजमीन में था जहाँ हम मग्लूब (0997०5४०१) थे इसलिए बहुत सी 
जरूरियाते दीन पर अमल न कर सकते थे। फ्रिश्ते जवाब में कहते हैं क्या अल्लाह की जमीन वसीअ 
और कुशादा न थी, कि तुम वतन छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाते वहाँ फ्रायज (फर्ज) अदा करते। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) फ्रमाते हैं कि मक्का में कुछ ऐसे मुसलमान थे, जो मुश्रिकों का साथ 
देते और मुकाबिले के वक्‍त मुश्रिकों की भीड़ बढ़ाते थे (जंग वगैरह में)। मुसलमानों की तरफ से कोई 
तीर उनको भी लग जाता या उन में से किसी को तलवार लगती तो जख्मी होता या मर जाता। ऐसे ही 
लोगों के बारे में अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई। (बुखारी) 

शुरु में मदीना के लिए हिजरत वाजिब थी जिन लोगों ने बतौर निफाक (कपट के साथ) इस्लाम कुबूल 
किया वह लोग अपने निफाक की वजह से अजाब के मुस्तहिक॒ (कष्ट के भागी) हुए और जिन लोगों ने 
इस्लाम तो दिल से कुबूल किया, लेकिन वुस्अत होते हुए हिजरत न की तो वह फूर्ज को छोड़ने की वजह 
से और इसलिए कि उन की वजह से दीन के दुश्मनों की मदद होती थी अजाब के हकदार हुए। हिजरत 
कोई सफर तिजारत नहीं है कि माल के साथ और आसानियों के साथ घर से निकल जाएँ और फिर 
वापस आ जाएँ यह तो एक मुश्किल चीज है दीन ईमान को बचाने के लिए घर बार जमीन व जायदाद 
छोड़ना पड़ता है, वतन को मुस्तकिल तौर पर छोड़ दिया जाता है, फिर दुश्मन भी निकलने नहीं देते। 
मौका लग गया तो आल औलाद को साथ ले लिया वरना उन को छोड़ना पड़ता है। हजरात 
सहाबा-ए-किराम ने शुरु में जो हिजरतें की हैं उन के दर्दनाक वाकिआत मौजूद हैं। कुछ हजरात हब्शा चले 
गये थे, उन के बाद मदीना मुनव्वरह के लिए हिजरत शुरु हुई फिर हब्शा वाले भी मदीना मुनव्वरह आ गये। 
काफिरों की ओर से मुसीबतें- 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) के साथ आल औलाद को छोड़कर मदीना 
रवाना हुए दोनों के मुतअल्लिकीन (सगे सम्बन्धी) मक्का ही में रहे, बाद में वह हज़रात भी आ गये, लेकिन 
हजरत मुहम्मद (सलल०) की साहबज़ादी हजरत जैनब (रजि०) को मक्का ही में अपने शौहर के साथ 
रहना पड़ा जब हिजरत करने के इरादा से तश्रीफ लाने लगीं तो एक काफिर ने पेट पर लात मार दी 
जिस से हमल (गर्भ) गिर गया। 

हजरत उम्मे सलमा के पहले शौहर हजरत अबू सल॒मा (रजि०) हिजरत के इरादा से हजरत उम्मे 
सल॒मा को और अपने बेटे सलमा को ऊंट पर बिठाकर निकले, मक्का वाले आ गये, हजरत उम्मे सल॒मा 
के घर वालों ने हज़रत उम्मे सलमा को रोक लिया फिर अबू सलूमा के घर वाले आये और उन के बेटे 
सल॒मा को लेकर चले गये इस तरह तीनों में जुदाई हो गई। 

हजरत उम्मे सलमा फ्रमाती हैं कि मैं सुबह से शाम तक रोती रहती थी और इस पर एक अर्सा 
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गुजार दिया बाद में एक आदमी ने मेरे खानदान वालों से कहा कि तुम ने इस औरत को उस के शौहर 
और उस के बच्चे से जुदा कर दिया, इस मिस्कीना (बेचारी) को क्‍यों नहीं जाने की इजाजत देते। इस 
पर उन्होंने मदीना जाने की इजाजत दे दी और अबू सल॒मा के खानदान वाले बच्चे भी दे दिये गये वह 
फ्रमाती हैं कि मैं इस हालत में निकल खड़ी हुई कि मेरे साथ कोई भी न था, तनओम में पहुँची तो 
उस्मान बिन तल्हा मिल गये उन्होंने कहा कहाँ जा रही हो मैं मदीना मुनव्वरह अपने शौहर के पास जा 
रही हूँ, पूछा तुम्हारे साथ कोई है मैंने कहा, अल्लाह के और इस बच्चे के सिवा कोई साथ नहीं है, यह 
सुनकर उन्होंने ऊंट की महार पकड़ी और मदीना मुनव्वरह पहुँचा दिया। (असाबा) 

इस तरह के बेशुमार वाकिआत हैं जो हिजरत के मौके पर हजरात सहाबा के साथ पेश आये उन 
में एक वाकिआ हजरत सुहैब रूमी का भी है जो आयत &७॥ 5० #5:॥ 4.४ ६.5 2» 8॥ ८.2५ 
की तफ़्सीर में गुज़र चुका। शुरु में मदीना तस्यिबा की तरफ हिजरत करना फूर्ज था उस की फर्जियत फृतेह 
मक्का के बाद खत्म हो गई और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने एलान फरमा दिया कि («४ “००४ ,>«४४ 
लेकिन दीन व ईमान बचाने के लिए हमेशा हिजरत की फूर्जियत बाकी है। 

इस जमाने में भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अवकात (समय) में ऐसे वाकिआत पेश आते रहते 
हैं जिन में हिजरत करना फर्ज हो जाता है। इन्किलाब के मौके में ऐसा बहुत होता है कि कुछ मुसलमान 
काफिरों के इलाके में रह जाते हैं बावजूद मौका पाने के घर और माल जायदाद या रिश्तेदारियों की मुहब्बत 
में अपने पैदाइश की ही जगह जमे रहते हैं जबकि वहाँ अजान भी नहीं दे सकते, लेकिन दुनिया उन को 
वतन नहीं छोड़ने देती। ऐसे लोग तक हिजरत से गुनाहगार होते हैं उन पर हिजरत फर्ज होती है, जिस 
के छोड़ने से गुनाहगार होते हैं और यह इस खिताब के तहत आते हैं। . (६९६ ॥-६$ 5६. 20 (27 555 /7 

अब भी योरोप और एशिया और अफ्रीका के कुछ इलाको में ऐसे हालात पेश आते रहते हैं जहां 
से मुसलमानों को हिजरत करना फूर्ज हो जाता है। जब कोई शख्स अल्लाह के लिए हिजरत का इरादा 
करेगा तो उस के लिए अल्लाह जरूर कोई सूरत पैदा फरमा देगा, जेसा कि आइन्दा आयत में वादा 
फुरमाया है -६::$7४5 ८४६४ 0) ६४०३ शर्त यह है कि हिजरत अल्लाह के लिए हो। 

आजकल तो लोग उल्टी राह पर चल रहे हैं अच्छे खासे दीनी माहौल से निकल कर दुनिया कमाने 
के लिए योरोप, अमरीका, कनाडा आस्ट्रेलिया जा जाकर बाज ऐसे इलाकों में बस रहे हैं, जहा अपने दीन 
व ईमान का खून कर रहे हैं और अपनी नस्‍्लों के लिए दीन व ईमान से दूरी का इन्तिजाम कर रहे हैं, 
वहाँ पहुँच कर खुद भी दीन में कमजोर हो जाते हैं और औलादें बेदीनी में उन से भी आगे बढ़ जाती हैं। 


मल हि. जा नाक पी 


है कक उरी जी बह न दर न डा नाक बह. जी क ने“ निहित जल जो ९ हू सपओं  फिल्मो है] गूपइ क कर हि मत दा हमर रा 
00 "शक 03७०४: १) बस ८/३०३२००४ ० ७१००३ १ ४५०. १ २-४ ७5 ८/:००००० ०६ 





७४४३५ ० :३॥३ ८०) ८५ ८४४.5:2॥+॥ यह कि जो मर्द, औरतें और बच्चे काफिरों में फंस 
जाएँ वहाँ मग्लूृब (099०55०१) हों, हिजरत से आजिज (लाचार) हों, कोई तदबीर सामने न हो और 
रास्ता भी मालूम न हो कि कहाँ जाएँ और क्या करें तो ऐसे लोग मुवाखिजे (पकड़) से अलग हैं। 
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हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) ने फ्रमाया कि मैं और मेरी वालिदा भी उन्हीं लोगों में से थीं जिन 
को अल्लाह तआला ने माजूर करार दिया। (सहीह़ बुख़ारी पेज नं० 660) 

इन के अलावा और बहुत से सहाबा थे जो मक्का में फंसे हुए थे। वहाँ से निकलने की कोई सूरत 
न थी जो बड़ी मुसीबत में पड़े हुए थे। उन के लिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) कुनूते नाजिला में दुआ 
किया करते थे उन में से सलमा बिन हिशाम और वलीद बिन वलीद के नाम रिवायात में ख़ासतौर से 
आते हैं। 
५) ७8% ८50 568 "०45 :£४ ८ 20 ७८ ४९3५ 


अखीर में फरमाया ॥४४ ६5£ 25 28 ४०24: ४६४ ८ 20 ५: ४738 कि अल्लाह तआला उन 
कमजोर फुसे हुए लोगों को माफ फरमा देगा, वह माफ फरमाने वाला बख्शने वाला है। साहिबे रुहुल्‌ 
मआनी, भाग 5 पेज नं० 27 में लिखते हैं कि इस में यह बताया गया है कि हिजरत का छोड़ देना बड़े 
खतरे की चीज है, यहा तक कि वह मजबूर हाल जिस पर हिजरत फूर्ज नहीं उस का हिजरत छोड़ देना 
भी इस दर्ज में है कि उस को गुनाह शुमार किया जाए क्योंकि माफी गुनाह से मुतअल्लिक होती है। ऐसे 
मजबूर हाल को भी चाहिए कि मौका की तलाश में रहे और उस का दिल हिजरत के खयाल में लगा रहे । 
जैसे ही मौका मिले रवाना हो जाए। 
(9 ६५८ ७६205 6४ 53-55 (5 ६६४ 20) 30.८ ४। ५०५८ $ ०६६ ८5; 
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हिजरत करने वालों के लिए वादे 


452 2४5 है/+४ ८४8 इब्ने अबी हातिम और अबू यअला ने सनद के साथ हजरत इब्ने अब्बास 
(रजि०) से नक़्ल किया है कि समुरह बिन जुन्दुब (रजि०) अपने घर से हिजरत के इरादे से रवाना हुए 
और अपने घरवालों से कहा कि मुझे सवार करा दो और मुश्रिकीन की जमीन से रसूल (सल्ल०) की 
तरफ रवाना कर दो, मगर रसूल (सल्ल०) के पास पहुँचने से पहले ही रास्ते में इन्तिकाल फ्रमा गये, 
उन की शान में बज़रिये वस्य आप (सल्ल०) पर यह आयते करीमा नाजिल हुई, कि जो अपने घर से 
इस नियत से निकला हो कि अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) की तरफ हिजरत करूंगा.. 





'इब्ने अबी हातिम” ने बवास्ता सईद बिन जुबेर (रजि०) से नक़्ल किया है कि जब वह मक्का 
मुकर्रमा में थे तब यह आयते करीमा नाजिल हुई, कि जो मर्द, औरतें और बच्चे कादिर न हों और न 
कोई तदूबीर कर सकते हों और न रास्ते से वाकिफ हों तो अबू जमुरह फ्रमाते हैं कि मैं मालदार भी 
था और योजना बनाने वाला भी, चुनाँचे रसूल (सल्ल०) की तरफ हिजरत की तैयारी की, मगर मकाम 
तन्‍्ओम (स्थान) में उन की मौत ने आ घेरा उन के बारे में यह आयते करीमा नाजिल हुई है,>४ ८४५ 
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और “इब्ने जरीर” ने यह रिवायत इसी तरह सईद बिन जुबेर (रजि०) इक्रमा, कृतादा, जिहाक और सुद्दी 
से नक़्ल की है। (लुबान्नुजूल फी अस्बाबिन्नुजूल) 

एक वाकिआ खालिद बिन हराम (रजि०) का है, वह हब्शा से (मदीना मुनव्वरह आने के लिए) 
रवाना हुए रास्ते में उन को साँप ने काट लिया जिस की वजह से उनका इन्तिकाल हो गया, इस पर यह 
आयत नाजिल हुई। एक ही आयत के अस्बाब नुजूल ("४5० ० ॥२८ए८४४०ा) कई भी हो सकते हैं, 
लिहाजा इन में कोई हर्ज नहीं । 

फिर यह भी समझना चाहिए कि सबबे नुजूल अगरचे वह वाकिआत हैं जो ऊपर जिक्र हुए, लेकिन 
आयत का मफ़्हूम आम है। इस में वाजेह तौर पर एलान फरमा दिया गया कि जो कोई अल्लाह और 
उस के रसूल की तरफ हिजरत के लिए निकल जाए और उस का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हो, 
दीन व ईमान को बचाना चाहता हो तो उस को सच्ची नियत से निकल जाना ही अज्र व सवाब है, अगरचे 
वहाँ तक न पहुँच सका जहाँ तक उस को पहुँचना था, रास्ते में इन्तिकाल हो जाने की वजह से मकसद जाहिरी 
तक तो न पहुँच पाया, लेकिन हकीकी (वास्तविक) मकसद हासिल हो गया, क्योंकि अल्लाह तआला के यहाँ 
उस का सवाब लिख दिया गया और उस की हिजरत मन्जूर हो गई। अल्लाह तआला बहुत बड़े मग्फिरत 
वाले रहीम हैं अच्छी नियत पर भी सवाब अता फरमा देते हैं, अगरचे अमल अभी पूरा न हुआ हो। 

हजरत अनस (रजि०) फरमाते हैं कि रसूले अकरम (सल्ल०) जब ग़ज़्व-ए-तबूक से वापस हुए 
और मदीना के करीब पहुँचे तो फरमाया कि मदीना में कुछ लोग ऐसे हैं कि जब तुम कोई सफर या वादी 
तय करते हो तो वह तुम्हारे साथ होते हैं। सहाबा-ए-किराम (रजि०) ने पूछा बावजूद इस के कि वह 
मदीना में होते हैं? आप (सल्ल०) ने फरमाया हा, यह वह लोग हैं जिन्हें किसी उज्र (मजबूरी) ने रोक 
लिया है। (बुख़ारी) 


हिजरत का अर्थ- 

लफ़्ज हिजरत अरबी जबान में छोड़ देने को कहते हैं और शरई इस्तिलाह (पारिभाषिक शब्द) में 
अल्लाह तआला के दीन पर अमल करने के लिए अपना वतन छोड़कर कोई दूसरा वतन अख्तियार करने 
को हिजरत कहा जाता है। कभी-कभी मोमिन बन्दे कुफ्र के माहौल से जान छुड़ाने के लिए खुद से वतन 
छोड़ कर चले जाते हैं और कभी-कभी अहले कुफ्र उन को वतन से निकाल देते हैं, इन दोनों सूरतों में 
हिजरत जरूरी हो जाती है। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने और आप के साथ बहुत से सहाबा ने मक्का से मदीना मुनव्वरह की 
ओर हिजरत की थी और भी विभिन्‍न इलाकों से सहाबा-ए-किराम हिजरत करके मदीना पहुँचे। उस के 
बाद भी मुख्तलिफ जमानों में भी हिजरत के वाकिआत पेश आते रहे हैं, चूंकि हिजरत में बहुत सख्त 
तकलीफ होती है आबाई (पुश्तैनी) वतन छोड़ना पड़ता है, जायदादों से हाथ धोने पड़ते हैं, रिश्तेदार जुदा 
हो जाते हैं, इसलिए इस बड़े अमल का सवाब भी बहुत बड़ा है। 
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हिजरत का सवाब- 
सूरः आले इमरान के आखिरी रुकूअ में फरमाया- 
#00 808 #/5 ५८ #<८ ६4850 ॥४:6559 5 2:५८ $ ॥5३ 63५ 2585 6 ॥5७ ८20४६ 
ड्राई ४-७ ६ 83 90,५०3 (54७) ६४४ (७८३४ <५ 
(सो जिन लोगों ने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गये और उन्हें मेरी राह में तक्लीफें दी 
गईं और उन्होंने कताल किया और मक्तूल (कत्ल) हुए, ज़रूर उन की ख़ताओं का कफ़्फारा कर दूँगा और 
जरूर उन को ऐसे बागों में दाखिल करुंगा जिन के नीचे नहरें बहती होंगी यह उन्हें बदला मिलेगा अल्लाह 
के पास से और अल्लाह ही के पास अच्छा बदला है॥ 
सूरः बक्रः (आयत नं० 278) में फरमाया- 
छ3४ 28॥8-५॥ 3:८5 5857 2क 2 0०६८ 38755 8:55 &008 $5/5:9/ | (बेशक जो 
लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह की राह में वह 
अल्लाह तआला की रहमत के उम्मीदवार हैं और अल्लाह तआला माफ करने वाला रहम वाला है। 
सूरः तौबः में फरमाया (आयत नं० 26) में फरमायाः- 


धन्य जी 


83% 5 ४५9३५ ४0 ६५ 4<3 %&#/ 5४३ ४0५४५ ५॥॥ (0:६८ 3, 50595 5७ $ '॥४८८५) 

(जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की और जिहाद किया वह अल्लाह 
तआला के नज़्दीक बड़े दर्जे वाले हैं और यही लोग कामियाब हैं॥ 

और सूरः नहल /(आयत नं० 47) में फरमायाः- 

ढै0%5& #87 07 8:४0 2१६, ४८८ 58॥ ६ :६5500005 ८ / 020 3४:5५ ८४8 (जिन 
लोगों ने अल्लाह के लिए हिजरत की उस के बाद कि उन पर जुल्म किया गया हम उन को दुनिया में 
अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का सवाब बहुत बड़ा है। काश! यह लोग समझ लेते ॥ 

इन आयात से मालूम हुआ कि हिजरत और जिहाद दोनों की शरीअते इस्लामिया में बड़ी अहमियत 
है इन दोनों की बरकात भी बहुत हैं और यह भी मालूम हुआ कि जो शख्स अल्लाह के लिए हिजरत 
करेगा उस को जरूर किसी न किसी जगह ठिकाना मिल जाएगा और उस को माली मदद भी नसीब होगी। 

हजरात सहाबा (रजि०) ने मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरह को हिजरत की थी। चन्द साल 
बाद मक्का भी फतेह हो गया, खैबर फृतेह हुआ, बहुत से इलाके कब्जे में आये बड़ी-बड़ी जायदादें मिलीं । 

तारीख़ इस पर गवाह है कि हिजरत और जिहाद से काया पलट जाती है और मुसलमान न सिर्फ 
यह कि सवाबे आखिरत के एतिबार से (जिस के बराबर कोई चीज नहीं हो सकती) बल्कि दुनियावी एतिबार 
से भी हिजरत और जिहाद की वजह से इज्जत और शफ, गल्बा [प्रभुत्व) मालदारी, गुलाम और बांदियों 
की मिल्कियत के एतिबार से भी कामियाब हो जाते हैं। 
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असल हिजरत गुनाह छोड़ना है- 

हिजरत इसलिए है ताकि अल्लाह के दीन पर चल सकें। इस्लाम के हुक्‍्मों को बजा लाने में जो 
दुश्मन रुकावटें डालते हैं वह रुकावट दूर हो जाए और ईमान वालों में पहुँच कर सुकून व इत्मिनन 
के साथ दीनी कामों में लग सकें सिर्फ वतन छोड़ देना ही हिजरत नहीं है। हिजरत के कामों में से यह 
भी है कि गुनाहों को छोड़ दिया जाए, अल्लाह तआला की फरमॉबरदारी और इताअत को शआर बनाया जाए। 

सह्लैह बुख़ारी” भाग | पेज नं० 6 में है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया .« «0 ७ ५ >७ ० ५० 
(हकीकी मुहाजिर वह है जो उन चीजों को छोड़ दे जिन से अल्लाह ने मना फरमाया है) एक और हदीस 
में है .»0, ५५४०७ «० ५४»! [वाकई मुहाजिर (हिजरत करने वाले) वह है जो ख़ताओं और 
गुनाहों को छोड़ दे।। (मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 5) ॥ 

हज़रत उमर व बिन अब्सा (रजि०) ने हजरल मुहम्मद (सलल०) से सवाल किया कि [०9६ ,»६8) ४! 
(कीन सी हिजरत अफ़्ज़ल है) आप ने फुरमाया _४:.5,४ ७ ६४४४ कि तू उन कामों को छोड़ दे जो 
तेरे रब को नागवारा हो।) (तिर्मिजी व इब्ने माजा) 

इन रिवायात से मालूम हुआ कि सिर्फ वतन छोड़ देने ही का नाम हिजरत नहीं है। हिजरत के 
मकसद को भी अखि्तियार करना लाजिम है । 

आजकल लोगों को देखा जाता है कि वतन तो छोड़ देते हैं, लेकिन जहाँ आकर आबाद होते है वहीँ 
न सिर्फ यह कि गुनाहों में मुब्तिला.होते हैं बल्कि पिछले वतन में जो ज़िन्दगी थी उससे भी ज़्यादा गुनाहों 
में मश्गूल हो जाते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं, शरई पर्दा भी नागवार होने लगता है अल्लाह के दिये हुए माल 
में से उस के हुकूक अदा नहीं करते ज़कात हिसाब से नहीं देते। बायन या मुगल्लज़ा (तीनों तलाकें) तलाक 
दे देते हैं और जाहिली कानून का सहारा लेकर औरतों को घर में रखे रहते हैं और फुसाद और जंग 
जय जिदाल को अपना लेते हैं। कोई दीन की तरफ ध्यान दिलाये तो उस के गले पड़ते हैं। कुफ्र के शब्द 
तक बक जाते हैं। इन सब बातों के बावजूद अपने को मुहाजिर ही कहते हैं। जो शख्स हिजरत करके 
आये मुसलमानों पर लाज़िम है कि उस मुहाजिर्‌-की मदद करें। 
अन्सारे मदीना का बेमिसाल अमल- 

हजरात सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जब मक्का मुअज़्जमा से हिजरत करके 
मदीना मुनव्वरह पहुँचे तो मदीना मुनव्वरह के मुसलमानों ने उन को हाथों हाथ लिया हर तरह से उन 
को मदद की। इसी लिए उन को अन्सार (मदद करने वाले) का लकृब दिया गया। सूरः हथ्न में फरमाया- 


“57 ६5५ हु जता हु री "के की 8 हरे उांया ही पा 0६ ९0] कुल उन 2 [५ जल कर्ण हक थक फटी क न कं हक मई अं ही पोज 5५] न 
पके. का हम पु | (६) कक (2 हो. का न््ब के 
239 ५३००-५७ 82१०० ह 33७०5 ५७ (७ ३०२ 7४३ ००७ 2५:७४ ॥5 | 887 22.0॥ 
























हैं, >> कुऔ | बड़ ८६7] कलम ६ न कल जी ओी नी ककी कु छा का >> मी [2 ल्‍ा. कु न वजु कर कु ह वजन ग ल्‍#कह॥ हैंड 
(5 (०) न के है ८....2 हम जा 332 हे हलक ष् 8 कक | कक ू बज छः कै 
००३३८ १-8 ०४०७ ३..४ 5८ ३२ २०७३८ ४०५०० ६: ०७३३ +६५- | (23293 






तर्जुमः और वह लोग जिन्होंने दारुस्सलाम को पहले से अपना ठिकाना बनाया और ईमान को 
मजबूती से पकड़ा उन लोगों से मुहब्बत करते हैं जिन्होंने उन की तरफ हिजरत की और जो कुछ उन 
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को दिया गया उस से अपने सीनों में कोई शक महसूस नहीं करते और अपनी जानों पर तरजीह देते 
अगरचे ख़ुद उन को जरूरत हो और जो शख्स अपने दिल के बुख्ल (कंजूसी) से बचा सो ऐसे लोग 
कामियाब होने वाले हैं।) है 
अन्सारे मदीना ने मुहाजिरीन के साथ जो कुछ लेने-देने का और नुस्रत (मदद) व खिद्मत का बर्ताव 
किया उस का उदाहरण दुनिया की तारीख में नहीं मिलती । आजकल तो मुहाजिरीन में अन्सार का वजूद 
नहीं है उस की एक वजह तो यह है कि दीनी तकाज़ों के मुताबिक जिन्दगी गुजारने का मिजाज नहीं रहा 
मुहाजिरीन की ख़िदुमत को अपना काम समझने के बजाय दारुल हिजरत के लोग यूं समझते हैं कि यह 
कौम हमारे लिए बोझ बन गई और हमारे इलाके में आकर हमारे हुकूक छीनने लगी। 
रसूलुल्लॉह (सल्ल०) ने फरमाया _.॥ 5... ४) ०८ ७०७ २७) 3५0 ०४-०० ५०) ४-०७) 
(रवाहु तिर्मिज़ी व इब्ने माजा) 
कि तू दुनिया से बेरगबत हो जा लोग तुझ से मुहब्बत करेंगे, अगर इस पर अमल न किया तो वही 
होगा जो होता है और होता रहेगा। 
हजरत इमाम शाफओ (रह०) ने फरमायाः- 
४५७ _६-०७७-०० ७), ७७१ ७... <-४ ७-०७ 3७ 
“सो अगर तू दुनिया से परहेज करेगा तो दुनिया वालों से तेरी सुलह रहेगी और अगर तू उस को 
अपनी तरफ खींचेगा तो दुनिया के कुत्ते तुझ से झगड़ा करेंगे” । 
'सहीह बुखारी' में है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि आमाल तीनों के साथ हैं 
और हर शख्स को वही मिलेगा जिस की उस ने नियत की | 
सो जिस शख्स के हिजरत की नियत अल्लाह और उस के रसूल की तरफ होगी तो सवाब के 
एतिबार से भी उस की नियत अल्लाह और उस के रसूल की तरफ मानी जाएगी और जिस की हिजरत 
किसी दुनिया कै हासिल करने या किसी औरत से निकाह़ के लिए होगी तो उस की नियत उसी के लिए 
मानी जाएगी जिस के लिए उस ने हिजरत की। (बुखारी) 
यह हदीस बहुत मशहूर है जो तकरीबन सभी किताबों में है, एक आदमी ने एक औरत को निकाह 
का पैगाम दिया था उस औरत को “उम्मे केस” कहते थे, जब निकाहढ़ का पैगाम आया तो उस ने उस 
मर्द से निकाह करने के लिए हिजरत करने की शर्त लगाई, वह हिजरत करके आ गया, हज़रात सहाबा 
उसे मुहाजिर उम्मे केस कहते थे। (बुख़ारी भाग ॥, पेज नं० 2 तब्रानी) 
(0) 5 5 ०१9३५५) 23४५४ ए ८६८ + “(० ५७ 20) 3 ००/७!$३५ 
9:५2.5$ ८ ५5-४६ 20 8).09/४ 2239) 


सफर में नमाजे क॒स्न पढ़ने का बयान 


25598 इब्ने जरीर ने हज़रत अली (रजि०) से नकल किया है कि बनी नज्जार ने रसूल 
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(सल्ल०) से दर्याफ़्त किया, या रसूलल्लाह (सलल०) हम जमीन पर सफर करने की हालत में किस तरह 
नमाज़ पढ़ें ।” इस पर अल्लाह तआला ने यह हुक्म नाजिल फरमाया »,/&!$8$ यानी जब तुम जमीन 
पर सफर करो तो तुम को इस में कोई गुनाह नहीं होगा कि तुम नमाज़ को कम कर दो। 
(तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 

जिहाद और हिजरत में चूंकि सफर करना होता है, इसलिए हिजरत के साथ सफर में नमाजे कृस्र 
करने का हुक्म भी बयान फ्रमा दिया। मुसलमान हमेशा कृम्न नमाज पढ़ते आये हैं। कृम्न सिफ चार 
रकअत वाली नमाज में है यानी जुह, अस्न और जिशा की चार रकअतों के बजाय दो रकअतें पढ़ी जाती 
हैं। नमाज मग्रिब और नमाज फपज् में कृम्न नहीं है उन को सफर में भी पूरा ही पढ़ना फूर्ज है। अगर 
मुसाफिर किसी मुकीम (मकामी) इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो उसे भी इमाम की इक्तिदा (70॥090 में 
चार रकअत वाली नमाज पूरी पढ़नी फर्ज है। 

मुकीम अगर मुसाफिर के पीछे इक्तिदा कर ले तो जब इमाम दो रकअत पर सलाम फेरे तो मुकीम 
मुक्तदी खड़े होकर अपनी चार रकअत पूरी करने के लिए बाकी रकअत पढ़ें। 

हर सफर में कृम्न पढ़ना दुरुस्त नहीं है, अगर तीन मन्जिल का सफर हो तो कृम्न करना दुरुस्त 
है। एक मन्जिल सोलह मील के बराबर होती है। सफर अगर 48 मील की मुसाफृत (दूरी) हो और 
किलोमीटर के हिसाब से 80 किलोमीटर हो तो यह मुसाफृत कस्न है, इतनी मुसाफृत के लिए जब अपनी 
बस्ती के हुदूद (00०) से निकल जाए तो नमाजे कृम्न शुरु कर दे और जब तक किसी बस्ती या शहर 
में पद्दह दिन ठहरने की नियत न करे, नमाजे कृस्र पढ़ता रहे। अगर किसी जगह पदन्रह दिन ठहरने 
की नियत कर ले तो जब तक वहाँ कयाम करें नमाज पूरी पढ़े, कृम्न न करें। 
सफर में सुन्नतें पढ़ने का हुक्म- 

सुन्नतों में कृम्न नहीं है, अलूबत्ता अगर जल्दी हो और सवारी छूट जाने का डर हो तो सुन्नतें 
बिलकुल ही छोड़ी जा सकती हैं, इत्मिनान हो और जल्दी का तकाजा न हो तो सुन्नतें पढ़ ले। अलृबत्ता 
वित्र न छोड़े और फुज्र की सुन्‍्नतें भी एहतिमाम से पढ़ ले। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (सलल०) के साथ सफर 
में दो रकअत नमाज जुह पढ़ी और उस के बाद दो रकअतें पढ़ीं और अम्न की दो रकअतें आप के साथ 
पढ़ीं और उस के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ी और मग्रिब की सफर और हजर (अपने ठिकाने) में तीन 
रकअत नमाज पढ़ी उन में सफर और हजर में कोई कमी नहीं की जाती थी और यह दिन के वित्र हैं 
और इन के बाद दो रकअतें है। (तिर्मिजी पेज नं० 05) 

हजरत बरा बिन आजिब (रजि०) ने बयान किया कि मैं रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ अट्टारह दिन 
सफर में रहा, मैंने नहीं देखा कि आप ने सूरज ढ़लने के बाद दो रकअतें छोड़ी हों मालूम हुआ कि सफर 
में सुनन्‍्नतें पढ़ना भी मशरूअ (साबित) है। 
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नर इमाम तिर्मिजी' फरमाते हैं:- 


3+४ बा) क >> ०२० ८४7५ (ी परएप्आ बज डी थे ८ नं नजथ बरी ण्ा पा 
03 # 2 9 ६ क२ का .ल उन्‍० 3 ००००४) ४७ 2२० नए (जा [० १४४ 2 3 2६ 344०. 
४.3 (9 £ #ी 0) औल्‍५ ७४४) [|| 35। ४ » | + > ७४७ ४ ५७ £ #म ४ / जल / 
कुर्जन मजीद के बयान से मालूम होता है कि अगर काफिरों के फिल्नें में डालने यानी तकलीफ 
उचाने का अन्देशा हो तो नमाजे क॒म्न करने की इजाजत है। इसीलिए हजरत यअला बिन उमय्या ने 
हजरत उमर (रजि०) से अर्ज किया कि अल्लाह तआला ने ये इर्शाद फरमाया है :5६५ (52४ 5॥ ८५३८४ ८ 
32४ 20) 5४ ८ (जिस से मालूम हो रहा है कि अम्न व अमान हो तो कृम्न न करे | 
हज़रत उमर (रज़ि०) ने फरमाया कि मुझे इस बात से तअज्जुब हुआ था जिस से तुम्हें तअज्जुब 
हो रहा है (के अब तो अम्न व अमान है, लिहाजा पूरी नमाज पढ़ा करें|) मैने रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
से यही सवाल किया था, आप ने फरमाया, “यह अल्लाह की तरफ से तुम पर सदकः है, लिहाजा अल्लाह 
का सदकृः कुबूल करो”। (मुस्लिम पेज नं० 24। भाग ॥) 
इस से दो बातें मालूम हुईं पहली यह कि काफिरों की तरफ से फिल्ने में डालने की यह शर्त शुरु 
में धी, बाद में यह शर्त नहीं रही और नमाज कम्न मुस्तिकल एक हुक्म बन गई और मसाफते कृन्न (सफर 
के लिए निर्धारित दूरी) के सफर पर ही क॒म्न न रह गया बल्कि किसी किस्म का कोई खौफ और काफिरों 
की फिल्नागरी न हो तब भी चार रकअत वाली नमाज कमस्न ही पढ़ी जाए | 
हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि०) ने फरमाया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मक्का से मदीना 
का सफर फरमाया, अल्लाह के सिवा किसी का डर न था। आप दो-दो रकअतें ही पढ़ते रहे। 
(मजमउल्‌ फृवायद भाग 2, पेज नं० 56) 
हजरत हारसा बिन वहब ने बयान फरमाग्मा कि मैंने रसूलुल्लाह (सलल०) के साथ मिना में दो 
रकअतें पढ़ीं और यह वक्‍त की बात है जबकि लोग खूब ज्यादा अम्न व अमान में थे। 
(मुस्लिम भाग ॥, पेज नं० 243) 
दूसरे यह कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया .5. » !,४७ कि अल्लाह के सदके को 
कुबूल करो, इसीलिए हज़रत इमाम अबू हनीफा (रह०) ने फ्रमाया कि कृम्न करना वाजिब है। मुसाफिर 
पूरी नमाज पढ़ लेगा तो अच्छा न करेगा और चूंकि इस पर दो रकअतें फर्ज हैं इसीलिए दो रकअतों 
पर ही उस का कअदह अखीरा है। अगर दूसरी रकअत पर बैठे बगैर खड़ा हो गया और इस तरह 
चार रकअतें पढ़ ले तो दोबारा नमाज पढ़े क्‍योंकि तर्क फर्ज हो गया और तर्क फर्ज हो जाए तो 
सज्द-ए-सह्व से भी उस की तलाफी नहीं होती | 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) ने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ सफर कर 
रहा था। आप ने दो रकअतों से ज्यादा (चार रकअत वाली फर्ज) नमाज नहीं पढ़ी यहाँ तक कि आप 
की वफात हो गई और हजरत अबू बक्र (रजि०) के साथ रहा, उन्होंने भी सफर में दो रकअत से ज्यादा 
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(फर्ज) नमाज़ नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ने आप को उठा लिया और अल्लाह तआला का इर्शाद 
है कि &.« 5४५ ५४-०४ $ +  ८४६/४ (अलूबत्ता तुम्हेरे लिए अल्लाह के रसूल की जात में 
उस्व-ए-हस्ना यानी अच्छी इक्तिदा है॥| (मुस्लिम भाग ।, पेज नं० 242) 
मजमउज्जवायद (भाग 2 पेज नं० 56) में मुस्नद अहमद से नक़्ल किया गया है कि अब्दुर्रहमान 
बिन अबी जुबाब' ने बताया कि हजरत उस्मान (रजि०) ने मिना में चार रकअत नमाज पढ़ाई तो लोगों 
ने इस को अच्छा नहीं जाना। 
हजरत उस्मान (रज़ि०) ने जब लोगों की तरफ से इन्कार देखा तो फ्रमाया कि मैंने मक्का में वतन 
बना लिया है और मैंने रसूलुल्लाह (सलल०) से सुना है कि जो किसी शहर में वतन बना ले तो वहाँ मुकीम 
वाली नमाज पढ़े, हज़रत उस्मान (रजि०) का तावील (5फञभा)) करना और वतन बनाने की नियत से 
चार रकअत पढ़ना और हाजिरीन का पूरी नमाज पढ़ने पर तअज्जुब करना इस बात पर दलालत करता 
है कि मुसाफिर को कृम्न ही पढ़ना लाजिम है। 
अगर सफर में चार रकअत वाली नमाज पूरी पढ़ना जायज होता या अफ़्जल होता तो हाजिरीन 
को हजरत उस्मान (रजि०) के पूरी नमाज पढ़ने पर तअज्जुब न होता (जबकि यह हजरात सहाबा 
(रजि०) और ताबिओआन थे) और हजरत उस्मान (रजि०) को भी तावील न करनी पड़ती। 
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सलातुलू ख़ौफ (नमाजे खौफ) 


इमाम अहमद और हाकिम ने सेहत के साथ और बेहकी ने “दलायल' में 'इब्ने अय्याश जरकी 
से नक़्ल किया है कि हम रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ अस्फहान में थे, सामने से मुश्रिक आये जिन 
के 'ख़ालिद बिन वलीद” अमीर थे और मुश्रिक हमारे और किब्ले के दर्मियान थे, रसूल (सल्ल०) ने हमें 
जुह की नमाज पढ़ाई तो मुश्रिक कहने लगे कि यह ऐसी हालत पर हैं कि हम उन सब को ख़त्म कर 
सकते हैं, फिर वह खुद बोले कि अब उन की ऐसी नमाज का वक्त आएगा, जो उन्हें अपनी जानों और 
अपनी औलाद से ज़्यादा महबूब है। चुनाँचे जिब्रईल अमीन जुह् और अम्न के दर्मियान यह आयतें लेकर 
नाजिल हो गये। 

*&3,<:5|$।$ इमाम तिर्मिज़ी ने इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) से और इब्ने जरीर ने भी 
इसी तरह जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि०) और इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत नक़्ल की है और इमाम 
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बुख़ारी ने इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल किया है कि आयते करीमा (४3 6-५ ८४८) अब्दुर्रहमान 
(रजि०) बिन औफ के बारे में नाजिल हुई यह उस वक़्त जख्मी थे। (तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 

इस आययते शरीफा में सलातुल्‌ खौफ (ख्रोफ की नमाज) का जिक्र है। लुबाबुन्नुकूल पेज नं० 8 में 
हजरत अबू अय्याश जरकी (रजि०) से नक़्ल किया है, उन्होंने बयान फ्रमाया कि हम रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के साथ मकामे अस्फहान में थे, सामने से मुश्रकीन आ गये जो ख़ालिद बिन वलीद की अगुवई 
में थे (वह अब तक मुसलमान नहीं हुए थे) और यह लोग ऐसी जगह थे जो हमारे और हमारे किब्ला 
के दर्मियान थी। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने हम को नमाज़ जुह पढ़ाई तो मुश्रिकीन कहने लगे कि हम ने गलती 
की जब यह लोग नमाज पढ़ रहे थे उस वक्‍त उन पर हमला कर देते तो हमारे हमले का खयाल भी 
न होता। फिर कहने लगे कि अभी एक और नमाज आने वाली है (यानी नमाज़ अम्न) वह नमाज़ उन 
को अपने बेटों और जानों से भी ज्यादा महबूब है। जब यह लोग आइन्दा नमाज में मश्गूल हो जाएँ तो 
उन पर हमला कर दिया जाए, उस के बाद हज़रत जिब्रईल (अलै०) जुह और अम्न के दर्मियान यह आयत 
लेकर नाजिल हुए $५७॥ ४४ ८5४ «&3,:४।$|$ नमाजे खौफ कई तरह से साबित है। इमाम अबूदाऊद 
(रह०) ने यह तरीके नकल किये। 
नमाजे खौफ पढ़ने का तरीका- 

आयते बाला में सलाते खौफ का जो तरीका जिक्र फरमाया है, वह यह है कि इमाम नमाजियों की 
दो जमाअतें बनाये उन में से एक जमाअत दुश्मन की तरफ मुतवज्जेह रहे और दुश्मन की निगरानी करे 
और एक जमाअत इमाम के पीछे खड़ी हो जाए। जब इमाम के साथ खड़ी होने वाली जमाअत पहली 
रकअत के दोनों सज्दों से फ़ारिग हो जाएँ तो यह लोग अपनी जगह से हट जाएँ और दुश्मन की तरफ 
चले जाएँ और वह दूसरी जमाअत आ जाए, जिन्होंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी उन के आने तक इमाम 
उन के इन्तिज़ार में बेठा रहे, अब यह गिरोह एक रकअत इमाम के साथ पढ़ ले, फिर इमाम सलाम 
फेर दे इस तरह इमाम की दो रकअतें पूरी हो जाएँगी और मुक्तदियों की एक-एक रकअत हुई। 

अब यह दूसरी जमाअत सलाम फेरे बगैर दुश्मन की तरफ चली जाएगी और पहली जमाअत आ 
जाएगी जिस की एक रकअत बाकी थी वह अपनी बाकी एक रकअत पढ़ कर सलाम फेर दे और दुश्मन 
की तरफ चली जाए, फिर दूसरी जमाअत आ जाए वह भी बाकी एक रकअत पढ़ लें। 

हर जमाअत को एक-एक रकअत पढ़ाना उस सूरत में है जबकि इमाम और मुक्तदी मुसाफिर हों, 
अगर इमाम मुकीम हो तो हर जमाअत को दो-दो रकअतें पढ़ाये बाकीं रकअतें वह लोग अपने से आकर 
पूरी कर लें अगर नमाज मग्रिब में ऐसा वाकिआ पेश ओय तो पहली जमाअत को दो रकअतें और दूसरी 
जमाअत को एक रकअत पढ़ाये। नमाज में आना-जाना चूंकि हालते इजतिरार (मजबूरी) की वजह से 
और शरई इजाजत से है इसलिए इस से नमाज़ फासिद न होगी। 

सलातुल्‌ खौफ से न सिफ नमाज की बल्कि नमाज़ बाजमाअत की अहमियत मालूम हो रही है जबकि 
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दुश्मन सर पर सवार है उस वक्‍त भी नमाज छोड़ने का जिक्र तो क्या होता, बिला जमाअत नमाज पढ़ने 
का भी मौका नहीं दिया गया। 


हमले की सूरत में- 


हा, अगर दुश्मन का हुजूम इस अन्दाज से हो जाए कि उन के हमले की हिफाजत की कोई सूरत 
न बन रही हो तो फिर अलैहिदा-अलैहिदा नमाज पढ़ लें और अगर यह सूरत भी मुम्किन न हो तो नमाज 
मुअख्ख़र (यानी बाद में पढ़ी) जा सकती है, जिस का जिक्र सूरः बक्रः की आयत ७८४३॥। 
के जेल में बयान हो चुका है। जब दुश्मन का हुजूम न रहे तो छूटी हुई सब नमाजें कृज़ा पढ़ लें, जैसा 
कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने ग़ज़्व-ए-अह॒जाब के मौके पर किया था। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) फ्रमाते हैं कि नबी अकरम (सल्ल०) ने एक जगह पड़ाव किया। मुश्रिकों 
ने कहा कि इन मुसलमानों की एक सलात (नमाज) है जिसे वह अपने बाप और बेटों से ज्यादा अजीज 
रखते हैं और वह अख्र की सलात (नमाज) है, लिहाजा तुम अपने अस्बाब जमा करो और उस वक्त 
यकबारगी उन पर हमला कर दो। इतने में जिब्रईल (अलै०) हाजिर हुए और नबी अकरम (सल्ल०) को 
हुक्म दिया कि वह अपने अस्हाब के दो हिस्से कर लें। एक हिस्से को सलात (नमाज) पढ़ाएँ और दूसरा 
हिस्सा दुश्मन के मुकाबिल उन के पीछे अपनी ढ़ालें और हथियार लिये खड़ा रहे। 

फिर दूसरा हिस्सा आये और आप (सल्ल०) के साथ नमाज पढ़े और पहले वाले अपनी ढ़ालें और 
हथियार पहन लें, इस तरह हर गिरोह की एक रकअत और आप की दो रकअत होंगी। (तिर्मिजी) 

मस्ला- अगर दो इमाम बना लें और एक के बाद दूसरी हर जमाअत अलग-अलग इमाम के पीछे 
नमाज़ पढ़ ले तो यह ज़्यादा अफ़्जल है। अगर सबं(752॥9५ #& (४ 5४ पर इस्रार करें तो इस का 
वह तरीका है जो ऊपर लिखा गया। ह 

मस्ला- अगर जंग करने की हालत में नमाज़ पढ़ेंगे, तो अमल कसीर से नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। 
इस सिलसिले के कुछ मसायल सूरः बक्रः के रुकूअ ३१ में गुजर चुके हैं। आयत 
की तफ़्सीर देख ली जाए। 

3४०५.. |$७७०/ में यह बताया कि जब नमाज के लिए खड़े हों तो हथियार साथ रख लें। अगर 
मुकाबले की ज़रूरत पड़ जाए तो हथियार लेने में देर न लगे, अगरचे किताल करने से नमाज़ टूट जाएगी 
लेकिन दुश्मन का दिफाअ (मुकाबिला) करने की वजह से नमाज तोड़ने में गुनाह न होगा। 
फिर फ्रमाया ऋ५,॥04 ८659. हा ७ 55 66 53 उन ६० 2६: ४४ 

(अगर तुम को बारिश की वजह से तकलीफ हो या बीमार हो तो इस में कुछ हर्ज नहीं कि अपने 
हथियारों को रख दो और अपने बचाव का सामान साथ ले लो।॥ मतलब यह है कि बारिश या बीमारी 
की मजबूरी से हथियार नहीं बाँध सकते तो उतार कर रख सकते हैं, लेकिन दुश्मनों से हिफाज़त का ध्यान 
फिर भी रखना जरूरी है। अगर हथियार बॉँधे नहीं तो करीब में रखे रहे या दुश्मन की निगरानी के लिए 
किसी को मुक्रर कर दें, फिर नमाज पढ़ें। 
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अनुवाद- 

([03) फिर जब तुम नमाज़ अदा कर चुको, तो खड़े, बैठे और लेटे अल्लाह को याद करते रहो, फिर 
जब तुम्हें इत्मिनान हो जाए तो नमाज़ को कायम करो, बेशक नमाज तो ईमान वालों पर वक्‍त की पाबंदी के 
साथ फर्ज (अनिवार्य) है। और उन लोगों का पीछा करने में सुस्ती न दिखाओ, अगर तुम्हें दुःख पहुँचता 
है; तो उन्हें भी तो दुःख पहुँचता है जिस तरह तुमको दुःख पहुँचता है; और अल्लाह से तुम उस चीज की 
उम्मीद करते हो, जिस चीज की वह उम्मीद नहीं करते; अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। 
([05) 'हमने” आप पर किताब हक्‌ के साथ उतारी, ताकि आप लोगों के बीच फैसला उसके अनुसार करें 
और आप खियानत करने वालों (विश्वास घातों) की हिमायत में कभी बातें न करें। (06) और अल्लाह से 
माफी की दुआ करें, बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला, मेहरबान है। और आप उन लोगों की 
ओर से बहस न कीजिए जो लोग खुद अपनों के साथ ख़ियानत करते हैं, और अल्लाह ख़ियानत करने वालें 
मुज्रिमों को पसंद नहीं करता; ([08) ये लोगों से तो छिपते हैं और अल्लाह से नहीं छिपते हालांकि वह! 
उनके साथ होता है; जब वे रातों को ऐसी बातों के मश्विरे किया करते हैं जिसको वह” पसंद नहीं करता, 
और अल्लाह उनके तमाम कामों (ज्ञान के) को घेरे में लिए हुए है। भला तुम लोग दुनिया की जिन्दगी 
में तो उनकी ओर से बहस कर लेते हो, कियामत के दिन उनकी ओर से अल्लाह के साथ कौन बहस करेगा, 
और कौन उनका वकील होगा। ((0) और जो व्यक्ति बुरा काम कर बैठे? या अपने आप पर जुल्म कर 
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ले, फिर अल्लाह से माफी की दुआ करे, तो अल्लाह को बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला पाएगा। ((]) 
और जो व्यक्ति गुनाह करता है, तो वह उसका वबाल उसी पर है, और अल्लाह तो खूब जानने वाला, हिकमत 
वाला है। ([2) और जो व्यक्ति कोई गलती या गुनाह करे, फिर उसे किसी बेगुनाह पर थोप दे, तो उसने 
बोहतान(आरोप)और खुले गुनाह का बोझ अपने ऊपर ले लिया। ((3) और अगर तुम पर अल्लाह का 
फज़्ल और मेहरबानी न होती, तो उनमें से एक गिरोह ने तुम को तो बहकाने का इरादा कर ही लिया था, 
और ये अपने सिवा किसी को बहका नहीं सकते, और न तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं; और अल्लाह ने 
तुम पर किताब और हिकमत (दानाई) उतारी और उसने तुम्हें वे बातें सिखाई हैं जो तुम जानते न थे, और 
अल्लाह का तुम पर बहुत बड़ा फज्ल है। उन लोगों की बहुत सी काना फूसियाँ अच्छी नहीं होतीं, 
हाँ, जो व्यक्ति सदका देने या भलाई करने या लोगों के बीच सुधार करने के लिए कुछ कहे, तो उसकी बात 
और है; और जो कोई यह काम अल्लाह की खुशी के लिए करेगा, उसे हम जरूर बड़ा बदला अता करेंगे। 
((।5) और जो व्यक्ति इसके बाद भी, कि सीधा रास्ता खुलकर उसके सामने आ गया है रसूल की मुखालिफत 
(विरोध) करेगा और ईमान वालों के रास्ते के सिवा और रास्ते पर चलेगा तो “हम” उसे उसी पर चलने देंगे, 
जिसको उसने अपनाया होगा और उसे जहन्नम में झोंक देंगे, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। 
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फिर फ्रमाया ३७ ३४१५४ ४ ६ (६ 20॥॥)5 ३9.5! ० 5$50$ कि जब तुम नमाज से फारिग 
हो जाओ तो अल्लाह की याद में लग जाओ खड़े, बैठे और लेटे भी, नमाज खुद जिक्र है। जैसा कि सूरः 
ताहा में फरमाया 5४, $9.&॥ »४| (कि नमाज को मेरी याद के लिए कायम करो) नमाज़ अव्वल से आखिर 
तक जिक्र है, जिक्र कुल्बी (दिल का जिक्र) भी है और ज़िक्र लिसानी (जबान का जिक्र) भी और हर 
जिबादत की रुह जिक्र ही है। इसलिए हर हालत में जिक्र करते रहना चाहिए, खड़े, बेठे, लेटे, 
चलते-फिरते | जब इस दुनिया में कोई भी अल्लाह-अल्लाह कहने वाला न रहेगा तो कियामत आ जाएगी। 
(रवाहु मुस्लिम भाग 4, पेज नं० 84) 
हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्ल०) ने फ्रमाया कि अगर चन्द लोग 
किसी जगह बैठे और उन्होंने अपनी मजलिस में अल्लाह का जिक्र न किया, अपने नबी पर दुरुद न 
भेजा तो यह मजलिस उन के लिए नुक्सान का सबब होगी। फिर अगर अल्लाह चाहे तो उन को अज़ाब 
दे और अगर चाहे तो उन की मग्फिरत फ्रमा दे। 
अगर कोई शख्स किसी जगह लेटा और उस ने उस लेटने में अल्लाह को याद न किया तो यह लेटना 
उस के लिए अल्लाह की तरफ से नुक्सान का जरिया होगा और जो शख्स किसी जगह चला और उस चलने 
में उस ने अल्लाह को याद न किया तो अल्लाह की तरफ से उस का यह चलना नुक्सान का जरिया होगा। 
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हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने यह भी इर्शाद फरमाया कि जो लोग किसी जगह बेठें जिस में उन्होंने 
अल्लाह को याद न किया और अपने नबी पर दुरुद न भेजा तो कियामत के दिन उन का यह बैठना 
हसरत और अफ्सोस का जरिया होगा। अगरचे सवाब की वजह से जन्नत में दाखिल हो जाएँ। 
(तर्गीब व तरहीब भाग 2, पेज नं० 409-40) 
जिहाद बहुत बड़ी अबादत है, इस जअिबादत को भी जिक्र से मामूर (युक्त) रखना चाहिए। हर 
जिबादत में अल्लाह के जिक्र से ख़ूब ज्यादा नूरानियत आ जाती है। यूँ न समझें कि जिहाद में तो लगे 
ही हैं जिक्र से गाफिल हो जाए, जिक्र हर हाल में हर मोमिन के दिल का साथी है। 


नमाज, रोजः और ज़िक्र का सवाब- 

हजरत सहल बिन मआज (रजि०) अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
इर्शाद फरमाया कि बेशक फी सबीलिल्लाह जो माल खर्च किया जाए या नमाज रोजः और जिक्र किया जाए 
तो उसका सवाब सात सौ गुना हो जाता है। (अलू तर्गीब व तरहीब भाग 2, पेज नं० 26) 

फिर फ्रमाया ;$9.5॥ ३८8३ ८:2६ (फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो नमाज़ को कायम 
करो |) मुफ्स्सिरीन ने फ्रमाया कि इस का तअल्लुक इस आयत (9 $ &../&!$0$ से है। मतलब यह 
है कि जब सफर से वापस होकर मुकीम हो जाओ तो पूरी नमाज पढ़ो। इस का तअल्लुक्‌ नमाजे खौफ 
से भी हो सकता है, जिस का मतलब यह है कि जब हालते खौफ ख़त्म हो जाए तो नमाज़ को ठीक तरह 
से उस के शरायत के मुतबिक पढ़ो। 


दो नमाज़ें एक साथ- 

आखौीर में फरमाया ६555 (०४ ८४:५५) ८:58 $9.5)|६] बेशक नमाज मोमिनीन पर फूर्ज़ है, जिस 
के अवकात मुक्रर (वक्त तय) हैं। सफर, हजर, अम्न, खौफ, मर्ज या सेहत, हर हाल में शरीअत के 
मुताबिक नमाज को उस के वक्त में पढ़ो, चूंकि नमाज का वक]त मुकरर है इसलिए किसी नमाज को वक्‍त 
से पहले पढ़ना जायज नहीं और एक नमाज को दूसरी नमाज के वक्त में पढ़ने के लिए ताखीर करना 
जायज नहीं, जानबूझकर नमाज को कृज़ा कर देना सख्त गुनाह है। 

अगर इत्तिफाक से सोता रह जाए या भूल जाए या ऐसी कोई मजबूरी हो जाए जिस में दुश्मन का 
हर तरफ से हुजूम हो और नमाज पढ़ने का मौका न हो तो बाद में कृज़ा पढ़ ले। सफर में जमअ 
सूरी' की जा सकती है, यानी नमाज जुह आखीर वक्‍त में और नमाज़ अस्र अव्वल वक्‍त में इसी तरह 
नमाज मग्रिब आखीर वकषत में और नमाज जिशा अव्वल वक्त में पढ़ ले, देखने में तो जमअ करके 
पढ़ें, लेकिन हकीकृत में अपने-अपने वक्‍त में पढ़ें। ऊपर की आयत में चूंकि नमाज के बारे में यह 
59% ४ फरमाया है यानी नमाज के अवकात तय फ्रमा दिये हैं। 

इसलिए हजरत इमाम अबू हनीफा (रह०) के नज़्दीक सफर में जमा हकीकी नहीं है, दोनों नमाजें एक 
ही नमाज के वक्‍त में पढ़ी जाएँ यह जायज नहीं है। 
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हजरत अबू जर (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने मुझ से फ्रमाया, 

“उस वक्‍]षत तुम क्‍या करोगे जब लोग नमाज़ ताखीर से अदा करेंगे।” मैंने पूछा, “आप मुझे क्या 
हुक्म देते हैं।” फ्रमाया, “नमाज अपने वक़्त पर पढ़ लेना और अपने काम पर चले जाना, फिर अगर 
जमाअत हो और तुम मस्जिद में हो तो नमाज़ पढ़ लेना।” (मुस्लिम) 

हजरत अनस (रज़ि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जो शख्स सलात (नमाज) अदा 
करना भूल जाए तो उस का कफ़्फारा यही है कि याद आते ही पढ़ ले।” (तिर्मिजी) 

मस्ला- अगर कोई शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ दे तो जल्द ही उस की क॒जा पढ़े और खूब 
तौबः व इस्तिगफार करे। 

(ट्री) ०6५5४: ५६8 55 0५% 53४४5 
६ (९९८ 


जता होती के हि जो बीज ॥ हि 
(3) ीन्ट-न कटनी डे | छा 5 |” (5 | फैट जज हि 


दुश्मनों का पीछा करने में सुस्ती न दिखाओ 


इस आयत में अहले ईमान को हुक्म दिया गया है कि दुश्मनों का पीछा करने में हिम्मत न हारो, 
कमजोर न हो जाओ, सुस्ती न दिखाओ, फिर चूंकि दुश्मनों का पीछा करने से किताल के मौके भी आ 
जाते हैं और इस में कत्ल भी होते हैं, जख्म भी आते हैं और भी बहुत सी तक्लीफें पहुँच जाती हैं इसलिए 
इन तक्लीफों का एहसास कम करने के लिए फितूरी तौर पर जो दुःख हो उस को ख़त्म करने के लिए 
यहाँ हुक्म दिया गया है। 

हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, ख़बरदार! 
में एक इन्सान ही हूँ। मुम्किन (सम्भव) है एक शख्स दलील पेश करने में तेज व तरीर हो और उस 
की बात से मुतास्सिर (प्रभावित) होकर उस के हक्‌ में फैसला कर दूँ (जबकि वह नाहक्‌ पर हो) इस 
तरह कि दूसरे मुसलमानों का हक्‌ उसे दे दूँ तो उसे याद रखना चाहिए कि यह आग का टुकड़ा है, यह 
उस की मर्जी है कि ले-ले या छोड़ दे।” (बुख़ारी) 
दुश्मन को भी तकलीफ होती हैं- 

इर्शाद फ्रमाया कि अगर तुम दुःख पाते हो तो यह बात कोई तुम्हारे ही साथ ख़ास नहीं तुम्हारे 
दुश्मन भी तो दुःख में मुब्तिला होते हैं, तक्लीफें सहते हैं, मक्तूल और जख्मी होते हैं, तुम देख लो उन्हें 
क्या मिलता है और तुम्हें क्या मिलता है? तुम तो अल्लाह से आखिरत के सवाब की उम्मीद रखते हो 
बड़े-बड़े दर्जात की उम्मीद में तकलीफ उठाते हो, जन्नत की नेअमतों के सामने यह ज़रा सी तकलीफ कुछ 
भी हैसियत नहीं रखती और काफिर जो दुःख उठाते हैं और तकलीफ सहते हैं उन में अक्सर मौत के 
बाद बदले के कायल (मानने वाले) ही नहीं। 

जो लोग मौत के बाद आखिरत के कायल हैं वह भी कृत्ल व किताल की तक्लीफों के जरिये अल्लाह 
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तआला से मौत के बाद खैर (अच्छे बदले) की उम्मीद रखते हैं, जबकि बातिल (झूठे) धर्म वाले जो कुछ 
भी उम्मीद नहीं रखते वह जंग करते हैं और जान व माल खर्च करते हैं (हालांकि वह बातिल पर हैं और 
मौत के बाद उन्हें खैर की उम्मीद भी नहीं) तो तुम्हें तो उन से ज्यादा बढ़-चढ़ कर कृत्ल व किताल करना 
चाहिए | जंग में तो तकलीफ ही है, लेकिन तुम जन्नत की उम्मीद लिये हुए हो और काफिर के सामने उस 
के दीन बातिल (झूठे दीन) के सिवा कुछ भी नहीं, लिहाजा तुम्हारे लिए कमजोरी का कोई पहलू नहीं हमेशा 
हिम्मत से रहो, दिलेरी और बहादुरी से काम लो, इसलिए कि जिये तो गाजी, मरे तो शहीद, तुम्हें तो कोई 
नुक्सान ही नहीं। 

फिर फरमाया ४:६० ४-८ «४ 28४ कि अल्लाह तआला को सब कुछ इल्म है तुम्हारी भी मस्लहतों 
को जानता है, तुम्हारे आमाल से भी बाख़बर है। हिक्मत वाला भी है उस का हुक्म हिक्मत के मुताबिक 
हैं, उस के मुताबिक अमल करोगे तो कामियाबी ही कामियाबी है। (रुहुलू मआनी भाग 5, पेज नं० 38) 


जाती... पलकों 
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आयत नं० 05 से लेकर 09 तक का तअल्लुक्‌ एक ख़ास वाकिये से है। मुजाहिद, इकरिमा, 
कृतादा और सुद्दी ने जिक्र किया है कि यह आयतें बनी उबैरिक के चोर के बारे में नाजिल हुईं थीं, जिस 
का नाम 'तअमा बिन उबैरिक' था। उस ने एक आदमी की जिरह चोरी कर लिया, जब उस का नाम 
लिया जाने लगा तो उसने जिरह को चुपके से एक यहूदी के घर में डाल आया, वह और उस के भाई 
कहने लगे कि फल यहूदी ने जिरह चोरी किया है और तमाम भाई मिलकर कुसम खा गये कि “'तअमा' 
ने चोरी नहीं की है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन को सच समझा और यहूदी का हाथ काटना चाहा, तो 
यह आयतें नाजिल हुईं और 'तअमा” का झूठ खुल कर सामने आ गया। चुनांचे उस ने अपने इरतिदाद 
(दीन से फिर जाने) का एलान कर दिया और मक्का की तरफ भाग गया, जहाँ उस के सर पर चोरी करते 
हुए एक दीवार गिर गई और कुफ्र की हालत में मर गया। ६६ ४.४ ६, यानी अल्लाह ने उस का इल्म 
आप को वह्य के जरिये बता दिया। 

(25% ८५:५७] ८६-९६ में दलील है कि जब तक किसी के सच्चा और हक पर होने का यकीन न 
हो जाए उस का साथ नहीं देना चाहिए। इस में रसूलुल्लाह (सलल०) को एक तरह की तम्बीह भी है कि 
आप को ख़यानत करने वालों की तरफ से दिफाअ (मुकाबला) नहीं करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने आप 
से फरमाया कि अल्लाह से मग्फिरत तलब कीजिए कि आप ने बेगुनाह यहूदी का हाथ काटना चाहा था। 
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आयत में उन लोगों के खिलाफ सख्त धमकी है जो बगैर तहकीक किये दूसरों का साथ देते रहते 
हैं (४४ ८8 :« ०५ ८॥6, में ख़व्वान” मुबालिगा का सीगा इस्तिमाल हुआ है, इसलिए कि अल्लाह 
तआला खूब जानता था कि “तअमा” बहुत बड़ा खायन ((०एणए भ्रष्ट) और बहुत बड़ा गुनाहगार है। 
चुनोंचे हालात ने इस की तस्दीक कर दी कि वह मुरतद होकर मक्का भाग गया और काुफ्र पर उस की 
मौत हो गई। 

फिर मुनाफिकीन को बताया गया कि यह ताना से बचने के लिए लोगों से अपने बुरे आमाल छिपाना 
चाहते हैं और अल्लाह को दिखाकर करते रहते हैं, अल्लाह से उन्हें हया नहीं आती जो सारे भेदों का 
जानने वाला है। इसीलिए अल्लाह ने उस के बाद फ्रमाया कि यह लोग जब साजिश करते होते हैं तो 
उस वक्त अल्लाह उन के साथ होता है। 

इस के बाद अल्लाह ने फ्रमाया कि ऐ लोगो! जो दुनिया में इन ख़यानत करने वालों का साथ दे 
रहे हो, कियामत के दिन अल्लाह के मुकाबले में कौन उन की तरफ से दिफा (मुकाबिला) करेगा? 


को 0-6 
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आयत नं० 0 से 3 तक का तअल्लुक भी 'तअमा बिन उबैरिक॒' के वाकिये से है, जिन लोगों 
ने चोरी की और जिन्होंने 'इब्ने उबेरिक' का साथ दिया और उस का दिफाअ किया, अगर वह अल्लाह 
से तौबः व इस्तिगफार करें तो अल्लाह तआला उन के गुनाहों को माफ कर देगा, यह हुक्म सब के लिए 
है और जो कोई गुनाह करता है, तो उस का वबाल उसी के सर पर होता है, उस की वजह से किसी 
दूसरे का मुआख्जा नहीं होगा और जो कोई किसी गलती या गुनाह करके किसी दूसरे के सर डाल देता 
है, जैसा कि बनी उबैरिक्‌ ने यहूदी पर इल्जाम लगा दिया, हालांकि वह बरी था, तो उस ने बोहतान धरा 
और अजीम गुनाह किया। 
इस आयत के मुताबिक नबी करीम (सल्ल०) कसरत से इस्तिगफार करते थे। हजरत अबूहुरैरा 
(रजि०) से रिवायत है मैंने नबी करीम (सल्ल०) को फ्रमाते हुए सुना है “अल्लाह की कुसम! मैं तो 
हर रोज सत्तर बार से भी ज़्यादा अल्लाह से इस्तिगफ़ार और उस की बारगाह में तौबः करता हूँ।” 
(सह्ीह़ बुख्लारी, अलू दअवात, बाब 3, हदीस 6307) 
इस के बाद अल्लाह तआला ने अपने रसूल पर एहसानात याद दिलाये हैं कि अपने फज़्ल व करम 
से बजरिये वस्य वह बता न देता कि चोर यहूदी नहीं बल्कि इब्ने उबेरिक' है, तो आप ने बेगुनाह का 
हाथ काट लिया होता और इस झूठ का वबाल उन्हीं झूठों के सर होता, रसूलुल्लाह (सल्ल०) को इस का 
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नुक्सान नहीं पहुँचेगा, इसलिए कि आप को हकीकृते हाल का इल्म नहीं था। अल्लाह का अपने रसूल 
पर यह भी एहसान है कि उस ने आप को कुर्जान करीम और सुननत जैसी नेअमत अता की और दीन 
व शरीअत के वह काम सिखाये जिन्हें आप पहले से बिलकुल नहीं जानते थे। 
शहछ >> 833 3:53 805 ४ ७5 ४ 5:28 १४४ 
७685 रा 40 ९०५ ५20 ९०५४ 

जब कुर्आान करीम का यह हुक्म नाजिल हुआ तो रसूल (सल्ल०) हथियार लेकर आये और रिफाआ 
(रजि०) को दे दिया और बशीर मुनाफिक मुश्रिकों के साथ जाकर मिल गया और सलाफा बिन्त सअद 
के पास जाकर उतरा। इस के बारे में अल्लाह तआला ने 0$०४॥ ७55 ८७५ से (४.४ यहा तक कुर्जान 
करीम की आयतें नाजिल फरमाईं। 

इमाम हाकिम फरमाते हैं कि इमाम मुस्लिम की शर्त के मुताबिक यह हदीस सहीह़ है और इब्ने 
सअद ने तब्कात में अपनी सनद के साथ महमूद बिन लबीद से रिवायत नकल की है कि बशीर बिन 
हारिस ने कृतादा बिन नोअमान (रजि०) के चचा 'अलीता रिफाआ बिन जैद” पर ज्यादती की और उन 
के घर में नक़्ब (सेन्ध) लगाकर दो जिरहें चुरा लीं। कृतादा रसूल (सलल०) की खिद्मत में हाजिर हुए 
और आप को सूरतेहाल बताया, आप ने बशीर को बुलाया और उस से इस चीज़ की तहकीक की उसने 
उसी घराने में से लबीद बिन सहल जो हसब व नस्ब वाले थे उन पर तोहमत लगाई, चुनांचे आयते 
कुर्निया बशीर को झुठलाने और लबीद (रजि०) के बरी होने में नाजिल हुईं। ६9 &| जब आयत 
कुर्अनिया बशीर की तक्जीब में नाजिल हुईं तो वह मुरतद होकर मक्का मुकर्रमा भाग गया और सलाफा 
बिन्त सअद के पास पड़ाव डाला और वहाँ रसूलुल्लाह (सल्ल०) और मुसलमानों की बुराई में अशआर 
कहना शुरु किये तब उस के बारे में ४ ७8 :४$ यह आयत नाजिल हुई और हज़रत हस्सान 
बिन साबित (रजि०) ने इस की बुराई की, यहाँ तक कि वह वहाँ से लौट आया। (तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 

इस आयते करीमा का तअल्लुक भी बनी उबैरिक्‌ ही के वाकिये से है कि असल चोर को सजा और 
आर से बचाने के लिए उस के हिमायती आपस में सरगोशिया करते थे, लेकिन तफ़्सीर के मुताबिक आयत 
का हुक्म और माने आम है, कि आमतौर पर लोगों की सरगोशियों में कोई खैर और भलाई नहीं होती। 
भलाई सिफ उस सरगोशी में होती है जिस का मकसद कोई खेर का काम करना हो, कि अगर कोई शख्स 
लोगों से छिपा कर सदकः करने के लिए या लोगों के दर्मियान इस्लाह करने के लिए या किसी खैर के 
काम के लिए सरगोशी करे तो खैर है। 

आयत में «४ >>) ४७:)| दलील है कि इन आमाल का अज्र व सवाब पाने के लिए शर्त यह है 
कि इन कामों का मकसद अल्लाह की रजा (खुशनूदी) हासिल करना हो। उम्मे हबीबा रजियल्लाहु अन्हा 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “इब्ने आदम की हर बात उस के सर पर बोझ होती 
है, उस के लिए मुफीद नहीं होती सिवाय इस के कि अल्लाह को याद करे, किसी भलाई का हुक्म दे या 
किसी बुराई से रोके |” (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) 


| अं ४5. कह |: 
आओ ७.५ 
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हजरत उम्मे कुलसूम रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने आप (सल्ल०) को यह कहते हुए सुना, 
“लोगों के दर्मियान सुलह कराने के लिए अगर कोई शख्स कोई (अच्छी बात) किसी की तरफ से मन्सूब 
कर दे या कोई अच्छी बात कह दे तो वह झूठा नहीं ।” (बुख़ारी) 
शछ ५४४ ०७५-:४ हं: 5४शव&5 ५ ५६४०७०४ ह& ऊ; 

9098 २7.53 44% ९॥-००३ ७३ 

इस आयते करीमा का तअल्लुक्‌ भी बनी उबैरिक के वाकिये से है, इसलिए कि तअमा को इस बात 
का यकीन था कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और इस्लाम दीने बरहक्‌ है, इस के बावजूद उस ने 
सहाबा-ए-किराम के बजाय काफिरों की राह अख्तियार की और मुरतद होकर काफिरों से जा मिला, लेकिन 
इस आयत का हुक्म भी आम है जैसा कि ऊपर वाली आयत के बारे में कहा गया, चुनाचे जो कोई भी 
हक्‌ वाजेह हो जाने के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) की मुखालिफृत करेगा और मुसलमानों की राह यानी 
दीने इस्लाम के अलावा किसी दूसरी राह को अपनाएगा तो अल्लाह तआला उसे उसी मुखालिफृते रसूल 
(रसूल के विरोध) पर छोड़ देगा, बल्कि उस की निगाहों में उस के उस काम को खूबसूरत और उम्दा 
बना देगा, यहाँ तक कि जहन्नम में जा गिरेगा। 

यह आयत दलील है इस बात की, कि रसूलुल्लाह (सलल०) की मुखालिफृत आदमी को कुफ्र तक 
पहुँचा देती है और इस पर भी दलील है कि मुसलमानों के इजमाअ (अक्सर उल्मा के इत्तिफाक या 
सहमति) की मुखालिफत भी कबीरा गुनाह है और यह कि इज्माअ कुर्जान व सुन्नत की तरह दलील है। 

“इमाम शाफुई' (रह०) ने इसी आयत से “इजमाअ” के हुज्जत होने की दलील ली है और कहा 
है कि चूंकि मोमिनों के तरीके की मुखालिफत का अन्जाम जहन्नम बताया गया है, इस लिए यह आयत 
दलील है इस बात की कि उन की इत्तिबअ करना लाजिम है। 

यह आयत दलालत करती है कि मोमिनों की राह में पैरवी न करने वाला सजा का ह॒क्दार है, जैसा 
कि रसूलुल्लाह (सलल०) की मुखालिफत करने वाला वओद का मुस्तहिक्‌ है, वरना इस बात को अलग 
से बयान करने का कोई फायदा न होता। 


ञः 


सूर-ए-निसा नं० 4 396 पारा-5 


।>7 077: ४44; 





क् जो जा हा रा भें कक जो पड पल | जे को पा मी जो जे 
(: (६) है (७ (3 ह्डप हए. नी हा बी न छा हर जी हक ! की कह पा 
203०५ ० 0057 0.० (७ 58 20५ ७)-०३ ०१ ०+,५३ ७) ७.५ (८१५ ७ (582 ॥$ 
आशा (डक की थी [7 *+ #। 
सामान हि 


४३% ७४१ (0०२०४) (७ «०0 ४७ | 2. 


कद्किजा हर | इन 


००५०३) ४ ५७०३९, 5५ ६2०0४ ०७)०)॥ 2७००) 23 (६-२० 


] 


9.0 ५293 (**, 
आर्य ही की जता रा औ कओी 0 की केश 
905) “) 9 2 बच्चन कह <२४५। ६200)9 ++ “| | (5... +*,|3 29 आह कीच हल 7 ए ज्थिए न मर 


का जग जा द्राजा कं | ॥ बनी क्र न ध का 


"55 ५॥ 35,653 20 ४४) ६४००5, फ्रदानए३०-० एल) जे 39४ ६2)॥3७ ! 
७३३ ८४ 4०८१३ ९ +5 +4 0४ ७० ०८%) (रे 3३ > (७४ ००४ ७४ 80 0१ ऊँ: ७+ ४ 
हि 03 ७ 45 ॥ (०.7 <८0॥६ (०३ 99 909 (१-० $| 5 ५१८०७ (5 (५७५ ५७०१ ६३/१-5० १६ ८ ०:/! 


भर है] की नं का शी, छा ही: को 


डा. कक व जी ओर | &.)| पद .। ७ [22 हक बन | ॥ दिया अंक कै ये बज, पटल मे 4०-७० । 53 कम | (६*+| | जी 


हा 


का खा 


७३०८७) ०५०५०)  »ह.20)॥ 42:5५. 3 6 (७5 $ 3 ५. ०॥| 2६:५2) 3 ५७५३ ४-०) 3. ७ 
झ मे ऑन. अज रस न पक को जग 


(30०४० | ९० ३>०- न. ()। ८. की क॑ ३ उन 55९ हि (नही फैन के | (4७ ।&६2....] (पी धि | 25) | ध् 2९.८५ (४४ 
ला री कप जता :॥६ दर कली आजम य आह इक #.ह की हि 
4० पड ०५ ०॥। 2 2८४ जे ०१० 2०3) (५0३०६ ७)३ ९३४३ (९ 


हि नं दबा आना ही हर. पा ध के ही अम 


अनुवाद- 

अल्लाह उस चीज़ को माफ नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को साझीदार बनाया जाए, हाँ इससे 
कम दर्जे के गुनाह को, जिसके लिए चाहेगा, माफ कर देगा; और जिसने अल्लाह के साथ किसी को साझीदार 
ठहराया, तो वह भटक कर बहुत दूर जा पड़ा। ((7) यह जो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं तो बस औरतों 
(देवियों) को, और वे तो बस सरकश शैतान को ही पुकारते हैं; ((8) जिस पर अल्लाह की लानत है, उसने 
कहा था, “मैं तेरे बन्दों से एक मुकर्रर (निश्चित) हिस्सा ले कर रहूँगा, और मैं उन्हें गुमराह करके 
रहूँगा और उनको तमनन्‍नाओं में उलझाऊंगा, और उन्हें हुक्म दूँगा तो वे चौपायों के कान फाड़ेंगे, और उन्हें 
हुक्म दूँगा, तो वे अल्लाह की बनावट में तब्दीली (परिवर्तन) करेंगे,” और जिसने अल्लाह को छोड़ कर शैतान 
को दोस्त बनाया, वह खुले हुए घाटे में पड़ गया। वह उनसे वादा करता है और उन्हें तमन्‍नाओं में 
उलझाए रखता है, और शैतान उनसे जो कुछ वादा करता है वह एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं होता। ((29 
यही वे लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और उससे बचने का कोई ठिकाना न पा सकेंगे। (22) और 
जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उन्हें 'हम” जल्द ही जन्नत (बागों) में दाखिल करेंगे, जिनके 
नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वे हमेशा-हमेश रहेंगे, अल्लाह का वादा सच्चा है, और अल्लाह से बढ़ कर 
कौन बात का सच्चा हो सकता है? ((23) बात न तुम्हारे इच्छाओं की है न अहले किताब के तमन्‍नाओं 
की है, जो व्यक्ति बुरे अमल करेगा उसे उसका बदला दिया जाएगा, और वह अल्लाह के सिवा न कोई 
हिमायती पाएगा और न मदद्‌गार। ((24) और जो कोई नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, और वह ईमान 
वाला भी हो तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे, और उन को रत्ती बराबर भी जुल्म न होगा। (25) और 
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दीन में उससे बेहतर कौन हो सकता है! जो अपने आप को अल्लाह के सामने झुका दे और वह मोहसिन 
(निःस्वार्थ) भी हो और इब्राहीम के दीन की पैरवी करने वाला भी हो जो सब से कट कर सीधे रास्ते” पर 
हो गया था? और अल्लाह ने तो इब्राहीम को अपना दोस्त बना लिया था। और जो कुछ आसमानों 
में और ज़मीन में है, सब अल्लाह ही का है और अल्लाह हर चीज को घेरे हुए है। (27) लोग आप से 
औरतों के बारे में फृतवा माँगते हैं, कह दीजिए, “अल्लाह तुम्हें उनके बारे में (निकाह का) फृतृवा देता है, 
और जो आयतें पढ़ कर सुनाई जाती हैं यह उन यतीम औरतों के बारे में है, जिनके हक तुम अदा नहीं 
करते, और चाहते हो कि तुम उनके साथ निकाह कर लो; और कमजोर यतीम बच्चों के बारे में (भी यही 
हुक्म है), और यह भी, कि तुम यतीमों के बारे में भी इन्साफ पर कायम रहो, जो भलाई भी तुम करोगे, 
तो अल्लाह उसे खूब जानता है।” 


८।०प की ०900 है: के ४ / 407: :3: 8 -2|2।| 





इस आयते करीमा की तफ़्सीर आयत नं० 48 में गुज़र चुकी है, यहाँ फिर शिर्क की ख़तरनाकियों 
की ताकीद है, जो मुरतद होकर मुश्रिकों से जा मिला और शिक की हालत में ही मर गया। “अली बिन 
अबी तालिब (रजि०) का कोल है कि पूरे कुर्आन में इस आयत से ज़्यादा मेरे नज़्वीक और कोई आयत 
महबूब नहीं है” और वजह बजाहिर यह है कि अल्लाह तआला ने इस में उम्मीद दिलाई है कि वह शिक 
के अलावा तमाम गुनाहों को जिस के लिए चाहेगा माफ कर देगा। (तिर्मिजी) 


शिक की किसमें 





- शिक॑ अकबर 
2- शिर्क अस्गर 


शिक॑ अकबर की तीन किस्में- 

- अल्लाह की तरह इल्म में किसी भी मखलूक (सृष्टि) को साझीदार बनाना। 

2- तसरूफ (इख्तियार) में किसी को साझीदार समझना इबादत में किसी को साझीदार बनाना। 
3- जिबादत में किसी को साझीदार बनाना। 





किसी बुजुर्ग या पीर को यह समझना कि हमारे हर हाल की उसको हर वक्‍]त ख़बर है, नुजूमी पंडित 
से गैब की ख़बरें मालूम करना, या किसी बुजुर्ग के कलाम से फ़ाल देखकर उस पर यकीन कर लेना या 
किसी को दूर से पुकारना, या यह समझना की उसको ख़बर हो गई, किसी को हर जगह हाजिर व नाजिर 
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समझना, या हर चीज़ की ख़बर हर वक़्त बराबर अल्लाह के सिवा किसी और को समझना दूर की हो 
या करीब की छुपी हो या खुली अंधेरे में हो, या उजाले में, आसमानों में हो या जमीनों में, पहाड़ो की 
चोटी पर हो या समुन्दर की तह तक इन सबका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। 

किसी का नाम लें उठते बैठते जैसे “या वारिस'” और दूर या करीब से मुसीबत में उस को पुकारे 
और दुश्मन पर उसका नाम लेकर हमला करे और उसके नाम का खत्म पढ़े या उसकी सूरत का खयाल 
बांधे और यूँ समझे कि जब मैं उसका नाम लेता हूँ जबान से या दिल से या उसकी सूरत का या उसकी 
कृब्र का ख्याल बांधता हूँ तो वहीं उसको ख़बर हो जाती है और उससे मेरी कोई बात छिपी नहीं रह सकती 
और जो मुझ पर हालात गुजरते हैं, जैसे बीमारी व तन्दुरूस्ती के गम व खुशी के सबकी उसको हर वक्त 
खबर हो जाती है और जो बात मेरे मुँह से निकलती है, वह सब सुन लेता है, और जो ख़याल व वहम 
मेरे दिल में गुजरता है वह सबसे वाकिफ है। इस तरह के अकीदों से आदमी मुश्रिक हो जाता है, चाहे 
यह अकीदा नबियों के साथ रखे या वलियों के साथ, या पीरों के साथ, या शहीदों के साथ या इमामों के 
साथ, भूत या परियों के साथ, इन सबसे आदमी मुश्रिक हो जाता है। 


गैब का मुकम्मल इल्म केवल अल्लाह को है जैसे कि अल्लाह तआला खुद कुर्जान में फरमाता है। 


और “उसी” के पास गैब (परोक्ष) की कुन्जियां हैं, जिन्हें ०4४ 0 (5५ 0 ५७ ४६:५3 
उसके” सिवा कोई नहीं जानता; जल और थल में जो 32४६-35 ५5-४७) ४०) ७५ ४५४५ 
कुछ है, उसे “वह” जानता है, और जो पत्ता भी गिरता ०) २४४ ३३७४3 ५४०६ ४) ३5: : 


है, उसे 'वह” जरूर जानता है; और ज़मीन के अन्चेरों ७५३४ <+> 3. 2) (४०४ 05 ५४४० 25 
में कोई दाना हो, और कोई हरी, या सूखी चीज़ हो, मगर 
वह सब रौशन किताब में मौजूद है। (सूरः अनआम-59) 

जिस तरह अल्लाह ने अपने बन्दों के जाहिर की चीज़ों के मालूम करने के लिए कुछ चीजें बनाई 
हैं जेसे आँख देखने को, कान सुनने को, नाक सूंधने को, जबान चखने को, हाथ टटोलने को, अक्ल 
समझने को वह चीजें इसके अख्तियार में दी हैं कि अपनी ख्वाहिश के अनुसार उनसे काम लेता है। 

जैसा कि जब देखने को दिल चाहा तो आंखें खोल दीं, न चाहा तो बन्द कर दीं, जिस चीज का मजा 
(]४8८) मालूम करने का इरादा किया मुँह में डाल लिया, और इरादा न हुआ तो न डाला, इस तरह 
इन चीजों के मालूम करने की कुन्जिया इनको दी हैं जेसे जिसके हाथ कुंजी होती है ताला उसके अख्तियार 
में होता है जब चाहे खोले जब चाहे न खोले। 

इसी तरह अल्लाह ने गैब की कुन्जियाँ अपने हाथ में रखीं हैं, किसी वली या नबी को इमाम या 
इमाम जादे को, भूत या परी को, अल्लाह ने यह ताकतें नहीं दी कि जब वह चाहें गैब की बात मालूम 
कर लें बल्कि अल्लाह तआला अपने इरादे से कभी किसी को जितनी बताना चाहता है ख़बर कर देता है। 
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तमाम इल्म केवल अल्लाह तआला को है- 


बेशक उस (कियामत की) घड़ी का इल्म अल्लाह ही के & 052 था । 5४.8 6 
पास है, वही” बारिश बरसाता है और जानता है जो कुछ ५ (५)0555 50७०१ 3 ७०५४ 
(माओं के) रहम (गर्भ) में है, कोई व्यक्ति नहीं जानता (| ही (५2५४ ५३ “४ ५४४! 
कि वह कल क्या करेगा और कोई नहीं जानता कि वह ७208:%04॥| ००/८ 


किस जमीन में मरेगा, बेशक अल्लाह ही सब कुछ 
जानने वाला, ख़बर रखने वाला है। (सूरः लुकृमान-34) 


अल्लाह तआला फ्रमाता है- 


कह दीजिए, “आसमानों और जमीन में कोई भी ऐसा नहीं, | :78॥ 208 ०४) 3 ४:28 5 
जो गैब (परोक्ष) का इल्म रखता हो, सिवाय अल्लाह के और ९9०२० (09.०४ ५०१ ५0) 
वे नहीं जानते कि कब उठाए जाएँगे ।” (सूरः नमूलि-65) 


वह गुमराह है जो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारता है- 
अल्लाह तआला फ्रमाता है:- 


और उस व्यक्ति से बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है! ७४ ५॥ 033 008 |३#0३ ८४०३ (४७ 05: 
जो अल्लाह को छोड़कर उन्हें पुकारता हो, जो कियामत ० ०+ ०३ 92४ 20% | 8) ५०२०६.४% 
तक उनको जवाब नहीं दे सकते, और वे उनकी पुकार 99+ ४०3 


से बेखबर हों। (सूरः अहकाफ-5) 


(९०१: (7:१6: 7: 





तसरुफ्‌ में शिक का मतलब है कि किसी को नफा नुक्सान का मालिक समझना या किसी से मुरादें 
मांगना, रोजी या औलाद मांगना, किसी को अपने इरादे से तसर्रूफ़ करना और अपना हुक्म जारी करना, 
और अपने इरादे से मारना या जिलाना, रोजी देना या तंग करना, तन्दुरुस्त या बीमार कर देना, मुरादें 
पूरी करना, बलाएं टालना, मुश्किल में किसी को पुकारना, यह सब अल्लाह के काम हैं और किसी नबी, 
वली, पीर, शहीद, भूत या परी की यह शान नहीं कि कोई इनसे मुरादे मांगे। 

जो कोई किसी और के लिए ऐसा तसरुफ साबित करे और उससे मुरादे मांगे और इस उम्मीद पर 
नज़र व नियाज़, करे और उसकी मननतें माने, और मुसीबत के वक्‍त उसे पुकारे, तो वह मुश्रिक हो 
जाता है। 


सूर-ए-निसा नं० 4 400 


नजर व नियाज- 

कह दीजिए, “वह कौन है? जिस के हाथ में हर चीज 

का अधिकार है, और वह पनाह देता है, और कोई उसके 

मुकाबले में पनाह नहीं दे सकता, अगर तुम जानते हो?” 
(सूरः मूमिनून-88) 

वह जरूर यही कहेंगे “यह सब अल्लाह ही का है,” कह 

दीजिए, “फिर तुम पर कहाँ से जादू चल जाता है?” 


(सूरः मुमिनून-89) 


अल्लाह ही के अधिकार में है- 


और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं; जिन्हें आसमानों 
और जमीन से रोजी देने का कुछ भी अधिकार नहीं और 
न कुदरत ही रखते हैं। (सूरः नहल-6) 

अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
और अल्लाह के सिवा किसी और को न पुकारना जो न 
तुम्हें फायदा पहुँचा सकते हैं और न नुकृसान, अगर तुम 
ऐसा करोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। (सूरः यूनुस-06) 


जरह बराबर जो मालिक न हो- 


कह दीजिए, “अल्लाह को छोड़ कर जिनका तुम्हें दावा है, 
उनको पुकार कर देखो वह न आसमानों में ज़रा बराबर 
चीज के मालिक हैं, और न जमीन में, और न उन दोनों 
में उन का कोई साझा है, और न उनमें से कोई उसका 
मददगार है।” (सूरः सबा-22) 

और “उसके” यहाँ कोई सिफारिश काम न आएगी, 
लेकिन उसी की जिसको उसने” इजाजत दी होगी, यहाँ 
तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाएगी, 
तो (फ्रिश्ते) कहेंगे, “तुम्हारे रब ने क्या कहा?” वे 
कहेंगे, “बिल्कुल हक (कहा), और वह” महान और 
ऊँचा है।” (सूरः सबा-23) 


पारा-5 
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मक्का के मुश्रिक- 

मक्का के मुश्रिक भी अल्लाह को मानते थे और उसके (वुजूद” के कायल थे, कृअबः की हिफाजत 
करते थे, खुद को इब्राहीमी दीन के मानने वाले समझते थे मगर अल्लाह के तसरूफ में अपने सरदारों 
को और देवी देवताओं को भी शामिल करते थे। उनके खयाल में रिज़्कु किसी एक देवता के जिम्मे था, 
तो बारिश किसी और के बस में थी, बीमारी व सेहत किसी दूसरे देवता के अख्तियार में थी, तो औलाद 
किसी और के अख्तियार में थी जैसा कि हमारे भारत में ब्रहमा को पैदा करने वाला, विष्णु को रोजी देने 
वाला, महेश को मौत देने वाला समझा जाता है। इसी को मुहम्मद (सल्ल०) ने बताया कि इन सब बातों 
का अख्तियार केवल अल्लाह ही को है। 


न ॥१२ 77 





डूबादत की परिभाषा- 

'इबादत” किसी का ज्यादा से ज्यादा दिल व जान से बेहद आजजी व इन्किसारी के साथ अपने इरादे 
से अख्तियार करने का नाम इबादत है, और दीन की परिभाषा में अपने-अपने समय के अनुसार शरीअत 
को लाने वाले नबियों की फरमॉबरदारी करने का नाम है। अगर कोई काम शरीअत के हुक्म के खिलाफ किया 
जाए वह चाहे इबादत के रूप में ही क्‍यों न हो इबादत नही समझी जाएगी बल्कि गुनाह होगा। 


इबादत की हकीकृत 


नमाज इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है लेकिन मकरूह वक्त में, या हड़पी हुई जमीन पर उसका 
पढ़ना गुनाह है। इसी तरह रोज: भी एक अहम इबादत है लेकिन ईद या तश्रीक के दिनों में रोज: रखना 
गुनाह है, इसलिए कि यह शरीअत के हुक्म के खिलाफ है। इस तरह नमाज इबादत की हकीकृत 
फ्रमॉबरदारी के रूप में है न कि अपनी मर्जी से नमाज, रोज: आदि। 

इबादत में अल्लाह के साथ किसी को साझीदार न मानने का मतलब होता है कि किसी से मुहब्बत 
अल्लाह के समान न हो, न किसी का डर उसके समान हो, न किसी से उम्मीद उसके समान हो, न 
किसी पर ऐसा भरोसा जैसा अल्लाह पर होना चाहिए, न किसी काम को इतना जरुरी समझे जितना 
अल्लाह की इबादत को, और न अल्लाह के समान किसी की नज़र और मन्नत माने, न अल्लाह के 
सिवा किसी की कसम खाए और न अल्लाह के समान किसी दूसरे को सम्मान दे। 





८४ ॥ 6 ::8:(॥: 8: 2: 6: 5 :॥| | 
| कै 585:।:: (| है: 7 &;॥| 


अल्लाह के सिवा किसी और को सज्द: करना, रुकूअ करना, हाथ बांध कर खड़े होना, किसी के 
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नाम का जानवर जिब्ह करना या चढ़ावा चढ़ाना, किसी के नाम की मन्नत मानना, किसी की कृब्र या 
घर का तवाफ करना, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में किसी दूसरे की बात या रस्म को ज्यादा बेहतर 
समझना किसी के सामने झुकना। 

किसी जगह को कअबे की तरह अदब व तअजीम (इज्जत) करना या जो चीज़ें अल्लाह ने अपने 
लिए खास की हैं उनमें किसी को साझीदार ठहराना। किसी के नाम का रोज: रखना और उसके घर की 
ओर दूर-दूर से सफर करके जाना और ऐसी सूरत बना कर चलना कि हर आदमी जान ले कि यह लोग 
उस घर की जियारत के लिए जा रहे हैं, रास्ते में उस का नाम पुकारना और वहाँ जा कर तवाफ करना, 
या सज्दः करना, या जानवर ले जाना और वहाँ मनन्‍्नतें मानना, उसकी चौखट के आगे खड़े होकर दुआ 
मॉगना, दीन व दुनिया की मुरादें माँगना, पत्थर को बोसा देना उसकी दीवार से अपना मुँह और छाती 
मलना, उसका गिलाफ पकड़ कर दुआ माँगना, उसका मुजावर बनकर उसकी खिदमत करना, उसके कुएँ 
के पानी को बरकत वाला समझ कर पीना, बदन पर डालना, आपस में बॉटना, गैर हाजिर लोगों के लिए 
ले जाना, रुखसत होते वकषत उल्टे पैर चलना, वहाँ के जंगल का अदब करना-अर्थात पेड़ न काटना, घास 
न उखाड़ना- यह सब काम अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बताये हैं। 

अब अगर कोई व्यक्ति इन बातों को पीर व पैगम्बर के साथ, या किसी देवी-देवता के साथ या किसी 
की कब्र के साथ या किसी के थान पर या किसी के घर को या किसी के तबरुक को या निशान को या 
ताजिया को सज्द: या रुकूअ करे या उसके नाम का रोजः रखे या हाथ बाँध कर खड़ा हो या जानवर 
चढ़ाए या ऐसे घरों में दूर-दूर से जियारत की नियत से जाए और उसके साथ वही काम करे जो ऊपर 
बताया जा चुका है यह सब बातें शिक हैं। 


बुजुर्ग को पुकारना- 


उन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने धर्मज्ञाताओं (उलमा) ८3 ७५५॥ 4९5 ६ :४॥24 $08$| 
और सन्तों (बुजुर्गो) को रब बना लिया है, और मसीह ॥ ४8 5६5 ६5 60 6.2 &॥ ५४५ 
इब्ने मरयम को भी-हालाँकि उन्हें इसके सिवा कोई हुक्म ६६६८-०३ 20२5० 65 (| ।॥ ५७ 
नहीं दिया गया था कि वह 'केवल एक मअबूद' (उपास्य) ७ 6४६ 


की इबादत करें जिसके” सिवा कोई उपास्य नहीं, पाक है 
वह” उस शिक से जो यह करते हैं। (सूरः तौबः-3॥) 

इस से मालूम हुआ कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं की जाएगी और न किसी 
के सामने सज्दः किया जाएगा। 


आदम और मुहम्मद (सलल०) की शरीअत 


कुछ लोग कह देते हैं कि हजरत आदम (अलै०) को फरिश्तों ने सज्द: किया था और हजरत याकूब (अलै०) 
ने हजरत यूसुफ (अलै०) को किया था तो हम भी किसी बुजुर्ग को सज्दः कर लें तो क्या हर्ज है। 
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यह बात ग़लत है क्योंकि अब हज़रत आदम (अलै०) की शरीअत नहीं है, इसलिए कि हज़रत 
आदम (अलै०) के जमाने में अपनी बहनों से निकाह करना जायज था, लेकिन अब हराम है अब तो 
केवल कियामत तक हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की शरीअत पर अमल करने वाला ही निजात पाएगा, 
पिछली शरीअतें मन्सूख (ख़त्म) हो चुकी हैं। इसलिए अब हज़रत इब्राहीम, याकूब या यूसुफ (अलै०) की 
शरीअतों पर अमल करने वाला निजात नहीं पाएगा। 


8:74 :।:7/ क (।॥ कक: 


अल्लाह की जो सिफतें (गुणवाचक नाम) या जो सिफाती नाम हैं वह सब अल्लाह के लिए ही ख़ास 
हैं, जैसे- 

खालिक्‌ू, राजिक, अलीम आदि। इन में से किसी को साझीदार ठहराना शिर्क है, लेकिन इसके साथ 
यह भी शर्त है कि जिस अर्थ में वह अल्लाह के लिए इस्तिमाल होता हो उस का फायदा यह है कि जब 
हम इन शब्दों को अल्लाह के लिए बोलते हैं तो इसका मतलब ख़ास होता है, लेकिन अगर इन्सान के 
लिए भी उस सिफृत को उसी मतलब में बोल दें जो अल्लाह के लिए बोलते हैं तो यह अल्लाह की सिफृत 
में साझीदार ठहराना हो जाएगा। 

अल्लाह के हुकूक में शिक 

हुकूक में साझीदार बनाने का मतलब यह है कि अल्लाह की तमाम सिफतों से जो बातें निकलती हैं 
या जो हुकूक हम पर आते हैं उन में किसी को साझीदार ठहराना। जैसे- अल्लाह ख़ालिक॒ (सृष्टा) है तो 
इस से पता चलता है कि तमाम दुनिया में हुक्म व इन्तिजाम उसी का हो। अब अगर हम यह मानें कि 
आसमान व जमीन का पैदा करने वाला अल्लाह है, लेकिन साथ ही यह भी मान लें कि उन का इन्तिज़ाम 
अल्लाह के सिवा किसी और के हाथ में है, तो यह अल्लाह के साथ साझी ठहराना हो जाएगा। 

इस तरह जब ख़ालिकृ[सृष्टा) वही है तो बन्दगी और फ्रमॉबरदारी उसी की हो, अगर किसी और 
की बन्दगी अपना लें, या उस की फ्रमाँबरदारी के खिलाफ किसी और की फ्रमॉबरदारी को कुबूल कर 
लें, जिस तरह उस की होनी चाहिए तो यह सब बातें हुकूक में शरीक ठहराना हो जाएगा। 

इस तरह की बहुत सी बातें और सूरतें, शि्क या जरिया शिर्क हैं। जो असली शिर्क का दरवाजा खोल 
देती हैं, जिसे हम कुर्जन की दी गई इन आयतों से अन्दाज़ा लगा सकते हैं। 
शि्क नाकाबिले माफी जुर्म- 





अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा कि किसी को 'उसका' 20350 /%/ 40 ८0% ०525 5 5॥ 8) 
साझी ठहराया जाए, लेकिन उससे नीचे के दर्जे के गुनाहों ह॥ 5 20, 20, 5 05४85 6520 2। 
को जिसे चाहेगा माफ कर देगा, और जिसने अल्लाह का ७४:५८ 


साझीदार बनाया, तो उसने एक बहुत बड़ा झूठ गढ़ 
लिया। (सूरः निसा-48) 
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दूसरी जगह फ्रमायाः- 


कह दीजिए, “यह अल्लाह की मेहरबानी तो 'उसकी' ४.5 2|६ ८2:,5 ४॥ 5५ 7६ 
रहमत से नाजिल हुआ है, और लोगों को चाहिए कि 8८४:27६५ 7६ 


इसको पाकर खुश हों, इस (दुनिया) से कहीं बेहतर है 
जिस को यह जमा करने में लगे हैं।” (सूरः यूनुस-58), 


८॥ नरक 27 





आदतों में भी कभी-कभी दबे पाँव शिर्क आ जाता है। जैसे- नेक और बुरे वक़्त का मानना, नुजूमी 
के कहने पर यकीन करना, किसी के नाम पर कान-नाक छेदना, बाली पहनाना, किसी के नाम का पैसा 
बाजू पर बाँधना या गले में नाड़ा डालना, चोटी रखना, बद्दी बॉधना, फूकीर बनाना, अली बख्श, हुसैन 
बख्श, अताउन्नबी आदि नाम रखना, किसी चीज़ को अछूती समझना, किसी जानवर पर किसी का नाम 
लगा कर उसका अदब करना, शगुन लेना, किसी महीने को मन्हूस समझना या यूँ कहना कि अल्लाह 
व रसूल चाहेगा तो फूली काम हो जाएगा, किसी के नाम की कसम खाना, किसी को शहन्शाह कहना, 
ख़ास तौर से किसी बुजुर्ग की फोटो रखना और उसकी तअजीम करना, कुफ्र को पसंद करना, कुफ्र की 
बातों को अच्छा जानना। 

ऊपर की तमाम बातों का खुलासा यह है कि शिक्क से बचा जाए जिसमें एक वह शिक, जिसका 
सम्बन्ध अल्लाह तआला की जात से हो, दूसरा वह जिसका सम्बन्ध उसकी सिफात से हो दोनों शिक हैं। 


शिके अकबर (बड़ा शिरक) 

बड़ा शिक बन्दे को इस्लाम से निकाल देता है और उस को हमेशा के लिए जहन्नम भेज देता है, 
यह उस सूरत में है जब कि वह शिक पर ही मरा हो और तौबः की तौफीक न मिली हो, शि्क अकबर 
का मतलब है किसी इबादत को गैरुल्लाह (अल्लाह के अलावा किसी और) के लिए अदा की जाए। जैसे 
गैरुल्लाह से दुआ करना, गैरुल्लाह का तकुरुब (निकटता) हासिल करने के लिए उस की बारगाह में कुर्बानी 
करना, नज़र व नियाज चढ़ाना, इसमें मज़ारात, जिन्‍न व शैतान सब आ जाते हैं, इसी तरह मुर्दा या 
जिननात व शयातीन से खौफ खाना कि वह उसे तकलीफ न पहुँचा दे, उस को कहीं बीमारी में मुब्तिला 
न कर दे। 

इसी तरह गैरुललाह से ऐसी उम्मीदें बाँधना जिस पर सिर्फ अल्लाह कुदरत रखता है, जैसे- हाजत 
पूरी करना, मुसीबत दूर करना, इस तरह के शिक आज कल बुर्जुगो की कृब्रों पर खूब हो रहे हैं, इस 
तरफ इशारा फ्रमाते हुए अल्लाह तआला ने फरमाया- 





ता कि ऑ यी 


४4 ४६५5 ६ ५ ५४| ०3३ ०७ <90५-०:४ और यह अल्लाह के सिवा (ऐसी चीजों की) इबादत करते 
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०90 45०95 ४2% ८9955 %४८: हैं जो उनको न कुछ नुकसान पहुँचा सकें और न उनका 
कुछ भला कर सकें और वे कहते हैं “यह अल्लाह के 
यहाँ हमारे सिफारिशी हैं।” (सूरः यूनुस-8) 


शिक अस्गर (छोटा शिर्क) 





शिर्क अस्गर से बन्दा इस्लाम से खारिज तो नहीं होता, लेकिन उस की तौहीद में कमी आ जाती 
है, यह शिर्क अकबर का एक जरिया बनता है। जिस की दो किसमें हैं। 


. शिक॑ जली (जाहिरी शिर्क) 


यह शिकिया अल्फाज व काम होते हैं, शिकिया अल्फाज में गैरुल्लाह की कृसम खाना आता है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद हैः 
“जिसने गैरुल्लाह की कृसम खाई उस ने कुफ्र किया या शिक किया ।” (तिर्मिजी) 

“४ ... आप (सल्ल०) का उस शख्स से यह फरमाना जिस ने कहा था कि अगर अल्लाह तआला 
और आप ने चाहा तो ऐसा होगा, तो क्या तुम ने मुझे अल्लाह तआला के बराबर बना दिया, कहो अगर 
अल्लाह ने चाहा तो होगा।” (नसई) 

इसी तरह यह कहना “अगर फूलों न होता तो ऐसा होता” जब कि उस के कोल का सही तरीका 
यह है जैसा अल्लाह तआला ने चाहा, फिर फला शख्स ने किया, जिस से यह मफ़्हूम (मतलब) 
खुद-ब-खुद पैदा हो जाता है कि बन्दे की चाहत अल्लाह तआला की मर्जी के ताबे (अधीन) है। 

अल्लाह तआला फ्रमाता है- 

८ 4॥ ४5 ए ही 2,4858।:६ और तुम (कुछ) नहीं चाह सकते जब तक कि वह 

0५:५५-४॥ अल्लाह रब्बुलआलमीन (सारे संसार का रब) न चाहे। 

(सूरः तकवीर-29) 

शिकिया आमाल जैसे- कड़ा पहनना, नफा नुकसान के लिए या मुसीबत से बचने के लिए धागा 

बॉधना, इन आमाल के साथ जब यह अकीदा हो कि इन से परेशानियाँ दूर होती हैं, बलाएँ टलती हैं, 

तो यह शिक अस्गर है, इसलिए कि अल्लाह तआला ने इन चीज़ों को इन मकासिद के जराए नहीं बनाए 

हैं, लेकिन अगर किसी शख्स का यह एतिकाद (आस्था) हो कि यह चीजें खुद बला व मुसीबत दूर करती 

हैं तो यह शिक अकबर हो जाती हैं, इसलिए कि इस में गैरुल्लाह के साथ उस तअल्लुक का इज्हार हो 
रहा है जो सिफ अल्लाह तआला के लिए खास है। 


2. शिक ख़फी (हल्का शिर्क) 


यह इरादों और नियतों का शि्क है, जिसे रियाकारी शोहरत, यानी अल्लाह तआला से तकसरुंब वाले 
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अमल इसलिए किये जाएँ ताकि लोग उस की तअरीफ करें। जैसे- कोई शख्स अच्छी नमाज सिर्फ इसलिए 
पढ़ता है, या सदूका व खैरात सिफ इसलिए करता है कि लोग सुनें तो उस की खूब तअरीफ करें, 
किसी भी अम्नल में जब रियाकारी (दिखावा या शोहरत) आ जाती है तो वह अमल बेकार हो जाता है। 
अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
१7८ [६४,524 ४ तो जो कोई अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता हो, 
96587 02% ४,४४६ 5)... उसे चाहिए कि अच्छे काम करता रहे, और अपने रब 
की इबादत में किसी को साझीदार न बनाए ।” 
(सूरः कहफु-0) 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) फ्रमाते है 
“तुम्हारे मुतअल्लिक सब से ज़्यादा डर मुझे शिक अस्गर से है, लोगों ने अर्ज किया ऐ 
अल्लाह के रसूल शिक अस्गर से क्या मुराद है? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया रियाकारी |” 
(अहमद, तबरानी, अलूबगवी) 
इसी तरह दुनियावी लालच में कोई दीनी अमल करना भी शि्क ख़फी (हल्का) है, जैसे कोई शख्स 
सि्फ माल व दौलत के लिए हज करता हो, अजान देता हो, या लोगों की इमामत करता हो, उलूमे शरजञिया 
हासिल करता हो जिहाद फी सबीलिल्लाह करता हो, ऐसे लोगों के सिलसिले में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
फ्रमाया- 
“हलाक हुआ दीनार का बन्दा, हलाक हुआ दिरहम का बन्दा, हलाक हुआ 
काली चादर का बन्दा, हलाक हुआ मख्मली चादर का बन्दा, अगर उसे दिया 
जाता है तो खुश होता है, और अगर नहीं दिया जाता है तो नाखुश रहता 
है।” (बुख़ारी) 


“अल्लामा इब्ने कृस्यिम (रह०) फरमाते हैं कि इरादों व नियतों का शिक तो यह है कि जिस का 
कोई किनारा नहीं, और बहुत कम ही लोग इस से बच पाते हैं, लिहाजा जिस शख्स ने अपने अमल 
से अल्लाह की रज़ामन्दी के अलावा किसी दूसरी चीज का इरादा किया या अल्लाह से तक्रुब (निकटता) 
के अलावा किसी और चीज़ की ओर गैरुल्लाह से उस अमल के जज़ा (बदला) की दरख्वास्त की तो वह 


नियत व इरादे का शिक॑ है।” 
इख्लास 


इख्लास का मतलब यह है कि अपने तमाम आमाल व अफृआल इरादा व नियत में सिर्फ अल्लाह 
तआला की जात को खालिस किया जाए। 
यही चीज़ हजरत इब्राहीम (अलै०) की मिललत है, जिस को अख्तियार करने का हुक्म अल्लाह 
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तआला ने अपने हर बन्दे को दिया है। इसलिए कि इस के अलावा कोई दूसरी चीज़ अल्लाह तआला के 
यहाँ मकूबूल नहीं, यही इस्लाम की हकीकृत है। 
अल्लाह तआला फ्रमाता है- 

33658: 600६ ४४४5४ और जो व्यक्ति इस्लाम के सिवा किसी और दीन को 
तलाश करेगा, तो वह उससे हरगिज़ कुबूल नहीं किया 
जाएगा, और वह व्यक्ति आखिरत में बड़ा घाटा उठाने 
वाला में से होगा।” (सूरः आले इमरान-85) 

यही हकीकत हजरत इब्राहीम (अलै०) की मिल्लत है। लिहाजा जो व्यक्ति भी मुँह मोड़ेगा वह दुनिया 
का सब से बड़ा नादान होगा। 


शिक॑ अकबर और अस्गर में अन्तर 


]- शिर्क अकबर से एक मुसलमान, इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है और अस्गर से मिल्लत से खारिज 
नहीं होता। 

2- शिक अकबर मुश्रिक को हमेशा-हमेश के लिए जहन्नम रसीद कर देता है जब कि शिक अस्गर से 
ऐसा कुछ नहीं होता, अगर वह जहन्नम में गया भी तो ज्यादा दिन तक नहीं रखा जाएगा। 

3- शिक अकबर तमाम आमाल को बर्बाद कर देता है मगर शिक अस्गर तमाम आमाल को बर्बाद नहीं 
करता, लेकिन रियाकारी वाले काम तमाम आमाल को खत्म कर देते हैं। 

4- शिक अकबर मुश्रिक के माल व दौलत को मुबाह क्रार देता है जब कि शिक अर्गर में ऐसा नहीं 
होता। 


ला के बे कम बाल लक कु ली फ हि 42५ 
छल (2४ 599)॥ (29949 ४०:३ 





मक्का के काफिर एक अल्लाह को पालनहार और एक अल्लाह को मानते थे, लेकिन साथ में दूसरों 
को भी शरीक करते थे, जिस पर नबी (सल्ल०) से कहा गया। 

ऐ नबी (सल्ल०)! इनसे पूछिए कि तुम को जमीन व आसमान में रिज्क (रोजी) कौन देता है? तो 
यही जवाब देंगे कि अल्लाह। लेकिन फिर भी अल्लाह को छोड़कर दूसरों को शरीक करते हैं। 


जमीन व आसमान में रिज़्क्‌ कौन देता है- 

“298 7: :॥ ८5 :5£7 > 6 कह दीजिए, “तुम्हें आसमान और जमीन से रोजी कीन 
"डर हो ८०५०५०००४।३ ००। ८५५४ देता है? या यह कान और आखें किसके अधिकार में हैं 
206 053 25८52 ६७४३ :४५/| ४ और कोन जानदार को निकालता है बेजान से, और 

७2%: ६४ 2६६ :८॥। (४५:०६ .:43 बेजान को निकालता है जानदार से, और कीन यह सारा 
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इन्तिजाम चला रहा है?” इस पर वे बोल पड़ेंगे “अल्लाह!” 
तो कहिए फिर तुम क्‍यों नहीं डरते?” (सूरः यूनुस-3॥) 
मुश्रिकों से सवाल जवाब- 


2:27 0। 48 25 (20) .2)0[६$ कह दीजिए, “जमीन और उस पर जो कुछ है, (सब) 
किसका है? बताओ अगर तुम जानते हो?” (सूरः मोमिनून-84) 
७४39:6९0808५ ८9%: वे बोल पड़ेंगे, “अल्लाह का,” कह दीजिए, “फिर तुम 
सोचते क्‍यों नहीं?” 
5 हज ४ छिप 2०५०) (४ (४ कह दीजिए, “सातों आसमान का मालिक, और आलीशान 
अर्श (महान राजासन) का मालिक कोन है?” 
७82$£58 85.0 ८0५5::. वे कहेंगे “सब अल्लाह ही का है” कह दीजिए, “फिर 
डरते क्‍यों नहीं?” 
$55855 08 2#$552:/5 कह दीजिए, “वह कोन है? जिस के हाथ में हर चीज 
७८४४:58 2.८ )2४5 . का अधिकार है, और वह पनाह देता है और कोई 
“उसके” मुकाबले में पनाह नहीं दे सकता, अगर तुम 
जानते हो?” 
७८४56 ४ :«४ ८४:४६: वह जरूर यही कहेंगे कि यह सब अल्लाह ही का है,” 
कह दीजिए, “फिर तुम पर कहाँ से जादू चल जाता है?” 
(सूरः मुमिनून- 85-86-87-88-89) 
इन आयतों से यह साबित हुआ कि ऊपर दी गई चीजों का इकरार करते थे, इसके बावजूद वह 
मुश्रिक थे और जिस तौहीद (एकेश्वरवाद) की रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने दअवत दी वह उस पर अमल करने 
वाले नहीं थे। 





मुश्रिकों की अबादत 


कै 


यह भी साबित हुआ कि जिस तौह्ीद का वह लोग इन्कार करते थे वह एक अल्लाह की जअिबादत 
है, जिसको हमारे जमाने में शिक करने वाले एतिकाद (आस्था) का नाम देते हैं। फिर मक्का के मुश्रिक 
अल्लाह तआला को ही पुकारते थे, लेकिन साथ में फरिश्तों को भी पुकारते थे फिर इसका मतलब वह 
इस तरह बताते थे कि यह फ्रिश्ते या देवी देवता अल्लाह के करीबी हैं हमारी सिफारिश करेंगे। 

जैसे- “लात, उज्जा या किसी नबी को पुकारते थे।” 

इससे यह भी साबित हुआ कि इसी शिक की रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मुखालिफत (विरोध) की और 
अल्लाह तआला की जिबादत की दअवत दी। 
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अल्लाह तआला का इर्शाद है- 
90 ६७ ।#33 5६ ५५ (....]॥ ६6६ और यह कि मस्जिदें (सब सज्दे) अल्लाह ही के लिए हैं, 
७ तो तुम अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। 


(सूरः जिनन-8) 

32८४: 87 450. उसी के लिए सच्ची पुकार है; उसके अलावा जिनको ये 
27 ० 22८: 4 ५35... पकारते हैं, वे उनकी पुकार का कुछ भी जवाब नहीं देते। 

| व (सूरः रअद-4) 





मुश्रिकों से मुख्लालिफृत की वजह 


यह भी साबित हुआ कि रसूले अकरम (सल्ल०) ने मुश्रिकीन की जो मुख़ालिफृत की वह इसलिए 
कि केवल अल्लाह ही को पुकारा जाए जानवर उसी के नाम पर जब्ह किये जाएँ, नजरें उसी के नाम 
से की जाएँ और हर जरूरतें उसी से माँगी जाएँ और हर तरह की जिबादत उसी के नाम की हो। 

और यह भी साबित हुआ कि केवल तौहीदे रुबूबियत (एक अल्लाह को पालनहार) के मानने से 
मुश्रिकीने मक्का इस्लाम में दाखिल न हो सके। वह लोग जब फरिश्तों, नबियों, वलियों को पुकारते थे तो 
वह कहते थे कि हम इनको सिफ अल्लाह तआला का करीबी मानकर पुकारते थे। अब यह बात आपके 
इल्म में आ चुकी होगी कि वह तौहीद क्या थी जिसकी ओर नबियों ने दअवत दी, लेकिन मुश्रिकों ने उसको 
कुबूल करने से इन्कार कर दिया। 


मुश्रिकों का मअबूद (उपास्य) 


मुश्रिकों के नज्दीक मअबूद वह होता है जिसकी ओर कुछ उम्मीद लगाई जाए वह रसूल हों, फ्रिश्ते 
हो या वली और बुर्जुग हो, पेड़ हो, पत्थर हो या कब्र या जिन्‍न हो आदि। 

मुश्रिक, ख़ालिक (पैदा करने वाला) राजिक (पालनहार) और मुदब्बिरुल अम्र (हुक्म चलाने वाला) 
होना अल्लाह ही को मानते थे जैसा कि पहले बयान हो चुका है, कि वह इन सब चीजों का मालिक 
अल्लाह तआला ही को जानते थे उनके यहाँ दूसरों को तक॒रुंब (करीब होने) का जरिया समझते थे। जैसे- 

आजकल के मुश्रिक किसी को मस्आद गाजी के नाम से पुकारते हैं या वारिस अली शाह के नाम 
से पुकारते हैं, इसलिए रहमतुल लिलू आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह (सलल०) सही तौढ़ीद की दअवत 
लेकर आये और बताया 

“लाइलाहा इल्लल्लाह” का मतलब केवल शब्दों का इक्रार नहीं, बल्कि उसका एक अर्थ व मकसद है। 


काफिर तौहीद के मकसद को समझते थे- 


जाहिल काफिर भी यह जानते थे कि कुलम-ए-तौहीद (एकेश्वरवाद का कलिमा) से रसूलुल्लाह 
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(सल्ल०) का मक़्सद यह था कि सम्बन्ध केवल अल्लाह ही से हो। उसके सिवा जिसकी भी जिबादत हो 
रही है उससे इन्कार किया जाए। 

यही वजह है कि जब रसूलुल्लाह (सलल०) ने उनको कहा “लाइलाहा इल्लल्लाह” पढ़ो तो उस पर 
उनके रद्द करने को अल्लाह तआला ने इस तरह बयान फरमाया- 


:;8॥0 80582 5:0६... क्या उसने इतने मअबूदों (उपास्यों) को हटा कर एक ही 
५ मअबूद बना दिया? यह तो बड़े अचम्भे की चीज है!” 
क्‍ (सूरः साद-5) 


यह बात कि काफिर जाहिल भी कृुलम-ए-तौहीद का मतलब जानते थे तो फिर उस व्यक्ति पर 
तअज्जुब है, जो इस्लाम का दाओ होकर कुलम-ए-तौहीद का इतना मतलब भी नहीं जानता जितना जाहिल 
काफिर जानते थे कि “लाइलाह इल्लल्लाहु” का मतलब यह कि ख़ालिक व राजिक और पूरी दुनिया का 
इन्तिजाम करने वाला केवल अल्लाह तआला है। 


मुश्रिक की बख्शिश नहीं होगी 





यह वह शिकी है जिसके बारे में अल्लाह तआला का अटल फरमान है- 
५203; ० 2 75% 4 2॥6॥ अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा कि किसी को उसका 


अ्कून्ा 
रे । | 


४5 220 2॥६ ८३५ साझी ठहराया जाए, लेकिन उससे नीचे के दर्जे के गुनाहों 
को जिसे चाहेगा माफ कर देगा। (सूरः निसा-48) 


जिहालत कोई उज्न नहीं 


कभी-कभी इन्सान बिला सोचे समझे, ऐसी बात कह देता है जिससे वह काफिर हो जाता है, उसकी 
जिहालत को मुनासिब उज्र नहीं समझा जाता। 

इसी तरह बाज मर्तबः वह शिकिया बात इस खयाल से करता है कि उससे वह अल्लाह तआला 
के करीब हो जाएगा जिस तरह मुश्रिकीन समझते थे। 

जैसे- हजरत मूसा (अलै०) की काम में कुछ वलियों और आलिमों का किस्सा याद करिये, 
अल्लाह तआला ने उनका जिक्र करते हुए फरमाया, कि उन्होंने हजरत मूसा (अलै०) की खिद्मत में 
हाजिर होकर कहा- 

४00 ५५४५४४॥ ४६४ 0४2 हमारे लिए भी कोई मअबूद (उपास्य) ठहरा दीजिए; जैसे 
उनके मअबूद हैं। (सूरः अअराफु-38) 

यह बात भी नज़र में रहे कि अल्लाह तआला ने अपनी हिक्मत व ख़ास मस्लहत से जब नबी को 

तोहीद की दअवत देने के लिए पैदा फ्रमाया, तो उनके दुश्मन भी खड़े हो गये। 
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अल्लाह तआला का इर्शाद है- 
६: ६४05॥ ४४८ 20४ इसी तरह हमने शैतान सिफृत इन्सानों और जिन्‍्नों को 
४४ डे 2०050 2४॥८:५०६ हर पैगम्बर का दुश्मन बना दिया, वह एक दूसरे के दिल 
(१४)४)॥ 53 ४ .)| में धोखा देने के लिए तमआ (लालच) की हुई बातें डालते 
रहते हैं। (सूरः अनुआम-2) 





इब्लीस का मन्सूबा 


उन शैतानों के सरदार ने अल्लाह तआला के दरबार में चैलेन्ज कर दिया था। 


2 ४ ०४०५० २७) ४४ इस वजह से कि तूने” मुझे गुमराही में डाला है, में भी 


५६५ ७४ #४+2४) (० 0) 00४5-५६ तेरी” सीधी राह पर उनके लिए घात लगा कर जरूर 
५:५० ७४ $ 2५७४ ७53 #है2४४| बैटूँगा; फिर उनके आगे, और उनके पीछे, और उनके 
#09 5 0०४ ३ ५७२६४ 0४४६ दाएँ, और उनके बाएँ से, उनके पास आऊंगा; और (तू 

9८:82 उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार न पाएगा।” 


(सूर: अअराफ-6,7) 
परन्तु जब आप का ध्यान अल्लाह तआला की ओर होगा और कुर्आनी दलीलों पर आप गौर व 
फिक्र करेंगे। जैसे- 
अल्लाह तआला का इर्शाद है- 
35:05 08 25 0./8& शैतान की चाल तो बहुत कमजोर होती है। (सूरः निसा-76) 
खुद अल्लाह तआला का इर्शाद है- 
23४ ७4 0५: ८) $ और हमारी” फोज ही ग़ालिब (विजयी) हो कर रहेगी। 
(सूरः साफ़्फात-73) 
इससे यह साबित हुआ कि अल्लाह तआला का लश्कर ग़ालिब (प्रभावी) होता है। 
अल्लाह तआला ने हम पर कुर्आन मजीद नाजिल फ्रमा कर बहुत बड़ा एहसान फ्रमाया है। इसमें 
हर चीज़ जिसका हिदायत से सम्बन्ध है बयान कर दिया गया है। जो तमाम इन्सानों के लिए हिदायत 
रहमत और बशारत है। अहले बातिल (अधर्मी) जो भी एतिराज़ या दलील पेश करें, कुर्ान मजीद में 
इसका हल मौजूद है। 
अल्लाह तआला का इर्शाद है- 
580 ४४.४ (५६ ८४४०६ और यह लोग जो (एतिराज) भी तुम्हारे सामने लाते हैं, तो 'हम' 
है॥[ ४ ८:४४ हक बात तुम्हारे सामने पेश कर देते हैं, और बेहतरीन तफ़्सीर 
(स्पष्टीकरण) के साथ। (सूरः फुरकान-33) 
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बाज व्याख्याकारों का कहना है कि यह आयत हर उस दलील को शामिल है जो बातिल परस्त 
(अधर्मी) कियामत तक गढ़ कर लाएँगे। 
कुर्जन मजीद में से हम ऐसी कुछ मिसालें बयान करते हैं, जो अल्लाह तआला ने हमारे जमाने 
के मुश्रिकीन के दलीलों के जवाब में बयान की हैं। 
अहले बातिल का जवाब दो तरह से है। () मुख्तसर (संक्षिप्त) (2) मुफस्सल (सविस्तार) 
मुख्तसर जवाब तो अक्ल वालों के लिए है और बहुत फायदा देने वाला है, 
अल्लाह तआला का इर्शाद है, 
2042 5८. ८५6 पे है3 5७ “वही” है जिसने तुम पर किताब उतारी, जिसकी कुछ 
०50 ४858 ६८25 85.26:६ हे ५ 3-४ 3 हक किताब ३० हम ५० 
८७४७५ % - और दूसरी मुतशाबेह (मिलती- , तो वह 
हक ३60 है के है लोग जिनके दिलों मे टेढ़ है, वे मुतशाबेह की पैरवी करते 
#548 १५ दा ् हज हैं, ताकि फितने फैलाएँ, (गलत) मतलब बयान कर के, 
0] 8५3४ ४-४ ५३०१४ जबकि असली मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं 
जानता। (सूरः आले इमरान-7) 
हदीस सहीह से साबित है कि रसूल (सल्ल०) ने फरमायाः- 
2 2 7] 825, जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मुतशाबेह आयतों को 
_<८ 52४5२: तलाश करते हैं तो जान लो यही वह लोग हैं, जिनका अल्लाह 
/6524224 52 6: तआला ने नाम लिया है उनसे बचो। (सही मुस्लिम) 


मिसाल के तौर पर अगर कोई मुश्रिक यह आयत सुनाये। 
“6 3४ ' ५00 23 | दे सुनो, अल्लाह के दोस्तों को न तो कोई डर होगा और न 


28०४ ४5६ वे गमगीन होंगे। (सूरः यूनुस-62) 
(!) या यह कहे सिफारिश बरहक है। 
(2) या यह कहे कि अल्लाह के यहाँ अम्बिया (अलै०) का बड़ा ऊँचा मर्तबः है। 
(3) या रसूल (सल्ल०) का कोई इर्शाद पढ़कर अपने झूठे अकीदे पर उस को साबित करे और आप 
को उसका मतलब समझ में न आये। 
अल्लाह तआला ने फ्रमाया हैः- 
कि मुश्रिक लोग अल्लाह तआला की रुबूबियत (रब होने का) का इक्रार करते थे, परन्तु उनको 
काफिर इसलिए कहा कि उन्होंने फ्रिश्तों, नबियों और वलियों से यह सम्बन्ध बना रखा था। 
560 4७.54 ७355 # 9 कि यह अल्लाह तआला के हुजूर में हमारे सिफारशी हैं। 
(सूरः यूनुस-8) 
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देखिए उनकी इस वाजेह (स्पष्ट) बात की कोई तावील (कष्ट कल्पना) मुम्किन नहीं इसका माना 
व मतलब बिलकुल वाजेह है। 
इसी के बारे में अल्लाह तआला का इर्शाद है- 
(55:0४ ८४४) 5) (.8/ ६$ और इसकी तौफीक उन ही लोगों को मिलती है जो सत्र 
७805८ 85०35 0 ६७: ॒ करते हैं, और यह चीज़ उन्हीं को हासिल होती है जो 
बड़ी किस्मत वाले हैं। (सूरः हामीम सज्दा-35) 
(2) मुफस्सल जवाब यह है कि अल्लाह तआला के दुश्मन अम्बिया (अलै०) के 
दीन पर कई तरह के एतिराज़ात करते हैं और इस तरह लोगों को दीन से रोकते हैं। 


|: 2 20:88: 6 :[:।[॥ 


बहुत से लोग अम्बिया व औलिया का वसीला लेते हैं और कहते हैं- 
हम अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक नहीं करते, बल्कि शहादत देते हैं कि अल्लाह तआला 
के सिवा न कोई पैदा करने वाला है न कोई रिज्क देने वाला है और न कोई नफा दे सकता है न तकलीफ 
में डाल सकता है। खुद रसूले अकरम (सल्ल०) भी अपनी जात पाक के लिए नफा व नुक्सान का 
अख्तियार नहीं रखते, परन्तु में एक गुनाहगार इन्सान हूँ, चूँकि अल्लाह तआला के दरबार में सालिहीन 
(नेकों) का बड़ा मर्तबः है, इसलिए हम उनके वास्ते से अल्लाह तआला से पनाह मॉँगते हैं। 
इस का जवाब वही है कि जिन लोगों से रसूल (सलल०) ने मुख़ालिफतें मोल लीं वह भी यह इक्रार 
करते थे कि उनके मअबूद भी किसी काम का अख्तियार नहीं रखते, और वह कहते थे कि हम केवल 
उनके वसीला से मर्तबः व शिफाअत के तलबगार (उम्मीदवार) हैं और यही बात तुम भी कहते हो फिर 
कुर्जनन मजीद की आयत बताई जाए जो ऊपर जिक्र हो चुकी हैं। 
मुश्रकीन आमतौर से कहते हैं कि जो आयातें शिक के रद्द (खंडन) में है वह बुत परस्तों के लिए 
उतारी गई है। अम्बिया व औलिया के साथ लगाना दुरुस्त नहीं। 
मक्का के काफिर भी अल्लाह तआला की रुबूबियत को मानते थे वह जिनकी कब्रों से दुआ करते 
थे उनसे शफाअत (सिफारिश) के उम्मीदवार होते थे, परन्तु अल्लाह तआला चाहता है कि मुश्रकीन और 
मुवहिहदीन (एकेश्वरवादियों) के अमल में फूक कर दे, इसी तरह काफिरों में कुछ तो ऐसे थे जो बुतों को 
पुकारते थे और कुछ ऐसे थे जो औलिया-ए-किराम को पुकारते थे। 
अल्लाह तआला का इर्शाद है- 
5४7 :%02 20 8४/ जिनको यह लोग अल्लाह तआला के सिवा पुकारते है, 
धुअधत 2॥/%87 वह खुद अल्लाह तआला के यहाँ जरिया (कुर्ब) तलाश 
करते रहते हैं कि उनमें से कौन अल्लाह तआला का 
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ज्यादा मुक्रब (निकटवर्ती) है। (सूरः बनी इस्राईल-57) 


अम्बिया (अलै०) और फ्रिश्तों को पुकारना 


मक्का के काफिरों में कुछ लोग हजरत ईसा (अलै०) और उनकी माँ को पुकारते थे। अल्लाह तआला 


ने फरमायाः- 


का बज करी पद के जल दी जाली आओ आकर कई, अं लि 
८०५०-७७ १७३७०) | ६2१ दरों 7५-४० ५४ 
| हि की जा का 8 मम जे ' दर ज 

७५०» ०.२३ ने> $ » ५०५ | 4०5 (/॥ 


५. +] 4 5 का ० 0-9५ 
०३5०७ 9 3। »£/| | 


अल्लाह तआला फरमाता है- 
४:5४ ८ ५ ७४५ ७३०४४ 0५ 
25-98 205 » ७४५६ ७ +&- 
(7) ली. ०2). कलाम | 


अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
28४ 7807 05४ ७६ ८:४5 60: 
3: 98 88 


अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
५६ 57:४5 ७० ६४ 8020७ 
06 772*740: 000नी! 


अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
3.५ # पट श || (इज ०0 (5 5]. $ 
2९११५ ०४१ ८१०४) (४0% (५५७) (४००), 
3०४७ 09 ०8३ ५४:४४७: (४ 
3५ 3 0५४ «६०.४ ६८8 ८४४ 057७ 
2८ ८8% '& 8 852४ ४६ 


मरयम का बेटा, मसीह, एक रसूल के अलावा कुछ भी 
नहीं; उससे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, और 
उसकी माँ सच्ची फरमॉबरदार थी, दोनों ही खाना खाते 
थे, देखो! “हम” इन लोगों के लिए किस तरह निशानियाँ 
बयान करते हैं; फिर देखो! यह किधर उल्टे जा रहे हैं। 


(सूरः माइदा-75) 


कह दीजिए, “क्या तुम अल्लाह को छोड़ कर ऐसे की 
इबादत करते हो जो न तुम्हें फायदा पहुँचाने की मालिक 
है और न नक़्सान? और अल्लाह ही खूब सुनने, जानने 
वाला है।” (सूरः माइदा-76) 


और जिस दिन (अल्लाह) इन सब लोगों को इकट्ठा 
करेगा, फिर फरिश्तों से कहेगा, 'क्या यही थे जो तुम्हारी 
पूजा किया करते थे?” (सूरः सबा-40) 


वे कहेंगे, “तू पाक है हमारा सम्बन्ध तो केवल तुझसे ही 
है, न कि इनसे, बल्कि यह लोग जिन्‍्नात की पूजा किया 
करते थे, इनमें से, अक्सर यकीन भी इन्हीं (जिन्‍्नों) पर 
रखते थे। (सूरः सबा-4) 


और जब अल्लाह कहेगा, “ऐ मरयम के बेटे, ईसा! क्या 
आपने लोगों से कहा था कि अल्लाह के अलावा दो और 
मअबूद, (उपास्य) मुझे और मेरी माँ, को बना लो?” वह 
कहेंगे, (तृ” पाक (महिमावान) है! मुझ से यह नहीं हो 
सकता कि मैं वह बात कहूँ, जिसका मुझे कोई हक नहीं; 
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७.४») अगर मैंने ऐसा कहा होता तो 'तुझे' मालूम ही होता, 'तू' 
जानता है, जो कुछ मेरे मन में है, और में नहीं जानता 
जो कुछ 'तेरे” मन में है, बेशक तू” छिपी बातों का खूब 
जानने वाला है।” (सूरः माइदा-6) 

ऊपर की आयतों से यह बात समझ में आ गई होगी कि अल्लाह तआला ने जिस तरह बुतों के 
मानने वालों को काफिर कहा उसी तरह नेक और सालेह लोगों को पुकारने वालों को भी काफिर कहा है। 

मुश्रिक लोग कहते हैं कि कुफ्फार व मुश्रकीन तो औलिया से माँगते थे, मगर मैं गवाही देता हूँ 
कि नफा देने वाला और नुक्सान पहुँचाने वाला, सारी दुनिया का इन्तिजाम करने वाला तो अल्लाह तआला 
ही है में तो केवल अल्लाह तआला ही से सवाल करता हूँ। 

सालिहीन और औलिया के अख्तियार में कुछ भी नहीं, उनको तो मैं केवल इसलिए पुकारता हूँ कि 
अल्लाह तआला के यहाँ यह सिफारिश कर देंगे। 


८॥ 28:85: 8: 74:।: ४: :(5(॥ 


कुफ्फारे मक्का कहते थे कि हम बुतों को सिर्फ सिफारशी समझते हैं। 
जिसे अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
5384 ०४४5४ ८८४8 और जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे हिमायती बना 
9 0॥ 8:20 ४३४४ रखे हैं (और कहते हैं), “हम इनकी इबादत (पूजा) 
केवल इसलिए करते हैं कि हमें अल्लाह से निकट कर 
दें ।” (सूरः जुमर-3) 





और यह आयत पढ़ो 
०50 05७ 4555 »99 (५:६7 और वे कहते हैं “यह अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी 
हैं।” (सूरः यूनुस-8) 

मालूम होना चाहिए कि मुश्रिकीन के यही तीन शुब्हात (संदेह) सबसे बड़े हैं। जब यह मालूम हो 
गया कि अल्लाह तआला ने उनको अपनी किताब करीम में खूब विस्तार से जिक्र किया है, अब अगर 
उनको अच्छी तरह समझ लिया जाए तो बाकी शुब्हात खत्म हो जाएँगे। 

अगर कोई यह कहे कि मैं तो केवल अल्लाह तआला की जिबादत करता हूँ मगर उनकी ओर झुकना 
और उनको पुकारना उनकी जिबादत नहीं। 

अम्बिया व औलिया को पुकारना उनकी जिबादत है तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह की ख़ालिस 
जिबादत तुम पर फर्ज है? अगर कोई अबादत और उसके हुक्‍्मों को न जानता हो तो अल्लाह तआला 
फ्रमाता है- 
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48] «०८४७६ ६7४ ५5-८5; ४४: अपने रब को गिड़गिड़ा कर और चुपके-चुपके पुकारो, 
५ (2 ८5] 2४; बेशक वह' हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। 
(सूर: अअराफ-55) 

दुआ और पुकारना तो अिबादत का मगज है। 
जब पुकारना और दुआ करना जिबादत है और उसका इकरार (प्रतिज्ञा) है। रात-दिन में अल्लाह 
तआला को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं और जब आपने-अपने किसी हाजत (जरूरत) में किसी 
नबी, वली और बुजुर्ग आदि को पुकारा तो क्या आप ने अल्लाह तआला की जिबादत में दूसरे अल्लाह 

को शरीक नहीं किया। 


अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
2882:70 0)» तो आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और कुर्बानी 
किया कीजिए। (सूरः कौसर-2) 
आप (सल्ल०) ने अल्लाह तआला के लिए कुर्बानी की और उसकी जिबादत की तो यह कुर्बानी 
जिबादत है। 
अगर किसी ने किसी मख्लूक्‌ (सृष्टि) जैसे नबी या जिन्‍न आदि के लिए जानवर जब्ह किया तो क्या 
दूसरे अल्लाह की जिबादत में शरीक करना नहीं हुआ। 


वह मुश्रिकीन जिनके बारे में कुर्जन मजीद में उतरा क्या वह मलायका (फरिश्तों) सालिहीन और 
लात आदि की पूजा नहीं करते थे? क्या उनकी अिबादत यह न थी कि वह उनको पुकारते थे उनके नाम 
पर जानवर जब्ह करते थे और उससे पनाह आदि लेते थे? 

उसके साथ-साथ वह उनको अल्लाह तआला के बन्दे समझते थे और इक्रार करते थे कि वह अल्लाह 
तआला के प्रभुत्व के तहेत (अधीन) हैं और अल्लाह तआला ही तमाम कामों का इन्तिज़ाम करने वाला है, 
परन्तु उन्होंने उनको पुकारा उनके मर्तबः व सिफारिश का सहारा लिया और यह बिलकुल साफ बात है। 

अगर कोई पूछे कि क्या आप रसूल (सल्ल०) की शफाअत का इन्कार करते हैं और उससे नफ़रत 
जाहिर करते हैं तो बताइये। 








शफाअत ह॒क्‌ है 





हमें शफाअत का इन्कार नहीं और न ही हम उससे बेजारी जाहिर करते हैं बल्कि हमारा ईमान 
है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) शफाअत करेंगे और आप की शफाअत कुबूल होगी और हम आप (सल्ल०) 
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की शफाअत के उम्मीदवार हैं परन्तु याद रखिये। 


0॥ १-7: 8: ॥ है 778:॥:/:7। 0: 8: 





शफाअत की इजाजत अल्लाह तआला के अधिकार में है। अल्लाह तआला का इर्शाद है- 
"६ #5%255॥ 20.) कह दीजिए, “सिफारिश (शफाअत) तो सारी की सारी 
अल्लाह ही के अख्तियार में है। (सूरः जुमर-44) 
और यह शफाअत अल्लाह तआला की इजाजत के बाद होगी, जैसा कि इर्शाद है- 
अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
"452 0॥ ४0:७४ 5.8 (७ कोन है जो उस के पास उस की इजाजत के बगैर किसी 
की शफाअत कर सके। (सूरः बक्र:-255) 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) भी अल्लाह तआला की इजाजत के बिना किसी की शफाअत नहीं करेंगे। 
कुरआन मजीद में इर्शाद है- 
38) ४0 5| ८४४४ 0६ वह सिफारिश नहीं कर सकते, मगर उस व्यक्ति की' 
जिससे अल्लाह खुश हो। (सूरः अम्बिया-28) 
याद रहे कि अल्लाह तआला केवल तौहीद (एकेश्वरवाद) ही को पसन्द करता है। इशदि बारी 
तआला है- 
2780४ ४. #»॥ ५६ ६5 5४ और जो व्यक्ति इस्लाम के सिवा किसी और दीन को 
४44 तलाश करेगा, तो वह उससे हरगिज़ कुबूल नहीं किया 
जाएगा। (सूरः आले इमरान-85) 
जब शफाअत अल्लाह तआला के अधिकार में है और उसकी इजाजत ही से होगी, और रसूले 
अकरम (सल्ल०) और कोई भी दूसरा व्यक्ति इजाजत मिले बिना शफाअत नहीं कर सकता तो यह भी 
याद रखें कि अल्लाह तआला शफाअत की इजाजत तौह्ीद के मानने वालों के लिए ही देगा। 
इससे आप को मालूम हो गया होगा कि शफाअत अल्लाह ही के अधिकार में है, और मेरी अल्लाह 
तआला से दुआ है कि ऐ अल्लाह! मुझे प्यारे रसूलुल्लाह (सल्ल०) की शफाअत नसीब फ्रमाइये। 
अगर कोई यह कहे कि रसूलुल्लाह (सलल०) को शफाअत दे दी गई है और मैं अल्लाह तआला 
की दी हुई शफाअत का ही आप (सल्ल०) से सवाल करता हूँ तो उस का जवाब इस तरह है। 








५॥ 7०२: | कै 20: :॥7। 


इसका जवाब यह है कि जरूर अल्लाह तआला ने रसूले अकरम (सल्ल०) को शफाअत अता फ्रमा 
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दी है, परन्तु अल्लाह तआला ने इसको सीधा आप (सल्ल०) से मॉँगने से मना फ्रमाया है। 

अल्लाह तआला का इर्शाद है- 

७ ५७ ६४ ।++४४ ६६ अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। (सूरः जिन्‍न-8) 

जब तुम अल्लाह को पुकारते हो और कहते हो कि ऐ अल्लाह! मेरे बारे में शफ़ाअत की इजाजत 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) को दे तो अल्लाह तआला के साथ किसी दूसरे को न पुकारने में भी उसका हुक्म 
मानो। 

सवाल यह पैदा होता है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) के सिवा दूसरों को भी शफाअत दी गई है जैसा 
कि सही अह्ादीस से साबित है कि फ्रिश्ते, छोटे बच्चे और औलिया-ए-किराम शफाअत करेंगे तो कया 
उनके बारे में भी कहेंगे कि अल्लाह तआला ने उनको शफाअत दे दी है, शफाअत तो दी है मगर 

इसका जवाब यह है कि अगर यह कहते हो कि यही सालिहीन की जिबादत है जिसका अल्लाह 
तआला ने अपनी किताब में जिक्र फूरमाया है, अगर तुम इसका इन्कार करोगे तो तुम्हारी बात आप से 
आप बातिल हो जाएगी कि अल्लाह तआला ने इनको शफाअत का हक दिया है और मैं उनसे अल्लाह 
तआला के दिये हुए से माँगता हूँ। 

अगर कोई यह सवाल करे कि मैं अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, अल्लाह 
तआला इससे मुझे पनाह में रखे। लेकिन बुजुर्गों और औलिया को पुकारता है, तो क्या उनसे फरियाद 


करना शिर्क नहीं है। 
शिर्क से कैसे बचे 


अल्लाह तआला ने शिक को जिना से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह क्रार दिया है और मानते हो कि अल्लाह 
तआला कियामत के दिन शिक को हरगिज़ माफ नहीं करेगा। 

फिर उसके बारे में न हमें कोई इल्म है और न ही इसके बारे में इल्म वालों से पूछते हैं। 

अगर कोई यह समझता है कि शिक यह है कि बुतों को पूजा जाए और हम बुतों की पूजा नहीं 


करते तो। 
बुतों को पूजने की मुराद 


क्या आप यह समझते हैं कि मुश्रकीने अरब का यह अकीदा था कि यह लकड़िया या पत्थर कुछ 
पैदा करते हैं, रोजी देते हैं या अपने पुकारने वालों के काम का इन्तिजाम करते हैं। हरगिज नहीं, कुर्आान 
करीम उसकी काट करता है। 

इसी तरह अगर कोई यह कहता है कि पूजने से मुराद यह है कि कोई आदमी लकड़ी या किसी 
कृब्र पर बनी हुई इमारत कोई हाजत तलब करे, पुकारे और उनके नाम पर जानवर जब्ह करे और कहे 
कि यह मुझे अल्लाह तआला के करीब कर देते हैं या उनकी बरकत से अल्लाह तआला तकलीफ दूर कर 
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देता है या उसकी बरकत से हमें रोजी मिलती है। 
तो यह सब भी शिक है। शिक केवल बुतों की पूजा का नाम नहीं है बल्कि किसी को पुकारना और 
उन पर भरोसा करना भी शिक है? 
इन बातों के शिक होने की बात अल्लाह तआला ने अपनी किताब में की है और हर उस व्यक्ति 
को काफिर करार दिया है जो मलाइका (फरिश्तों, हजरत ईसा (अलै०) या सालिहीन और ओऔलिया में से 
किसी के साथ इस किस्म का सम्बन्ध रखता हो। 
अगर कोई कहता है कि मैं अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक नहीं करता तो शिक तो बुतों 
की जिबादत है तो पूछिये कि बुतों की अिबादत से कया मुराद है? वजाहत (स्पष्टीकरण) कीजिए। 
अगर वही कुछ बयान करे जो कुर्जान मजीद में है तो बेहतर अगर उसको इसका इल्म ही नहीं 
तो जिस चीज़ का उसको इल्म नहीं उसके बारे में उसके किसी भी दावे की कोई वास्तविकता नहीं। 
अगर कोई इसका मतलब ऐसा बयान करे जो कुर्जआनी आयात के खिलाफ हो, तो उसके सामने शिक 
और बुतों की पूजा के सम्बन्ध में खुले तौर पर आयात को पढ़कर समझाया जाए कि यही सब कुछ 
आज-कल इस्लाम के दावेदार भी करते हैं। 
अल्लाह तआला का फ्रमाता है- 
८४7४0 886,॥20 520५ ६६ क्‍या उसने इतने मअबूदों (उपास्यों) को हटा कर एक ही 
मअबूद बना दिया? यह तो बड़े अचम्भे की चीज है!” 
(सूरः साद-5) 


गैरों को पुकारने वालों के कुफ्र की वजह 


अगर कोई कहे कि उनको फ्रिश्तों और नबियों को पुकारने की वजह से काफिर नहीं कहा गया, 
बल्कि उनके कुफ्र की वजह यह थी कि वह कहते थे कि फ्रिश्ते अल्लाह तआला की बेटियां हैं, परन्तु 
हम शेख अब्दुल कादिर (रह०) आदि को अल्लाह तआला का बेटा नहीं मानते। 
तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह तआला की ओर औलाद की निस्बत एक मुस्तकिल काफ्र है। 
अल्लाह तआला का इर्शाद हैः- 
80:8॥ 56 &$5:50$8 (6 कह दीजिए, “वह अल्लाह एक है।” 
अल्लाह सबसे बेनियाज़ (अर्थात वह किसी का मुहताज 
नहीं सब उसी के मुहताज) है। (सूरः इख्लास-,2) 
“अहद' से मुराद वह जात है जिसकी तुलना न की जा सके और समद वह है जिसकी ओर हाजात 
व जरूरियात के लिए रुजूअ किया जाए, हाँ जिसने अल्लाह तआला के समद होने से इन्कार किया वह 
काफिर हुआ चाहे वह पूरी सूरत का मुन्किर (इन्कारी) हो। 
अल्लाह तआला का इर्शाद है- 
805 ००४ ८४ ५5 ४ ८०८७| ५४४५ अल्लाह ने अपना कोई बेटा नहीं बनाया, और न 





सूर-ए-निसा नं० 4 420 पारा-5 


“उसके” साथ कोई और मअबूद (उपास्य) है। 
(सूरः मूमिनून-9) 
अल्लाह तआला ने इन दोनों किस्मों को अलग-अलग बयान किया है और हर एक को मुस्तकिल 
कुफ्र करार दिया है। 
अल्लाह तआला का इर्शाद है- 
5485६ ६०) 2-5 20४७८४ और उन लोगों ने जिन्‍नों को अल्लाह का साझी ठहरा 
087५ 9४3८0 ४।$:%$ रखा है, हालाँकि उनको उसी” ने पैदा किया; और बे 
समझे-बूझे “उसके” लिए बेटे और बेटियाँ गढ़ लीं। 
(सूर: अनूआम-00) 
अल्लाह तआला ने कुफ्र की इन किस्मों में फूक किया है, इसकी दूसरी दलील यह है कि जो लोग 
“लात” की जिबादत से काफिर बने, उन्होंने लात को अल्लाह तआला का बेटा नहीं बनाया था वह एक 
नेक और सालेह व्यक्ति था और जो लोग जिन्‍नों की अिबादत करके काफिर हुए वह भी जिन्‍्नों को अल्लाह 
तआला की औलाद नहीं जानते थे। 
इसी तरह उलमा-ए-किराम मुरतद के हुक्म में फरमाते हैं कि जब किसी मुसलमान का अकीदा यह 
हो कि अल्लाह तआला के औलाद है तो वह मुरतद (विधम्मी) हो जाता है। 





अगर कोई व्यक्ति यह आयत पेश करता है। 
(६४४८ 5४४ ,४। | 5, रे सुनो, अल्लाह के दोस्तों को न तो कोई डर होगा और न 
5४7८5 थे ग़मगीन होंगे। (सूरः यूनुस-62) 
तो उसका जवाब यह है कि यह आयत अपने मतलब में बिलकुल दुरुस्त और सही है, परन्तु 
औलिया-ए-किराम की जिबादत नहीं होनी चाहिए । हम केवल यह कहते हैं कि अल्लाह तआला के साथ 
औलिया अल्लाह की अिबादत करना और उनको अल्लाह तआला का शरीक बनाना सही नहीं है। हाँ! 
उनसे मुहब्बत रखना (शरीअत के सम्बन्ध में) उनकी पैरवी करना और उनकी सही करामात 
का इकरार करना तो सही है, बल्कि जरूरी है याद रहे कि औलिया की करामात के मुन्किर वही हैं, 
जो गुमराह हैं। अल्लाह तआला के दीन में एतिदाल (सन्तुलन) है। दोनों गुमराहियों के बीच हिदायत 
और दोनों बातिलों के बीच हक का रास्ता है, इससे मालूम हो गया कि यही चीज है जिसको हमारे 
जमाने के मुश्रिकीन एतिकाद का नाम देते हैं, इसी शि्क की मजम्मत और बुराई के लिए कुर्आन मजीद 
में वजाहत की गई। 
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पहले जमाने का और आज कल का शिक 


हमारे जमाने के शिक के मुकाबिले में पहले ज़माने का शिक दो वजहों से हलका था। 
(१) पहले जमाने के मुश्रिकीन मलायका (फ्रिश्ते), औलिया और बुतों को केवल आराम व सुकून के समय 
ही पुकारते थे और अल्लाह तआला का शरीक बनाते थे, परन्तु बड़ी मुसीबत में वह केवल अल्लाह 


तआला ही को पुकारते थे। 
अल्लाह तआला ने फ्रमायाः:- 
#2565,2085&05:50% 
४४४ ५80 3 ७ ६8 88 *ं 
७0४ 2.3१ 265 


अल्लाह तआला ने फ्रमायाः- 
48॥ &205700856% 
»5 20॥४% ४ 0 ६र्श 4:52) 
०४६८-३४ ८१०५३ ४४) ४ 8:20. 
७७५४-४५ ३४४०५.) ८४४ ७ 


अल्लाह तआला ने फ्रमायाः- 
(2५० ५७४5 79 250 &]8॥ 
[96५ &< 5८४ ५६ ।$ 52 4..| 
40 053 (४ (3 8७0 ०० ०६ 
४ 05-4):0:८८४७.३४४ 
(9॥8 , ०७० ०)१ ८॥5|5 4.६ ५५ 


और जब तुमको समुद्र में तकलीफ पहुँचती है, तो 
“उसके” सिवा सब गायब हो जाते हैं, फिर जब 'वह' तुम 
को बचाकर खुश्की (शुष्क-भूमि) में पहुँचा देता है तो तुम 
उससे मुहं मोड़ जाते हो, और इन्सान बड़ा ही नाशुक्रा 
है। (सूरः बनी इस्राईल-67) 


कह दीजिए, “क्या तुमने यह भी सोचा कि अगर तुम पर 
अल्लाह का अज़ाब आ जाए, या वह घड़ी तुम्हारे सामने 
आ जाए, तो क्‍या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को 
पुकारोगे? अगर तुम सच्चे हो (तो बताओ), (नहीं) बल्कि 
तुम उसी” को पुकारते हो, तो जिस (दुःख) के लिए तुम 
'उसे' पुकारते हो, 'वह” अगर चाहता है तो उसको दूर 
कर देता है, और जिनको तुम शरीक बनाते हो, (उस 
वक्त) उन्हें भूल जाते हो ।” (सूरः अनूआम-40-4) 


और इन्सान को जब कोई तकलीफ पहुँचती है तो वह 
अपने “रब” की ओर रुजूअ हो कर उसे! पुकारने लगता 
है, फिर जब वह” उसे अपनी नेअमत (अनुकम्पा) अता 
करता है, तो वह” उस चीज को भूल जाता है जिसके 
लिए वह पहले पुकार रहा था और अल्लाह के बराबर 
(समकक्ष) ठहराने लगता है, ताकि (लोगों को) 'उसकी' 
राह से भटका दे, कह दीजिए, “अपने इन्कार का थोड़ा 
मजा ले लो! फिर तो तुम आग वालों में से होगे।” 
(सूरः जुमर-8) 
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एक जगह इस तरह इर्शाद है- 
5 ३55 [005 56 /4:5£ || और जब मौजें (लहरें) उन पर बादलों की तरह ढॉप लेती 
0 | ४5४ (४85:20॥ 2 22.०5: है, तो अल्लाह ही को पुकारते हैं, दीन को उसके लिए 
++# . ख़ालिस करते हुए। (सूरः लुकुमान-32) 
जो व्यक्ति गौर से ऊपर की आयतों को पढ़ लेगा उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि 
आज-कल के और पहले जमाने के मुश्रिकीन के बीच बहुत फक था। आज कल के सभी मामले में पहले 
पीर फकीर को ही पुकारते हैं। 


अरब के मुश्रिक भी अल्लाह के क्रीबी बन्दों को पुकारते थे 


पहले जमाने में लोग भी ऐसे लोगों को पुकारते थे जिसे अल्लाह का करीबी समझते थे। जैसे- 
अम्बिया व औलिया और मलायका (फ्रिश्ते) आदि या ऐसे पत्थरों और पेड़ों से दुआएं करते, जो अल्लाह 
तआला के फ्रमॉबरदार हैं नाफरमान नहीं। 


“2|ै6 औ:./ 4 "57 है: 8 :।:: है: 


कुछ लोग कहते हैं कि मुश्रिकीन कुर्आन मजीद को सुनते थे, वह 'लाइलाहा इल्लल्लाह” का इक्रार 
करते थे, वह रसूलुल्लाह (सल्ल०) को भी झुठलाते थे, कियामत का इन्कार करते थे, कुर्आन मजीद को 
झुठलाते थे और उसको जादू कहते थे, परन्तु हम तो एक अल्लाह की जिबादत करते हैं, एक अल्लाह 
का इक्रार करते हैं, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को अल्लाह तआला का सच्चा रसूल समझते हैं। कुर्आान 
करीम पर ईमान रखते हैं, कियामत को मानते हैं और नमाज रोजे के पाबन्द हैं तो हम उनकी तरह 
कहां से हुए, वह तो काफिर थे। इसका जवाब यह है कि- 


दीन के किसी एक फरर्ज का इन्कार काफ़ है 


उलूमा का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि जो व्यक्ति रसूलुल्लाह (सल्ल०) के किसी हुक्म को 
न माने तो वह काफिर है और इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुआ। 

इसी तरह अगर वह कुर्जान मजीद के कुछ हिस्से पर ईमान न लाए जैसे कि एक व्यक्ति तौहीद 
(एकेश्वरवाद) का इकरार तो करे, मगर नमाज को फर्ज मानने से इन्कार करे या ताहीद और नमाज को 
तो माने मगर जकात फर्ज होने का इन्कारी हो या इस्लाम के तमाम एहकाम को माने मगर रोजे का इन्कारी 
हो या दीन की सब बातों को माने मगर हज का इन्कारी हो या दीन की हर बात पर ईमान लाए परन्तु 
कियामत को न माने तो ऐसा व्यक्ति पक्का काफिर है 
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जैसा कि इर्शाद है- 
40-०2 5520५ :5/£-£2 ८2.) ६) जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इन्कार करते हैं, 
40.24 20 ८४9: “८302४ और अल्लाह और उसके रसूलों में फर्क (विभेद) करना 
४85 ० 2०४ ८2४4 चाहते हैं और कहते हैं, “हम कुछ को मानते हैं और 
ढ5:.: 50 ८६४४४: ८८॥5:./६$ कुछ को नहीं मानते” और ईमान और कुफ्र के बीच एक 
६ 5090 &50| राह निकालना चाहते हैं; वे पक्के काफिर हैं। 
(सूरः निसा-50,5) 
देखिए रसूलुल्लाह (सल्ल०) के जमाने में कुछ लोग हज के लिए जल्दी तैयार न हुए तो अल्लाह 
तआला ने यह आयत उतारी 
४४८ ४ ८07॥ #»५०5॥/+५४)$ और लोगों पर अल्लाह का हक (फर्ज) है कि जो इस घर 
0॥ 88 ६5. ७६ 47.5. तक जाने की कुदरत रखे, वह इसका हज करे, और जो 
७ 4 ॥ ०५४ |; कोई इन्कार करे, तो अल्लाह सारे संसार वालों से 
कर बेनियाज (निस्पृह) है। (सूरः आले इमरान-97) 
जब अल्लाह तआला ने अपनी किताब अजीम में साफ तौर पर फरमा दिया कि जो व्यक्ति उसके 
कुछ हिस्से से कुफ्र करे तो वह पक्का काफिर है। 
इसी तरह अगर कोई हर बात पर ईमान ले आये मगर कियामत को न माने या रमज़ानुल मुबारक 
के रोजों की फार्जियत का इन्कारी हो और बाकी पूरे दीन को माने तो ऐसे व्यक्ति के कुफ्र में किसी को 
इन्कार नहीं, और न ही किसी का उसमें इख्तिलाफ (मतभेद) है। कुर्आन मजीद में भी यही है जैसा कि 
पहले गुजर चुका है। 
इसमें कुछ सन्देह नहीं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने जो दीन पेश फरमाया उसमें सबसे बड़ा फर्ज 
तौहीद (एकेश्वरवाद) है। जो नमाज, रोज: और हज आदि सब अहकाम से ज़्यादा बड़ा फूर्ज है जो व्यक्ति 
इनमें से किसी का इन्कार करे तो वह काफिर ही माना जाएगा चाहे रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बाकी दीन 
पर अमल करे, अब सोचिये अगर वह तौह्ीद का इन्कार करे जो तमाम रसूलों का दीन है तो कैसे मोमिन 
रह सकता है। 


एक ही कलिम-ए-कुफ्र से काफिर बन जाना 
एक यह भी आयत है कि जिनके सम्बन्ध में अल्लाह तआला ने यह फरमाया है किः- 

95 0६१ .905 ७ 2. ८३४०४ यह लोग अल्लाह की कसम खा जाते हैं कि उन्होंने (फर्लाँ 
58 +६50.) ५ |७)४० $ »४-२)५,४ बात) नहीं कही, हालाँकि उन्होंने अवश्य ही कुफ़ की बात 
»-+ 2 #॥ 9५8 555७४: ४ ७, कही थी, और अपने इस्लाम कुबूल करने के बाद इन्कार 
<(।|४४5 2 ८५)०$ ४5 ५३०४ $ 0! किया और ऐसी बात का इरादा किया जो हासिल न हो 


है. | ऑकााऊ-- डक. 
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५0॥ 5+70-5 ५-० ०0 8:७१ |७६ सकी; और उन्होंने बदला केवल इस बात का दिया कि 
४४ ०3 5४7%0॥ 4 (०0) ३० ६ ७४४ अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें अपने फज्ल से 
७ 420 ५ $ -)$ ८७ (»/0) 3 मालदार कर दिया; अब अगर ये लोग तौबः कर लें तो 
उनके हक में बेहतर है और अगर उन्होंने मुँह मोड़ा तो 
अल्लाह उन्हें दर्दनाक सजा दुनिया और आखिरत में देगा 
और उनका जमीन में न कोई दोस्त होगा और न 
मददगार | (सूरः तौबः 74) 
अल्लाह तआला ने एक ही कलिम-ए-कुफ्र की बिना पर काफिर कह दिया है जबकि वह रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के बाबरकत जमाने में थे और आप के साथ जिहाद भी करते थे। आप के साथ नमाजें भी 
पढ़ते थे, जकात भी देते और हज भी करते थे और तौहीद को मानते थे इन्हीं के बारे में अल्लाह तआला 
ने फ्रमाया है:- 
४८5० २३०४४ ८८७४ #। 8 कह दीजिए, “क्या अल्लाह और उसकी आयतों और 
52 58 5 ४।३5४४७ ८३:४६ उसके रसूल के साथ तुम हँसी-मजाक करते थे? बहाने 
न बनाओ, तुमने अपने ईमान लाने के बाद इन्कार 
किया, अगर हम तुम्हारे एक गिरोह को माफ भी कर दें 
तो भी एक गिरोह को तो सजा देकर ही रहेंगे, इस लिए 
कि वे मुजरिम हैं।” (सूरः तौबः 65-66) 
यही लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह तआला ने व्याख्या फरमा दी हैं वह ईमान के बाद काफिर हो 
गये थे, जबकि वह गज्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ थे, उन्होंने एक (कुफ्र की) बात कही 
थी, जिसके बारे में वह कहते हैं हमने यह बात मज़ाक में कही थी। 
अब इनके इस सन्देह पर गौर फरमाएँ कि तुम उन लोगों को काफिर कहते हो जो 'लाइलाहा 
इल्लल्लाह” पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, इस जवाब पर गौर कीजिए। 
() कभी-कभी एक मुसलमान शिर्क की किसी किस्म में गैर शुऊरी तौर पर मुब्तिला (ग्रस्त) हो सकता है। 
(2) इल्म की ओर गलत अकायद (आस्था) व आमाल से बचाव की फिक्र और तलाश हमेशा रखनी 
चाहिए। 
(3) तौहीद व शिक का जिसको इल्म न हो वह कहे कि मैंने मस्ल-ए-तौहीद समझ लिया है तो यह उसकी 
जिहालत और शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। 


-73/:00:॥ 85 औ।२7 


कुछ हदीसों से बाज लोग यह मतलब निकालते हैं कि जो व्यक्ति 'लाइलाहा इल्लल्लाहु” पढ़ ले वह 
जो चाहे करता फिरे न उसको मृश्रिक कहा जाए न बिदअती जबकि इल्म वाले लोग जानते हैं कि 


की कब वा जे, है ही की जायी के न] क्या 
53 25909 (0+ ७४ (| *++२॥|५०), 


न हक 9५० (0०८ न्जानह 4 / 2, क् पड! 
(0 (6९७ न :4 ३ 4 खो वा १ ० ध्दं जीना) 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने यहूदियों से जंग की, उन्हें कैद किया जबकि वह “लाइलाहा इल्लल्लाहु” कहते थे 
और रसूलुल्लाह (सलल०) के सहाबा किराम (रजि०) ने बनू हनीफा से जंग की, जबकि वह कलिमः 
“लाइलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह” की शहादत देते थे, नमाज़े पढ़ते थे और इस्लाम के दावेदार 
थे, वह लोग भी अपने विचार से मुसलमान थे जिनको हज़रत अली (रजि०) ने आग में जला दिया था, 
लोग इस बात को मानते हैं कि जो कोई कियामत का इन्कार करे वह काफिर है। अगरचे वह “लाइलाहा 
इल्लल्लाहु” पढ़ता हो और जो व्यक्ति अरकाने इस्लाम में से किसी एक रुक्‍न (अर्थात ख़म्बा) का भी 
इन्कार कर दे वह काफिर है, चाहे वह कलिमः पढ़ता हो। 
यह कैसी बात है? कि जो व्यक्ति तौहीद का इन्कार कर दे जो तमाम अम्बिया (अलै०) के दीन की 
असल है और उसको कलिमः पूरा-पूरा फायदा दे। 
'मा लकुम कैफा तहकुमून' (तुम्हें क्या हो गया है कैसा फैसला करते हो?) 
अल्लाह तआला का इर्शाद है- 
3 9७..-७।५| '$७/ ८०५) (2५ ऐ ईमान वालो! जब तुम अल्लाह की राह में निकलो तो 
खूब जाँच लिया करो, और जो व्यक्ति तुम्हें सलाम करे, 
5: ८:28.6,६ 3.] 20॥ ८-7] उससे यह न कहो कि तुम मोमिन नहीं; तुम दुनियावी 
(82६६3 8.60 ए३& ज़िन्दगी का सामान तालाश करते हो, तो अल्लाह के पास 
हा काजल ही तो बहुत माले गनीमत है, ऐसे ही तुम भी तो पहले थे, 
#4४80%,/£:508४ ४४ ५४ ४४ फिर अल्लाह ने तुम पर इनआम किया; तो खूब जाँच 
०० ८३४५४ ५८८- 450४! लिया करो, बेशक तुम जो कुछ करते हो, अल्लाह उसकी 
खूब ख़बर रखता है। (सूरः निसा-94) 
यह आयत इस बात पर दलालत करती है कि जब कोई व्यक्ति कलिमः तस्यिबा पढ़ ले तो उससे 
हाथ रोक लेना और जाँच पड़ताल करना वाजिब है। 
जाँच पड़ताल के बाद उससे कोई ऐसी बात हो जो इस्लाम के खिलाफ हो तो फिर उसके साथ मामला 
बदल जाएगा। 


हा (कट को कल १) 8 0 ७5। (कट । 


कलिमः पढ़ने वाले खवारिज 





खारजी (फिर्का के) लोग देखने में बेहद अिबादत गुजार और हर समय तकबीर व तहलील या जिक्र 
करते रहते थे, यहाँ तक कि कुछ सहाबा-ए-किराम (रजि०) अपने आप को उनके मुकाबिले में कम दर्जे 
का खयाल करने लगे थे। 

ख़ारजियों ने हज़रात सहाबा किराम (रज़ि०) से ही इल्म दीन हासिल किया था, लाइलाहा 
इल्लल्लाहु” के पढ़ने और खूब अजिबादत करने और दावे इस्लाम ने उनको कोई फायदा नहीं दिया वजह 
यह थी कि उन्होंने शरीअत की खिलाफवजी की थी। 
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॥१ (7 220: 5 [| 
यह है कि तौहीद का सम्बन्ध तीन बातों से है दिल से ईमान, जबान से इक़्रार और बाकी अअज़ा 
(शरीर) से उसके मुताबिक अमल अगर इन तीन बातों में से किसी एक में भी ख़राबी हो तो ऐसा व्यक्ति 
मुसलमान नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति तौहीद को जानता है, परन्तु उसके अनुसार उसका अमल नहीं 
है तो वह जिद्दी और मुश्रिक है। 





तौह़ीद के कुबूल न करने के जुज्न 


मक्का के काफिर भी हक को पहचानते थे, मगर कई किस्म के बहानों के जरिये ही उन्होंने हक 
को छोड़ दिया था। 
अल्लाह तआला का इर्शाद है- 
0.2६ ५.5 ४ 0 2०५ ।४४४) यह आयतों के बदले मामूली कीमत हासिल करते और 
४८ ५४४: ४० ७.८ ८४ लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, बेशक बहुत बुरा 
७८५८४ हे जो कुछ यह कर रहे हैं। (सूरः तौबः-9) 
दूसरी जगह इर्शाद है- 
85४ 9, < (55४४ वे आपको (ऐ मुहम्मद) पहचानते हैं, जिस तरह अपनी 
5 5$£॥ ८४:2२ 7&53 6, ओलादों को पहचानते हैं; इस बात को भी पहचानते हैं, 
8 ८४४ (कि मुहम्मद (सलल० अल्लाह के रसूल हैं) और उनमें 
से एक गिरोह जानते बूझते हक को छिपाता है। 
(सूरः बक्रः-46) 
जो व्यक्ति बज़ाहिर तौहीद के माना व मतलब से अनजान है या दिल से उस पर ईमान नहीं रखता 
तो वह मुनाफिक है, जो काफिर से भी बदतर है। 
अल्लाह तआला का इर्शाद है- 
८2०5०) 235) 5 ८०5६.) &। बेशक मुनाफिक आग (जहन्नम) के सबसे निचले दर्जे में 
८ ७५ ०5 ८४:४७) होंगे और तुम उनका कोई मददगार न पाओगे। 
(सूरः निसा-45) 
यह उदाहरण लम्बा है लोगों की बातों पर गौर करने से खूब अच्छी तरह मालूम हो सकता है। कुछ 
लोग ऐसे होते हैं जो हक॒ को जानते पहचानते होते हैं परन्तु वह भी दुनिया के नुकसान के डर से या 
पद की हिफाजत के लिए या लोगों की ओर से आदर की कमी की वजह से उस पर अमल नहीं करते 
और कुछ लोग ऐसे हैं जो जाहिरी तौढ़ीद पर अमल तो करते हैं मगर दिल से नहीं, क्योंकि वह दिल 
में तीहीद का इल्म नहीं रखते। 
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“४ 50520 #:% 35 405£<%5 बहाने न बनाओ, तुमने अपने ईमान लाने के बाद 
५०७ 75५ 3505 ८७ ४ :। इन्कार किया, अगर हम तुम्हारे एक गिरोह को माफ भी 
७2५४ ८98 ४६ ५ ६55. कर दें तो भी एक गिरोह को तो सजा देकर ही रहेंगे, इस 
लिए कि वे मुजरिम हैं।” (सूरः तौबः 66) 
जब यह साबित हो गई कुछ सहाबा (रजि०) ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ रूमियों से जंग की 
थी के वह केवल एक कलिमे की वजह से काफिर हो गये जो उन्होंने (उनके हंसी में ही कहा था) यहां 
यह बात भी साफ हो जाती है कि जो व्यक्ति किसी की चापलूसी के खातिर या अपने सत्ता के ख़ातिर 
या माल में नुकसान हो जाने के डर से कुफ्रिया कलिमः कह दे या उस पर अमल करे या हंसी मज़ाक 
में कुफ्रिया कलिमः कह दे तो यह बहुत बड़ा गुनाह है। 
अल्लाह तआला फ्रमाता हैः- 
४4 500|<०2 ५0५४४ ८७४. जिस व्यक्ति ने अल्लाह पर ईमान लाने के बाद उससे' 
४८८५७:४६ ६४5 ६,४ | कुक किया- सिवाय उसके, जो इसके लिए मजबूर कर दिया 
गया हो- और उसका दिल ईमान पर संतुष्ट हो। 
(सूरः नहल-06) 
इस आयत में अल्लाह तआला ने केवल उस व्यक्ति का उज्र (मजबूरी) तस्लीम (कुबूल) किया है 
जो कुफ्रिया कलिमः कहने पर जबरदस्ती मजबूर कर दिया गया हो, मगर इस शर्त के साथ कि उसका 
दिल सन्तुष्ट हो उसके सिवा किसी का उज्र कुबूल नहीं किया गया अब जो कोई डर की वजह से या 
चापलूसी के लिए या अपने देश के लिए या बाल व बच्चों के लिए या बिरादरी के लिए या माल की मुहब्बत 
में आकर या हंसी मजाक में या किसी और वजह से कलिमः कुफ्र कह दे तो वह काफिर हो जाता है। 
अल्लाह तआला ने जबरदस्ती और जब्र किये गये व्यक्ति को ही केवल छूट दी है। 
यह मतलब दो आयतों से हासिल होता है। 
६) (४*॥ जो मजबूर किया जाए कुफ्र पर। (सूरः नहल, 06) 
इस शब्द के समूह में केवल मजबूर व्यक्ति की फ्रियाद है और जाहिर मजबूरी का सम्बन्ध केवल 
जबान और अमल से है। रहा दिल तो उस पर किसी का जोर नहीं हो सकता [इसलिए दिल में कलिमः 
कुफ्र से नफरत और कलिमः तौहीद पर ईमान व इत्मिनान वाजिब (जरूरी) है।॥ 
अल्लाह तआला फ्रमाता है- 
५+ (5)॥ ६/20॥ ४८5 ४६४, ४0५. यह इसलिए कि उन्होंने आख़िरत के मुकाबले में दुनिया 
४%७।| की जिन्दगी को पसंद कर लिया। (सूरः नहल 07) 
इस आयत में अल्लाह तआला ने व्याख्या फ्रमा दी है कि उनका कुफ्र या उन पर अज़ाब की वजह 
यकीन की खराबी, या जिहालत या दीन की दुश्मनी या कुफ्र से मुहब्बत की बिना पर नहीं थी, बल्कि उसकी 
बड़ी वजह दुनियावी मजों में पड़ना था। यही वजह है कि उन्होंने दीन पर दुनिया को तरजीह (प्रधानता) दी। 
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५२३।॥। 8: 6 :॥ 8 48 37 





हमें अपना जायजा लेना चाहिए कि जिस दीन के हम मानने वाले हैं वह ख़ालिस तौहीद की बुनियाद 
पर बना था और जिस के कृयाम की वाहिद (सिर्फ एक) गर्ज यही थी कि दुनिया से शिर्क को मिटाकर तौहीद 
कायम करे। 

यह बात कि जगह के बदल जाने से हकीकत नहीं बदल जाती जो चीज़ मुश्रिकीन के अन्दर शिक 
है, अहले किताब के अन्दर शिक है, मुनाफिकीन के अन्दर शिक है वही चीज़ अगर मुसलमानों के अन्दर 
पाई जाएगी तो वह तौहीद नहीं बन जाएगी, वह भी शिक ही रहेगी। 

नजासत किसी ठीकरे में हो या सोने चाँदी के किसी खुशनुमा बर्तन के अन्दर, दोनों जगह नजासत 
है। इस तब्दीली से उस की हकीकृत में कोई तब्दीली नहीं होगी। 


हालात की तब्दीली- 


अलूबत्ता हालात की तब्दीली से उस का हुक्म जरूर बदल जाएगा। खिनन्‍जीर व शराब नजिस हैं, 
जो हर हाल में नजिस हैं लेकिन एक मजबूर अगर जान बचाने के लिए बकृद्र जान बचाने के उन में से 
कुछ खा लेता है तो शरीअत इस पर गिरफ़्त नहीं करती बस एक चीज है वाकिआ और एक चीज है 
हालात की तब्दीली जिस के एतिबार से उस का हुक्म बदल जाता है। 

मुसलमानों की मौजूदा हालात का अगर जाएजा लिया जाए तो यह तस्लीम करना पड़ेगा कि अरब 
जाहिलियत से लेकर मुनाफिकीन तक शिर्क की जितनी किसमें बयान हुई हैं अगर वह सब नहीं तो उन 
का बड़ा हिस्सा मुसलमानों के अन्दर मौजूद है। सिर्फ शक्लें बदली हुई हैं। 

अरब जाहिलियत की जिन्‍नात परस्ती, कवाकिब (सितारा) परस्ती, आबा (बाप-दादा) परस्ती, खुद 
परस्ती, अहले किताब की उलमा परस्ती, जुबत परस्ती, तागूत परस्ती, काम परस्ती, और हिमायत-ए-शिकक, 
मुनाफिकीन की तागूत परस्ती, अना परस्ती और मफाद परस्ती, उन तमाम “परस्तों” में से कौन सी 
परस्ती है जो आज मुसलमानों के अन्दर मौजूद नहीं है? 


उलूमे सिफूलिया- 
कितने मुसलमान हैं जो उलूम सिफलिया की लअनतों में गिरफ़्तार हैं उन्होंने टोने टोटके, गन्डे, 
तअवीज ', सहर और तिल॒स्मात वगैरह को रोजी-रोटी का जरिया बना रखा है। जिन्‍नात को कब्जे में 
- अहादीसे नबवी से जिन तअवीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रुख्सत निकलती है। पहली बात तो वह ख़ास-ख़ास हालात के 
लिए हैं। दूसरी बात उन की असल रुह अल्लाह की तरफ पनाह चाहना, उस की तरफ झुकना है, बाकी रहे वह तअवीज 
जिन में बकृवास कलिमात होते हैं और जिन में शिर्क के इस आमेजश का गुमान या इल्म है। उन के जवाज़ का शरअ ज़्यादातर 
में कोई इम्कान भी नहीं है लेकिन यह देखकर निहायत तकलीफ होती है कि तअवीज़ फ्रोशी की मौजूदा दुकानें ज्यादातर ऐसे 
ही तअवीज़ों से चल रही हैं जो उम्ूमन मुश्रिकाना और गैर मफ़्हूम अल्फाज़ पर आधारित होती हैं और अगर आयात कुर्जानी 
से भी लिया जाता है तो उमूमन (आमतौर पर) तहरीफ (तब्दील) कर के पेश करते हैं। 
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करना और शैतानी अमलियात का इल्म ही उन के नज्दीक असली इल्म है। 


जिननात की तस्खीर- 

जिननात की तस्खीर के लिए वह तरह-तरह की मेहनतें करते हैं, चिल्ला कशी करते हैं, नजरें और 
चढ़ावे पेश करते हैं, उन को इल्म गैब का वसीला समझते हैं। उन को नफा व नुक्सान पहुँचाने वाला 
खयाल करते हैं, उन की दुहाई देते हैं। उन के तअल्लुक से खुदा की कितनी जायज चीजों को हराम करार 
देते हैं और कितनी नाजायज़ बातों को जायज कर देते हैं। 
इल्म अस्मा- 

इसी तरह कितने हैं जो इल्म अस्मा (सिफाती नाम) और ख़वास कलिमात (ख़ास शब्दों) के चक्कर 
में रहते हैं और इस इल्म को उसी तरह के बुरे मकासिद में इस्तेमाल करते हैं जिन में उन के पहले 
के यहूद इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि कुछ जालिमों ने खुद कुर्आन मजीद को भी मुहब्बत व नफरत 
व जुदाई के अमलियात का दफ़्तर बना रखा है इस किस्म के अमलियात के शौकीन खुदा की नेअमतों 
को बाज औकात आरजी तौर पर और बाज हालात में मुस्तकिल हराम कर लेते हैं। इस गिरोह के बाज 
लोगों के सामने जब मैंने जिक्र किया कि अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी चीज़ को हराम व हलाल 
करना शि्क है या ख़ास-ख़ास बीमारियों की मरीजों की मौजूदगी में कितनी चीजें हैं जो घरों के अन्दर 
इस डर से इस्तेमाल नहीं की जातीं कि जो रूहें उन बीमारियों का जरिया हैं उन को उन चीजों से चिढ़ाते 
हैं जिससे उन को देखकर उन का ग़ज़ब और बढ़ता है। 

नक्षत्रों, दिनों, महीनों और कुसूफ व खुसूफ से मुताल्लिक कितने मुश्रिकाना वहम हैं जिन में औरतों 
से गुजर कर आकिल मर्दों तक गिरफ्तार हैं। 
बुजुर्ग परस्ती और बिद्अतें- 

कितने मुसलमान हैं जो बाप-दादा परस्ती की लअनतों में मुब्तिला हैं। मशायख् और बुर्जुगों की कक्ें 
गोशा-गोशा में मौजूद हैं और एलानिया उन की पूजा हो रही है उन पर नजरें पेश होती हैं, कुर्बानिया 
की जाती हैं। चादरें चढ़ाई जाती हैं, दुआएँ मॉगी जाती है। मसायब (हालात) और नुक्सानात को कृब्र वालों 
की नाराजगी समझते हैं उन की जियारत के लिए लोग दूर-दूर से सफर कर के जाते हैं। उन पर मुराकिबा 
(मौन धारण करके बेठते हैं) करते हैं, सज्दः करते हैं और दूसरे बेशुमार जुर्म करते हैं जिन का हराम 
होना शरीअत में मालूम है। 

तकृरुब इलाही के लिए उन का वसीला जरूरी खयाल किया जाता है, बहुतरे उन को सुनने व देखने 
वाला ख़याल करते ख़त्रात और मसायब के वक़्त उन को मदद के लिए पुकारते हैं। 

उन को खुदा के यहा अपना सिफारिशी समझते हैं उन से दुनिया की कामियाबी, मुकृद्दमात में फृतेह 
तिजारत में ज्याददी और आल व औलाद में बरकत माँगते हैं उन की खिद्मत में मुख्तलिफ मकासिद के 
लिए दरख्वास्तें पेश की जाती हैं, यहाँ तक कि कुछ मज़ारात पर दरख्वास्तों के लिए एहतिमाम करते हैं। 


सूर-ए-निसा नं० 4 430 पारा-5 


कितनी मुश्रिकाना बिदअतें हैं जो हजरात सहाबा-ए-किराम (रजि०), सहाबियात और रसूल 
(सलल०) और अजवाज व औलादे मुतह॒हरात रसूल (सल्ल०) के नाम से मौजूद हैं। उन के नाम से 
खास-खास पकवान पकाते हैं और उन के खाने में इसी किस्म की चीजें होती हैं जो मुश्रिकीन के यहाँ 
होती थीं? और जिन का कुर्ान ने सूरः अनआम में जिक्र फरमाया है। 

कितने हैं जो रसूल (सलल०) को उन सिफात में शरीक करार देते हैं जो अल्लाह तआला के लिए 
मख्सूस हैं। जैसा कहते हैं- 

वही है जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर 
उतर पड़ा वह मदीना में मुस्तफा होकर 

बहुत सी जगहें नबी करीम (सल्ल०) और सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम के तबर्रकात (बरकत वाली 
चीजें) बताई जाती हैं और उन की जियारत की जाती है। बाज मकामात पर बुर्जुगों की कृब्रों और उन 
के तबरुकात के सन्दूकों या नबी (सल्ल०) के निशाने कृदम का गुसाला (धोया हुआ पानी) जायरीन 
(जियारत करने वालों) में तक़्सीम होता है और लोग उस को बहुत से जिस्मानी व रूहानी बीमारियों व 
जिस्मानी का वाहिद इलाज समझ कर पीते हैं, आँखों में लगाते हैं, दाढ़ियों में मिलते हैं। मुहररम और 
ताजियादारी की मुश्रिकाना बिदूअतें हर शहर और देहात में मौजूद हैं और उन का कमोबेश तजुर्बः हर 
शख्स को है। 
नसब को जरिया निजात- 

कितने हैं जो अपने नसब को जरिये निजात या कम अज़ कम अल्लाह से कुर्बत का जरिया समझते 
हैं। बाप-दादा का तरीका कितनों के यहाँ दीन की हैसियत रखता है। शरीअत और रिवाज में शरअ के 
मुकाबिले में अललू एलान रिवाज को तरजीह देने वाले मुसलमानों के हर तब्के में मौजूद हैं। 

दीनी मामलात में अल्लाह की हिदायत की तलाश और तलब तक्रीबन बिलकुल ख़त्म है। मुसलमानों 
में मुख्तलिफ फिके हैं और हर फिकें में अवाम से गुजर कर उलमा तक ऐसे मिल जाएँगे जो अपने खास 
तरीके, अपने मख्सूस फिके (समूह) के उलमा पर इस तरह जमे हुए और फिर्का परस्ती में इस तरह 
गिरफ़्तार हैं कि उन के दायरे से बाहर उन के लिए हक्‌ व हिदायत का तसव्वुर भी दुश्वार हैं। 
असबियत- 

कितने हैं जो अल्लाह के फज़्ल से दीन का इल्म भी रखते हैं, लेकिन वह हक का मेअयार (पैमाना) 
बुजुर्गों को ही समझते हैं। उन के शुयूख जो कर गये हों उस का गलत होना उन के नज़्दीक नामुम्किन 
है और जिस तरी पर उन के शुयूख न हों उस की सेहत पर कितने ही दलायल अल्लाह की किताब से, 
रसूल की सुन्नत से, अक्ल से, नकल से जमाअ कर दीजिए, वह इस से मुतमईन नहीं होंगे जो असबियत 


- मसलन यह कि फल नियाज को मर्द न खाएँ और फल नियाज फला किस्म की औरत न खाए और फल नियाज सिर्फ 
दिन ही दिन में खाई जा सकती है और फली नियाज रात के ही वक्‍त खाई जा सकती है। 
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अल्लाह और उस के रसूल के लिए होनी चाहिए:वह असबियत उन के अन्दर अपने शेखर व अकाबिर 
के लिए होती है और जो हमीयत अल्लाह की हिदायत और उस के रसूल के तरीके के लिए जरूरी है 

हमियत उन के अन्दर अपने बुजुर्गों के तरीके के लिए है और अच्छे ख़ासे जेहीन लोग भी इस फिल्ला 
की अहमियत को नहीं समझते 

ऊपर मुश्रिकीन की ख़ुदा परस्ती और यहूद की कौम परस्ती का भी जिक्र हुआ है और वहाँ हम 
ने दिखाया है कि एक किस तरह कौमें और जमाअतें खुद तागूत (शैतान) बन जाया करती हैं। किस तरह 
वह अल्लाह के तमाम वादों और उस की सारी बरकतों को ईमान बिल्लाह और अमल सालेह की जगह 
अपने नसब और खानदान से वाबस्ता कर देती हैं। किस तरह अपने दायरे को निजात का दायरा और 
अपने तरीके को अल्लाह की हिदायत का जरिया बना देती है। 

ठीक यही हाल इस वक्‍त मुसलमानों का है, यह जो कुछ करते हैं वह आप से आप इस्लामी समझ 
लेते हैं। इस के लिए अल्लाह की किताब और उस के रसूल के तरीके से मुताबिक होना ज़रूरी नहीं 
समझते | 5 

यह जो रंग ढंग अखि्तियार कर लें वह इस्लाम है। अगरचे वह मग्रिब (५४८४०॥) की जाहिली 
तहजीब की नक्काली ही क्‍यों न हो। जो तअलीम अपने बच्चों को दें वह इस्लामी तअलीम है अगरचे 
वह तअलीम बच्चा के दिल के अन्दर से इस्लाम की जड़ उखाड़ कर फेंक दे मुसलमान समझने लग गये 
हैं कि वह खैर-ए-उम्मत हैं इसलिए उन का हर काम बेहतर और पाक है चाहे उसे शरीअत से कोई 
लगाओ हो या न हो। उन की अक्सरियत जो कानून बना दे वह खुदा का कानून है, वह जो पालिश 
मुसलमानों के चेहरों के लिए तैयार कर दें वह अल्लाह का रंग है और इस राह में जो उन की अगुवाई 
करे वह बड़ा जेता है। 

अगरचे जिन्दगी खुदा से बगावत और नाफ्रमानियों ही में गुज़रें। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया था कि तुम अपने अगलों (यहूद) के हर नक़शे कृदम की पैरवी 
करोगे, गौर कीजिए मुसलमानों की इस ४,5४८, )0.।७५।०।-)।..८५२५ २)।१५.०:७० ७५5००) ).०.०+ ७७ 
जेहनियत में कैसे हैरत अंगेज निशानिया हैं। 

कुर्जन ने यहूद्‌ और मुनाफिकीन की तागूत (शैतान) परस्ती और ह्िमायते शिर्क को भी शिर्क 
क्रार दिया है। यहूद की तागूत परस्ती यह थी कि वह ऐसे लीडरों की पैरवी करते जो अल्लाह की हिदायत 
की जगह लोगों से अपनी ख़्वाहिश की पैरवी कराते थे, मुसलमानों का भी यही हाल है। उन में कितने 
हैं जो आज ऐसे लीडरों की पैरवी कर रहे हैं जो उन से अपने हवा-ए-नफ़्स की पैरवी करा रहे हैं। 


मुसलमान और किताबुल्लाह- 
मुसलमान किताबुललाह (अल्लाह की किताब) और सुन्नते रसूल की इताअत के दाओ प्रचारक) हैं, 
मगर न उन से वाकिफ हैं न उन पर अमल करते हैं। कितने सादा लोग ऐसे हैं जो खुले तौर पर कहते 


चहल 


(५0.2९ 
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हैं कि उन का रास्ता अल्लाह और रसूल का रास्ता न सही, लेकिन उन के अन्दर मुसलमानों की खैर 
ख्वाही का जज़्बा तो है। 

तागूत बनने की इस से ज्यादा बुरी मिसाल और क्या हो सकती है कि आज मुसलमानों को अल्लाह, 
उस के दीन और उस के रसूल की खैर ख्वाही से ज्यादा खुद अपनी खैर ख्वाही की चाहत है। अगर 
एक शख्स उन को ऐसी राह पर ले जा रहा है जिस में उनको अपने गुरूर (घमंड) का सर ऊँचा नज़र 
आता है तो दीन का झंडा नीचा हो जाए तो कुछ गम नहीं। 

अल्लाहु अकबर, केसे शदीद फिल्ना (अत्याचार) का जमाना है कि मुसलमान खुदा की इबादत से 
निकल कर भी अपने मुसलमान होने का दावा करता है और उन लोगों को वह अपना बेहतरीन खैर 
ख्वाह समझता है जो खुल्लम खुल्ला उस को अल्लाह के दीन के सिवा और रास्ते पर ले जा रहे हैं। 
मुनाफिकीन की तागूत (शैतान) परस्ती- 

मुनाफिकीन की तागूत परस्ती यह थी कि अपने बाज (कुछ) मामलात यहूद की अदालतों में ले जाते 
थे, अल्लाह और उस के रसूल की अदालत में नहीं लाते थे। यहाँ यह हाल है कि जिन्दगी के हर शोअबे 
क्षेत्र) पर तागूत (शैतान) का गल्बा (प्रभुत्व) है। अदालतें तागूती हैं और मुसलमान हर तरह के मामलात 
में उन ही से रुजूअ (सम्पक) करते हैं। बहुत से कालेज तागूती हैं और मुसलमानों का बड़ा तब्का अपने 
बच्चों को उन ही के हवाले करता है। 

निज़ाम तागूती में मुसलमान न सिर्फ उस के पुर्जे बने हुए हैं बल्कि उस के अन्दर तरक्की दरजात 
के लिए मुकाबिला करते हैं और एक दूसरे पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तहजीब (सभ्यता) तागूती 
है और मुसलमान इस तहजीब को लेने में भी सब से ज़्यादा आगे हैं। निजामे मआश (8८००५ 
5५827) व मअशियात तागूती है मुसलमान उस को अपनाने में भी पेश-पेश (सबसे आगे) है। अदब 
और आर्ट तागूती है और मुसलमान इस में अपने हिस्से के लिए बेकरार है और शायद गिनती के लोग 
होंगे। जो इन चीजों के अन्दर कोई बुराई महसूस करते हों। 
शिक की हिमायत- 

ऊपर जिक्र हो चुका है कि शिर्क की हिमायत व ताईद (पुष्टि करना) भी शिर्क जैसा है, लेकिन यहाँ 
कितने मुसलमान हैं जो अपने जेहन व दिमाग और जिस्म की सारी कीमें एक ताग्ूती निजाम ($५82॥) 
को तरक्की के कामियाबी में लगा रहे हैं। कितने हैं जो अपने माल से उस की सरबुलन्दी और मजबूती 
दे रहे हैं, कितने हैं जो इस कुफ्र के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर रहे हैं। 
इस्लामी अहकाम- 

इस्लामी अहकाम व तअलीमात के खिलाफ मुनाफिकीन की सरगोशियों और ईमान वालों के तरीके 
के खिलाफ उन की अपनी राय को भी कुर्आान ने शिक करार दिया है, लेकिन आज कितने मुसलमान 
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शरीअत के अहकाम को कुबूल न करने के लायक, अमल और अक्ल व तहजीब के खिलाफ क्रार 
देते हैं। इस्लामी तअजीरात (सजाएँ) और इस्लामी निजामे मआश व मअीशत (&८०॥०॥५) को सिर्फ 
चौदह सौ बरस पहले के हालात के लिए बताते हैं। 
कुर्जन को बहुत से लोग जमाने के मेअयार ($।७70470) से दूर समझते हैं और अपनी ज़िन्दगी 
| के हर शोबे में, चाहे वह ज़ाहिर से मुतअल्लिक्‌ हो या बातिन (छिपे हुए) से इस जादू में डूबे हुए हैं जो 
अल्लाह और उस के रसूल ने अहले ईमान के लिए मुतअय्यन (तय)-किया है उन का फिक्र गैर इस्लामी | 
है। जो चीज अल्लाह व रसूल के यहा मतलूब व महबुब है उन के यहा कोई अहमियत नहीं है जो अल्लाह 
व रसूल के नज्दीक रद्द किया हुआ है वह उन के यहां है। 
उन्होंने या तो अपने नफ़्स को इलाह (उपास्य) बना रखा है या उन लोगों को इलाह बना रखा है 
जिन की तअलीम व तहजीब से वह प्रभावित हैं। इस्लाम के साथ उन की निस्बत (सम्बन्ध) सिर्फ इस 
कृदर है कि वह उन तमाम बातों के साथ-साथ अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। 


मुनाफिकीच की मफाद परस्ती- 
मुनाफिकीन की फायदा परस्ती को भी शिर्क करार दिया गया है। आज कितने मुसलमान हैं जो |॥ 
अल्लाह की बन्दगी का दावा करते हैं, लेकिन वह बिलकुल 'वमिनन्नास्ति मय्य्बुदुल्लाह्य अललृह्ु” की 
तस्वीरें हैं जिस हृद तक इस्लाम की तस्वीर हैं जिस हद तक इस्लाम के इकरार और उस की पैरवी में 
कोई शुब्हा नहीं है उस हद तक वह मुसलमान हें । 
लेकिन जहाँ से इस्लाम के वह हुक्म हैं जिन से उन के किसी दुनियवी फायदे को नुक्सान पहुँचता 
नजर आता है या जिन्दगी को आजमाईशों से दो चार होना पड़ता है वहीं से वह कट के अलग हो जाते 
हैं उन्होंने अपने आप को पूरे तौर पर अल्लाह और रसूल के हवाले नहीं किया है। 
वह रसूल को सिफ एतिकाद (आस्था) की ह॒द तक रसूल मान लेना काफी समझते हैं, उस की लाई 
हुई तअलीम और उस की बख्शी हुई हिदायत का जिन्दगी के हर शोअबे में (ज़रूरी तौर पर मानना) होना 
उन के नज़्दीक तीहीद और ईमान रिसालत के साथ जुज्च (९५) नहीं है। हालांकि हर रसूल 05४ 
। (अल्लाह की ब॒न्दगी) के साथ (» ,>>3 (और मेरी इताअत (आज्ञा पालन) करो। का भी हम देता है 
। और यह भी वाजेह कर देता है कि जों मेरे तरीके के खिलाफ हैं उन से बगावत करो। (-2:5४.-४»।१»०८७०४ 
| यही वह नुक्ता (९०) है जहाँ से कुफ्र व इस्लाम का असली झगड़ा शुरु होता है, वरना इस 
एतिकाद (7) में कि अल्लाह एक है रसूल अल्लाह के भेजे हुए हैं, हम अल्लाह, उस के फरिश्तों, 
उस के नबियों और उस की किताबों और आखिरत पर ईमान लाते हैं, ऐसी क्या बात है जिस पर गर्दनें 
करटीं, तलवारें चमकीं और हिजरत, जिहाद, और किताल के मरहले पेश आएँ? 
अरब में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से पहले ऐसे लोग मौजूद थे जो बुत परस्ती के खुल्लम खुल्ला 
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मुन्किर (७४५॥») थे और उन में बाज (कुछ) मशहूर ख़तीब (भाषण देने वाले) भी थी जो एलानिया अपने 
खुत्बों (भाषणों) में तौहीद का जिक्र करते थे, लेकिन हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से सिफ इस बात पर लड़ाई 
करते कि वह अपने आप को अल्लाह का रसूल समझते हैं और बुतों के मुखालिफ हैं। 

उनकी सारी लड़ाई तो इसी बात पर थी कि यह खुदा की इताअत (आज्ञा पालन) को उस की बन्दगी 
का जरूरी जुज्व (2270) करार देते हैं। 

मुसलमानों के ऊपर धीरे-धीरे शिकिया आमाल व अकायद की तहें जमती जा रही हैं और इस की 
वजह इस के सिवा कुछ नहीं है कि एक मुद्दत से किसी सह्ढी दीनी निज़ाम के मौजूद न होने और तागरूत 
(शैतान) के गल्बा (प्रभुत्व) की वजह से ताहीद और उस की ताकतों का सही शुऊर (समझ) उन में गायब 
होता जा रहा है। 

इसलिए जरूरत इस बात की है कि शिक के हर किस्म के जरासीम (कीटाणु) को निकाल कर तौहीद 
का मनार कायम किया जाए जब तक कि तमाम इन्सानियत दुनिया व आखिरत के वबाल से महफूज़ न 
हो जाए। हर व्यक्ति यह काम अपने घर से शुरु करे, यहाँ तक कि दुनिया महसूस करे कि शिर्क एक 
बहुत बड़ा गुनाह है। 


ण्छछ्छ 
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शैतान की चालें- 


यहाँ मुश्रकीन की जिहालत जाहिर फ्रमाई गई है कि पहले तो अल्लाह के सिवा किसी गैर को 
मअबूद बनाना, इस से बढ़कर नीचता क्‍या हो सकती है। फिर मअबूद बनाया तो किसको, पत्थरों को, 
जिन में किसी किस्म की हिस व हरकत भी नहीं और जिनका नाम भी रखा तो औरतों के जैसा लात, 
मनात, नायला, उज़्जा और किसी के बतलाने यानी शैतान मरदूद के बतलाने से, जिस वक्‍त शेतान अल्लाह 
तआला के हुक्म की मुख़ालिफृत (विरोध) करने और सज्दः न करने की वजह से लअनत का हकदार हुआ 
तो उस वक्‍षत उस ने यूँ कहा था, “में जरूर तेरे बन्दों से अपना मुकर्रर हिस्सा लूँगा।” यानी शैतान जब 
मल॒अन व मरदूद किया गया तो उस ने तो उसी वक़्त कहा था कि मैं तो आदम की वजह से जहन्नमी 
हो ही चुका, मगर मैं तेरे बन्दों और औलादे आदम में से अपने लिए एक मिक्दार मालूम और बड़ा हिस्सा 
लुँगा यानी लोगों को गुमराह करके अपने साथ जहन्नम में ले जाऊंगा जैसा कि सूरः हिज़ और सूरः बनी 
इस्राईल में मौजूद है तो यहाँ यह बतलाना मक्सूद है कि मरदूद और मल॒अन होने के अलावा शैतान तो 
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तमाम आदम की औलादों का पहले ही दिन से सख्त दुश्मन है और उस दुश्मनी को साफ जाहिर कर 
चुका है तो अब यह मालूम हो गया कि शैतान हर तरह से ख़बीस गुमराह है। 

और वह पुराना दुश्मन है, इसलिए वह बनी आदम को जो कुछ बतलाएगा उनके बर्बादी ही की बात 
बतलाएगा। फिर ऐसे गुमराह और बद्ख्वाह (बरा चाहने वाले) की इताअत (आज्ञा पालन) करना कितनी 
जिहालत और नादानी है। 

आगे जब शैतान निकाला गया तो उस वक़्त उस ने और जो बातें जाहिर कीं वह बयान की गई हैं। 
शैतान की पहली चाल- 

एक बात यह कही »£ 7६ यानी जो लोग मेरे हिस्से में आएँगे में जरूर उनको हक और सीधे 
रास्ते से गुमराह करुगा उनके दिलों में वस्वसे (बुरे ख़याल) डाल कर हक बात से उनको फेरुगा और 
जो उन वस्वसों में पड़ जाएगा वह मेरा फ्रमॉबरदार हो जाएगा। 
दूसरी चाल- 

फिर यह «£::४६ और में जरूर उन्हें आरजुओं (इच्छाओं) और तमन्‍नाओं में उलझाये रखूँगा। 
यानी तरह-तरह की उम्मीदों और आरजुओं में मुब्तिला (00०४०) करूँगा ताकि बेधड़क होकर वह तेरे 
हुक्‍्मों को तोड़ें यहा तक कि जजा व सजा का उनको खयाल भी न आएगा जैसे यह समझाऊंगा कि तुम 
दुनिया के मजे उड़ाओ खुदा जाने आखिरत हो या न हो और अगर हुई भी तो अभी उम्र बहुत बाकी 
है, दुनिया के ऐश कर लो फिर तौबः कर लेना। जब इन्सान के दिल में बिना वजह की इच्छाएँ पैदा होती 
हैं तो उन से लालच बढ़ती है, जिस की वजह से दिल में इस का ख़याल भी नहीं आता कि कभी मुझे 
इस दुनिया से कूच करना और हिसाब-किताब के लिए मालिक के पास हाजिर होना है और अपने दुनिया 
के किये हुए एक-एक अमल की जजा व सजा मिलनी है। बस दिल में जो उम्मीदें भरी हुईं हैं जो किसी 
को सारी उम्र न हासिल हुईं और न होंगी उनको हासिल करने के चक्कर में फंसा रहता है। 
तीसरी चाल- 

फिर यह »४५)॥ ८॥॥ ८६६. *४४»०)३ और जरूर लोगों को सिखाऊँगा कि वह जानवरों के 
कान चीर कर बुतों के नाम पर उनको छोड़ा करें, यानी मैं उन्हें जरूर कुफ़र और शिक वाले अमल का 
हुक्म दूँगा कि वह मेरे हुक्म से बुतों के नाम पर जानवरों के कान काटें। मुश्रकीने अरब का यह दस्तूर 
था कि जब ऊंटनी पाँच बच्चे जन लेती और पाँचवा बच्चा नर होता तो उसके कान चीरकर बुतों के नाम 
पर उसको चढ़ा देते न उस का दूध पीते और न उस पर सवार होते और यह समझते की यह काम 
परमेश्वर से कुर्बत (निकटता) का जरिया है, यहाँ उसी रस्म की तरफ इशारा है। 


चौथी चाल- 


फिर यह 5४॥ &5 £/& ६ «४४४६ और में उनको जरूर तअलीम दूँगा जिस से वह अल्लाह की 
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बनाई हुई सूरत को बिगाड़ा करेंगे। इस शब्द के मुताबिक मुफस्सिरीन के दो कोल हैं, कुछ मुफस्सिरीन 
ने तो इस को जाहिर माने पर लिया है और बुरे आमाल मुराद लिये हैं जैसे- 

जिन्दगी की उम्मीद में बच्चे के कान नाक छेद देना, बदन को सुई से गोद कर तिल बनाना, या नीले 
दाग देना, या औरतों का दातो को रेत कर बारीक व महीन बनाना या बच्चे के सर पर किसी के नाम 
की चोटी रखना या एक मर्ज जो अब आम है यानी दाढ़ी मुंडाना और कुछ उलमा ने फ्रमाया है कि 
मर्दों का काला खिज़ाब करना और मर्दों का औरतों की तरह बनना और औरतों का मर्दों की तरह और 
एक जैसा लिबास पहनना यह भी तगय्युर खल्किल्लाह” (अल्लाह की सृष्टि में बदलाव) में दाखिल है। 

मगर एक बात यहाँ समझ लेने की है कि यहाँ जाहिरी चीजों में हर तब्दीली की मज़म्मत (निन्दा) 
मक्सूद नहीं बल्कि जो तगय्युर (तब्दीली) फूसाद हो वह गलत है। जैसे “दाढ़ी मुंडवाना” वरना अगर कुछ 
इस्लाह (सुधार) होती हो तो कोई हर्ज नहीं है। 

जैसे- ख़त्ना करना, नाखून तरश्वाना और जिस तगय्युर में न फूसाद हो न इस्लाह, वह जायज 
होगा। जैसे- जानवरों का ख़स्सी कराना, मिक्दार सुननत से बढ़ी हुई दाढ़ी तरश्वाना, लेकिन फुसाद या 
इस्लाह के वजूद का असल शरीअत पर होगा न कि अपनी मर्जी पर। 

इसलिए कि हर जगह लोगों की राय अलग-अलग होती है, लिहाजा किसी को यह वस्वसा और 
इश्काल (शंका) न हो कि अगर दाढ़ी मुंडवाना तगय्युर खल्किल्लाह में शामिल है तो नाखून तरश्वाना और 
ख़त्ना कराना भी तगय्युर ख़ल्किल्लाह है, तो हर तगय्युर ((7थ्ा४०) मजम्मत ((०॥४0०॥॥) के लायक 
नहीं बल्कि वही तगय्युर होगा जो शरीअत में भी मज़म्मत के लायक हो और अगर वह तगय्युर शरीअत 
के न अनुसार सही और पसन्दीदा है तो वह गलत नहीं, बल्कि अफ़्जल है। 

कुछ मुफस्सिरीन ने तगय्युर ख़ल्किल्लाह” से यह मुराद लिया है कि अल्लाह ने हर इन्सान की असल 
फित्रत में तौहीद (एकेश्वरवाद) कुबूल करने की सलाहियत रखी है, मगर फिर भी शैतानी ख़यालात की 
वजह से कुफ्र व शिक और गुमराही में पड़कर मख्लूके इलाही (अल्लाह की सृष्टि) में तगय्युर पैदा करता 
है, अल्लाह की मुकर्रर की हुई बातों को बदलता है और उसके दीन को कुफ्र से, हलाल को हराम से 
और हराम को हलाल से तब्दील करवाता है। जो कोई किसी तरह इन बातों में मुब्तिला हो तो उसको 
समझना चाहिए कि कहीं शैतान के मुकूर्ररह (तयशुदा) हिस्सों में वह भी न दाखिल हो जाए। 

खुलासा यह है कि शैतान तुम्हारा हमेशा से दुश्मन और हासिद (ाईर्ष्यालु) है, वह अपनी दुश्मनी को 
साफ जाहिर भी कर चुका है और जब हजरत आदम (अलै०) को सज्दः तअजीमी न करने की वजह 
से मरदूद होकर निकाला गया तो उस वक्‍त यह कह कर आया था कि, ऐ खुदा! मैं तेरे बन्दों को जरूर 
गुमराह करुगा तो इस दुश्मनी और अदावत के बाद क्यों उस की पैरवी करते हो और क्यों उस के बहकाने 
पर अमल करते हो! 

अब जब शैतान की ख़बासत व शरारत और उस की कैफियत बयान हो चुकी तो इस में कुछ शक 
नहीं कि अपने सच्चे मअबूद हकीकी से कटकर जो कोई शैतान की मुवाफिकृत (अनुसरण) करेगा तो वह 
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सख्त नुक्सान में पड़ेगा। आगे इर्शाद होता है- 
“और जो शख्स अल्लाह तआला को छोड़कर शैतान को अपना रफीक बनाएगा वह शख्स खुले हुए 
नुक्सान में होगा।” 


शैतान की फ्रमॉबरदारी- 


जो शख्स अल्लाह तआला की इताअत छोड़कर शैतान की इताअत करेगा, शैतान को अपना दोस्त 
बनाकर उसकी पैरवी करेगा, उसके कहने पर चलेगा और अल्लाह व रसूल के फरमान को न मानेगा 
तो उस को खुला हुआ नुक्सान उठाना पड़ेगा, आखिरत में तबाही नसीब होगी और जन्नत को छोड़कर 
जहन्नम खरीदना होगा। 

इस से साफ मालूम हुआ कि अल्लाह के अहकाम को तोड़ना और उन पर अमल न करना बल्कि 
उस के खिलाफ चलना यह शैतान की मर्जी है और जहाँ तक हो सकता है वह इन्सान से वही काम करने 
को कहता है जिन से अल्लाह तआला ने मना किया है और इन्सान उस के बहकाने में आ जाता है क्योंकि 
वह बे-रोकटोक दुनियावी ख्वाहिशों को पूरा करने को कहता है और झूठे वादों में फंसाये रखता है इसलिए 
इन्सान को इस बात से आगाह किया जा रहा है और इस को अगली आयत में वाजेह (स्पष्ट) किया जा 
रहा है। 

“शैतान उन लोगों से वादे किया करता है और उनको उम्मीदें दिलाता है और शैतान उन से सिर्फ 
झूठे वादे करता है।” 


शैतान के वादे- 


जैसे शैतान यह समझता है कि तुम बेफिक्र रहो, मनमानी आजादी के साथ जिन्दगी गुजारो, दुनिया 
की लज़्जतें नसीब होती रहेंगी। रहा हिसाब-किताब जजा व सजा यह सब कहने सुनने की बाते हैं। न 
कहीं हिसाब है, न किताब, मर गये किस्सा ख़त्म और जो शख्स हिसाब-किताब और कियामत की जज़ा 
व सजा के इन्कार पर आमादा नहीं होता तो उसे यह बहकाता है कि अभी जिन्दगी बहुत पड़ी है, जल्दी 
क्या है आखीर वक्‍त में तीबः कर लेंगे अभी तो इस गुनाह में ऐसी लज़्जत है। इस हराम जरिये में ऐसी 
आमदनी है, मगर अल्लाह तआला आगाह फ्रमाते हैं कि शैतान उन से झूठे वादा करता है। 

आखीर में ऐसे लोगों का जो अल्लाह की इताअत छोड़कर शैतान की इताअत करते हैं उन का 
अन्जाम बतलाया गया और यहाँ आखीर आयत में इर्शाद होता है- 

“ऐसे लोगों को जो शैतान की राह चलते हैं उनका ठिकाना जहन्नम है और वह इस जहन्नम से 
बचने की कहीं जगह न पाएँगे कि वहाँ जाकर पनाह ले लें।” 

यहाँ उन लोगों का बयान हुआ जो अल्लाह की तरफ से मुँह मोड़कर शैतान की तरफ झुके हुए हैं 
और शैतान उन को उन की बेहूदा और गलत ख्वाहिशात में फुंसा देता है और झूठी उम्मीदें दिलाकर उन 
को तबाही की तरफ ले जाता है। अब उस के मुकाबिले में आगे अल्लाह, उस के रसूल और फ्रमाँबरदारों 
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का जिक्र फरमाया गया है कि जो शैतान को अपना दुश्मन समझते हैं, उनको जन्नत की बशारत दी गई है। 


(९9 ७ से, ०2००० 28 | 0७ ०5 5 एड सिविल पमल्चीन2 2 की १9 22 /|॥ 
90५3 20 ८४५ ७.० ८६ $ + ० 90 +9 
शैतान की अिबादत करने वाले मुश्रिकीन का अन्जाम बयान करने के बाद अल्लाह की जिबादत 
करने वाले एकेश्वरवादियों का अन्जाम बयान किया जा रहा है और मुश्रिकों के साथ शैतान के झूठे वादों 
के मुकाबले में एक अल्लाह को मानने वालों के लिए अल्लाह तआला के सच्चे वादों का जिक्र किया जा 
रहा है और अल्लाह तआला के वादे से ज्यादा सच्चा वादा किस का हो सकता है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
जब खुत्बः देते, तो कहते थे, “सब से सच्ची बात अल्लाह की बात है और सब से अच्छी हिदायत मुहम्मद 
(सल्ल०) की हिदायत है।” (मुस्लिम, नसई) 
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इब्ने अबी हातिम ने इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत नकल की है कि यहूद व नसारा ने कहा 
जन्नत में हमारे अलावा और कोई नहीं जाएगा और कुरैश ने कहा कि हम दोबारा जिन्दा नहीं किये 
जाएँगे। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई, कि तुम्हारी और अहले किताब की 
आरजुएँ (इच्छाएँ) कारगर न होंगी। 

आयात (१२३/१२४) के सबबे नुजूल के बारे में इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम वगैरह ने 
मसरूक से रिवायत नकल की है कि नसारा और मुसलमानों ने एक दूसरे के मुकाबिले में अपनी-अपनी 
खूबियों पर फूख किया और दोनों ने कहा कि हम लोग तुम लोगों से अफ़्जल हैं, तो यह आयत नाजिल 
हुई, कि 'ऐ मुसलमानों! और ऐ अहले किताब! किसी के अफ़्जल होने का तअल्लुक्‌ उस की खुश 
तमनन्‍नाओं से नहीं है” कि अपने मुँह मियां मिट॒ठू बनने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। इन्सान के अच्छा 
या बुरा होने का तअल्लुक उस के अमल से है जिस के आमाल बुरे होंगे, शिक और दूसरे गुनाहों का 
करने वाला होगा, उस का बदला मिलेगा और जो शख्स अमल सालेह करेगा, वह अल्लाह का मानने वाला 
होगा और जिबादतों में जिन्दगी गुज़ारेगा, तो इस का शुमार नेक लोगों में होगा और जन्नत में इस का 
मकाम होगा कि ऐ मुसलमानो! और ऐ अहले किताब! किसी के अफ़्जल होने का तअल्लुक्‌ उस की खुश 
तमनन्‍नाओं से नहीं है, अपने मुँह मियां मिट॒ठू बनने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। इन्सान के अच्छा या 
बुरा होने का तअल्लुक उस के अमल से है जिस के आमाल बुरे होंगे, शिक और दूसरे गुनाहों का 
मुरतकिब होगा, उसे उस का बदला मिलेगा और जो शख्स अमल सालेह (नेक अमल) करेगा, तो उस 
का शुमार नेक लोगों में होगा और जन्नत में उस का मकाम होगा। 
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इमाम अहमद ने हज़रत अबू बक्र बिन हज़रत अबू जुहैर से रिवायत नक़्ल की है कि हजरत अबू 
बक्र (रजि०) ने पूछा, 'ऐ अल्लाह के रसूल! इस आयत के बाद अब कीन निजात व फलाह (कामियाबी) 
की उम्मीद कर सकता है, कि हर बुराई का बदला मिल कर रहेगा?” तो आप (सल्ल०) ने फरमाया, ऐ 
अबू बक्र! अल्लाह आप की मग्फिरत फ्रमाए, क्या आप बीमार नहीं होते, क्या आप को ग़म नहीं होता, 
क्या आप को कोई परेशानी नहीं होती?” हज़रत अबू बक्र ने कहा, हा”, तो आप ने फ्रमाया, “यह भी 
तो बदला ही है ।” 
बुखारी व मुस्लिम ने हजरत अबू सईद खुदरी और हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “मुसलमानों को जब भी कोई तकलीफ, मुसीबत, 
बीमारी, गम या परेशानी होती है तो अल्लाह तआला उस के गुनाहों को मिटा देता है।” (बुखारी, मुस्लिम) 
९9 ४५ 6४8४ 84 3 46222 09 6५ 6४6: 
७ ४०009: 50 ५४ 5४५७ ०:३)६ 





इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने दीन-ए-इस्लाम का दूसरे तमाम अद्यान [(दीनों) पर 
फूजीलत (प्रधानता) बयान की है, कि उस आदमी के दीन से बेहतर किस का दीन हो सकता है, जिस 
ने अपनी पेशानी (माथा) अल्लाह के सामने झुका दिया हो, उस के सिवा किसी को अपना रब नहीं माना 
और अपनी जिन्दगी में अमले सालेह करता रहा और उस इब्राहीम के मिल्लत की इत्तिबअ (अनुपालन) 
करता रहा जिस ने शिक से पूरे तौर पर बद॒दिल होकर हक को अपनी जिन्दगी का शआर (निशान) बना 
लिया था। 

अल्लाह तआला ने इस आयत में इस्लाम की फजीलत दो बातों के ज़रिये बयान की है। 

पहली यह कि इस्लाम की बुनियाद एतिकाद और अमल दो चीजों पर है। इस्लाम आदमी से मुतालूबा 
(2७7970) करता है कि वह अल्लाह तआला को अपना रब समझे और उस के लिए दिल से इबादत 
का इज्हार करे, जिस की तरफ ४0 &६>»४ »... में इशारा किया गया है और ईमान के साथ अपनी जिन्दगी 
में अमले सालेह भी करता रहे। 

दूसरी बात यह है कि नबी करीम (सल्ल०) ने अल्लाह के बन्दों को इब्राहीम (अलै०) के दीन की 
तरफ दअवत दी और यह बात सब को मालूम थी कि इब्राहीम ने इन्सानों को सिफ एक अल्लाह की तरफ 
बुलाया और उन का दीन सब के नजदीक मक़बूल था, इसलिए अक्ल का तकाजा यह था कि मुहम्मद 
(सल्ल०) का दीन सब के नज़्दीक मक्बूल होता। 

इस के बाद फ्रमाया कि अल्लाह ने इब्राहीम को अपना खलील (दोस्त) बना लिया था। इस में 
इन्सानों को एक किस्म की तग्गीब दिलाई जा रही है कि जब इब्राहीम अल्लाह के ख़लील थे तो उन के 
दीन (दीने इस्लाम) को कुबूल करना चाहिए। 

इमाम इब्ने कृस्यिम (रह०) ने अपनी किताब “अल जवाबुल काफी” में लिखा है कि शब्द ख़लील' 
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माने कमाल-ए-मुहब्बत और बहुत ज्यादा मुहब्बत हैं, कि जिस के बाद दिल में किसी दूसरे के लिए कोई 
गुन्जाइश बाकी न रहे और यह मन्सबे अजीम सिफ इब्राहीम व मुहम्मद (अलै०) के लिए ख़ास था। 

मुस्लिम और हाकिम ने हजरत जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह बाहिली (रजि०)” से रिवायत नकल की है 
कि उन्होंने नबी करीम (सल्ल०) को वफात के पहले कहते हुआ सुना, “अल्लाह ने मुझे अपना ख़लील 
बना लिया है, जैसे इब्राहीम को अपना ख़लील बना लिया था।” 
(26, 3५25७ ५ 40 ४६-७८) ७ ५६ ७४:०४ ७५५ 

यहाँ अल्लाह तआला ने मश्हूर और साबित शुदा हकीकृत को बयान किया है कि आसमान व जमीन 
की हर चीज अल्लाह की मिल्कियत है, उस के कब्जे कुद्रत से कोई चीज बाहर नहीं, इसलिए वह मालिके 
कुल है सब को उस के आमाल का बदला जरूर देगा। 

कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ मनन्‍्शा यह बयान करना है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम 
(अलै०) को जो अपना खलील बनाया तो इस वजह से नहीं कि अल्लाह इब्राहीम की दोस्ती का मुहताज 
था, बल्कि यह तो अल्लाह की तरफ से इब्राहीम (अलै०) की बड़ी इज्जत व इकराम था। 

और बाज लोगों ने लिखा है कि इस का मकसद यह बयान करना था कि इब्राहीम का खलीलुल्लाह 
होना उन्हें उबूदियत (इबादत) से खारिज और उस से ऊँचा नहीं बना देता। 
(७9 (5 ८5 58 रा35: ५ ७४७४५४४ 7८0 32565: 

५४०४ ७४४४ ४5 ०४४४८०॥३६-४४-७-४ व 5१3 $# ५# ५ ६-४ ४३४ 

आयत के नुजूल के सिलसिले में राय यह है कि कुछ सहाबा-ए-किराम ने नबी करीम (सल्ल०) से 
औरतों के बारे में सवाल किया कि मीरास और दूसरे उमूर में उन के क्‍या हुकूक हैं? तो यह आयत 
नाजिल हुई। 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को खिताब करके फ्रमाया, आप कह दीजिए, “औरतों से 
मुतअल्लिक जो मसायल बयान नहीं किये गये हैं, उन के बारे में तुम्हें अल्लाह फतवा देता है और जो 
मसायल पहले से पिछली आयतों में बयान किये जा चुके हैं तो वह आयतें तुम्हें फतवा देती हैं, जिस की 
तिलावत तुम पहले से इसी सूरत की शुरु में कर आये हो”, यानी अल्लाह का फ्रमान है- 
3॥ 5580 65 ५७७४ (#६। $ |३४५४ ४ ४६: 2|4 और उस के बाद वाली आयतें। 

. इमाम बुख़ारी ने किताबुल्‌ तफ़्सीर में उरवह बिन जुबैर (रह०) से रिवायत नकल की है कि उन्होंने 
हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से ३७५४४ ४: ८॥३ के बारे में पूछा, तो उन्होंने फरमाया, यह यतीम 
लड़की के बारे में है, जो अपने वली (संरक्षक) की निगरानी में हो और उस के माल में शरीक हो और 
उस का वली उस के माल व जमाल (सुन्दरता) की वजह से उस से शादी करना चाहे, लेकिन उसे मुनासिब 
महेर न देना चाहे। अल्लाह तआला ने इससे मना फरमाया कि वह उस के महेर में इन्साफ किये बगैर 


सूर-ए-निसा नं० 4 44] पारा-5 


उस से शादी न करे ।” 

हजरत उरवह (रजि०) कहते हैं, हज़रत आइशा (रजियल्लाहु अन्हा) ने कहा, “लोगों ने इस आयत 
के बाद भी रसूलुल्लाह (सलल०) से सवाल किया तो यह आयत #:5॥- $:०$<-:8 नाजिल हुई ।” 
हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अल्लाह का फ्रमान ६9३5-४2 ८३.9 $ उस यतीम 
लड़की के बारे में है जिस का वली उस के खूबसूरत न होने की वजह से उस से शादी न करना चाहे 
और न किसी दूसरे मर्द से उस की शादी करने पर आमादा हो, क्योंकि वह डरता है कि दूसरा आदमी 
उस के माल में शरीक हो जाएगा इसलिए उसे जिन्दगी भर के लिए शादी से रोक देता है।” 

हजरत जुहरी से रिवायत है, अगर यतीम लड़की खूबसूरत और मालदार होती तो उस के वली उन 
से निकाह की ख्वाहिश रखते, मगर उन्हें इतना महर न देते जितना कि उन्हें कहीं और से मिल सकता 
था। अगर वह मालदार या खूबसूरत न होने की वजह से मरगूब (पसंदीदा) न होती तब वह उस से शादी 
न करते बल्कि किसी और से शादी की ख्वाहिश रखते। चुनाँचे जब रगबत (चाहत) न हो तो वह शादी 
नहीं करते तो उन्हें रगबत होने की सूरत में भी निकाह का हक नहीं है। 

सिवाय यह कि वह उन के साथ इन्साफ का सुलूक करें। मअरूफ (आम चलने वाला) महेर दें और 
दूसरे हुकूक अदा करें। (बुख़ारी) 

जमाने जाहिलियत में जिस तरह औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता था, उसी तरह छोटे 
बच्चों को भी हिस्सा नहीं मिलता था, इसलिए अल्लाह तआला ने फरमाया कि कमजोर बच्चों को भी उन 
का हिस्सा दो। जैसा कि अल्लाह ने शुरु सूरत में फरमाया है .४:४59॥ 05 5 ॥ 5४५४3 8 ५0 +& ०४ 
औलाद के बारे में हुक्म यह है कि लड़के को लड़की के दो गुना दिया जाए और यतीमों के साथ इन्साफ 
का मामला करो। जैसा कि अल्लाह ने शुरु सूरत में फरमाया ४7% #४.।#॥४ कि “यतीमों को उन का 
माल दे दो ।” 


ञः 
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अनुवाद- 

और अगर किसी औरत को अपने पति की ओर से ज़्यादती या बेरूखी का डर हो, तो इसमें 
उसके लिए कोई हर्ज नहीं कि वे दोनों आपस में मेल-मिलाप की कोई राह निकाल लें, और मेल -मिलाप 
अच्छी चीज़ है; और तबीअतों (स्वभाव) में कंजूसी तो होती है, और अगर तुम अच्छा व्यवहार रखो और 
डरते रहो, तो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी पूरी ख़बर रखता है; और तुमसे तो यह हो 
ही नहीं सकता कि औरतों के बीच (पूरी तरह) इन्साफ करो, चाहे तुम उसकी जितनी इच्छा रखते हो; तो 
ऐसा भी न करो, कि एक ही ओर लुढ़क जाओ और दूसरी को छोड़ दो कि गोया अधर में लटक रही हो 
(जैसे कि उसका पति खो गया हो,) लेकिन अगर तुम अपना व्यवहार ठीक रखो और (अल्लाह से) डरते रहो 
तो बेशक अल्लाह माफ करने वाला, रहम वाला है; ((30) और अगर दोनों अलग हो जाएँ, तो अल्लाह 
हर एक को अपने फज़्ल से बेपरवाह कर देगा, और अल्लाह बड़े फैलाव वाला, हिकमत वाला है। ((3]) और 
जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सब अल्लाह ही का है; और तुम से पहले जिन्हें किताब 
दी गयी थी, उन्हें और तुम्हें भी, हम” ने ताकीद की है कि “अल्लाह का डर रखो,” अगर तुम इन्कार करते 
हो, तो उससे क्या होगा? आसमानों और जमीन में जो कुछ है, सब अल्लाह ही का रहेगा, अल्लाह तो बेपरवाह 
तअरीफ के लायक है। (32) और आसमानों में जो कुछ है और ज़मीन में जो कुछ है, सब अल्लाह ही 
का है और काम बनाने के लिए अल्लाह काफी है। ((33) लोगो! अगर वह” चाहे तो तुम्हें हटा दे, और 
(तुम्हारी जगह) दूसरे लोगों को ले आए, और अल्लाह को इस पर पूरी कुदरत है। ([34) जो व्यक्ति दुनिया 
(में अमलों) का बदला चाहता है, तो अल्लाह के पास दुनिया, और आखिरत (दोनों) के लिए बदला है और 
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अल्लाह बड़ा सुनने वाला, देखने वाला है। ([(35) ऐ ईमान वालो! अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इन्साफ 
पर मजबूती से जमे रहो, चाहे वह खुद तुम्हारे अपने, या मा-बाप और नातेदारों के खिलाफ क्यों न हो; अगर 
कोई गनी हो, या फुकीर, अल्लाह (हर हाल में) दोनों से ज़्यादा हकृदार है, तो तुम अपनी इच्छा पूरी करने 
के लिए इन्साफ से न हटना, क्योंकि अगर तुम गलत चलोगे या जी चुराओगे, तो जो कुछ तुम कर रहे हो 
अल्लाह उसकी खूब ख़बर रखता है। ऐ ईमान वालो! अल्लाह और उसके रसूल और किताब पर 
ईमान लाओ जो उसने अपने रसूल पर उतारी है, और उस किताब पर भी, जो वह इससे पहले उतार चुका 
है; और जो अल्लाह और उसके फ्रिश्ते और उसकी किताबों, और उसके रसूलों, और कियामत के दिन 
का इन्कार करता है, वह गुमराही में बहुत दूर जा पड़ा। (37) जो लोग ईमान लाये, फिर इन्कार किया, 
फिर ईमान लाये, फिर इन्कार किया, फिर कुफ़ में बढ़ते चले गये; तो अल्लाह उन्हें हरगिज़ माफ न करेगा 
और न उन्हें सीधी राह दिखायेगा। 


८।> की ०9 ४23: 9 ६74: :0: 8-2 :2॥ 
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&। ..]$ अबुदाऊद और हाकिम ने हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत नकल की है, 
कि जब हजरत सौदह रजियल्लाहु अन्हा बूढ़ी हो गई तो उन को यह फिक्र हुई कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
उन को अलैहिदा कर देंगे, उन्होंने इस चीज का हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से इशारा किया, इस 
पर यह आयत नाजिल हुई। 

इमाम तिर्मिजी ने इसी तरह इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत नक़्ल की है और सईद बिन मन्सूर 
से सईद बिन मुसय्यब से रिवायत नकल की है, कि मुहम्मद बिन मुसल्लिमा (रजि०) की साहबजादी राफेअ 
बिन ख़दीज (रजि०) के निकाह में थीं, राफेअ को उन से कुछ लापरवाही हुई, बुढ़ापे की बिना पर या 
किसी और वजह से तो उन्होंने उन को तलाक देनी चाही, तो यह बोली कि तलाक मत दो और जो तुम 
चाहो वह हिस्सा मेरे लिए मुतअय्यन (तय) कर दो। इस पर अल्लाह तआला ने ८३५ $;:2 ..]$ यह 
आयत नाजिल फरमाई। 

इस रिवायत के लिए एक शाहिद (गवाह) मौजूद है, जिस को “इमाम हाकिम” ने बवास्ता सईद बिन 
मुसय्यब (रजि०) राफेअ बिन खुदैज (रजि०) से नकल किया है। 

'इमाम हाकिम” ने हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से नकल किया है कि यह आयत ६६ &.5॥$ 
एक शरूस के बारे में नाजिल हुई है जिस के निकाह में एक औरत थी और उस से औलाद भी काफी 
थी, उस शख्स ने उस औरत को तब्दील करना चाहा, मगर यह इस बात पर राजी हो गईं कि मुझे अपने 
पास ही रखो और मेरे लिए कोई हिस्सा मुतअय्यन न करो। 
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इब्ने जरीर ने सईद बिन जुबेर (रजि०) से नक़्ल किया है किया है कि जिस वक़्त यह आयत 
८७४ #70 0) $ नाजिल हुई तो एक औरत आईं और कहने लगीं अपने खर्चे से मेरे लिए कुछ हिस्सा 
मुतअय्यन कर दो, वह पहले इस चीज पर राजी हो गईं थीं कि उस का खाविन्द न उस को तलाक दे 
और न उस के पास आये। इस पर अल्लाह तआला ने (£40>:-2»$ नाजिल फरमाया। 

(लुबाबुन्नुकूल फी अस्बाबिन्नुजूल) 

इस आयते करीमा में शौहर और बीवी से मुतअल्लिक एक हुक्म बयान किया गया है, कि अगर 
बीवी को अपने शौहर की तरफ से बेरुखी का अन्दाज़ा हो, मिसाल के तौर पर उस के साथ एक बिस्तर 
में सोना छोड़ दे (यानी जीजियत का हक अदा न करे) या उस के इख़राजात (खर्चों) में कमी कर दे, या 
उस के साथ बेठना और बातचीत करना बन्द कर दे, तो दोनों के लिए मुनासिब यह है कि आपस में 
बेठ कर सुलह कर लें और इस बात पर इत्तिफाक कर लें कि शौहर उस का हक्‌ अदा करे, जैसा कि 
इस्लाम का तकाजा है। 

अगर ऐसा मुम्किन न हो और बीवी चाहती हो कि इज्दिवाजी (पति-पत्नी वाली) जिन्दगी कायम रहे, 
तो महर या इख़राजात का कुछ हिस्सा छोड़ दे या शौहर को कुछ और माल दे दे, या अगर उस के पास 
कोई दूसरी बीवी हो जिसे वह ज्यादा चाहता हो तो अपनी बारी के कुछ दिन उस को दे दे और शौहर 
उसे तलाक न दे और अगर यह दोनों ही सूरत मुम्किन न हो तो फिर शौहर तलाक दे दे, लेकिन सुलह 
में ही भलाई है। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि अपनी चीज़ किसी को न देना, इस मामले में बुख्ल 
से काम लेना हर इन्सान की फित्रत में दाखिल है, इसलिए बीवी को चाहिए कि शौहर को अपनी तरफ 
मायल करने के लिए अपने कुछ हुकूक से अलग हो जाए इसी तरह शौहर के बुख्ल को देखते हुए, उस 
की ओर से कम ही पर राजी हो जाए और ज्यादा माल का मुताल्बा करके उसे तंग न करे ताकि सुलह 
को अमली जामा पहनाना मुम्किन हो सके। 

इमाम बुखारी (रह०) ने हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत नकल किया है कि यह आयत 
ऐसी औरत के बारे में है जिस का शौहर अब उसे नहीं चाहता, उसे तलाक देकर किसी दूसरी औरत 
से शादी करना चाहता है, बीवी कहती है कि मुझे तलाक न दो और दूसरी शादी कर लो और मैं अपने 
नान, नफ़्के (खर्च) और अपनी बारी से अलग होती हूँ। 

हाकिम ने उरवह के वास्ते से हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत नकल की है, उन्होंने 
कहा, 'ऐ मेरे भांजे! रसूलुल्लाह (सल्ल०) बारी के मामले में हम में से किसी को किसी पर तरजीह नहीं 
देते थे और तक्रीबन हर दिन हम सब के पास आते थे, हर बीवी के करीब होते लेकिन छूते नहीं थे। 
यहाँ तक कि जिस की बारी होती उस के पास पहुँच जाते और वहाँ रात गुजारते।” सो जब बिन्त जमआ 
रजियल्लाहु अन्हा बूढ़ी हो गई और उन्हें डर हुआ कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) उन्हें छोड़ देंगे तो उन्होंने 
कहा, “या रसूलल्लाह! मैं अपनी बारी हजरत आइशा को देती हूँ, तो आप ने उसे कुबूल कर लिया।” 
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हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं, हम लोग कहा करते थे कि यह और इसी तरह के 
दूसरे हालात के बारे में आप (सल्ल०) ने इस लिए किया ताकि उम्मत के लिए आप का अमली नमूना 
हो सकें ।” इस के बाद अल्लाह ने शौहरों को खिताब करके फरमाया कि अगर तुम लोग अपनी बीवियों 
के साथ अच्छा बर्ताव करोगे और उन के मामले में अल्लाह से डरते रहोगे, तो अल्लाह तआला तुम्हारे 
आमाल को अच्छी तरह जानता है, उस का तुम्हें अच्छा बदला देगा। 
(209, ।३७६.० 5 # 485. 5 ५७१). | 5 | ८ 58 वीक 9 4. )॥ (2 (का |) हि >पल] (/०॥ 

802 ॥95 28 20 68 ४४४; 

इस आयत में अल्लाह तआला ने एक बड़ी हकीकृत को बयान किया है कि ऐ लोगों! तुम हजार 
कोशिश के बावजूद अपनी बीवियों के दर्मियान पूरी तरह मुसावात (बराबरी) नहीं कर सकते। इब्ने 
अब्बास, मुजाहिद और हसन बसरी वगैरह ने यही तफ़्सीर बयान की है। 

मुस्नद अहमद में हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत नकल की है कि नबी करीम (सल्ल०) 
अपनी बीवियों के दर्मियान बारी की तक्सीम में पूरा इन्साफ बरतते थे। फिर कहते, 'ऐ अल्लाह! जिस 
चीज का मालिक मैं हूँ उसे मैंने तक्सीम कर दिया और जिस का मालिक तू है मैं नहीं, (यानी दिल) उस 
के झुकाव के बारे में मुझे मलामत न करना ।” 

इसीलिए अल्लाह तआला ने नसीहत की है कि अगर किसी एक बीवी की तरफ तुम्हारा रुजहान 
हो, तो उस में तुम्हें हद से बढ़ना नहीं चाहिए कि दूसरी को आसमान व ज़मीन के दर्मियान लटकी हुई 
छोड़ दो। 

अस्हाबे सुनन ने हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, 
“जिस की दो बीविया हों और वह एक तरफ पूरे तौर से झुक जाएँ तो कियामत के दिन उस का एक 
धड़ गिरा हुआ होगा।” 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फरमाया, “अगर तुम लोग अपनी इस्लाह (सुधार) कर लोगे, बारी 
की तक्सीम में इन्साफ से काम लोगे और हर हाल में अल्लाह से डरते रहोगे, तो अल्लाह तआला बड़ा 
माफ करने वाला निहायत रहम करने वाला है।” 
श) 06.४ 28॥ 888. .८:७ 5828 ५४ 6655 

इस आयत में अल्लाह तआला ने वादा किया है कि अगर शौहर और बीवी में हर मुम्किन कोशिश 
के बावजूद सुलह न हो सके और दोनों एक दूसरे से खुश उस्लूबी के साथ अलग हो जाएँ तो अल्लाह 
तआला अपने फज़्ल व करम से दोनों को एक दूसरे से अलग कर देगा और उस से अच्छे रिश्ते का 
इन्तिजाम कर देगा। अल्लाह तआला वसीअ (विशाल) फज़्ल वाला और बड़ी हिक्मतों वाला है। 
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यहाँ आयात में अल्लाह तआला ने तीन बातों के बयान के साथ तीनों बार अपने लिए आसमानों 
और जमीन की मिल्कियत (सत्ता) का जिक्र और अपनी कुद्रत को साबित किया है। आयत (30) में 
शोहर और बीवी दोनों के राजी खुशी के साथ जुदा होने की सूरत में एक-दूसरे अच्छे रिश्ते का वादा किया 
है। इसलिए कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है, सब उसी की मिल्कियत है। 

आयत (3) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने पहले के अहले किताब को तक्वा की 
वसीयत की थी और ऐ मोमिनों! तुम्हें भी वसीयत करते हैं कि अल्लाह से डरो और काुफ्र न करो, कुफ्र 
करके तुम उस का कुछ न बिगाड़ सकोगे, इसलिए कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी 
की मिल्कियत है, वह हर चीज से पूरे तौर पर बेनियाज है। 

आयत (32/33) में फिर अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है 
सब उसी” की मिल्कियत है, इसलिए अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें तबाह कर दे और किसी दूसरी कोम 
को ले आये या इन्सान की जगह किसी दूसरी मख्लूक को ले आये। ऐ इन्सानों! तुम्हारी नाफरमानियों के 
बावजूद अल्लाह ने जो तुम्हें जिन्दा और बाकी रखा है तो इसलिए नहीं कि वह तुम्हें फना नहीं कर सकता, 
वह तो तुम्हें किसी वक़्त भी फूना करने की पूरी कुदरत रखता है, वह तुम्हारी बन्दगी से मुकम्मल (पूरे) 
तौर पर बेनियाज़ है और तुम्हारी नाफरमानी से उस की इज्जत व शान में कोई कमी नहीं होती। 
(६) ०४६८८.:४५४५०४०७॥२७ ७४५ 580४ (५758 ८४ 

इस आयत में अल्लाह तआला ने मोमिनों को आखिरत की तगीब दिलाई है कि कुछ लोग ऐसे होते 
हैं जो सिफ दुनियावी फायदों की ख्वाहिश करते हैं, जैसे मुजाहिद जिहाद के जरिये माल की नियत करे, 
हालाँकि अल्लाह तआला के पास दुनियावी फायदों के साथ आखिरत का भी फायदा है, तो बन्दा क्यों सिर्फ 
दुनियावी फायदों को तलब करे, या उन में से अफ़्जल का तलब क्यों न करे। कुर्आान करीम में इस माने 
की और भी आयतें आई हैं, जिन में अल्लाह तआला ने बयान किया है कि जो शख्स अल्लाह से सि्फ 
दुनिया चाहता है तो उसे अल्लाह दुनिया दे देता है और जो दुनिया व आखिरत दोनों चाहता है उसे अल्लाह 
दोनों देता है। 
६9 5#%<&0076-05%77986५700#%%% ८0 : 
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ट्जे कर्ज यह भा व जज हे गिल । 
8,2- ०१४०५ ९६० 


ब्या 
बह 


20०59॥59॥5/2/))॥ (5 इब्ने अबी हातिम' ने 'सुद्दी! से नकल किया है कि जिस वक़्त यह 
आयत रसूल (सल्ल०) के बारे में नाजिल हुई तो उस वक्त दो आदमी गनी और फृकीर रसूल (सल्ल०) 
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की खिद्मत में झगड़ते हुए आए और रसूल (सल्ल०) इस ख़याल से कि फकीर मालदार आदमी पर जुल्म 
नहीं कर सकता, फूकीर की हिमायत में थे, मगर अल्लाह तआला ने इस की मुमानिअत फ्रमाई मालदार 
और फकीर के दर्मियान इन्साफ करने का हुक्म दिया। 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने अहले ईमान को हुक्म दिया है कि वह दुनिया में इन्साफ 
के साथ रहें और अगर उन के पास कोई गवाही है तो उसे अल्लाह की रजा के लिए अदा करें, चाहे 
वह गवाही उन के वालिदैेन और दूसरे करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों न पड़ती हो। 

मुस्नद अहमद में हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रजि०) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने उन्हें खैबर के यहूदियों के फलों और अनाजों का अन्दाजा लगाने के लिए भेजा, तो यहूदियों ने उन्हें 
रिश्वत देनी चाही ताकि उन के साथ नर्मी करें तो उन्होंने कहा, “अल्लाह की कृसम, में तुम्हारे पास अपने 
सबसे महबूब शख्स का भेजा हुआ आया हूँ और तुम मेरे नज्दीक बन्दरों और सुअरों से भी ज्यादा बदतर 
हो, लेकिन उस जात की मुहब्बत और तुम लोगों से मेरी नफरत मुझ से बेइन्साफी नहीं करा सकती” 
तो यहूदियों ने कहा, आसमान व जमीन की बुनियाद इसी अदल व इन्साफ्‌ पर है।” 


(६9 39523 0:2४ 05880 ४ (४2९ 0५ ४. ६5000 ६४ 
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यहाँ खिताब आम मोमिनों से है, उन्हें कहा जा रहा है कि वह अपने ईमान में कुब्वत और साबित 
कृदमी पैदा करें और हर हाल में उस पर सख्ती से जमे रहें। आयत में किताब” का लफ़्ज दोबारा 
इस्तेमाल हुआ है। पहले से मुराद कुरआन करीम और दूसरे से मुराद तमाम आसमानी किताबें हैं। कुर्जान 
करीम के लिए “नज़्जला” का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए कुर्आन तेइस साल में लगातार नाजिल 
हुआ और दूसरी किताबों के लिए “अन्जला” का लफ़्ज इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कि वह किताबें एक बार 
में पूरी उतरा करती थीं, दोनों लफ़्ज़ों के माने में यही फक है। 

इस के बाद अल्लाह ने फ्रमाया कि जो शख्स अल्लाह, उस के फ्रिश्तों, उस की किताबों, उस के 
रसूलों और आखिरत के दिन का इन्कार करेगा वह हक्‌ की राह से भटक जाएगा और खुल्लम खुल्ला 
गुमराही में मुब्तिला हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह तआला का इन्कार तो कुफ्र है ही फरिश्तों, किताबों, 
रसूलों और आखिरत के दिन का इन्कार भी काुफ्र है, क्योंकि उन पर ईमान लाए बगैर और उस ईमान 
पर अमल किये बगैर ईमान का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने उन लोगों के बारे में ख़बर दी है जो पहले ईमान लाए 
फिर कुफ्र को कुबूल कर लिया, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गये और काुफ्र में बढ़ते ही गये, इसलिए 
अल्लाह तआला उन के गुनाहों को माफ नहीं करेगा और न हक की तरफ रहनुमाई करेगा, क्योंकि यह 
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बात बहुत मुश्किल मालूम होती है कि वह अल्लाह के लिए मुख्लिस और मोमिन बन जाएँ। इसलिए कि 
कभी ईमान का दावा करना और फिर उस का इन्कार कर देना और बार-बार अपने मर्जी की तरफ लौट 
जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि उन्होंने दीन को खिलौना बना रखा है, उन की नियत सही 
नहीं है। 

कुछ लोगों का ख़याल है कि इन से मुराद यहूद हैं, जो पहले तो हजरत मूसा (अलै०) पर ईमान 
लाए, फिर बछड़े की पूजा करके कुफ्र व शिक किया, फिर हजरत मूसा की वापसी के बाद उन पर ईमान 
ले आये, लेकिन फिर हजरत ईसा (अलै०) के जमाने में कुफ़ किया और जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) मब्जूस 
हुए तो उन का इन्कार करके अपने कुफ्र की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी और मौत तक इस काफ़र 
पर जमे रहे। आयत में मुनाफिकीन या यहूद के इसी संदेह वाले ईमान का बयान है, आम कुफ़्फार मुराद 
नहीं हैं। इसलिए कि काफिर अगर ईमान ले आये और अल्लाह के लिए मुख्लिस और सच्चा मोमिन बन 
जाए तो अल्लाह तआला उस की मग्फिरत (माफी) का वादा करता है और इस्लाम पिछले काफ़र में किये 
हुए गुनाहों को खत्म कर देता है। 


ञः 
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अनुवाद- 
मुनाफिकों (कप्टाचारियों) को खुशख़बरी सुना दीजिए “कि उनके लिए दुःख देने वाला अज़ाब है” 
जो ईमान वालों को छोड़ कर काफिरों को अपना दोस्त (राजदार) बनाते हैं, क्या यह उनके पास इज्जत 
तलाश रहे हैं? इज़्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। और “वह' तो तुम्हारे ऊपर इस 
किताब में हुक्म उतार ही चुका है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों का इन्कार किया जा रहा है 
और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो जब तक वे किसी दूसरी बात में न लग जाएँ, उनके पास न बैठो, 
वरना तुम उन्हीं जैसे हो जाओगे; बेशक अल्लाह मुनाफिकों (कप्टाचारियों) और काफिरों को जहन्नम में इकट्ठा 
करने वाला है; (यह वे लोग हैं) जो तुम्हारे लिए मुसीबत के पड़ने का इन्तिजार करते रहते हैं, तो 
अगर तुम्हें अल्लाह की ओर से फृत्ह (विजय) हुई, तो कहते हैं, “क्या हम तुम्हारे साथ न थे? और अगर 
काफिरों को हिस्सा मिल जाए तो कहने लगते हैं, “क्या हमने तुम्हें घेर नहीं लिया था?” और हमने तुम्हें ईमान 
वालों से बचा नहीं लिया था, तो अल्लाह ही तुम लोगों के बीच कियामत के दिन फैसला करेगा, और अल्लाह 
काफिरों को हरगिज़ मोमिनों पर काबू न पाने देगा। ((42) मुनाफिक (कप्टाचारी) अल्लाह के साथ धोखेबाजी 
कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह उन की चालों को उन्हीं पर उलट रहा है; और ये लोग जब नमाज़ के लिए खड़े 
होते हैं, तो बहुत ही काहिली से खड़े होते हैं, लोगों को दिखाते हैं, और अल्लाह को बहुत कम याद करते 
हैं; ((43) बीच में ही अटके हुए हैं, न इधर (ईमान वालों) के हैं, न उधर (इन्कारियों) के, और जिसे अल्लाह 
गुमराह रखे, उसके लिए तो तुम कोई राह नहीं पा सकते। ऐ ईमान वालो! मोमिनों को छोड़ कर काफिरों 
(इन्कारियों) को दोस्त मत बनाओ; क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह की खुली दलील (स्पष्ट तक) 
जुटाओ? बेशक मुनाफिक्‌ आग (जहन्नम) के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तुम उनका कोई मददगार 
न पाओगे; सिवाय उन लोगों के जो तौबः कर ले, और अपने आप को सुधार लें, और अल्लाह को 
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मजबूती से पकड़ लें, और अपने दीन को अल्लाह के लिए ख़ालिस (शुद्ध) कर लें, तो ऐसे लोग मोमिनों के 
साथ होंगे और अल्लाह मोमिनों को जल्द ही बड़ा बदला देगा। (47) अल्लाह को तुम्हें अज़ाब देकर क्या 
होगा, अगर तुम शुक्र गुजारी करो और ईमान ले आओ तो अल्लाह बड़ा कृद्रदान, इल्म वाला है। 
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इन आयतों में मुनाफिकीन का अन्जाम (अन्त) बताया गया है कि कियामत के दिन उन के लिए 
दर्दनाक अजाब होगा, इसलिए कि उन्होंने मोमिनों के बजाय काफिरों को अपना दोस्त बना लिया। 
इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि क्या काफिरों की दोस्ती से उन का मकसद कुव्वत व 
गल्बा हासिल करना है? तो यह उन की अपनी एक सोच है, इसलिए कि इज्जत व कुव्वत का मालिक 
तो सिफ अल्लाह है, वह जिसे चाहता है इज्जत और कामियाबी अता करता है। 
हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि इस आयत से मक़सूद लोगों को इस बात पर उभारना है कि 
वह सिर्फ अल्लाह के बन्दे बन कर रहें और उसी की ओर से इज्जत तलाश करें। 
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मुश्रिकीने मक्का अपनी मजलिसों में कुओन करीम का मज़ाक उड़ाते थे, इसलिए अल्लाह तआला ने 

मुसलमानों को उन के साथ बैठने से मना फरमाया और सूर: अनआम की आयत नं० (68) नाजिल की। 
38 02७३ » 8४६ ९५०७५ 3।३०४४ है 045 (०.56 ४2) 8 32% 220 25६ 
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“जब आप लोगों को देखें जो हमारी आयतों में ऐब निकालते हैं तो उन से किनाराकश हो जाइये, 
यहाँ तक कि वह किसी और बात में लग जाएँ और अगर आप को शैतान भुला दे तो याद आने के बाद 
फिर ऐसे जालिम लोगों के साथ न बेठिये ।” 

इस आयत के नाजिल होने के बाद मुसलमानों ने काफिरों के साथ बैठना छोड़ दिया। जब मुसलमान 
हिजरत करके मदीना मुनव्वरह आये तो यहूद और मुनाफिकीन के साथ उन की मजलिसों में बेठना शुरु 
कर दिया, जहाँ यहूद कुर्आन करीम का मजाक उड़ाते थे, तो यह कुर्आान करीम का मजाक उड़ाया जाना 
और तुम्हारा उन के साथ बैठना इस बात की दलील है कि अल्लाह की आयतों का इन्कार किये जाने 
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और उन का मजाक उड़ाये जाने पर तुम राजी हो। फिर कुफ़् और जहन्नम के अजाब के मुस्तहिक्‌ होने 
में तुम उन्हीं की तरह हो जाओगे, जैसा कि अल्लाह ने आगे फरमाया, “अल्लाह मुनाफिकीन और कुफ्फार 
को जहन्नम में इकट्ठा कर देगा।” 

'हाकिम” कहते हैं कि जो मुख़ालिफीन इस्लाम के साथ मुनाजिरह ()9020०) करने के लिए उन 
की मजलिसों में जाते हैं, उन के लिए कोई मुमानिअत नहीं, बल्कि उन्हें अज़ व सवाब मिलेगा और अगर 
किसी मजलिस में अल्लाह, रसूल या दीने इस्लाम का मज़ाक उड़ाया जा रहा हो तो जो शख्स इस से 
राजी होगा। 'इब्ने जरीर” ने 'जिहाक” का कोल नकल किया है कि हर वह आदमी जो दीन में कोई नई 
बात पैदा करता हो, वह इस में कियामत तक आता जाएगा। 

हजरत अबू मूसा अश्ञरी (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अच्छे और बुरे 
साथी की मिसाल ऐसी है, जैसे- खुश्बू बेचने वाला और लोहार की भट्टी धौंकने वाला, खुश्बू बेचने वाला 
आप को कुछ खुशबू हदिया कर देगा या तुम उस से ख़रीद लोगे या आपको उस से खुश्बू आएगी। जबकि 
लोहार या तो भट्टी से आप के कपड़े जला देगा या आप को बदबू आएगी।” (बुख़ारी) 

इस तरह हर वह अमल जहाँ दलायल शरजिया का मज़ाक उड़ाया जा रहा हो उस से बचना 
जरूरी है। 
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इस में मुनाफिकीन की एक दूसरी सिफत बयान की गई है जो मुसलमानों को उन से नफ़रत करने 
पर मजबूर करती है, यह मुनाफिकीन हर वक़्त मुसलमानों की फृतेह या शिकस्त का इन्तिजार करते रहते 
हैं और दोनों हाल में उन्हें सिफ अपना फायदा मक्सूद होता है। 

अगर अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को फतेह व नुस्रत मिलती है तो फोरन कहने लगते हैं कि 
क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, तुम्हारी फृतेह में हमारा भी दखल है इसलिए माले गनीमत में हमारा भी 
हिस्सा होना चाहिए और अगर पांसा पलट जाता है और काफिरों का वक्‍कषती तौर पर गल्बा हो जाता है, 
जैसा कि जंगे उहद में हुआ, तो वही मुनाफिकीन काफिरों के पास जाकर कहते हैं कि क्या हम तुम पर 
गालिब नहीं थे? क्या हम तुम्हें कृत्त नहीं कर सकते थे और कैद व बन्द से नहीं गुजार सकते थे? लेकिन 
हम ने यह सब कुछ नहीं किया, बल्कि मुसलमानों की हिम्मत पस्त करते रहे यहाँ तक कि तुम उन पर 
गालिब आ गये, वरना तुम तो हादिसे का शिकार हो चुके होते। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि कियामत के दिन अल्लाह तआला उन के दर्मियान फैसला करेगा 
यानी मुनाफिकीन इस से धोके में न आ जाएँ कि जबान से कलिमा शहादत पढ़ लेने की वजह से अगर 
दुनिया में उन की जान बची हुई है तो कियामत के दिन भी वह बच जाएँगे। कियामत के दिन उन की 
कोई शोबाजी काम नहीं आएगी और दुनिया में मुनाफिकीन की यह तमन्ना कभी पूरी न होगी कि 
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मुसलमानों का वजूद ही ख़त्म हो जाए। अल्लाह तआला काफिरों को मुसलमानों पर कभी ऐसा गल्बा नहीं 
देगा कि उन्हें बिलकुल ख़त्म कर दे। 
(9 >0क७ादइ/2:98583948४५:8/&#& 3 #; दक्। 

इस आयत में भी मुनाफिकीन के कुछ बुरे आमाल को बयान किया गया है। अल्लाह तआला ने 
फ्रमाया कि मुनाफिकीन अल्लाह को धोका देना चाहते हैं, अपनी जबान से तो ईमान का इज्हार करते 
हैं, लेकिन दिल में कुफ्र छिपाये होते हैं और अपनी कम अक्ली और नादानी की वजह से समझते हैं कि 
जिस तरह दुनिया में मुसलमानों को धोका दे रखा है और उन की जान व माल महफूज है, उसी तरह 
आखिरत में भी अज़ाब से बच जाएँगे, तो अल्लाह तआला भी उन के साथ वैसा ही बर्ताव करता है, कि 
दुनिया में उन की रस्सी ढीली कर देता है और उन्हें उन के हाल पर छोड़ देता है और इस तरह उन 
की जान और उन का माल महफूज रहता है ताकि धोके में पड़े रहें और आखिरत में उन का ठिकाना 
जहन्नम की सब से निचली खाई होगी। 

उन की एक सिफत (0०५४५) यह भी है कि वह जब नमाज के लिए आते हैं तो बोझल (सुस्त) 
जिस्म के साथ खड़े होते हैं, जेसे किसी ने उन्हें इस काम पर मजबूर किया हो, इसलिए कि उन की नियत 
नमाज की नहीं होती और न उस पर उन का ईमान होता है और न ही नमाज के सही तरीके व आमाल 
पर गौर करते हैं उन का मकसद तो लोगों को दिखलाना होता है ताकि उन्हें मुसलमान समझा जाए। वह 
अपनी नमाजो में बहुत कम अल्लाह को याद करते हैं, न वह खुशूअ व खुजूअ अपनाते हैं और न उन 
को पता होता है कि वह जबान से क्‍या पढ़ रहे हैं। 

नमाज से फरार तो मुम्किन न था वरना निफाक सामने आ जाता। उन की नमाज रुह् (हकीकृत) 
से खाली होती है, न दिल से वुज़ू करते हैं न अव्वल वक्‍त पहुँचने की कोशिश करते हैं। मस्जिद से ऐसे 
भागते हैं जैसे किसी बड़े मुसीबत में फंसे हुए थे और जिक्र व अज़्कार सिर्फ बराए नाम होता है। 

मुनाफिकत दो तरह की होती है, यानी अमली और एतिकादी। एतिकादी मुनाफिकृत ये हैं। 
एतिकादी निफाक्‌- 

() रसूलुल्लाह (सल्ल०) को झुठलाना (2) रसूलों की दी हुई किसी ख़बर को झुठलाना। (3) रसूल 
(सल्ल०) से बुग्ज रखना। (4) रसूल की दी हुई किसी चीज़ से बुग्ज रखना (5) दीन की तौहीन पर खुश 
होना। (6) दीन की नुस्रत (मदद) को पसन्द न करना। 
अमली निफाक्‌- 

(|) जब बोले तो झूठ बोले। (2) जब वादा करे तो झुठला दे। (3) जब अमानत रखी जाए तो ख़यानत 
करे। (4) जब झगड़ा हो तो फुहश कलामी पर उतरे। (5) जब मुआहिदा करे तो तोड़ डाले। 
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हजरत अबू हुरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया कि मुनाफिकीन पर कोई नमाज 
जिशा और फज्र से भारी नहीं होती अगर लोग इस सवाब को जानते जो कि इन नमाजों में है तो घिसट 
कर भी पहुँचते और मैंने इरादा किया कि मुअज्जिन (अजान देने वाले) से कहूँ कि वह तक्बीर कहे और 
किसी को इमामत का हुक्म दूँ और मैं आग का शोला लेकर उन लोगों के घरों को जला दूँ जो अभी तक 
नमाज के लिए नहीं निकले। (बुख़ारी) 

'हाकिम” कहते हैं, यह आयत दलील है कि नमाज में सुस्ती करना मुनाफिक की निशानी है। सहीहैन 
में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “मुनाफिकीन पर सब से भारी नमाज़ जिशा और फज्र की 
नमाज है।” 

और इमाम मालिक” ने मुवत्ता में हज़रत अनस बिन मालिक (रजि०)” से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “वह मुनाफिकीन की नमाज है, वह मुनाफिकीन की नमाज है कि आदमी 
बैठा रहे और जब आपफ्ताब जर्द हो जाए और शैतान की दो सींगो के दर्मियान पहुँच जाए, तो उठे और 
चार ठोकरें मार ले और उन में अल्लाह को बहुत ही कम याद करे |” (मुवत्त्ता) 


मुनाफिकीन की हालते निफाक्‌ पर मजीद रौशनी डाली गई है कि वह ईमान व काुफ़ के दर्मियान 
हैरान होते हैं, वह खुल कर न मोमिनों के साथ होते हैं और न काफिरों के साथ और उन में से कुछ 
को शक हो जाता है, तो कभी इधर मायल होता है और कभी उधर। 

बुख़ारी व मुस्लिम” ने इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने फ्रमाया, “मुनाफिक की मिसाल दो बकरों के दर्मियान हैरान बकरी की सी है, कभी एक की तरफ जाती 
है तो कभी दूसरे की तरफ, वह फैसला नहीं कर पाती कि किस के पीछे हो ले।” (बुख़ारी व मुस्लिम) 
(्‌ः) हाथी के ७४ 22083 5 550) एव; 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने इसी मुनाफिकीन की सिफृत से मुसलमानों को रोका है, 
कि ऐ ईमान वालो! काफिरों को अपना दोस्त न बनाओ और उन्हें मुसलमानों का राज न दो, अगर तुम 
लोग ऐसा करोगे तो अपने खिलाफ अल्लाह के नज्दीक हुज्जत कायम करोगे और अजाब के हकदार बनोगे। 

'हाकिम' कहते हैं, यह आयत दलील है कि ऐसे काफिर की दोस्ती (राजदार बनाना) हराम है (जो 
अपने कुफ्र पर जमे हो) लेकिन यहाँ इन्सानी हुकूक से मना नहीं किया गया है।” जुमख़शरी ने लिखा 
है कि सअसअ बिन सौहान'” ने अपने भतीजे से कहा, मोमिन के साथ मुख्लिसाना बर्ताव करो और 
काफिर व फाज़िर के साथ अच्छे अख्लाक से पेश आओ। फूाजिर तुम्हारे अच्छे अख्लाक से राजी हो 
जाएगा और मोमिन का तुम पर हक्‌ है कि उस के साथ मुख्लिसाना बर्ताव करो ।” 
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यहाँ मुनाफिकीन का अन्जाम बताया गया है कि वह जहन्नम की सब से निचली खाई में होंगे। आयत 
नं० (46) में अल्लाह तआला ने मुनाफिकीन के बुरे अन्जाम से उन लोगों को अलग करार दिया है, 
जिन्होंने निफाक से तौबः करके अमल सालेह की राह अख्तियार कर ली, काफिरों की दोस्ती छोड़ कर 
अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लिया और अपने दीन में अल्लाह के लिए मुख्लिस हो गये, अल्लाह तआला 
ने फरमाया कि वह आखिरत में मोमिनों के साथ जन्नत में कृयाम करेंगे। 

हदीस में मुनाफिकीन की सिफात बयान कर दी गई हैं। नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया “चार बातें 
जिस में पाई जाएँ वह पक्का मुनाफिक्‌ है और जिस किसी में इन चारों में से कोई एक बात पाई जाए 
तो उस में निफाक॒ की एक पहचान होगी, जब तक कि वह उस को छोड़ न दे। (वह बातें यह हैं-) 

- जब उस के पास अमानत रखी जाए तो ख़यानत करे। 2- जब बोले तो झूटी बात करे। 3-जब 
वादा करे तो वादा खिलाफी करे। 4- जब झगड़ा करे तो गालियाँ दे” । 

(सह्ीह बुखारी, अलू ईमान, बाब 24, हृदीस 34) 

नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “कियामत के दिन अल्लाह के यहाँ तुम उस को बद्तरीन लोगों 
में से पाओगे जो दोरुख़ा हो, कुछ लोगों के पास आये तो एक मुँह लेकर और बाज दूसरों के पास जाए 
तो दूसरा मुंह लेकर (हर जगह लगी लिपटी बात कहे |)” (सहीह़ बुख़ारी, अलू अदब, बाब 52, हृदीस 6058) 

हाकिम' ने मुस्तदरक में, बेहकी' ने शुअबुल ईमान में और 'इब्ने अबी हातिम” ने अपनी तफ़्सीर 
में हजरत मुआज बिन जबल (रजि०)' से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “अपने 
दीन को अल्लाह के लिए ख़ालिस कर लो, तुम्हें थोड़ा अमल भी काफी होगा ।” (हाकिम, मुस्तदरक) 
(9 9 6# 957 ६ 288 + एज व (००० 2) 6५७५ ०४ ००५ ४ 

यहाँ यह बताना है कि अज़ाब का दारोमदार कुफ्र पर है किसी और चीज पर नहीं । अल्लाह तुम्हें 
अजाब दे कर क्या करेगा, वह तो बेनियाज़ है, अजाब तो सिफ तुम्हारे कुफ़ का नतीजा है। इसलिए अगर 
ईमान व शुक्र के जरिये कुफ्र का इन्कार हो जाएगा तो अज़ाब भी बाकी नहीं रहेगा। इसलिए कि जो अल्लाह 
का शुक्र अदा करता है और दिल से ईमान ले आता है, तो अल्लाह को इस का इल्म होता है, इसलिए 
उसे उस का बेहतरीन अज्र अता करता है। 





९०56०» 
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आयत नं० 448 से 58 तक 
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अनुवाद- 

अल्लाह पसंद नहीं करता खुल्लम-खुल्ला बुरी बात (किसी को) कहने को, मगर वह जो मजलूम 
हो और अल्लाह खूब सुनता, जानता है। अगर तुम लोग भलाई खुल्लम-ख़ल्ला या छिपा कर करोगे, 
या किसी बुराई को माफ कर दोगे तो अल्लाह भी माफ करने वाला, कुदरत वाला है। जो लोग अल्लाह 
और उसके रसूलों का इन्कार करते हैं, और अल्लाह और उसके रसूलों में फर्क (विभेद) करना चाहते हैं 
और कहते हैं, “हम कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते” और ईमान और कुफ़ के बीच एक राह 
निकालना चाहते हैं; ([5]) वे पक्के काफिर हैं और “हमने” काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर 
रखा है। ((52) और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनमें से किसी में फर्क (विभेद) 
न किया(यानी सब को माना), ऐसे लोगों को अल्लाह बहुत जल्द बदला अता करेगा; और अल्लाह बड़ा माफ 
करने वाला, मेहरबान है। ((53) अहले किताब तुमसे मांग करते हैं, कि तुम उन पर एक किताब आसमान 
से उतार लाओ, तो यह मूसा से इससे भी बड़ी माँग कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, “हमें अल्लाह को खुले 
तौर पर दिखा दो,” तो उनके इस गुनाह की वजह से बिजली की कड़क ने उन्हें आ दबोचा; फिर वे बछड़े 
को अपना मअबूद बना बैठे, हालाँकि उनके पास खुली हुई निशानियाँ आ चुकी थीं, फिर 'हमने” उसे भी माफ 
कर दिया और मूसा को खुला हुआ गलबा (विजय) दिया। (54) और उनसे वादा (अहद) लेने के बाद तूर 
(पहाड़) को उन पर उठा दिया और उनसे कहा, “दरवाजे से सज्दः करते हुए दाखिल हो,” और उनसे कहा, 
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“सब्त (हफूते के दिन) के बारे में ज्यादती न करना,” और हमने” उनसे बहुत मज़बूत अहद (प्रतिज्ञा) लिया; 
(55) फिर उनके अहद (प्रतिज्ञा) तोड़ देने और अल्लाह की आयतों का इन्कार करने, और नबियों को नाहक 
कृत्ल करने, और उनके यह कहने की वजह से कि “हमारे दिलों पर पर्द पड़े हैं” बल्कि उनके कुफ (इन्कार) 
की वजह से अल्लाह ने उन पर मुहर लगा दी, तो यह बहुत ही कम ईमान लाते हैं, ((56) और उनके 
इन्कार की वजह से और मरयम के खिलाफ एक बड़ा बोहतान (आरोप) लगाने की वहज से (57) और 
उनके इस कहने की वजह से कि “हमने मरयम के बेटे ईसा मसीह, (जो) अल्लाह के रसूल (हैं), को कृत्ल 
कर डाला,” हालाँकि न तो उन्होंने कृत्त किया, और न उन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनको उनकी सी सूरत 
मालूम हुई; और जो लोग उनकी मुखालिफृत करते हैं वे उनके बारे में शक में पड़े हैं, और अटकल पर चलने 
के अलावा उनके पास कोई इल्म न था, और निश्चय ही उन्होंने उन (ईसा) को कत्ल नहीं किया; बल्कि 
अल्लाह ने उनको अपनी ओर उठा लिया, और अल्लाह गालिब ([प्रभुत्वशाली) हिकमत वाला है। 


:।> 79 ८. 3:49 35 ::0: 8-2 :2|। 
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:420 25.2 ') हिन्दा बिन सिरी' ने किताब “अल जुहद' में 'मुजाहिद' से नक़्ल किया है कि यह 
आयत 2४5) <>४ ' यानी अल्लाह तआला बुरी बात जबान पर लाने को पसन्द नहीं करते, सिवाय मज़लूम 
के। एक शख्स ने दूसरे शख्स को अपने यहाँ मेहमान रखा, लेकिन सही तौर पर मेहमानी का हक अदा 
न किया, उस ने वहाँ से आने के बाद लोगों से कहना शुरु किया कि मैं फूलाी साहब का मेहमान हुआ, 
लेकिन उस ने मेहमानदारी का हक अदा नहीं किया, इस तरह उस शख्स ने बुराई का इज्हार किया, लेकिन 
यह शख्स मजलूम था इसलिए «:|४८:#)| से इस के इज्हार की इजाजत दी गई। (तफ़्सीर इब्ने अब्बास) 

अल्लाह तआला को यह बात पसन्द नहीं कि आदमी अपनी जबान से बुरी बातें लोगों के सामने 
बयान करता फिरे। जैसे गाली-गलौज, गीबत, चुगलखोरी, बेकार में किसी को बदुदुआ देना, बदुजबानी और 
फिस्क व फुजूर के कलिमात जबान पर लाते रहना। इस से अलग सिफ वह शख्स है जिस पर जुल्म 
हुआ हो, तो उसे हक पहुँचता है कि हाकिम के सामने अपनी मजलूमियत बयान करे या जुल्म के लिए 
बदूदुआ करे। 

'इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से यही तफ़्सीर मन्कूल है। उल्मा ने जुल्म की बहुत सी सूरतें 
बताई हैं, आयत में वह तमाम सूरतें मुराद हैं। 

इस माने की वजाहत (97।भ१०70०॥) उस हदीस से होती है जिसे 'अबूदाऊद” और 'हाफिज अबू 
बक्र बज्जार' ने हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास 
आया और कहा, "मेरा एक पड़ोसी मुझे तकलीफ पहुँचाता है।” आप ने उस से कहा, “तुम अपना सामान 
निकाल कर रास्ते पर बैठ जाओ। उस आदमी ने ऐसा ही किया, जब कोई वहाँ से गुजरता तो उस से 
पूछता, क्या बात है?” वह कहता, “मेरा पड़ोसी मुझे तकलीफ पहुँचाता है तो हर आदमी कहता कि ऐ 
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अल्लाह! तू उस पर लअनत भेज दे, ऐ अल्लाह! तू उसे रुस्वा (बेइज्जत) कर ।” आखिरकार वह आदमी 
आया और कहा, अपने घर में चले जाओ। अल्लाह की कृसम, अब तुम्हें कभी भी नहीं सताऊंगा ।” 

मुजाहिद कहते हैं कि यह आयत एक ऐसे आदमी के बारे में नाजिल हुई थी, जिस के पास कोई 
मेहमान आया तो उस ने उस का ख़याल नहीं किया, इसलिए वह किसी दूसरे के पास चला गया और 
उस की बुरी आदत लोगों से बयान करने लगा। उस के लिए ऐसा करना जायज करार दिया गया। 

एक दूसरी रिवायत में और स्पष्ट किया गया है कि यह आयत ऐसे आदमी के बारे में है, जिस 
के पास कोई मेहमान आये और वह उस का ख़याल न करे, तो वह वहाँ से निकल कर लोगों से कहे 
कि फू्ला आदमी ने मेरा ख़याल नहीं किया और मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। 

हजरत अली (रजि०) से इस आयत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “कलिमा कुफ्र या और 
कोई बुरी बात जबान पर लाने को अल्लाह पसन्द नहीं करता, सिफ मज़लूम व मजबूर के लिए जायज 
है और इस की मिसाल शुरु में मक्का के वह मुसलमान हैं जिन पर क्रैश के कुफ़्फार जुल्म व सितम 
के पहाड़ ढ़ाते थे और उन से रसूलुल्लाह (सल्ल०) को गाली दिलवाते थे। चुनांचे हज़रत अम्मार (रजि०) 
ने ऐसा ही किया तो उन्हें कुफ्फार ने छोड़ दिया और उन के साथी को सूली पर चढ़ा दिया। हजरत अम्मार 
(रजि०) और उन के साथी के बारे में ही सूर: नहल की आयत (06) नाजिल हुई थी, जिस में उन 
के ईमान की शहादत दी गई है। 

मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स सच्चा ईमान वाला है और अपनी जान बचाने के लिए जबान 
से कोई कुफ्र अदा करता है तो गुन्जाइश है। जैसा कि हजरत अम्मार (रजि०) ने किया था और कुर्जान 
ने उन के ईमान की गवाही दी। 
€ट (2089४ ८६8 20 8| 8३८ ०४७६४ ४६३४४ ४६5४0 ८] 

जिस पर ज़्यादती हुई हो उस के लिए यह जायज करार दिया गया है कि वह अपना फैसला हाकिम 
के सामने पेश करे, लेकिन इस आयते करीमा में इस से बेहतर और अफ़्जल बात की तरफ रहनुमाई 
की गई है कि अगर कोई शखूस तुम्हारे साथ बुराई करे और तुम उसे माफ कर दो, तो तुम्हारे जेहन 
में यह बात रहनी चाहिए कि अल्लाह तआला अपने बन्दों को माफ करता है, हालांकि वह बदला लेने 
पर कादिर ((४७४७।०) है। इसलिए अगर तुम भी कुद्रत (20770) के बावजूद माफ कर देते हो, तो 
यकीन रखो कि अल्लाह खुले और छिपे सब को जानता है, वह तुम्हें कभी बर्बाद नहीं करेगा और तुम्हें 
इस का अच्छा से अच्छा बदला देगा। 

इमाम अहमद और इमाम मुस्लिम ने हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत नक़्ल की है कि माल 
सदकः करने से कम नहीं होता और जो शख्स दूसरों को माफ कर देता है, अल्लाह तआला उस को इज्जत 
देता है और जो शख्स अल्लाह के लिए तवाज़ोअ (इन्किसारी) अख्तियार करता है, अल्लाह उसे इज्जत 
व बुलन्दी अता करता है। (अहमद, मुस्लिम) 
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हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “माफ कर देने से 
अल्लाह तआला बन्दे की इज्जत को बढ़ा देता है।” (मुस्लिम) 

हजरत इब्ने उमर (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जिस ने किसी मुसलमान की 
पर्दापोशी (गलतियों को छुपाया) की कियामत के दिन अल्लाह उसकी पर्दापोशी करेगा।” (बुख़ारी) 
शत) ४5 ४८४ ७४8 ५:5% कक /७5020-259५ ७४:४0 8 
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इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा का कोल है कि यह आयत कअब बिन अशरफ और उस के 
साथियों के बारे में नाजिल हुई। 

यहूद (॥०४७) ने हजरत ईसा (अलै०) और मुहम्मद (सल्ल०) का इन्कार किया और नसारा 
((॥757»॥) ने खातिमुन्नबीय्यीन (४४ 9709॥०) हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का इन्कार किया। इस से 
मक्सूद यह बयान करना है कि जिस ने कुछ अम्बिया का इन्कार किया, तो उस ने सब का इन्कार कर 
दिया, इसलिए कि अल्लाह के तमाम अम्बिया पर ईमान लाना जरूरी है, जो ईमान का इज़्हार किया था 
वह अल्लाह के लिए नहीं था बल्कि ख्वाहिशे नफ़्स और किसी दुनियावी गरज़ के लिए था। 
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इन्हीं अहले कुफ्र को उन के कुफ्र के नतीजे में अजाबे अलीम (दर्दनाक अज़ाब) की धमकी दी है। 
52, ))॥ 6&.5 2४४ 0 5:20 ४5207 ४: 2६ ५०४ 80५ ४2 
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इस में नबी करीम (सल्ल०) की उम्मत की सिफृत (७॥07972८ ० 0००॥() बयान की गई है कि 
वह लोग अल्लाह तआला के नाजिल किये हुए हर किताब और नबी पर ईमान रखते हैं। इसीलिए अल्लाह 
ने उन से वादा किया है कि वह उन्हें उन का पूरा-पूरा बदला देगा और उन से अगर कोई गलती हुई 
होगी तो उसे माफ कर देगा और उन की नेकियों के बदले को कई गुना बढ़ा देगा। 
शु 2६553 ७ 5 0: 6 (४६570 028 03 ४६५ 
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«5९ (४ ८८४ इब्ने जरीर ने मुहम्मद बिन कअब' कर्जी से नकल किया है कि यहूदियों की एक 
जमाअत रसूल (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुई और कहने लगी कि मूसा हमारे पास अल्लाह की 
ओर से (तख्ती) लेकर आये। आप भी हमारे पास अल्वाह (तख्ती) लाएँ ताकि हम आप की तस्दीक करें। 
इस पर ८.5 से लेकर (५८६६६; तक यह आयमतें नाजिल हुईं, तो उन यहूदियों में से एक शख्स घुटने 
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के बल गिर पड़ा और बोला कि अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) पर, हजरत मूसा (अलै०) और हजरत 
ईसा (अलै०) पर और कोई चीज़ नाजिल नहीं की, इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल 
फुरमाई। ५.४ ६ 2॥ ,! 6 ५,............. 

'मुहम्मद बिन कअब' अलकर्जी, 'सुद्दी! और 'कृतादा” का कोल है कि यहूदियों ने रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) से मुताल्बा किया कि जिस तरह हजरत मूसा (अलै०) पर पूरी तौरेत लिखी हुई नाजिल हुई, 
उसी तरह आसमान से हमारे लिए कोई किताब उतरनी चाहिए, ताकि हम तुम पर ईमान ले आएँ। यह 
बात उन्होंने हठधर्मी और कुफ्र की वजह से कही थी, वरना रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर ईमान लाने के लिए 
तौरेत में बयान किये हुए दलायल के बाद उन्हें किसी दलील की जरूरत न थी। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि आप उन के मुताल्बे पर हैरत न करें, उन्होंने तो हजरत मूसा 
(अलै०) से इस से भी बड़ा सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि हमें अल्लाह को इन जाहिरी आँखो 
से दिखा दीजिए, तो आसमान से एक आग उतरी, जिस ने उन्हें अपनी गिरफ़्त में ले लिया और सब 
के सब हलाक हो गये। उन्होंने जब भी कोई निशानी देखी तो अपने जमाने के नबी से इस से बड़ी निशानी 
मांगा और उस वक्‍त तक खामोश नहीं हुए जब तक कोई ऐसी निशानी नहीं देख ली, जिस ने उन्हें ईमान 
लाने पर मजबूर कर दिया और जिस के बाद ईमान का कोई फायदा न रहा। 

यह लोग कभी भी दिल से ईमान नहीं लाए हमेशा कुफ्र को अपने दिल में बसाये रखा, अपनी फित्रत 
(५४४४०) के टेढ़ेपन और दिल में छिपे हुए कुफ़ की वजह से बछड़े को अपना मअबूद बनाकर उस 
की पूजा शुरु कर दी। जिस की तफ़्सील सूर: अअराफ' और सूरः ताहा” वगैरह में मौजूद है और जब 
हजरत मूसा (अलै०) कोहेतूर से वापस आये और दोबारा उन्हें तौह़ीद की दअवत दी और शिक पर उन 
की गिरिफ़्त की तब उन्होंने तौबः की और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। 

(54, 2950 3505 ४ ६5६7५ 2॥॥7 505४ (६3 50६, :38॥ 458: ६६६५ 
272 / 0 १४६. 

“बनी इस्राईल” ने 'तौरेत' के अहकाम पर अमल करने से इन्कार किया तो अल्लाह तआला ने उन 
से अहद ($827०2०॥7०॥०) लेने के लिए उन के सरों पर तूर पहाड़ को ला खड़ा किया इस पर वह मारे 
डर के सज्दे में गिर गये और पहाड़ की तरफ देखने लगे, कि कहीं उन के ऊपर गिर न पड़े। जिस का 
बयान सूर: अअराफ की आयत (१७१) में आएगा। 

अल्लाह तआला ने उन को हुक्म दिया था कि बैतुल मुकुद्दस में सज्दः करते हुए और (हित्ततुन” 
कहते हुए दाखिल हों (यानी ऐ अल्लाह! हम ने जिहाद छोड़ कर और तेरे हुक्म से मुँह मोड़कर जिन 
गुनाहों को किया है, तू उन्हें माफ कर दे) तो उन्होंने दोनों बातों की मुखालिफृत की, न सज्द: करते 
हुए दाखिल हुए और न ही हित्ततुन” कहा, बल्कि सुरीन (पीठ) की तरफ से दाखिल हुए और 
'हिन्तह” कहा। 
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हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “बनी इस्राईल को 
हुक्म दिया गया था कि शहर के दरवाजे में सज्दः करते हुए और (४.-) हमारी तौबः हमारी खताएँ माफ 
हो” कहते हुए दाखिल होना, लेकिन उन्होंने इस हुक्म को बदल दिया और (सज्दे के बजाय) सुरीनों के 
बल घसिटते हुए और (७६७७ ७ ६<) कहते हुए यानी (हब्बतुन फी शअरिही) कहते हुए शहर में दाखिल 
हुए। ए(सहीह बुखारी, अहादीसुल अम्बिया, बाब 28, हृदीस 3403) 

इसी तरह अल्लाह तआला ने उन्हें हफ़्ते के दिन मछली का शिकार करने से मना फ्रमाया और 
उस पर कायम रहने के लिए उन से बहुत ही सख्त अहद व पैमान लिया, लेकिन उन्होंने इस हुक्म का 
विरोध किया और बहाना करके हफ़्ते के दिन मछलियों को बन्द रखा और इतृवार के दिन उन का शिकार 
कर लिया। जिस की तफ़्सील सूरः अअराफ आयत नं० (63) में आएगी। 


ब्लड 


जो हर 
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आयत नं० (55) से लेकर (58) तक यहूद के उन जुर्मों का बयान है जिन की वजह से वह 
अल्लाह की लअनत के मुस्तहिक्‌ बने- 

- अल्लाह से किये गये तमाम अहद (प्रतिज्ञा) को तोड़ दिया। 

2- अल्लाह के भेजे गये दलायल व निशानियां और मोअजिजात का इन्कार किया। 

3- अम्बिया-ए-किराम की एक बड़ी तअदाद को कत्ल किया। 

4- घमण्ड में आकर कहा कि हमारे दिल पर पर्दे पड़े हैं उन में अम्बिया की बातें दाखिल नहीं होतीं तो 
हमारा कया कुसूर है, अल्लाह तआला ने उन की तर्दीद (रद्द) कर दी और कहा कि बात बिलकुल 
उल्टी है, अल्लाह ने उन के कुफ्र की वजह से उन के दिलों पर मुहर लगा दी, इसलिए अब हक्‌ 
बात कुबूल करने की क्षमता तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। 

5- हजरत मरयम (अलै०) पर जिना की तोहमत (8]थआ7०) लगाई और हज़रत ईसा (अलै०) को 
वलदुज्जिना (जिना से पैदा होना) बताया। 

6- दावा किया कि उन्होंने (हज़रत ईसा बिन मरयम'” को कृत्ल कर दिया था और बतौर मज़ाक कहा कि 
देखो “हम ने अल्लाह के रसूल को कृत्ल कर दिया।” 

(अल्लाह तआला ने उन के इस दावे की तदीद की और कहा कि उन्होंने हजरत ईसा को न कृत्ल 
किया और न फांसी दी, बल्कि वह शुब्हा में डाल दिये गये) इसीलिए अल्लाह ने कहा कि जिन लोगों ने 
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हज़रत ईसा (अलै०) के बारे में इख़्तिलाफ (000#707/4॥०7) किया है, दरअसल वह शक में मुब्तिला 
हो गये हैं, उन के पास इस बारे में कोई सही इल्म नहीं है, वह तो महज गुमान से एक बात कहते हैं। 
इसमें कोई शुब्हा नहीं कि उन्होंने हजरत ईसा (अलै०) को कृत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी 
तरफ बुला लिया था। 

हजरत अबू हरैरा (रजि०) कहते हैं, “उस जात की कुसम जिस के हाथ में मेरी जान है। अनक्रीब 
तुम में इब्ने मरयम आदिल हुक्मरों की हैसियत से नाज़िल होंगे। वह सलीब को तोड़ डालेंगे, खिन्जीर 
को मार डालेंगे, जिज़्या उठाएँगे, उस जमाने में माल की इतनी कसरत होगी कि कोई उसे कुबूल नहीं करेगा 
और एक सज्द: उनके नज़्दीक दुनिया और उस से बेहतर होगा और अगर चाहो तो पढ़ लो ।” 
६०४४ ५ ०5) ४ ०५७0 ७। 7 ०! )$ (ुखारी) 

हजरत ईसा (अलै०) के कत्ल और उन के फांसी पर चढ़ाये जाने के बारे में जो तफ़्सीलात इब्ने 
अब्बास रजियल्लाह अन्हुमा से रिवायत की जाती है, कुर्आन व सुन्नत से इन का सुबूत नहीं मिलता। 

सही बात तो यह है कि अल्लाह तआला ने हजरत ईसा (अलै०) के बारे में कुर्आान करीम में जो 
ख़बर दी है, सिर्फ उसी पर (तफ़्सील में दाखिल हँए बगैर) ईमान रखना चाहिए। यह जानना ज़रूरी नहीं 
कि अल्लाह ने यहूदियों को किस तरह शुब्हा में डाल दिया और हजरत ईसा का शबीह (अलै०) किसे 
बनाया गया? 
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अनुवाद- 
और अहले किताब में से कोई ऐसा न होगा, मगर उनकी मौत से पहले उन पर ईमान न लाया 
हो, और वह कियामत के दिन उन पर गवाह होगा। तो हमने” यहूदियों के जुल्म की वजह से 
(बहुत-सी) अच्छी पाक चीज़ों को उन पर हराम कर दिया, जो उनके लिए हलाल थीं और इस वजह से भी 
कि वह अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। और इस वजह से भी कि मना करने के बाद भी सूद (ब्याज) 
लेते थे, और इस वजह से भी कि लोगों के माल नाहक्‌ खाते थे, और उनमें से जो काफिर हैं, उनके लिए 
हमने” दुःख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है; मगर जो लोग उनमें से इल्म में पक्के हैं और 
ईमान वाले हैं, वे उस पर ईमान रखते हैं जो तुम्हारी ओर उतारा गया, और जो तुमसे पहले उतारा गया 
था; और नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते है, और अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं; 
यही लोग हैं जिन्हें “हम” बहुत जल्द बड़ा बदला देंगे। ([63) हमने” आपकी ओर उसी तरह वष्य की है 
जिस तरह नूह और उसके बाद के नबियों की ओर वह्य की थी और हमने” इब्राहीम, और इस्माईल, और 
इस्हाकू, और याकूब, और उसकी औलाद; और ईसा, और अय्यूब, और यूनुस, और हारून, और सुलेमान 
की ओर वह्य की और हमने दाऊद को जबूर भी अता किया। और बहुत से रसूल हुए जिनके हालात 
“हम” आप से पहले बयान कर चुके हैं, और कितने ही रसूल हैं जिनके हालात आपसे बयान नहीं किये; और 
मूसा से तो अल्लाह ने बातें कीं, जिस तरह बात-चीत की जाती है। (65) रसूल खुशखबरी देने वाले और 
डराने वाले (बना कर भेजे गये हैं, ताकि रसूलों के आने के बाद लोगों को अल्लाह पर इल्जाम का मौका 
न रहे, और अल्लाह ग़ालिब (प्रभुत्वशाली), हिकमत वाला है; ([66) लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि उसके 
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जरिये जो तुम्हारी ओर नाजिल किया है कि उसे उसने” अपने इल्म के साथ उतारा है और फरिश्ते भी गवाही 
देते हैं, और अल्लाह का गवाह होना ही काफी है। जिन लोगों ने इन्कार किया और अल्लाह की राह 
से रोका, वे भटक कर बहुत दूर जा पड़े। जिन लोगों ने इन्कार किया और जुल्म करते रहे, उन्हें 
अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा और न उन्हें राह ही दिखाएगा; सिवाय जहन्नम के रास्ते के, जिसमें 
वे हमेशा पड़े रहेंगे, और यह अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। (]70) ऐ लोगो! अल्लाह के रसूल तुम्हारे 
पास तुम्हारे रव की ओर से हक बात लेकर आए हैं, तो तुम ईमान लाओ (यही) तुम्हारे लिए बेहतर है; और 
अगर इन्कार करोगे तो (जान लो कि) जो कुछ आसमानों और जमीन में है, सब अल्लाह ही का है और 
अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। 
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इस आयत के बारे में उलमा-ए-तफ़्सीर के दो कोल हैं। 

एक कोल यह है कि हर यहूदी व नस्नानी अपनी मौत से पहले जब हालते निज़ाअ में होगा तो 
हजरत ईसा (अलै०) पर जरूर ईमान ले आएगा, लेकिन उस वक़्त का ईमान काम न आएगा। 'मुहम्मद 
बिन अल हनीफा', इक्रमा', 'मुजाहिद” और 'मुहम्मद बिन सीरीन” वगैरह का यही कोल है। 

दूसरा कोल यह है कि जब हज़रत ईसा (अलै०) आखिरी जमाने में आसमान से नाजिल होंगे और 
दज्जाल को कृत्ल करेंगे तो उस दौर का हर यहूदी व नस्रानी उन की वफात (मौत) से पहले इस बात 
पर ईमान ले आएगा कि हजरत ईसा (अलै०) को यहूदियों ने न कृत्त किया था और न फांसी दी थी। 
उस वक्त दीने इस्लाम के अलावा तमाम दीन खत्म हो जाएँगे और तमाम “यहूद व नसारा' हजरत ईसा 
(अलै०) की तरह दीने इस्लाम की पैरवी करेंगे। इब्ने जरीर” कहते हैं कि यही कोल ज़्यादा सही है। इब्ने 
कसीर ने भी इसी कोल की ताईद की है। 

बुख़ारी व मुस्लिम ने हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
फ्रमाया, “उस जात की कुसम जिस के हाथ में मेरी जान है, अनक्रीब इब्ने मरयम (यानी ईसा (अलै०)| 
तुम्हारे पास इन्साफ के साथ फैसला करने वाले की हैसियत से आएँगे, सलीब को तोड़ेंगे, खिन्‍जीर को 
कृत्ल करेंगे, जिज्ये को ख़त्म कर देंगे (यानी सिर्फ इस्लाम को कुबूल करेंगे) और माल की इस कृदर ज्यादती 
हो जाएगी कि कोई आदमी सदकः कुबूल नहीं करेगा। उस जमाने में एक सज्दः दुनिया और दुनिया में 
जो कुछ है सब से बेहतर होगा।” हजरत अबूहुरैरा (रजि०) ने कहा कि अगर चाहो तो यह आयत पढ़ो 
(और फिर यही आयत पढ़ी ॥ 

'मुस्दद अहमद” में हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि अल्लाह तआला उस जमाने में 
इस्लाम के अलावा दूसरे तमाम दीनों को ख़त्म कर देगा और हजरत ईसा (अलै०) “चालीस” (दिन, महीना 
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या साल) जिन्दा रहेंगे, इस के बाद उन का इन्तिकाल हो जाएगा और मुसलमान उन की नमाजे जनाज़ा 
पढ़ेंगे। 

सहीह मुस्लिम” में “नव्वास बिन समआन' की रिवायत है, “वह दिमश्क में मश्रिकी (पूरबी) मीनारा 
के पास उतरेंगे।” 

हाफिज इब्ने कसीर' ने बहुत से सहाबा-ए-किराम से कई हदीसें नकल की है जिस में हजरत ईसा 
(अलै०) के नुजूल की सिफृत और जगह का जिक्र आया है कि वह दिमश्क में मश्रिकी मीनारा के पास 
फुज़् की नमाज के वक्‍त उतरेंगे। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फरमाया कि कियामत के दिन (ईसा अलै०) अहले किताब के बारे 
में उन के उन आमाल के मुताबिक गवाही देंगे जिन को उन्होंने आसमान पर उठाये जाने से पहले देखा 
था और जिन का मुशाहिदा जमीन पर दोबारा उतरने के बाद करेंगे। 

'कृतादा' कहते हैं कि 'हजरत ईसा (अलै०)' शहादत देंगे कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया 
था और अल्लाह के लिए अपनी बन्दगी का इक्रार करेंगे। 
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यहाँ जुल्म” से मुराद वह बड़े-बड़े गुनाह हैं जिन को यहूदियों ने किया था और जिन का जिक्र 
आयत नं० (55/56/57) में आ चुका है। उन गुनाहों की वजह से अल्लाह तआला ने उन पर कुछ 
हलाल चीज़ों को हराम कर दिया, जो पहले से उन के लिए हलाल थीं। 

हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि इस तहरीम (हराम करने) से मुराद या तो यह है कि यहूदियों 
ने खुद तौरेत में तहरीफ (तब्दीली) करके अपने ऊपर कुछ हलाल चीजों को हराम बना लिया, या तो 
तकदीर (किस्मत) में अल्लाह ने ऐसा ही होना लिखा था या इस से मुराद यह है कि अल्लाह तआला ने 
तौरेत में कुछ ऐसी हलाल चीजों को हराम कर दिया जो पहले उन के लिए हलाल थीं और यह उन के 
गुनाहों की वजह से हुआ। उन्होंने अल्लाह के बहुत से बन्दों को सीधे रास्ते से रोका, सूद खाया, जबकि उन्हें 
इस से रोका गया था और लोगों का माल नाजायज रास्तों से खाया, मिसाल के तौर पर उलमा-ए-यहूद ने 
यहूदियों को उन की ख्वाहिश के मुताबिक फतूवे (2०८ांआं०१5$) दिये और उन से रिश्वत ली। 
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“रासिख़ फिल इल्म” पर सूरः आले इमरान की आयत नं० (7) की व्याख्या में तफ़्सील के साथ 
लिखा जा चुका है और ८४७$, से मुराद या तो अहले किताब के मोमिनीन हैं या मुहाजिरीन व अन्सार, 
यह वह तमाम लोग हैं जो रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर ईमान ले आये। 
मुहम्मद बिन इस्हाक वगैरह ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि अदी बिन 
जैद ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से कहा, 'ऐ मुहम्मद! हम नहीं जानते कि अल्लाह ने हजरत मूसा के बाद 
किसी दूसरे इन्सान पर कोई वह्य नाजिल की है।” तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई 
और बताया कि अगर अल्लाह ने मुहम्मद (सल्ल०) पर वह्य नाजिल नहीं की है तो यह कोई तअज्जुब 
की बात नहीं है, इस से पहले भी बहुत से अम्बिया पर उस ने वह्य नाजिल नहीं की थी। 
रसूलुल्लाह (सलल०) से पूछा गया आप पर वह्य कैसे नाजिल होती है? तो आप (सल्ल०) ने 
फ्रमाया “वह्य कभी तो मुझ पर घंटी की आवाज की तरह नाजिल होती है। नुजूले वह्य की यह कैफियत 
मेरी तबीअत पर बहुत भारी होती है और फिर जो कुछ वष्य में कहा जाता है उसे मैं याद कर लेता हूँ 
तो वह हालत ख़त्म हो जाती है और कभी फरिश्ता इन्सान की सूरत में मेरे पास आता है और मुझ से 
बातचीत करता है और जो कुछ वह कहता है मैं उसे याद कर लेता हूँ।” 
हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, “मैंने सख्त सर्दियों में नबी (सल्ल०) पर वह्य नाजिल 
होते देखी, चुनांचे जब वच्य मुन्कृतअ (ख़त्म) हो जाती तो आप की पेशानी से पसीना बहने लगता।” 
(सह्ीह़ बुखारी, बदउलू वह्य, बाब ।, हदीस 2) 
हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं, “मैंने देखा कि जब सख्त सर्दी के दिनों में आप 
(सल्ल०) पर वह्य उतरती फिर जब खत्म होती तो आप (सल्ल०) की पेशानी से पसीना फूट निकलता ।” 
(बुखारी) 
यहाँ अल्लाह ने नबियों का जिक्र हजरत नूढ़ (अलै०) के नाम से इसलिए शुरु किया, क्योंकि वह 
पहले नबी थे जिन्हें अल्लाह ने 'शरीअत' देकर भेजा था और 'जबूर” उस किताब का नाम है जो दाऊद 
(अलै०) पर उतारी गई थी। 
हाफिज इब्ने कसीर (रह०) ने उन पच्चीस अम्बिया के नाम जिक्र किये हैं, जिन के नाम अल्लाह 
तआला ने कुर्जान करीम में बयान किये हैं, अक्सर अम्बिया के नाम मालूम नहीं हैं। एक हदीस में उन 
की तअदाद एक लाख चौबीस हजार बताई गई है। इब्ने हब्बान ने अपनी किताब अलसहीहृ” में इसे 
रिवायत की है, लेकिन इब्ने जौजी ने मौजूअ (गलत) करार दिया है। 
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वह्य के कुछ तरीके बयान हुए हैं, लेकिन एक तरीका पर्दे के पीछे कलाम करने का है। यह फूजीलत 


हजरत मूसा (अलै०) को अता हुई। मेअराज के मौके पर आप (सल्ल०) को यह फृजीलत अता हुई। 
(तफ़्सील के लिए देखें-अलू शूरा, 5) 
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इस आयत के आखिर में अपने लिए सिफृते “कलाम” को साबित किया है। जम्हूर सलफ्‌ (अक्सर 
उल्मा) और अहले सुन्नत (सुन्नत के मानने वाले) का अकीदा है कि कुर्जन अल्लाह का कलाम है जिसे 
उस ने अपने रसूल हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर नाजिल किया। 

मोअतजिला (फिका) और कुछ दूसरे गुमराह फिकों ने इस का इन्कार किया है। मोअतजिला में से 
एक आदमी के बारे में “अबू बक्र बिन अय्याश' को मालूम हुआ कि उस ने इस आयत में तहरीफ (तब्दील) 
करके पढ़ा, यानी कलिमा “अल्लाह” को मफ्जूल (00००) बना दिया, तब माना यूँ हो जाएँगे कि 'मूसा' 
ने अल्लाह से बात की यानी अल्लाह ने मूसा से बात नहीं की, तो अबूबक्र ने कहा, इस तरह एक काफिर 
ही पढ़ेगा ।” इसीलिए कुछ उलमा ने कहा कि यह लोग कुर्आन की आयत # 55-3 ८5७, ४०३ ४५ ६5 
को क्या करेंगे। इस में तो फाअल “रब” है और यहाँ तहरीफ (तब्दीली) की कोई गुन्जाइश नहीं है। 


+ 5 बट जी य अंगों “ज कं जा हि *४] आजा ॥आ काकरता पाया षूँ हाजी, व आओ 
श्‌छ (४>] 30४ 0ज० बडे 50020) ८२० १७) ८०))० ३ ८४:४४ १००) 


इस में अम्बिया-ए-किराम की बेअसत का मकसद बयान किया गया है कि अल्लाह तआला ने उन्हें 
इसलिए मब्भूस किया ताकि वह ईमान वालों को जन्नत की खुशखबरी दें और काफिर को जहन्नम के 
अजाब से डराएँ ताकि कियामत के दिन इन्सानों के पास अल्लाह के सामने एह्तिजाज करने के लिए कोई 
बहाना बाकी न रहे, कि ऐ अल्लाह! तूने हमारी हिदायत के लिए रसूल क्‍यों नहीं भेजा था। 

सहीहैन में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
फ्रमाया, “अल्लाह तआला से ज़्यादा किसी को (बन्दों का) मअज़रत (माफी) करना पसन्द नहीं” | इसीलिए 
उस ने जन्नत की खुशखबरी देने और जहन्नम से डराने के लिए अम्बिया मब्भूस किये ताकि लोग 
अम्बिया की तअलीमात को अपना कर और अपने गुनाहों की माफी माँग कर अल्लाह की रजा के हकदार 
बन जाएँ। 
(७ 0०३४ 8.00 ("६६ ३ » ७११७-६४ ०७५३७॥ 5२४०० २००) ०.0] (५७ २ ६००४ २०५ ९ 

“इब्ने इस्हाक', इब्ने जरीर' और बेहकी' ने (अल दलायल” में इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा 
से रिवायत की है कि कुछ यहूदी रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास आये, आप ने उन से कहा, “अल्लाह की 
कुसम! मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरे रसूल होने का इल्म है” उन्होंने कहा कि हमें इस का इल्म नहीं, तो 
यह आयत नाजिल हुई कि अगर यह लोग आप के रिसालत की गवाही नहीं देते हैं तो न दें, अल्लाह गवाही 
देता है कि यह कुरआन उस ने आप पर उतारा है, उसे इस का इल्म है और फ्रिश्ते भी गवाही देते हैं और 
अल्लाह की गवाही काफी है। इस में नबी करीम (सल्ल०) को एक तरह की तसल्ली दी गई है। 


जड़ ब्डं ज् 


कि 52 र 5४ व की ् * है, 
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आयात नं० (67/68/69) में उन लोगों का अन्जाम बताया गया है जो कुफ्र की राह अख्तियार 
करते हैं और दूसरों को भी अल्लाह का दीन कुबूल करने से रोकते हैं कि अल्लाह न उन्हें माफ करेगा 
और न राहे रास्त की तरफ उन की रहनुमाई करेगा, बल्कि उन का ठिकाना जहन्नम होगा जिस में वह 
हमेशा रहेंगे। 
(0) ६४५ 8 ४:४८ ८२-४22॥ &7 0० 5८, 020 /02782.8॥ | 

9045७ ५-४ «0 ०७०७ (204 2३४ 

इस आयते करीमा में तमाम इन्सानों के लिए एलान आम है कि खातिमुन्नबीय्यीन (आखिरी नबी) 
मुहम्मद (सलल०) अल्लाह के रसूल हैं और आप दीने हक लेकर दुनिया वालों की हिदायत के लिए आये 
हैं। अल्लाह तआला ने फरमाया, 'ऐ लोगो! तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम उन पर ईमान ले आओ 
और अगर तुम कुफ्र की राह अपनाओगे, तो जान लो कि आसमान व जमीन उसी की मिल्‌कियत में 
है और वह तुम्हें अजाब देने पर कादिर है। कुछ उलमा ने इस की तफ़्सीर यूँ की है कि अगर तुम काफ्र 
करोगे, तो जान लो कि वह तुम से बेनियाज है, न तुम्हारे कुफ़ से उसे कोई नुक्सान पहुँचेगा और न 
तुम्हारे ईमान से कोई फायदा। 
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अनुवाद- 

([7]) ऐ अहले किताब! अपने दीन में हद से न बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक़ के सिवा कुछ 
न कहो; मसीह मरयम के बेटे, अल्लाह के रसूल और उसका “कलिमा' थे, जो उसने मरयम की ओर भेजा 
था; और उसकी ओर से एक रुह् थे, तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और न कहो (कि 
अल्लाह) “तीन” है- (इस से) बाज आ जाओ! यह तुम्हारे लिए ही बेहतर है- अल्लाह ही अकेला मअबूद 
है, और इससे पाक है कि उसके कोई औलाद हो, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सब 
उसी” का है; और अल्लाह ही काम बनाने वाला काफी है। (72) मसीह कभी अपने लिए बुरा नहीं समझते 
थे कि वे अल्लाह के बन्दे हों और न मुक॒र्रब फरिश्ते, (बुरा समझते है) और जो व्यक्ति अल्लाह की बन्दगी 
को अपने लिए बुरा समझेगा और घमंड करेगा, तो अल्लाह उन सबको अपने पास इकट्ठा करके रहेगा। 
([73) तो जो लोग ईमान लाए, और उन्होंने अच्छे काम किये, तो अल्लाह उन्हें उनका पूरा-पूरा बदला देगा 
और अपने फज़्ल से कुछ ज़्यादा ही देगा और जिन लोगों ने बन्दगी को बुरा समझा, और घमण्ड किया, उनको 
वह दुःख देने वाला अजाब देगा, और वे अल्लाह से बच पाने के लिए न कोई हामी (समर्थक) पाएँगे और 
न मददगार। ([74) ऐ लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से खुली दलील आ चुकी है और 6मने' 
तुम्हारी ओर खुला हुआ नूर भेज दिया है। ([73) तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाएं और उसको मज़बूत 
पकड़े रहें, उनको वह अपनी रहमत और फज्ल में दाखिल करेगा और अपनी ओर का सीधा रास्ता दिखा 
देगा। ([76) लोग आप से (कलाला के बारे में ) फृतृवा पूछते हैं, कह दीजिए, “अल्लाह कलाला (जिसका 
कोई वारिस न हो) के बारे में यह हुक्म देता है, “कि अगर कोई ऐसा मर्द मर जाए जिसके औलाद न हो, 
और उसकी एक बहन हो, तो जो कुछ उसने छोड़ा है उसका आधा हिस्सा उस बहन का होगा, और भाई 
बहन का वारिस होगा, अगर उस (बहन) की कोई औलाद न हो; और अगर (वारिस) दो बहनें हों, तो जो 
कुछ उसने छोड़ा है, उसमें से उनके लिए दो तिहाई हिस्सा होगा, और अगर कई भाई बहन (वारिस) हों तो 
एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर होगा।” अल्लाह तुम्हारे लिए हुक्मों को बयान करता है, ताकि तुम 
भटकते न फिरो, और अल्लाह हर चीज को जानता है। 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने ईसाईयों को दीन में ग्लू (बढ़ा-चढ़ा कर पेश) करने से 
मना फ्रमाया है, इसलिए कि हर दौर में यह बुराई उन के अन्दर दूसरों की बनिस्बत ((०गराएथ०) ज़्यादा 
पाई गई। उन्होंने दीन में रहबानियत (सन्यास) व औरतों से अलग रहने और हज़रत ईसा (अलै०) को 
अल्लाह का मकाम दिया, बल्कि अपने उलमा और राहिबों (पादरियों) तक को अपना मअबूद बना लिया। 
जैसा कि अल्लाह ने फरमाया &। ७३५ ८७ ७५९०7 #४ (९5) $ ५£॥(5 $.&5| कि उन्होंने अपने उलमा 
और राहिबों को मअबूद बना लिया। 

हजरत उमर (रजि०) कहते हैं कि मैंने आप (सल्ल०) को मेम्बर पर फ्रमाते हुए सुना है, “मेरी 
तअरीफ में ऐसा न बढ़ाओ जैसा कि नसारा ने हजरत ईसा (अलै०) बिन मरयम के बारे में किया बल्कि 
यूँ कहो कि मैं अल्लाह का बन्दा और उस का रसूल हूँ।” (बुखारी) 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “दीन में ग्लू (बढ़ा-चढ़ा 
कर पेश) करने से बचो। तुम से पहले लोगों को दीन में ग्लू (बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने) ने ही हलाक 
किया ।” (नसई) 

बुखारी ने हजरत उमर बिन ख़त्ताब (रजि०) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, 
“मेरी तअरीफ में हद से आगे न बढ़ो, जैसा कि नसारा ने इब्ने मरयम के सिलसिले में किया है, में 
अल्लाह का बन्दा हूँ, इसलिए मुझे अल्लाह का बन्दा और उस का रसूल कहो ।” 

इस हदीस में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उम्मते मुस्लिम को तम्बीह की है कि जिस बीमारी में नसारा 
मुब्तिला (790४०) हुए, उस में वह मुब्तिला न हों। नसारा ने हज़रत ईसा बिन मरयम को मकामे 
नुबूव्वत से उठाकर अल्लाह के मुकाम तक पहुँचा दिया और उन्हें अल्लाह का बेटा बना दिया, हालांकि 
अल्लाह ने उन्हें मरयम के पेट से बगैर बाप के हजरत आदम की तरह पैदा करके अपनी कुद्रते कामिला 
((०॥0//2 707०) की एक निशानी बनाई थी। वह अल्लाह के बन्दे और रसूल थे, इस से ज्यादा उन 
की हैसियत नहीं थी, लेकिन उन के मानने वालों ने उन्हें अपना मअबूद (इबादत के लायक) बना लिया। 

नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, जिस किसी ने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई 
मअबूद नहीं, वह एक ही है उस का कोई शरीक नहीं और बेशक हजरत मुहम्मद (सल्ल०) उस के बन्दे 
और उस के रसूल हैं और (इस बात की भी गवाही दी कि) बेशक हजरत ईसा (अलै०) भी अल्लाह के 
बन्दे और रसूल और उस का एक कलिमा (चिन्ह) हैं जो उस ने मरयम की तरफ डाला था और उसी 
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की तरफ से (पैदा की गई) एक रूह हैं, जन्नत और दोजख बरहक॒ (सत्य) हैं, तो अल्लाह तआला उस 
को जन्नत में दाखिल कर देगा चाहे उस के अमल कुछ भी हों (चाहे सजा भुगतने के बाद जन्नत में जाए 
या उस से पहले, मोमिन बहरहाल जन्नती है।”) (सहीह़ बुखारी, अह्ादीसुलू अम्बिया, बाब 47, हृदीस 3435) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मुसलमानों को आगाह किया कि ऐसा न करो, वह भी आप (सल्ल०) के 
मामले में हद से बढ़ जाएँ और उन्हें मकामे रिसालत से उठाकर मकामे उलूहियत तक पहुँचा दें। अफ़्सोस 
है कि रसूलुल्लाह (सलल०) जिस बात से डरते थे वही हुआ, बहुत से इस्लाम का दावा करने वालों ने 
आप (सल्ल०) को अल्लाह का मकाम दे दिया और आप को हाजत रवा (जरूरतों को पूरा करने वाला) 
मुश्किल कुशा (मुश्किल दूर करने वाला) और वह सब कुछ समझने लगे जो अल्लाह की कुद्रत और उस 
की सिफात में दाखिल हैं। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह तआला पर तोहमत (इल्जाम) न लगाओ, उसे 
ऐसी सिफात के साथ न जोड़ो जिन के साथ उस का जोड़ना मुहाल है। जैसे- यह एतिकाद (भरोसा) रखना 
कि अल्लाह अपनी मख्लूकात के अन्दर मौजूद है, अल्लाह और बन्दे में कोई फृक नहीं, इसलिए कि वह 
अपने बन्दों के साथ है या यह एतिकाद रखना कि अल्लाह की बीवी या उस का बेटा है। 

अल्लाह के अलावा कोई मअबूद नहीं, उस के अलावा कोई रब नहीं, इसीलिए हजरत ईसा बिन 
मरयम के बारे में ईसाइयों के अकीदे की तदीद करते हुए अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हज़रत ईसा 
बिन मरयम सिफ अल्लाह के रसूल थे। अल्लाह ने उन्हें बगैर बाप और बगैर नुत्फे के सिफ कलिमा “कुन! 
से पैदा किया, जिसे उस ने मरयम बिन्त इमरान तक हजरत जिब्रईल (अलै०) के फूँक के जरिये पहुँचा 
दिया और हजरत ईसा (अलै०) एक रुह थे, जिसे अल्लाह ने दूसरे तमाम मख्लूक व रुहों की तरह पैदा 
किया था और रुह् की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ हज़रत ईसा (अलै०) की इज्जत के लिए की है। 

कुछ उलमा-ए-तफ़्सीर ने लिखा है कि 'रुह” से मुराद मरयम की गिरेबान में हजरत जिब्रईल 
(अलै०) की वह फूँक है, जिस की वजह से अल्लाह के हुक्म से मरयम को हमल (2ट्टाधा०५) क्रार 
पाया और उस फूँक को 'रुह्र! इसलिए कहा गया कि वह एक हवा थी जो रुह् से खारिज हुई और उस 
की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ इस वजह से की कि वह अल्लाह के हुक्म से पाई गई थी। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जब हज़रत ईसा (अलै०) की पैदाइश की हकीकृत 
मालूम हो गई और यह भी मालूम हो गया कि वह अल्लाह के रसूल थे, तो फिर ईमान रखो कि अल्लाह 
अकेला है, उस की बीवी या बेटा नहीं और हजरत ईसा (अलै०) अल्लाह के बन्दे और उस के रसूल थे, 
इसलिए यह न कहो कि अल्लाह (अल्लाह, मसीह और मरयम) तीनों के मजमूओ (सामूहिक) का नाम है। 

हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा है कि नसारा के कुफ्र की कोई ह॒द नहीं और न उन के गुमराहियों 
की कोई इन्तिहा (#770 है, उन में से कुछ लोग हजरत ईसा (अलै०) को अल्लाह का बेटा क्रार देते 
हैं। ईसाइयों के बहुत से गिरोह हैं, जिन की मुख्तलिफ्‌ रायें हैं। कुछ मुतकल्लिमीन ने कहा है कि अगर 
दस नसरानी एक जगह जमा हो जाएँ, तो उन के आपस के इख्तिलाफ की वजह से ग्यारह मुख्तलिफ 
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अक्वाल (97 शिशा( ()977079$) पैदा हो जाएँगे। 
उलमा-ए-इस्लाम ने ईसाइयों के उस अकीदे तस्लीस की तदीद की है और साबित किया है कि यह 
अकीदा अक्ल के खिलाफ है। इस वक़्त ऐसे बहुत से ईसाई पाये जाते हैं जो हजरत ईसा (अलै०) को 
हकीकी मअबूद नहीं मानते, बल्कि उन का अकीदा है कि मअबूद हकीकी सिर्फ एक “अल्लाह” है। 
अल्लाह तआला ने ईसाइयों को खिताब करके कहा कि तुम लोग अकीदा तस्लीस से बाज आ जाओ 
इसी में तुम्हारे लिए भलाई है, इसलिए कि मअबूद सिर्फ एक अल्लाह है, वह इस अकीदे से पाक है कि 
उस का कोई बेटा हो, क्योंकि आसमान और जमीन की हर चीज उस की मिल्कियत है, तो यह कैसे 
मुम्किन है कि उस का पैदा किया हुआ उस का एक जुज्व (हिस्सा) बन जाए? तमाम मख्लूकात के मामलात 
अल्लाह के हवाले हैं और वह उन सब से बेनियाज है तो यह कैसे हो सकता है कि वह किसी को अपना 
बेटा बना ले, बेटा तो उस का होता है जो कमज़ोर हो, कमजोर और मुहताज होता है ताकि वह इस का 
कायम मकाम बन सके। 
(9 55 ८४३ ००४ ६ 550) 4: 2065 2४5 7 6.0 858 2/ 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला की तरफ से हज़रत ईसा (अलै०) के लिए ईसाईयों के बातिल 
अकीदे के खिलाफ अजीम शहादत है कि उन्हें अल्लाह का बन्दा होने से कब इन्कार हो सकता है, अल्लाह 
के लिए जिबादत तो वह इज्जत है जिस पर उन्हें नाज है, यही शहादत अल्लाह तआला ने मुकर्रब 
(करीबी) फ्रिश्तों के लिए भी दी है कि उन्हें भी अल्लाह के लिए अपनी जिबादत पर नाज है। 

इस के बाद अल्लाह ने फ्रमाया कि जो अल्लाह की जिबादत से मुँह मोड़ेगा और गुरूर से काम 
लेगा तो अल्लाह उन्हें कियामत के दिन वादा के अनुसार जमा करेगा और उन के बारे में अपना आदिलाना 
(न्याय युक्त) फैसला फ्रमाएगा। 


[73 ॥20.. 200) (8 ५024 2 | ५४० ३ ५०) ३१ पी कक पक ३ ३] (४)! 
दे १$ 2) 270 0१3 5४ (8७७ "० 38 (| [७ #६९५)७७४ 05-08 
पिछली आयत में अल्लाह की जिबादत से मुँह मोड़ने वाले को एक किस्म की धमकी दी गई है तो 
इस आयत में ईमान और अमल सालेह करने वालों को यह खुशखबरी दी गई है कि अल्लाह उन की 
नेकियों का पूरा-पूरा बदला देगा और आयत के आखिर में अल्लाह की जिबादत से मुंह मोड़ने वालों के 
अन्जाम को स्पष्ट कर दिया है कि अल्लाह उन्हें सख्त अजाब देगा और उस दिन अल्लाह के मुकाबिले 
में उन का कोई यार व मददगार न होगा। 


4 ४> ४१ ६ | कक एन हज अ्कुश कल जी. # आई | है एप 
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क्र. कक को गयी अजनबी हा हो. के फल 
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काफिरों के तमाम गिरोहों के अकायद की तदीद करने के बाद अल्लाह तआला ने तमाम इन्सानों 
को रसूलुल्लाह (सलल०) की रिसालत पर ईमान लाने की दअवत दी और कहा कि उन के नुबूव्वत की 
सदाकृत (सच्चाई) पर हुज्जत पूरी हो चुकी और हक को वाजेह (स्पष्ट) करने वाला नूर (कुर्आान करीम) 
आ चुका। अब जो लोग अल्लाह पर ईमान ले आएँगे और अपने तमाम कामों में उसी पर भरोसा रखेंगे 
तो अल्लाह उन के हाल पर रहम करेगा, उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा और उन के दर्जात बुलन्द करेगा 
और सिराते मुस्तकीम (सीधा रास्ता) की तरफ उन की रहनुमाई करेगा। 

हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अम्बिया में से हर 
नबी को जो (मोअजिजह) अता किया गया, लोग उस पर उसी के मुताबिक ईमान लाए। जो कुछ मुझे 
दिया गया है, वह यही वस्य (कुर्आन) है जो अल्लाह ने मेरी तरफ वह्य की है। लिहाजा मैं उम्मीद रखता 
हूँ कि कियामत के दिन मानने वालों के लिहाज से उन सब पर बढ़ जाऊंगा ।” (बुख़ारी व मुस्लिम) 

हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं कि मोमिनों की दुनिया व आखिरत में यह शान होती है कि वह दुनिया 
में अकीदा व अमल में राहे रास्त पर होते हैं और आखिरत में अल्लाह तआला उन्हें उस राहे रास्त 
पर डालेगा जो जन्नत की तरफ जा रही होगी। 
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इस आयते करीमा में 2]४ के मीरास की तफ़्सील बयान की गई है। जम्हूर उल्मा के नज्दीक 2[8 
उस मग्यित को कहते हैं जिस की न कोई औलाद हो और न वालिद | इस की तश्रीह इसी सूरत की आयत 
नं० (2) की तफ़्सीर में गुजर चुकी है। 

इस आयत के सबबे नुजूल के बारे में है कि यह फृत्वा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि०) ने 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा, जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत की है। उन्होंने कहा, “मैं मरीज था 
तो रसूलुल्लाह (सलल०) तश्रीफ लाए, आप ने व॒ुजू का पानी मुझ पर डाला तो मुझे होश आ गया /” मैंने 
कहा, “न मेरी कोई औलाद है और न मेरे वालिद जिन्दा हैं, मेरी मीरास का क्या हुक्म होगा?” तो यह 
आयत नाजिल हुई। 

कलाला की मीरास का हुक्म आयत नं० (2) में बयान हो चुका है। इस आयत में कलाला की मीरास 
के दूसरे पहलू का जिक्र है। जिस के मुतअल्लिक सहाबा (रजि०) ने वाजेह किया था। याद रहे कि आयात 
और सूरतों की तर्तीब हुक्मे इलाही से है, न कि किसी इन्सान का जाती अख्तियार है। 

आयत नम्बर (2) में कलाला के अख्याफी बहन-भाई (जिन की वालिदा एक हो मगर वालिद 
मुख्तलिफ हों) का जिक्र हुआ था, जबकि यहाँ हकीकी या अल्लाती (जिन के वालिद एक हों जबकि वालिदा 
मुख्तलिफ हों) बहन भाइयों का जिक्र है। 
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कलाला की तक़्सीम- 

कलाला की मीरास के तक़्सीम के सिलसिले में दो उसूल मद्देनजर रखे जाएंगे। 

अगर कलाला के हकीकी बहन-भाई मौजूद हों तो सौतेले महरूम रहेंगे और अगर हकीकी न हों 
तो विरासत सौतेले बहन-भाईयों में तक़्सीम होगी। 

कलाला के बहन भाईयों में मीरास औलाद की तरह तक़सीम होगी। यानी अगर सिर्फ एक ही बहन 
हो तो उसे आधा हिस्सा मिलेगा। दो से ज्यादा हों तो उन में दो तिहाई तक्सीम होगा। अगर एक ही भाई 
हो तो तमाम तर्का का वही वारिस होगा और अगर बहन भाई मिले-जुले हों तो मर्द को दो हिस्सा और 
औरत को एक हिस्सा मिलेगा। 

हजरत बरा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) पर जो आखिरी आयत नाजिल हुई वह सूरः 
निसा की आखिरी आयत है। (बुख़ारी) 

नोट- 

- मुस्नद अहमद में है कि हजरत जैद बिन साबित (रजि०) से शौहर और बहन के बारे में पूछा 
गया तो उन्होंने शौहर को आधा और बहन को आधा दिया और कहा कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने यही फैसला किया था। 

2- अगर कोई शख्स एक बेटी और एक बहन छोड़कर मरेगा तो जम्हूर के नज़्दीक बेटी को आधा (फर्ज 
की हैसियत से) और बहन को आधा (अस्बा होने की हैसियत से) मिलेगा। इब्ने अब्बास और इब्ने 
जुबेर रजियल्लाहु अन्हुम के नज़्दीक बहन को कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि इस आयत में बहन 
के वारिस होने के लिए यह शर्त है कि मय्यित की औलाद न हो। 

3- अगर कोई शख्स एक बेटी, एक पोती, और एक बहन छोड़कर मरे तो बेटी को आधा, पोती को 
छठा हिस्सा और बाकी एक तिहाई बहन को मिलेगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने यही 
फैसला किया और कहा कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने यही फैसला किया है। (बुखारी) 

4- अगर औरत का शौहर या उस की माँ की तरफ से कोई भाई है तो वह अपना हिस्सा पाएगा और 
बाकी माल सगे भाई को मिलेगा। 

5- अगर मस्यित की दो या ज्यादा बहने हों तो उन्हें दो तिहाई माल मिलेगा। जम्हूर (अक्सर) ने दो बेटों 
की विरासत का हुक्म इसी से लिया है। जैसे- बहनों की विरासत का हुक्म सूरः निसा की आयत नं० 
(।) से लिया गया है जिस में बेटों की विरासत का हुक्म बयान हुआ है। आयत यह है 
250 ४३ ४8,८८8 69 श। ६४८७४ बस अगर दो से ज्यादा औरतें हों तो उन्हें तके का दो तिहाई 
मिलेगा। 

6- अगर मग्यित के भाई और बहन दोनों हों तो मर्द को औरत के दो गुना मिलेगा। आयत के आखिर 
में अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों! अल्लाह ने यह अहकाम इसलिए बयान कर दिये 
हैं ताकि तुम इन मसायल में हक छोड़कर अपनी तरफ से कोई गलत फैसला न कर बैठो। 


(भाग-5) 
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सूरः माइदा का संक्षिप्त परिचय 
सूरः का नाम- 

इस सूरः के पद्धहवें रुकूअ में 'माइदा” का लफ़्ज आया है। 'माइदा” अरबी में 'खानों से सजे हुए 
दस्तरख्वान' को कहते हैं। हजरत ईसा (अलै०) के हवारियों (करीबी मान वालों) ने आप से दस्तरख्वान 
की माँग की थी कि आसमान से माइदा यानी खाने का दस्तरख्वान उन के लिए उतरे। इस वाकिये का 
इस सूरः में बयान है, इसीलिए इस सूरः का नाम माइदा” है। इस सूरः को ६६% भी कहा जाता 
है। लफ़्ज़ उकूद जमा (बहुवचन) है अक्द की, जिस के माने अहद व इक्रार के हैं जो पहले ही लफ़्ज 
में आया है, लेकिन मशहूर नाम माइदा ही है। 
जमान-ए-नुजूल- 

यह सूरः मदनी है और मदनी सूरतों में कुछ हजरात ने इस को आखिरी सूरः भी कहा है। कुछ 
ने सूरः &॥ ४ £#५।$| को आखिरी सूरः कहा है। इस 'सूरः माइदा” के कुछ हिस्से 'हुदेबिया” के सफर 
में और कुछ फृतेह मक्का के सफर में और कुछ 'हज्जतुल विदाअ” (मुहम्मद (सलल०) का आखिरी हज) 
के सफर में नाजिल हुए हैं। इस तरह इस सूरः के नाजिल होने का जमाना 6 हि० से 0 हि० तक का 
है। इसी सूर: की मशहूर आयत 83% ०3) &< 85 ४ ४0५ <38 ५३.०7 25 5 
मैदाने अरफात में 9 जिल॒हिज्ज 0 हि० को हज्जतुल्‌ विदाअ' के मौके पर नाजिल हुई जो इस्लाम और 
मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और जबरदस्त इनूआम है, इस में अल्लाह तआला ने 
बताया है कि आज के दिन तुम्हारे दीन को मैंने हर तरह मुकम्मल कर दिया और मैंने तुम पर अपना 
इनूआम पूरा कर दिया और मैंने इस्लाम को तुम्हारा दीन बनने के लिए हमेशा को पसन्द कर लिया यानी 
कियामत तक तुम्हारा यही दीन रहेगा, इस को मन्सूख (निरस्त) करके दूसरा दीन न दिया जाएगा। 

हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि 'सूरः माइदा” उन सूरतों में से है जो 
आखीर में नाजिल हुईं जो चीज़ इस में हलाल पाओ उस को हलाल जानो और जो हराम पाओ उस को 
हराम जानो। 

'मुस्दद अहमद” में “हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर” (रजि०) से रिवायत है कि सूरः 'माइदा” रसूल 
(सलल०) पर उस वक्‍त नाजिल हुई जबकि आप सफर में ऊंटनी पर सवार थे। नुजूले वह्य के वक्‍त 
जो गैर मामूली बोझ और गिरानी (परेशानी) हुआ करती थी उस का जुहूर इस वक्त भी हुआ यहाँ तक 
कि ऊंटनी बैठ गई तो आप (सल्ल०) उस से नीचे उतर आये। यह सफूर बजाहिर “हज्जतुलू विदाअ” 
का सफर है जो 9 हि० में पेश आया और उस से वापसी के बाद नबी करीम (सल्ल०) की दुनियवी 
जिन्दगी लगभग 80 दिन रही। इस से भी जाहिर है कि यह सूरः कुर्आन के आखिरी दौर में नाजिल हुई 
है। मौजूदा तर्तीब कुर्आनी के लिहाज से यह कुर्जान पाक की पॉँचवी सूरः है, मगर नुजूल के एतिबार से 
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इस का शुमार जिन्होंने इस को आखिरी सूरः तस्लीम किया है 4 लिखा है। इस में ।20 आयात, 6 
रुकूुआत, 2842 कलिमात और 3464 हुरूफ हैं। 


चार बड़े विषय- 


() इस्लाम के मानने वालों को मजहबी और सियासी जिन्दगी के बारे में अहकाम व हिदायात दी गई हैं। 
जैसे- हज के आदाब, खाने-पीने की चीजों में हलाल व हराम के हुदूद (हद), वुजू, गुस्ल और तयम्मुम 
के तरीके, बगावत, चोरी की सजाएँ, कृसम तोड़ने का कफ़्फारा, हुरमत शराब वगैरह के अहृकाम। 

(2) अहले इस्लाम को नसीहत की गई है कि तुम एक हुक्मरोीं काम बन चुके हो, इसलिए सख्त आज्माइश 
के दौर में कृदम रख रहे हो। इस आज्माइश से हुस्न व ख़ूबी और सलामती के साथ किस तरह 
निकल सकते हो? 

(3) यहूद का जोर टूट चुका था और दक्षिणी अरब की लगभग तमाम यहूदी बस्तिया मुसलमानों की 
निगरानी में आ चुकी थीं। इस मौके पर उन को फिर दअवते हक और उन के गलत रवैये पर तम्बीह 
की गई। 

(4) आखीर में हजरत ईसा (अलै०) के वाकिआत का बयान है और इसी पर सूरः को खत्म फ्रमाया 
गया है। उलमा ने लिखा है कि इस सूरः में तमाम सूरतों से ज्यादा अहकामे शरीअत बयान किये 
गये हैं। 

७ पहले रुकूअ में इस सूरः की शुरुआत ईमान वालों से हुई थी जिस में कहा गया था कि 
जो अहद व पैमान तुम अपने जिम्मे ले लो उसे पूरा करो। फिर खाने-पीने में कुछ हराम चीजों को बयान 
किया गया। जैसे- मरे हुए जानवर का खून, सुअर का गोश्त वगैरह। औरतों को हुस्ने सुलुक की तअलीम 
दी गई है और बतलाया गया है कि औरत व मर्द के दर्मियान निकाह ही के जरिये जायज तअल्लुक्‌ होना 
चाहिए। फिर इसी पहले रुकूअ में इस्लाम के आखिरी मजहब होने और इस दीन के मुकम्मल होने का 
एलान है। 

७ दूसरे रुकूअ में वुजू और गुस्ल का तरीका और अहकाम बतलाये गये हैं। फिर मर्ज की 
हालत में या पानी न मिलने की सूरत में “तयम्मुम” की इजाजत दी गई है। फिर उम्मते मुस्लिमा के फरीजा 
इन्साफ और शहादते हक की याद दिलाइ गई है। इन्साफ को अल्लाह पर भरोसा करने का दर्स दिया 
गया है। 

७ तीसरे रुकूअ में उन सिफात (गुण) व शरायत को बताया गया है जिन की वजह से अल्लाह 
के करीबी होने का दर्जा हासिल हो सकता है और वह यह हैं नमाज, जकात, सारे अम्बिया पर ईमान, 
तब्लीग-ए-दीन, जिहाद के लिए माली मदद। फिर यहूद की दुनिया परस्ती का जिक्र है कि उन्होंने चन्द 
रोजा जिन्दगी के बदले आखिरत बेच डाली है। साथ में यहूद को इस्लाम की दअवत दी गई और कहा 
गया कि कल कियामत में न कहना कि कोई डराने वाला न आया देख लो यह आखिरी नबी आ गये और 
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अब हुज्जत पूरी हो गई। 

७ चोथे रुकूअ में उस वाकिये का जिक्र है, जिस में हजरत मूसा (अलै०) की दअवत और 
जिहाद के लिए उन की पुकार का जवाब किस तरह कितने ह्ीलों और बहानों से यहूदियों ने दिया था क्योंकि 
यहूद की तो हमेशा से यह खसलत (0४०५9 या आदत) रही है कि हक अख्तियार न करते और 
तरह-तरह के हीले व बहाने निकालते थे यहाँ तक कि एक मौके पर उन्होंने हज़रत मूसा (अलै०) से 
यह तक कह दिया कि आप और आप का रब दोनों जाओ, लड़ो हम तो यहीं बेठे हैं, साथ ही बुज्दिली 
की मजम्मत (निन्दा) की गई और बताया गया कि दुनिया व आखिरत में कामियाबी दिलेरी और साबित 
कृदमी से हासिल हो सकती है। 

७ पॉचवें रुकूअ में हजरत आदम (अलै०) के दो बेटे हाबील व काबील के मशहूर वाकिये 
का जिक्र करते हुए बताया गया है कि हसद निहायत बुरी चीज़ है, इस से बचना चाहिए। फिर बतलाया 
गया है कि जो शख्स किसी बुराई और किसी गुनाह की बुनियाद कायम करता है तो जब तक दुनिया में 
वह गुनाह होता रहेगा उस के अज़ाब में वह भी शरीक रहेगा। इसी तरह जो नेकी की बुनियाद रखेगा 
तो जब तक वह नेकी होती रहेगी उस के सवाब का एक हिस्सा उस को भी मिलता रहेगा। फिर अल्लाह 
और रसूल से दुश्मनी और उन के अहकाम से सरकशी की उस के लिए कियामत में हौलनाक सजा का 
जिक्र किया गया है। 

७ छठे रुकूअ में अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने की तर्गीब (प्रोत्साहन) की गई है। फिर चोरी 
की सजा का बयान है। चोर मर्द हो या औरत उन के हाथ काटने का हुक्म है। फिर यहूदियों की शरारतों 
और बद्आमालियों का जिक्र है, फिर अहले किताब की जलालत व शरारत का जिक्र है, जो मुसलमानों 
को खबरदार करने के लिए हैं ताकि यह उम्मत यहूद व नसारा जैसी हरकतों में फंस न जाएँ। 

७ सातवें रुकूअ में तौरात का जिक्र करते हुए बतलाया गया है कि तौरात में भी अल्लाह के 
दीन को ही कायम करने की हिदायत थी और कार्आान में भी यही हुक्म है, लिहाजा अल्लाह के दीन को 
कायम करना मुसलमानों का पहला फरीजा है और जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक फैसले नहीं करते 
वह कुफ्र के रास्ते पर हैं। फिर किसास के मुतअल्लिक चन्द अहकाम बयान हुए जान के बदले जान, 
आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक और कान के बदले कान। 

७ आठवें रुकूअ में यहूद व नसारा से दोस्ती रखने को मना किया गया है और उस की 
वजह यह बताई गई है कि साथ रहने के असर से तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगे फिर इस्लाम 
से फिरने यानी मुरतद होने की बुराई बयान करके उस पर दर्दनाक अज़ाब की ख़बर दी गई है। 

७ नवें रुकूअ में तमाम ऐसे लोगों से दोस्ती के तअल्लुकात रखने से मना किया गया है जो 
दीन को मज़ाक बनाये हुए हैं। फिर कुर्आन से सरकशी करने वालों को सख्त तम्बीह की गई है। साथ 
ही अहले किताब के उलमा का बयान है कि वह हराम खाते हैं और दुनिया परस्ती में गिरफ्तार हैं। 

७ दसवें रुकूअ में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को दअवत व तब्लीग का हुक्म दिया गया है। फिर 
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ईसाइयों के मुश्रिकाना अकीदों का जिक्र है। फिर हजरत ईसा (अलै०) के असल मन्सब (पद) का बयान 
है और फ्रमाया गया है कि वही शख्स कामियाब होगा जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो। 

७ ग्यारहवें रुकूअ में यहूदियों और ईसाईयों की ख़स्लतों के बयान का सिलूसिला जारी रहा। 
साथ ही अहले किताब की गुमराही का यह सब से बड़ा सबब बताया गया है कि काम में गुनाह होते रहते 
थे, मगर उस से रोकने वाला कोई न था। 'अम्र बिल मअरूफ्‌” और “नहि अनिल मुन्कर” से गफ़्लत 
कोम को हलाकत (तबाही) के करीब कर देती है। इस रुकूअ में कुछ ईसाई नव मुस्लिमों की सिफृत बयान 
की गई है कि जब वह कार्जान सुनते हैं तो उन की आँखों से आँसू बहने लगते हैं और उन की सलामती 
का जिक्र है और यह कि लोग कुबूलियते हक्‌ की इस्तिअदाद (क्षमता) रखते हैं। 

७ बारहवें रुकूअ में मुसलमानों को नसीहत की गई है कि वह शरीअत के हुदृद (सीमाओं) 
को न तोड़ें। हलाल कमाने और हलाल खाने की तल्कीन की गई है। शराब, जुआ, पांसा वगैरह शैतानी 
कामों से रोका गया है। अल्लाह और उस के रसूल की सख्ती के साथ इताअत का हुक्म है फिर ईमान 
और तक्वा की तल्कीन की गई है। 

७ तेरहवें रुकूअ में एहराम की हालत में जो काम करना मना हैं उन का बयान है और जो 
जायज हैं उन का जिक्र है। जैसे खुश्की का शिकार मना है, लेकिन मछली का शिकार जायज है फिर कअब: 
की अज़्मत बयान की गई है। 

७ चोदहवें रुकूअ में बेकार बातों के बारे में रसूलुल्लाह (सलल०) से सवालात करने से मना 
किया गया है कि पहली उम्मतें इसी किस्म के सवालात करने से गुमराह हुईं। फिर चन्द मुश्रिकाना रस्मों 
का बयान है और उन से बचने की ताकीद है। फिर वसीयत के मुताबिक गवाही का बयान है और गवाही 
के कुछ अहकाम बयान हुए हैं। 

७ पन्द्रहवें रुकूअ में कियामत का जिक्र करके बताया गया है कि अगर आखिरत में इज्जत 
की तमन्ना है तो अल्लाह और रसूल की इताअत करो। फिर हजरत ईसा (अलै०) के सम्बन्ध में बयान 
हुआ कि वह अल्लाह या अल्लाह के बेटे न थे, बल्कि अल्लाह के बन्दे और रसूल थे और उन के चन्द 
मोअजिजों (७॥8००७) का बयान हुआ। जैसे- बचपन में बात करना, अन्धों और कोढ़ियों को अच्छा 
कर देना, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिन्दा कर देना। फिर चूंकि हजरत ईसा (अलै०) की बशारत व 
रिसालत का ज़िक्र आ गया तो यह समझाने के लिए कि उन के हवारी भी उन को अल्लाह का रसूल और 
बन्दा ही समझते थे। माइदा के नाजिल होने का वाकिआ बयान फरमाया जिस के लिए हज़रत ईसा 
(अलै०) ने अल्लाह तआला से दुआ की थी। 

७ सोलहदें रुकूअ और आखिरी रुकूअ ईसाइयों के बातिल (झूठे) अकीदों की तर्दीद की गई 
और बतलाया गया कि हजरत ईसा (अलै०) की जो दअवत थी वह एक रसूल ही की दअवत थी यानी 
यह कि एक अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, उसी की इताअत व बन्दगी करो। फिर ख़ात्मे पर 
अल्लाह तआला ने अपनी बड़ाई और अज़्मत बयान करके सूरः को खत्म फ्रमाया। 
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अनुवाद- 

(|) ऐ ईमान वालो! अपने इकरारों (प्रतिज्ञाओं) को पूरा करो, तुम्हारे लिए चौपायों की जाति के जानवर 
हलाल कर दिये गये हैं सिवाय उनके, जो तुम्हें पढ़ कर सुनाये जाते हैं; मगर जब तुम एहराम की हालत में 
हो तो शिकार को हलाल न समझना, अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है।(2) ऐ ईमान वालो! अल्लाह की 
निशानियों की बेहुर्मती (अनादर) न करना; न अदब वाले महीने (अर्थात रजब, जीकअद:, जिल्हिज्ज:. और 
मुहर्रम) की न कुर्बानी के जानवरों की, और न उन जानवरों की जिनकी गर्दनों में पट्‌टे पड़े हों, और न उन 
लोगों की जो अपने रब के फज़्ल और उसकी खुशनूदी की चाह में इज्जत वाले घर (कअबः) को जा रहे 
हों, और जब एहराम की हालत से बाहर हो जाओ तो शिकार करो, और ऐसा न हो कि एक गिरोह की 
दुश्मनी, जिसने तुम्हारे लिए इज्जत वाले घर का रास्ता बन्द कर दिया था, तुम्हें इस बात पर उभार दे कि 
तुम उन पर ज़्यादती करने लगो; और नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक-दूसरे की मदद किया करो; 
और गुनाह और जुल्म की बातों में मदद न किया करो, और अल्लाह से डरते रहो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह 
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का अज़ाब बहुत सख्त है। (3) तुम्हारे लिए हराम किया गया मुर्दार, (मरे हुए जानवर) और (बहता हुआ) 
खून, और सुअर का गोश्त, और वह जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया 
हो, और वह जानवर जो गला घुंट कर मर जाए, और जो चोट खाकर मर जाए, और जो गिर कर मर जाए, 
और जो सींग लगने से मरा हो या जिसे किसी दरिन्दे (हिन्सक पशु) ने फाड़ खाया हो- सिवाय उसके जिसे 
तुमने (मरने से पहले) जब्ह कर लिया हो- और वह जो किसी थान (स्थाने) पर जब्ह किया गया हो; और 
यह भी (हराम है) कि तीरों के जरिये किस्मत मालूम करो, यह सब गुनाह हैं। आज काफिर तुम्हारे दीन से 
नाउम्मीद हो गये हैं, तो तुम उनसे मत डरो, बल्कि मुझ ही से डरते रहो। आज 'हमने' तुम्हारे लिए तुम्हारा 
दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेअमत पूरी कर दीं, और तुम्हारे लिए हमने” धर्म के रूप में 
इस्लाम को पसंद किया- तो जो व्यक्ति भूख से लाचार हो जाए- लेकिन गुनाह की ओर उसका झुकाव न 
हो, तो अल्लाह बहुत माफ करने वाला, रहम वाला है। (4) आप से पूछते हैं, “उनके लिए कौन-कौन सी 
चीजें हलाल हैं?” कह दीजिए, “सब पाकीजा (स्वच्छ) चीजें हलाल हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने 
सधे हुए शिकारी जानवरों के रूप में साध रखा हो- और जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें (शिकार करना) सिखाया 
है (उस तरीके से) तुमने उनको सिखाया हो- तो जो शिकार तुम्हारे लिए पकड़ लाएँ उसको खाओ और उस 
पर अल्लाह का नाम लो, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है ।” (5) आज 
तुम्हरे लिए सब पाक चीजें हलाल कर दी गयीं और अहले किताब का खाना भी तुमको हलाल है, और तुम्हारा 
खाना उनको हलाल है, और पाक दामन आजाद मोमिन औरतें, और वे शरीफ आजाद औरतें भी, जो तुमसे 
पहले अहले किताब वालों में से हों, जबकि तुम उनका हक्‌ (महर) देकर उन्हें निकाह में ले आओ, न तो 
यह काम खुली बदकारी के लिए हों और न चोरी-छिपे दोस्ती करने को, और जिस व्यक्ति ने ईमान से इन्कार 
किया, उसका सारा किया-धरा बेकार हो गया और वह आखिरत में भी घाटे में रहेगा। (6) ऐ ईमान वालो! 
जब तुम नमाज के लिए उठो, (इरादा करो) तो अपने चेहरों को, और हाथों को कोहिनों तक धो लिया करो, 
और अपने सरों पर हाथ फेर लिया करो, और अपने पैरों को भी टखनों तक धो लिया करो; और अगर 
नहाने की जरूरत हो तो पाक हो जाया करो- और अगर बीमार हो, या सफर में हो, या तुम में से कोई 
बेतुल्खला (शौच) करके आया हो, या तुमने औरतों को हाथ लगाया (सम्भोग) हो, फिर पानी न मिले तो पाक 
मिट्टी से काम लो, (उस पर हाथ मार कर) अपने मुँह और हाथों पर फेर लिया करो- अल्लाह तुम्हें किसी 
तंगी में नहीं डालना चाहता, बल्कि “वह” चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेअमतें तुम पर पूरी कर 
दे, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। (7) और अल्लाह ने तुम पर जो एहसान किये हैं उसको याद करो और उस 
अहद (प्रतिज्ञा) को भी जो उसने” तुमसे किया था, जबकि तुमने कहा था हमने सुना और माना,” और अल्लाह 
का डर रखो, बेशक अल्लाह सीनों की बातों को जानता है। 


८।2(२ “की की: के (0: कै: 2॥| 


| 2 मय 3. ॥ ४4 हक था लिन व पननीओ ' बज ते ! जी के कक कट लॉ जय (8 
श) ७2. ता [०0] 2७०० बढ रत 2.93 (99 ३७ ८20) ६:2५ 


है कह ही (2, ना 


दे अन पक आह अर डे ली 
पद 9 (०2 <॥ 00*०)७००४५। 5) ४2/| 





सूर-ए-माइदा नं० 5 48] पारा-6 


अक्द', 'उकूद” की जमा (बहुवचन) है, इस के मअने “गिरोह” के हैं। हर तरह के पुख्ता अहद 
((०४॥४४7०॥०) के लिए यह लफ्ज़ बोला जाता है, चाहे वह एहकामे शरजञिया हों। जो अल्लाह और बन्दे 
के दर्मियान मुआहिदा (28०८) हो या आपस के मुआहिदे हों। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) फ्रमाते हैं कि आप (सल्ल०) ने हमें पन्‍जों से खाने वाले परिन्दों को 
खाने से मना किया है। (मुस्लिम) 

हजरत जाबिर (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने पालतू गधे का गोश्त खाने से मना फरमाया 
है। (बुख़ारी व मुस्लिम) 

इन की तफ़्सील आयत नम्बर (3) में आ रही है। 

एहराम की हालत में शिकार की भी इजाजत नहीं। एहराम उस फुकीराना लिबास को कहते हैं जो 
हज और उमरह की नियत करने वाले मीकात से बाँधते हैं। 

'शआयर' शआर की जमअ (बहुवचन) है। यानी इम्तियाजी अलामत [786०7थ८ को शआर कहा 
जाता है। यानी मुसलमानों में नमाज, अज़ान, मस्जिद, सफा व मरवह वगैरह सब शआयर हैं। यहाँ से 
मनासिके हज मुराद हैं। (तफ़्सील के लिए देखें सूरः अनूआम-44) 

यहाँ ईमान वालों को हुक्म दिया गया कि उन अहदों को जो तुम ने अल्लाह तआला से बंधे हैं पूरा 
करो। चाहे वह बराहे रास्त अल्लाह तआला से मुतअल्लिक्‌ हों या बन्दों से मुतअल्लिक हों या दुनिया से 
मुतअल्लिक हों या आखिरत से मुतअल्लिक हों। अब जिन मुआहिदात का पूरा करना ज़रूरी बतलाया गया 
उस की तफ़्सील उलमा ने इस तरह लिखी है कि इस में वह मुआहिदा भी शामिल हैं जो अल्लाह तआला 
ने अपने बन्दों से ईमान व ताअत के मुतअल्लिक लिए हैं या वह मुआहिदात जो अल्लाह तआला ने अपने 
नाजिल किये हुए अहकाम हलाल व हराम से मुतअल्लिक अपने बन्दों से लिये हैं। 

इस में वह मुआहिदात भी शामिल हैं जो बन्दे आपस में एक दूसरे से कर लिया करते हैं। जैसे- 
निकाह का मुआहिदा, खरीद व फ्रोख्त का मुआहिदा, शिरकत व तिजारत वगैरह | इन तमाम मुआहिदात 
में जो जायज शर्तें आपस में तय हो जाएँ, इस कुर्जानी हुक्म के अनुसार उन की पाबन्दी हर शख्स पर 
लाजिम व वाजिब है और जायज की कैद इसलिए लगाई गई है कि खिलाफे शरअ शर्त लगाना या उस 
का कुबूल करना किसी के लिए जायज नहीं। फिर इस में वह मुआहिदे भी शामिल हैं जो एक इन्सान 
का खुद अपने नफ़्स के साथ है। जैसे किसी चीज़ की नज़र (मन्नत) को पूरा करने के लिए अपने जिम्मे 
मान ले या कृसम खाकर कोई चीज अपने जिम्मे लाजिम कर ले। इस तरह अहद और वादा व इक्रार 
का पूरा करना दीन की ख़ास निशानी है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया कि जिस के अन्दर अहद को 
पूरा करने की सिफृत नहीं उस का दीन मुकम्मल नहीं। फिर अहद को पूरा करने का हकदार सब से पहले 
खुद हमारा रब है। हम ने कलिमा “लाइलाहा इल्लल्लाहु” पढ़ कर अल्लाह तआला को मअबूदे हकीकी 
मानने का इकरार किया और सिर्फ उसी की अबादत और बन्दगी करने और उसी के हुक्मों पर चलने 
और उसी को अपना मक्‍्सूद बनाने और उसी से लो लगाने का फैसला और मुआहिदा किया तो यानी 
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जिस किसी ने सच्चे दिल से एक बार “लाइलाहा इल्लल्लाहु” कह लिया उस ने शरीअत के हर हुक्म 
को अपने ऊपर वाजिब कर लिया क्योंकि इस इक्रार के बाद अब कुछ अहकाम को अपनी मी से करना 
और कुछ को छोड़ देना हरगिज जायज नहीं। 

इसी तरह जब “लाइलाहा इल्लल्लाहु” के साथ “मुहम्मदुर्रसूलुल्लाहि” हम ने कह लिया तो हम ने 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के रसूल होने का इकरार कर लिया और रसूलुल्लाह (सल्ल०) के रसूले खुदा 
होने का मतलब भी यही है कि आप ने हिदायत की जो बातें बतलाई हैं वह खुदा की तरफ से खास और 
यकीनी इल्म हासिल करके बतलाई हैं। वह सब बिलकुल हक हैं और उन में किसी शक व शुब्हा की 
गुन्जाइश नहीं। इस तरह आप (सल्ल०) को अल्लाह का रसूल मानने से यह लाजिम आ जाता है कि 
आप (सल्ल०) की हर हिदायत और हर हुक्म को माना जाए और आप (सल्ल०) के हुक्मों पर चलने 
का फैसला किया जाए और आप की लाई हुई शरीअत पर पूरा अमल किया जाए, तो जब एक इन्सान 
सच्चे दिल से कलिमा लाइलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाहि” पढ़ लेता है तो वह अपने जिम्मे अहद 
कर लेता है कि अल्लाह और रसूल (सल्ल०) की फ्रमॉबरदारी से मुँह न मोड़ेगा और इस जिम्मेदारी 
को निभाना उस का फर्ज है और वह अपने को इस अहद व इक्रार का पाबन्द समझे और उस की 
जिन्दगी उसी उसूल के मुताबिक गुज़रे जो अल्लाह और रसूल के फरमान के मुवाफिक्‌ हो ताकि वह 
अल्लाह तआला के नज़्दीक सच्चा मोमिन और मुस्लिम हो और ६५/८:॥॥ ४४ के मुस्तहिक हो सके। 

यहाँ ईमान वालों को अपने मुआहिदों को पूरा करने का हुक्म दिया गया। इस के बाद सब से पहले 
हलाल व हराम के बारे में जो अहद लिया गया उस का इज्हार फरमाया जाता है। 

इस आयत में उम्मते मुहम्मदिया के अहद को पूरा करने की हिदायत की जाती है कि जो चीज़ें 
अल्लाह तआला ने अपनी रहमत से उम्मते मुस्लिमा पर हलाल कर दी हैं सिफ उन को इस्तेमाल किया 
जाए और जो चीजें हराम कर दी हैं उन से परहेज किया जाए और बचा जाए। यहाँ आयत में सब से 
पहले जानवरों के हलाल व हराम होने के बारे में हुक्म दिया जा रहा है। शुरु में कुछ लोग जो यहूदियत 
व नस्रानियत और शिक से निकलकर इस्लाम में दाखिल हुए थे वह अपने पहले अकीदों की बिना पर 
कुछ हलाल जानवरों को भी नहीं खाते थे, इसलिए पहला हुक्म जानवरों और चौपायों के हलाल व हराम 
होने को बताया जा रहा है। 

अल्लाह तआला ने हर जानवर में एक खास सिफृत और ख़ास कैफियत रखी है। जो जानवर बन्‍्दों 
के लिए मुफीद थे, उस को अपनी रहमत से हलाल कर दिया, जो नुक़्सानदेह थे उस को हराम कर दिया 
इसलिए उस की इत्तिबअ (मानना) हर हाल में वाजिब है। 

इस आयत में हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए अनआम यानी चौपाए जैसे-ऊंट, गाय, 
भैंस, भेड़, बकरी जिन की आठ किसमें सूरः अनआम में बयान फरमाई गई हैं हलाल कर दी हैं, उन 
को शरई कायदे के मुताबिक जब्ह करके खा सकते हैं, मगर इस हिल्‍्लत के हुक्म से आयत में दो चीजें 
अलग से भी बयान फरमाई हैं। 
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एक 55: |४३। यानी सब जानवर हलाल हैं सिवाय उन जानवरों के, जिन का जिक्र आगे 
आ रहा है यानी जिन की हुरमत कुर्आान या हदीस में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने बयान कर दी है। चुनांचे 
आगे इसी सूरः की तीसरी आयत में यह चीजें हराम बतलाई गई हैं। 

(]) मुरदार जानवर (2) बहता हुआ खून (3) सुअर का गोश्त (4) जो जानवर अल्लाह के अलावा 
किसी और के नाम पर छोड़ा गया हो। (5) जो जानवर गला घुटने से मर जाए। (6) जो किसी चीज 
के मारने या जख्म से मर जाए। (7) जो ऊँचे से गिर के मर जाए जैसे पहाड़ या कुएँ में | (8) जो किसी 
की टक्कर से मर जाए (9) जिस को कोई दरिन्दा पकड़ कर खाने लगे और इस सदमे से मर जाए। 
(0) जो जानवर गैरुल्लाह की परस्तिश गाहों पर जब्ह किया जाए। () इन के अलावा जानवरों का 
हराम होना हदीस में तफ़्सील से मौजूद है। जैसे- गधा, ख़च्चर वगैरह। 

दूसरी चीज़ फरमाई ५४|»:5$7.9॥ ०४:75 जिस का मतलब यह है कि चौपाए जानवर तुम्हारे 
लिए हलाल हैं और जंगल का शिकार भी हलाल है, मगर जबकि तुम ने हज या उमरह का एहराम बाँधा 
हो तो उस वक़्त शिकार करना जुर्म व गुनाह और नाजायज है, यानी एहराम की हालत में शिकार को 
मना और हराम करार दिया गया है और यह मुमानिअत सिर्फ जमीन के जानवरों के शिकार की है, दरयाई 
शिकार की इजाजत है। 

आखीर में () ८४,5७४ :४/६) (यानी अल्लाह तआला जो चाहते हैं हुक्म देते हैं) फरमाकर यह 
जतला दिया कि अल्लाह तआला ने तमाम मख्लूकात को पैदा किया। फिर कमाले हिक्मत से उन के आपस 
में फुक़ रखा। इसलिए बिलाशुब्हा उसी खुदा को अपनी मख्लूकात में यह हक हासिल है कि अपने 
अख्तियार से जिस चीज़ को, जिस के लिए, जिन हालात में चाहे हलाल या हराम कर दे बस जिस जानवर 
को उसने चाहा हमेशा के लिए हराम कर दिया और जिस को चाहा हमेशा के लिए हलाल कर दिया। 

जिस को चाहा किसी हालत में हलाल कर दिया और किसी हालत में हराम कर दिया। इस में 
इस तरफ भी इशारा हो गया कि इन्सान के लिए कुछ जानवरों को जब्ह करके खाने की इजाजत कोई 
जुल्म नहीं। जिस मालिक ने यह सब जानें बनाई हैं उसी ने यह कानून भी बनाया है कि छोटे को 
बड़े के लिए गिज़ा बनाई, जमीन की मिट्टी दरख्तों की गिज़ा है और दरख्त जानवरों की गिज़ा और 
जानवर इन्सान की गिज़ा। इन्सान से आला कोई मख्लूकु इस दुनिया में नहीं इसलिए इन्सान किसी 
की गिजा नहीं बन सकता। 
आयत का ख़ुलासा- 

(!) ऊंट, गाय, भैंस, बकरी नर व मादा हलाल हैं, अलृबत्ता अपनी मौत मरने की हालत में हराम है 
जैसा आगे आयत में तफ़्सील बताई गई है। 

(2) खिनन्‍जीर हराम है जैसा आगे आयत में आएगा। 

(3) गधा खच्चर वगैरह हराम है जैसा हदीस में है। 
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(4) हिरन, नील गाय, घोड़ा वगैरह जो हलाल हैं। 
(5) लेकिन हिरन वगैरह जो वहशी जानवर हैं हरम और एहराम में उन का शिकार करना, या जब्ह 
करना हराम है। 
(6) दरयाई शिकार यानी मछली” हरम और एहराम में भी हलाल है। 
(7) दरिन्दा जानवर हराम हैं। 
00 200 ४३३ ४७॥ 4६ &09॥ 55 2090॥ (80 5 ५॥ 7755 ४००४४ ८०) ४ 
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के) पर 55 9०5४ ४४ ८०) (४६ ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह के दीन की निशानियों की बेहुरमती 
मत करो यानी जिन चीज़ों को अल्लाह तआला ने अपने दीन की निशानी क्रार दिया है उन की बेअदबी 
और बेहुरमती मत करो बल्कि 'शआयरुल्लाह” (अल्लाह की निशानियों) के एहतिराम व अदब को पूरा 
करो। 'शआयरुल्लाह” यानी अल्लाह के दीन की निशानियों में से हरम, कअबतुल्लाह, सफा व मरवह, 
हज़े अस्वद, जमरात, अरफात, मिना, मुज्दलिफा, नमाज, अज़ान, हज, कुर्बानी, मसाजिद, आसमानी 
किताबें, हुदूुद व फूरायज्त और दीनी अहकाम शामिल हैं। 

'शआयरुल्लाह' की बेहुरमती एक तो यह है कि सिरे से उन्हें नजर अन्दाज कर दिया जाए। दूसरे 
यह कि उन पर अमल तो करे मगर अधूरा करे, पूरा-पूरा न करें। तीसरे यह कि मुकर्रर किये हुए हुदूद 
से आगे बढ़ने लगे और हंसी व मज़ाक का मामला करने लगे तो तमाम 'शआयरुल्लाह” के साथ इन 
सब सूरतों को मना फ्रमाया गया। 

'शआयरुल्लाह” की इज्जत व अज़्मत करने और उन की बेअदबी न करने का आम हुक्म देकर 
चन्द मख्सूस 'शआयरुल्लाह' जिक्र फरमाये जाते हैं जिन की बेअदबी न करने का हुक्म दिया जाता है। 
इर्शाद है- 

2:50 ;६-2/॥ यानी माहे हराम में कृत्ल व किताल करके उन की बेहुरमती न करो। 'अशहरे हुरुम! 
वह चार महीने थे जिन में जंग करना शरीअत के मुताबिक हराम था। यानी शव्वाल, जीकृअदा, जिलृहिज्ज 
और रजब | 

शुरुआत में इन चार महीनों में कृत्त व किताल की मुमानिअत थी, लेकिन बाद में यह हुक्म मन्सूख 
(ख़त्म) हो गया और यह मुमानिअत बाकी न रही तो उन की तअजीम व एहतिराम यह था कि दूसरे 
महीनों से बढ़कर उन में 'नेकी' और “तक्वा' को लाजिम पकड़े और बुराई व फसाद, कृत्ल व किताल 
से बचने का एहतिमाम ज्यादा किया जाए। 

आगे हरम में कुर्बानी होने वाले जानवर की बेहुरमती न करने का हुक्म है और इर्शाद हुआ 
4४&॥ ४६ 53.0५; यानी ऐसे जानवर जो कुर्बानी के लिए हरम मक्का ले जाये जा रहे हों उन की 
बेहुरमती न करो, खासतौर से वह जानवर जिन के गले में कुर्बानी की अलामत के तौर पर 'कलादा” यानी 
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पट्टे या हार पड़े हों। ऐसे जानवरों से छेड़छाड़ करना बहुत ही बुरा है इसलिए कि जब उन के साथ कुर्बानी 
की निशानी मौजूद है तो फिर यह उज्र भी नहीं किया जा सकता कि हम को हरम तक पहुँचने से रोक 
दिया जाए या छीन लिया जाए। दूसरी सूरत यह है कि उन से कुर्बानी के अलावा कोई दूसरा काम सवारी 
या दूध वगैरह हासिल करने का लिया जाए। यहाँ इन सब सूरतों को नाजायज करार दे दिया गया। 

फिर फरमाया «68७5 +& ८३४.५४ 2५४०7.) ८] ८४४२६ और न उन लोगों की बेहुरमती 
करो जो कि बैतुल हराम यानी बैतुल्लाह के इरादे से जा रहे हों और इस सफूर से उनका मक़्सूद यह 
है कि अपने रब के फज़्ल और रजामन्दी को हासिल करें यानी जो मुख्लिस मुसलमान हज या उमरह 
के लिए जाएँ उन की तअजीम व एहतिराम करो और उन की राह में रोड़े मत अटकाओ। उन को सता 
कर या परेशान करके बैतुल्लाह जाने से न रोका जाए, उन के सफर में झगड़ा न किया जाए। यहां हज 
व उमरह करने वालों के दर्ज और ऊँचे दर्जात का एलान है कि वह भी अल्लाह तआला की निशानियी 
और उस के मेहमान हैं, लिहाजा उन की भी बेहुरमती और बेअद्‌बी न करने का हुक्म दिया गया और हज 
व उमरह करने वालों का मक्सूद सफर भी जाहिर फरमा दिया गया कि वह अपने रब के फूज्ल और रजामन्दी 
को हासिल करें। 

इस के बाद इर्शाद फ्रमाया |$$४०६ ::/:॥॥६ और जब तुम एहराम से बाहर आ जाओ यानी 
हज” या 'उमरह'” पूरा कर लो तो इजाजत है कि शिकार किया करो, बशर्ते कि वह शिकार हरम में न 
हो यानी 'हालते एहराम” में जो शिकार की मुमानिअत की गई थी उस 'एहराम” को खोल देने के बाद 
बाकी नहीं रही, जब 'एहराम” से फारिग हो गये तो शिकार की मुमानिअत (मनाही) ख़त्म हो गई। 

यहाँ खासतौर पर उन बाज शआयर' (निशानियों) का जिक्र फूरमाया जो हज से मुतअल्लिक्‌ हैं। 
अब अल्लाह ने जिन 'शआयर' को मुहतरम (इज्जत वाला) करार दिया उनका जिक्र है। ६ हि० में 
मुश्रकीने मक्का ने इन सब शआयर की तौहीन की जबकि रसूलुल्लाह (सलल०) लगभग डेढ़ हज़ार 
सहाबा-ए-किराम के साथ माह 'जीकृअदह” में केवल 'उमरह” अदा करने के लिए उमरह का एहराम 
बाँध कर मदीना तस्यिबा से मक्का के लिए रवाना हुए। 

मक्का के क्रीब हुदैबिया' के मकाम पर पहुँच कर मक्का वालों को ख़बर दी गई कि हम किसी 
जंगी मकसद के लिए नहीं बल्कि सिफ 'उमरह' करने के लिए आ रहे हैं। हमें इस की इजाजत दो, लेकिन 
मुश्रिकीने मक्का ने इजाजत न दी और आगे जाने से रोका। न हालते एहराम का खयाल किया, न कअब: 
की हुरमत का, न मुहतरम महीने का न हदी” और “कलाइद” जानवरों और उन के (गले में निशानी) 
का और एलान कर दिया कि न हम मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने देंगे और न उमरह करने देंगे। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, लोगों मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। अगर तुम इजाजत दोगे 
तो 'उमरह” करुगा वरना वापस चला जाऊंँगा। जब मुशरैकीने मक्का जंग पर उतर आये तो रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने उमरह' का इरादा छोड़ दिया और एक 'अहद नामा” सख्त और कड़ी शर्तों के साथ हो गया 
जो मुआहिदा हुदेबिया के नाम से मशहूर है जिस की चन्द शरायत यह थीं- 
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(]) इस वक्त मुसलमान सब अपने 'एहराम” खोल दें और वापस जाएँ। 
(2) आइन्दा साल 'उमरह” के लिए इस तरह आए कि हथियार साथ न हों। 
(3) सिर्फ तीन रोज़ ठहरें और 'उमरह” कर के चले जाएँ। 

और भी ऐसी सख्त शरायत थीं जिन का तस्लीम कर लेना बजाहिर मुसलमानों की इज्जत के खिलाफ 
मालूम होता था। रसूल (सल्ल०) के हुक्म पर सब मुसलमान वापस हो गये, फिर अगले साल ७ हि० 
में दोबारह माह 'जीकअदह” में इन्हीं शरायत की पाबन्दी के साथ 'उमर-ए-कज़ा” किया गया। बहरहाल 
इस वाकिये हुदेबिया में अहले इस्लाम 'शआयरुल्लाह” की इस तौहीन और मजहबी फरीजा से रोक दिये 
जाने पर ऐसी जालिम कृम के मुकाबले में जितना भी गुस्से, बुगज और अदावत (दुश्मनी) का इज़्हार 
करते वह हक्‌ था और जोश में जो कार्रवाई कर बैठते वह मुम्किन था, लेकिन इस्लाम की अदावत और 
मुहब्बत दोनों जची तुली हैं। कुर्जनन करीम ने ऐसे जाबिर और जालिम दुश्मन काम के मुकाबिले में भी 
अपने जज़्बात को काबू में रखने का हुक्म दिया क्योंकि आमतौर से इन्सान ज़्यादह मुहब्बत या ज्यादह 
अदावत के जोश में ह॒द से बढ़ जाता है। इसलिए अहले इस्लाम को हिदायत फ्रमाई जाती है कि सख्त 
से सख्त दुश्मन भी तुम्हारे लिए इस का बाइस न हो कि तुम जुल्म व ज़्यादती कर बेठो और अदल व 
इन्साफ को हाथ से छोड़ दो। चुनांचे आगे इर्शाद होता है- 


नेकी के कामों में मदद- 
2४08 20) +/%84५4858 ४05.) (89363 0४ ८» ७६.) ५६ 3390. 0३% ८८३॥2)४४॥ 
0 ६०005) 5 :0॥ 62400 %॥ 
(और किसी काम की दुश्मनी इस बिना पर कि उन्होंने तुम को मस्जिदे हराम” से रोक दिया था 
इस बात पर आमादा न करे कि तुम उस पर ज़्यादती करने लगो। नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे 
की मदद करो, गुनाह और जुल्म व ज्यादती में आपसी मददगार न बनो और अल्लाह तआला से डरते 
रहो, बेशक अल्लाह का अज़ाब सख्त है|) यानी मतलब यह है कि मुश्रिकों ने जो तुम पर ज्यादती की 
थी और तुम को मस्जिदे हराम जाने और उमरह करने से रोक दिया था तो तुम इस बात से दिलों में 
दुश्मनी रखकर उन पर ज़्यादती करके और मुआहिदे की खिलाफृवर्जी करके मुजरिम न बनो। इस कौम 
के बुग्ज की वजह से जिस ने तुम्हारे साथ बुराई की है तुम अदल व इन्साफ से बाहर कृदम न रखो 
और अगर कोई बदला लेने में ज्यादती कर बैठे तो उस को रोकने का तरीका यह है कि मुसलमानों की 
जमाअत उसके जुल्म में मदद न करें बल्कि सब मिलकर नेकी और परहेजगारी का मुजाहिरा (प्रदर्शन) 
करें और चूंकि हकृपरस्ती, इन्साफ पसन्‍्दी और तमाम अच्छे अख्लाक की जड़ अल्लाह का खौफ है 
इसलिए 5॥॥#४॥$ फरमा कर अल्लाह से डरते रहने का हुक्म दिया गया और इस पर ताकीद के लिए 
यह फ्रमा दिया कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। इसलिए उस के हुक्म की खिलाफृवर्ज़ी करने की 
कोई हिम्मत न करे। यहाँ तक कि दुश्मन के साथ भी इन्साफ से काम लिया जाए। 
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किसी किस्म की ज्यादती उस के लिए भी रवा न रखे चाहे उस को उस ने कभी सताया ही हो। 
यह सिर्फ कुर्जन पाक और इस्लाम ही की खुसूसी शान है कि जिस ने दुश्मन के साथ भी इन्साफ की 
तअलीम दी है। इस के अलावा दो हुक्म यहाँ और दिये गये हैं। एक यह कि (६४६ ६5.0 3899४ नेकी 
और तकक्‍्वा की बातों में एक दूसरे की मदद करते रहो। दूसरे ५.४)७॥ ५) [5४45/4६ गुनाह और 
ज्यादती की बातों में एक दूसरे की मदद मत करो। 

यहाँ बतलाया गया है कि एक दूसरे की मदद किन चीजों में होना चाहिए और मदद न करने का 
मौका कौन सा है उन को दो शब्दों में बता दिया गया यानी नेकी और तक्वा फैलाने के लिए मदद करो 
और इस में सरकशी रोकने के लिए मदद न करने से काम लो। 

बिर्र के माने हैं नेक काम, तक्वा के माने हैं बुरे कामों से बचना। इन दो चीजों में मदद होनी चाहिए। 
“इस्म' के माने हैं गुनाह” और 'द्वान' के माने हैं किसी पर जुल्म व ज्यादती', इन दोनों चीजों में मदद 
न करना चाहिए। 

हदीस में है कि एक बार एक सहाबी ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अर्ज किया, या रसूलललाह! आप 
ने तो फरमाया था कि तू अपने भाई की चाहे ज़ालिम हो या मजलूम मदद करता रह। मजलूम की मदद 
तो मालूम है, जालिम की मदद किस तरह की जाए। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “जालिम की मदद 
यह है कि उस को जुल्म से जिस तरह मुम्किन हो रोक दे ।” 

इस कुर्जनी हुक्म के मुताबिक हर मोमिन व मुस्लिम को चाहिए कि जो सूरत भी होगी में हमेशा 
नेकी ही में मदद करुंगा और किसी जुल्म और गुनाह के काम पर हरगिज मदद नहीं करुँगा ताकि अल्लाह 
के फज्ल से हिस्सा मिले और उस की नाराजगी और अजाब से हिफाजत रहे। 

बिर्र यानी नेकी से लोग खुश होते हैं और तक्वा से अल्लाह तआला खुश होते हैं जिस ने दोनों बातों 
को अपने अन्दर जमा कर लिया उस ने भलाई जमा कर ली। बिर्र यानी नेक खैरात के काम का नाम 
है और तक्वा परहेजगारी और गुनाह के छोड़ने का नाम है। जिस में यह दोनों आदतें जमा हो जाएँ उस 
की खुशनसीबी का क्या पूछना। 

यही कुर्आनी तअलीम व हिदायत थी जिस ने दुनिया में नेकी, इन्साफ और हमददी फैलाने के लिए 
मिल्लत के हर व्यक्ति को एक दाओआ बनाकर खड़ा कर दिया था। जुर्म और जुल्म के खिलाफ एक ऐसा 
सिपाही बना दिया था जो हर हाल में अपनी ड्यूटी बजा लाने पर खौफे खुदा की वजह से तैयार था। 
इसी का असर और नतीजा था जिसे दुनिया ने हज़रात सहाबा व ताबिओआन (रजि०) के जमाने में देखा। 

आज मुल्क में और कोम में जरायम की कसरत है। चोरी, फृवाहिश, कृत्ल, गारतगरी वगैरह में रोज 
बरोज तरक्की होती जा रही है, इसलिए कि हुकूमत उन के रोकथाम के लिए परेशान है। पुलिस कहां 
तक जरायम की रोकथाम कर सकती है, लेकिन अगर आज उम्मत का हर व्यक्ति इसी कुर्आनी कानून 
02४७) 250) 5584-8४ ६5.) 893 (नेकी और तक्वा की बातों में से एक दूसरे की मदद 
और <.४४७॥६ #" गुनाह और ज्यादती की बातों में, एक दूसरे की मदद न करें) तो अब भी आप 
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अल्लाह तआला की कुद्रत का नजारा देख सकते हैं कि किस तरह हर छोटे बड़े, अमीर गरीब, हाकिम 
महकूम सब को अम्न व सुकून, चेन व राहत की जिन्दगी नसीब होगी। अल्लाह तआला हमें कुर्आानी 
तअलीमात को अपनाने की तौफीक नसीब फ्रमाएँ। आमीन। 


| 3५.० 
घ् हम ४ « डी हि जा 
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इस सूरः की पहली आयत में इर्शाद हुआ था ५5-7८ ४5४9 »«४०॥५२८ ६... सब मवेशी 
चौपाये जो चौपायों की तरह यानी ऊंट, गाय, बकरी के हों तुम्हारे लिए हलाल कर दिये गये हैं सिवाय 
उन के जिन की हालत आगे सुनाई जाएगी तो इस में इशारा था कि कुछ जानवर हलाल और जायज न होंगे। 

इस आयत के नुजूल के बाद आप सिफ (8]) दिनों तक जिन्दा रहे, उसके बाद आयत दियत और 
कलाला नाजिल हुई। चुनांचे इस का मफ़्हूम यह होगा दीन की बुनियाद मुकम्मल कर दी गई। चुने 
आखिरी आयत जो आप पर नाजिल हुई, (/अन्‌ नित्ता 775) यहूदी (कअब अहबार) सय्यदना उमर (रजि०) 
से कहने लगे तुम एक ऐसी आयत पढ़ते हो कि अगर वह आयत हम यहूदियों के बारे में नाजिल हुई 
होती तो हम उसे ईंद का दिन मुकूर्रर कर लेते। हजरत उमर (रजि०) से कहा, यह आयत कब और 
कहाँ उतरी और उस वक़्त आप (सल्ल०) कहाँ तशरीफ रखते थे? आप (रज़ि०) ने जवाब दिया यह 
आयत अरफा में उतरी और हम उस वकषत अरफात में थे।” (बुख़ारी) 


कीन-कीन से जानवर हराम हैं- 


“तुम पर यह जानवर हराम किये गये हैं।” () मुरदार जानवर (2) खून जो बहता हुआ हो। (3) 
खिन्‍्जीर (सुअर) का गोश्त (4) और जो जानवर गैरुल्लाह के नामजद कर दिया गया हो। (5) जो जानवर 
गला घुटने से मर जाए। (6) जो किसी चोट लगने से मर जाए (7) और जो कहीं से गिरकर मर जाए 
(8) और जो किसी की टक्कर से मर जाए (9) और जिस को कोई दरिन्दा पकड़ कर खाने लगे और 
उस के सदमे से मर जाए, लेकिन जिस को दम निकलने से पहले शरीअत के मुताबिक जब्ह कर डालो 
वह इस हुरमत से अलग है। (0) जो जानवर गैरुल्लाह की जिबादत गाहों पर जब्ह किया जाए हराम 
है। () और यह भी हराम है कि गोश्त वगैरह तक़्सीम करो बजरिये कुरअ (टास) के तीरों के, यह 
सब गुनाह और हराम हैं।” 

कुर्जन करीम ने, जिन जानवरों का गोश्त इन्सान के लिए नुक्सानदे है चाहे जिस्मानी तौर पर हो 
कि इस से इन्सान के बदन में बीमारी का ख़त्रा है या रूहनी तौर पर कि इस से इन्सान के अख्लाकी 
और कल्बी कैफियात ख़राब होने का ख़त्रा है उन को हराम व नाजायज़ करार दिया है और जिन जानवरों 
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में कोई रूहानी या जिस्मानी नुक्सान नहीं है उन को तस्यिब (पाक) और हलाल करार दिया है। 

() पहली चीज जो यहाँ हराम करार दी गई है वह मुर्दार जानवर है। मुदीर से मुराद वह जानवर हैं 
जो बगैर जब्ह के किसी बीमारी की वजह से या खुद अपनी मौत से मर जाए। ऐसे मुर्दार जानवर 
का गोश्त “मेडिकल वे” (वैज्ञानिक दृष्टि) से भी इन्सान के लिए नुक्सानदेह है क्योंकि जो जानवर जब्ह 
नहीं किया जाता, उस का खून अन्दर ही अन्दर जम जाता है जिस का खाना इन्सान के लिए 
नुक्सानदे है। इसलिए अल्लाह तआला ने मुर्दार जानवरों का खाना हराम किया है और इस हुरमत 
में हर मुर्दार जानवर दाखिल है। अलृबत्ता ह॒ृदीस शरीफ में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने दो चीज़ों को इस 
कानून से अलग करार दिया है। एक दरिया की मछली, दूसरे टिड्डी। 

खून में कीटाणु, जीवाणु, विषाणु इत्यादि पाये जाते हैं। इसलिए जब्ह करने का इस्लामी तरीका 
अधिक लाभदायक होता है क्योंकि अधिकांश खून जिसमें जीवाणु, विषाणु इत्यादि पाये जाते हैं, जो 
अनेक रोगों का कारण बनते हैं, जब्ह की प्रक्रिया से शरीर से निकल कर खून के साथ बह जाते हैं। 
जब्ह किया हुआ गोश्त ज्यादा समय तक ताजा रहता है, क्योंकि गोश्त में खून कम मात्रा में होता है। 

(2) दूसरी चीज जिस को यहाँ आयत में हराम करार दिया गया, वह खून है जो बहता हुआ हो। जैसा 
कि कुर्भन करीम की दूसरी आयत में “अवदममू मस्फूहा” फरमा कर यह बतला दिया गया कि खून 
से मुराद बहने वाला खून है, इसलिए कलेजी और तिल्‍ली जो एक तरह से जमा हुआ खून है वह इस 
हुक्म से अलग है। जैसा कि हृदीस शरीफ में फरमाया गया। मुश्रिकीने अरब खून जमा कर के किसी 
तवे या कढ़ाई में तल कर उस को खाया करते थे इस आयत में उस को हराम कर दिया गया। 

(3) » जी ६ यानी सुअर का गोश्त। जिस में उस की चर्बी, हड्डी, खाल, बाल सब शामिल हैं। यह 
सब एक ही हुक्म में हैं और सब नजिस और हराम हैं। गिजा का असर अख्लाक पर पड़ता है 
और सुअर में बहुत सी बुरी सिफात पाई जाती हैं। यह जानवर घटिया दर्जे का हरीस और निचले 
दर्ज का बेगैरत होता है। इसीलिए जो कामें सुअर का गोश्त खाती हैं उन की बेगैरती बिलकुल जाहिर 
है। यहां सुअर के गोश्त का जिक्र है, लेकिन तमाम उम्मते मुस्लिमा का इस पर इत्तिफाक है कि सुअर 
पूरा नजिस है और उस के किसी हिस्से से नफा हासिल करना या उस को इस्तेमाल करना जायज नहीं । 

(4) वह जानवर जो गैरुल्लाह के नामज़द कर दिया गया हो वह हराम किया गया है। इस में गैरुल्लाह 
के नाम पर छोड़ा हुआ जानवर भी शामिल है और जो गैरुल्लाह के नाम पर जब्ह किया गया हो 
वह भी शामिल है और दोनों का खाना हराम है। तकुरुब और तअजीम जानवर को गैरुल्लाह के 
नामजद करना यह शिक है और इस नियत शिकिया की वजह से वह जानवर नजिस हो जाता है। 
अगर ऐसे नामज़द जानवर को अल्लाह का नाम लेकर जब्ह भी किया जाये तब भी हराम है। 

(5) वह जानवर जो गला घुट कर मर जाए वह भी हराम है। इसलिए कि ऐसा जानवर हकीकत में मुर्दार 
है। चाहे जानवर की गर्दन किसी आदमी ने घोटी हो या खुद से गले में फंदा पड़कर घुट जाए तो 
यह भी हराम हो जाएगा। 


सूर-ए-माइदा नं० 5 490 पारा-6 


(6) वह जानवर जो चोट खाकर या किसी चीज़ से मर गया हो वह भी हराम है। जाहिलियत के जमाने 
में लोग लाठी वगैरह से मारकर खा लिया करते थे, यहाँ इस की मुमानिअत कर दी गई जो शिकार बन्दूक 
की गोली से हलाक हो गया उस को भी फुक्हा ने इसी किस्म में दाखिल करके हराम करार दिया है। 

चोट खा कर मरने की भी कई सूरतें हो सकती हैं। जैसे लाठी की मार से मर जाना दीवार 
या छत से जानवर का गिर पड़ना या मोटर आदि गाड़ियों की दुर्घटना का शिकार होना। 

जब्ह (वध) करने का आज कल एक नया तरीका प्रचलित हो रहा है। अतः जानवर को जब्ह 
करने से पहले बिजली के झटके 63०८०7० 58०८० देकर बेहोश कर दिया जाता है जिसे $प्राप? 
कहते हैं। इसलिए इस से जानवर मरता नहीं बल्कि सिफ॒ बेहोश हो जाता है और इस बेहोशी की 
हालत में उसे जब्ह कर दिया जाता है, लेकिन अगर यह झटका (500०० अधिक शक्ति का 
(००४००) हो तो जानवर की मौत जब्ह करने से पहले ही होगी और ऐसी सूरत में उस पर भी 
मौकुजा” अर्थात चोट खा कर मरने का नियम लागू होगा क्योंकि इसकी मौत शाक लगने से हुई 
न कि जब्ह करने से। 

(7) वह जानवर कि जो ऊपर से नीचे गिर-कर मरा हो या किसी ने गिराया हो वह भी हराम किया गया। 
जैसे- कोई जानवर किसी पहाड़ या टीला या ऊंची इमारत या कुएँ वगैरह में गिर कर मर जाए तो 
वह भी हराम हो गया। 

(8) वह जानवर कि जो किसी टक्कर से हलाक हो गया हो। जैसे- रेल, मोटर वगैरह से मर जाए या 
किसी दूसरे जानवर की टक्कर या सींग मारने से मर जाए तो हराम हो जाएगा। 

(9) वह जानवर जिस को किसी दरिन्दे जानवर ने फाड़ दिया हो और उस से मर गया हो या दरिन्दे 
ने कुछ हिस्सा खा लिया तो बकिया हिस्सा हराम हो गया। 

हराम जानवरों के बयान फरमाने के बाद एक चीज़ अलग से जिक्र की गई »४050५*॥ यानी 
अगर इन जानवरों में से तुम ने किसी को जिन्दा पा लिया और शरई तरीके से जब्ह कर लिया तो 
वह हलाल हो गया यानी वह जानवर जिस के कोई चोट लगी या जख्मी हो गया या ऊपर से नीचे 
गिरा या किसी से टकरा गया या किसी दरिन्दे ने फाड़ दिया और जख्मी कर दिया। इन तमाम सूरतों 
में अगर जानवर जिन्दा पाया गया और जिन्दगी की अलामत उस में महसूस की गई और उसी हालत 
में उस को मरने से पहले अल्लाह के नाम पर जब्ह कर दिया तो वह हलाल हो गया और अगर 
जिन्दगी के आसार ऐसे जानवर में न पाये गये तो वह मुर्दार के हुक्म में दाखिल होकर हराम हो गया। 

(0) वह जानवर हराम है जो नुसुब पर जब्ह किया गया हो। नुसुब वह पत्थर कहलाते थे जो मुश्रिकीन 
ने जाहिलियत में कअबः के इर्द गिर्द खड़े कर रखे थे। जाहिलियत में उन पत्थरों के पास लाकर 
जानवरों की कुर्बानी करते और उस को जअिबादत समझते | फिर कुर्बानी का कुछ खून भी उन पत्थरों 
पर छिड़क देते थे। अल्लाह तआला ने उस को भी नजिस और हराम कर दिया और इन कुर्बनियों 
के खाने की मुमानिअत कर दी क्योंकि यह सूरत भी “नज़र गैरुल्लाह” की एक सूरत है और इस 
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जब्ह से गैरुल्लाह की तअजीम व तकरुब मक़सूद था जो शिर्क है। इस जमाने में भी कुछ लोगों के 
यहाँ रिवाज है कि बुतों पर जानवरों की भेंट चढ़ाते हैं, ऐसे जानवरों का गोश्त हराम है। 

(]) »#9)00५ ७४५६४ ४ फरमाया यानी फाल या जुए के तीरों से तक्सीम करना। अरब में जाहिलियत 
के जमाने में एक रिवाज यह भी था कि जैसे दस आदमियों ने मिलकर एक ऊंट जब्ह किया तो 
उस की तक्सीम तीरों के जरिये इस तरह होती थी कि किसी तीर पर आधा, किसी पर चौथाई, किसी 
पर छठा वगैरह लिखा होता था और कोई तीर खाली होता था। फिर पांसा डाला जाता था, निशानी 
के तीर वाले को उस के मुताबिक हिस्सा मिलता और खाली निशानी का तीर आ जाता तो उस का 
कुछ हिस्सा न होता था। इस तरह कोई बिलकुल महरूम रहता, किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को 
हक से कम मिलता था यानी यह एक तरह से जुआ था। इसलिए जानवरों की हुरमत के साथ इस 
तरीके की हुरमत का बयान भी फ्रमा दिया और ताकीद के लिए *६:3:$)५ फरमाया यानी यह तमाम 
बातें तुम पर हराम की गई हैं। सब फिस्क व फुजूर यानी गुनाह और बद्कारी हैं इन सब से बचना 
जरूरी है। 
हलाल व हराम की इस तफ़्सील के बाद आगे अहले इस्लाम को बशारत दी जाती है कि तुम्हारा 

दीन मुकम्मल हो गया। अब जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है उस को इस्तेमाल करो और जिसे 

हराम किया है उस से बचो। अल्लाह तआला ने दीने इस्लाम को पसन्द किया, अब कियामत तक यही 
दीन रहेगा। 

इस तीसरी आयत का यह हिस्सा *.४<$ :5$555 44 ४... 307४ ८20॥ (258. और 

“92000 002. 3 53 ४2:56 50५ ५ ८४५५ जिस में दीने इस्लाम के मुकम्मल 

होने और तमाम नेअमतों की बशारत (खुशखबरी) और शरीअते इस्लाम का इस उम्मत के लिए पसन्द 
होना है उस के नुजूल की ख़ास शान है और जिस एहतिमाम से इस का नुजूल हुआ और जो इस का 
मकसद है वह इस मिल्लते इस्लाम और मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत सी 
नेअमतों के साथ अहले इस्लाम के लिए आयत के इस हिस्से का नुजूल एक अजीम नेअमत है। यही 
वजह है कि कुछ यहूद ने हजरत उमर फारूक (रजि०) से अर्ज किया कि अमीरुलू मोमिनीन अगर यह 
आयत हम पर नाज़िल की जाती तो हम इस के नुजूल के दिन को ईद मनाया करते। 

हजरत उमर (रज़ि०) ने फरमाया तुझे मालूम नहीं कि जिस रोज यह हम पर नाजिल की गई 
मुसलमानों की दो ईदें जमा हो गईं थीं। एक तो यौमे अरफा यानी हज का दिन। दूसरे जुमअ का दिन 
जो हमेशा मुसलमानों की ईदें रहेंगी। 

आयत का यह हिस्सा 0 हि० में रसूलुल्लाह (सल्ल०) के हज्जतुल्‌ विदा के मौके पर अरफा के 
दिन यानी 9 जिल॒ृहिज्ज को जुमअ के दिन बवक्त अख्न मैदाने अरफात में नाजिल हुई। 

जीकृअदः सन्‌ 0 हि० में जब कि मुसलमानों को इत्मिनान की जिन्दगी मिली तो उस वक्‍षत मक्का 
फुृतेह हो चुका था, सारा अरब इस्लाम कुबूल कर चुका था। अरब में हर तरफ एलान करा दिया गया 
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कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) हज के लिए मदीना से मक्का जाने वाले हैं, चुनांचे हर तरफ से मुसलमानों का 
एक सैलाब रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ हज करने के शौक में टूट पड़ा। 

9 जिल॒ृहिज्ज को अरफात के मैदान में ऊंटनी पर सवार होकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) तश्रीफ लाए 
और ऊंटनी पर बैठे-बैठे खुत्बः इर्शाद फ्रमाया, उस वक्त लगभग एक लाख चौबीस हज़ार सहाबा-ए-किराम 
आप (सल्ल०) के आस-पास जमा थे, कुद्रते खुदावन्दी का अजीब नजारा था। यही सरजमीन थी कि 
जिस से दस साल पहले रसूलुल्लाह (सल्ल०) को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया था और दस 
साल के थोड़े से अर्से में सारा अरब इस्लाम कुबूल कर चुका था और एक लाख चौबीस हजार से ज़्यादा 
सहाबा-ए-किराम रसूलुल्लाह (सल्ल०) के इर्द-गिर्द जमा थे। खुत्बः के दौरान रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
फुरमाया तुम से कियामत के दिन मेरे बारे में सवाल किया जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे। 

तमाम हाजिरीन ने एक आवाज में अर्ज किया हम गवाही देंगे कि आप ने अल्लाह का पैगाम हम 
तक पहुँचा दिया था और रिसालत का हक अदा फ्रमा दिया था और उम्मत को नसीहत करने में कोई 
कमी नहीं की और अमानत इलाही को ठीक तरह से पहुँचा कर अपना फर्ज अदा कर दिया था। यह 
सुनकर आप (सल्ल०) ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और तीन बार फरमाया, 

“ऐ अल्लाह! तू गवाह रहना। ऐ अल्लाह! तू गवाह रहना। ऐ अल्लाह! तू गवाह रहना। 

हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) ने जब यह आयत सुनी तो रोने लगे और समझ गये कि रसूल 
की बेअसत सिर्फ दीन को पूरा करने और तअलीम व जिबादत के लिए थी। जब यह बात पूरी हो गई 
तो अब रसूलुल्लाह (सल्ल०) का रुखसत होना क्रीब ही है। चुनाँचे हजरत सिद्दीके अकबर (रजि०) का 
यह खयाल दुरुस्त था और इस आयत के नुजूल के बाद सिफ 8। रोज़ इस आलमे फानी में रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) रहे, मगर इस आयत का नुजूल आखिरी नहीं है क्योंकि वफात मुबारक से 9दिन पहले आयत 
2#.8 * ++5275 5 ४ 05 ४ ४४०५७ 0 4.4 2$%४:7 5४ ४४६ (दरः बकरः 207) नाजिल होना 
रिवायत में है। अलूबत्ता हलाल व हराम के अहकाम और फ्रायज की तअलीम इस आयत 
5-0५ ५ ८03५9) के नुजल के बाद ख़त्म हो गई। इस बिना पर इस को आखिरी आयत भी कह 
सकते हैं, तो इस आयत का नुजूल उस वक़्त हुआ जब कि जिन्दगी के हर शोबे और उलूमे हिदायत उसूल 
इतनी तफ़्सील से बयान हो चुके थे कि अब कियामत तक कानून इलाही के सिवा कोई दूसरा कानून नहीं 
रहा था। 

यहाँ इस आयत में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सलल०) और आप की उम्मते मुस्लिमा को तीन 
खुसूसी इनआमात अता फरमाने की बशारत दी। एक दीन को पूरा होने की, दूसरे नेअमत को पूरा करने 
की, तीसरे उम्मते मुस्लिमा के लिए शरीअते इस्लाम को पसन्द करके हमेशा की पसन्दीदगी की। 

दीन को पूरा करने के माने यह हैं कि हुदृुद और फ्रायज, हलाल व हराम के अहकाम, दुनिया और 
आखिरत की ज़िन्दर्गीं के हर शोबे से मुतअल्लिक ऐसे उसूल बतला दिये गये कि कियामत तक आने वाले 
वाकिआत के अहकाम मालूम हो सकेंगे और कियामत तक इस में ज्यादती और बदलाव की जरूरत न 
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होगी। नुबृव्वत व रिसालत हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर खत्म हुई और यह आखिरी किताब है इस के 
बाद और कोई किताब नाजिल न होगी। 

नेअमत के पूरा होने का मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने उम्मते मुस्लिमा को दीने कामिल देकर 
अपनी नेअमत पूरी कर दी। इसलिए अब अहले इस्लाम किसी के मुहताज नहीं, उन को अल्लाह तआला 
ने गल्बा (207॥7॥97००) व ताकृत और अख्तियार अता फ्रमा दिया जिस के जरिये वह इस दीने हक 
के अहकाम को नाफिज़ और जारी कर सकें। 

तीसरा इन॒आम जो इस उम्मत के लिए इस आयत में फरमाया गया वह यह कि इस उम्मत के लिए 
अल्लाह तआला ने दीने इस्लाम को पसन्द किया और मुन्तख़ब फरमाया यानी अब यही दीन अल्लाह के 
नज़्दीक पसन्‍्दीदा और तमाम दीनों से बेहतर है और अब कियामत तक यही दीन रहेगा और कभी मन्सूख 
(ख़त्म) न होगा और हज़रत ईसा (अलै०) के आसमान से नाजिल होने के बाद इसी दीन और इसी 
शरीअत की इत्तिबअ (अनुसरण) करेंगे, लिहाजा अब पसन्दीदा दीन दीने इस्लाम के अलावह और कोई 
दीन काबिले कुबूल न होगा। 

खुलासा यह है कि इस आयत में बतला दिया गया कि उम्मत के लिए दीने इस्लाम एक बड़ी नेअमत 
है जो उन को दी गई और यही दीन जो हर हैसियत से कामिल और मुकम्मल है, न इस के बाद कोई 
नया दीन आएगा न इस में कोई कमी-बेशी की जाएगी। 

आयत के आखीौीर में इर्शाद होता है ४.7:5६& 2 ६६५ 5" 26५5 42.83 ६४७।...४ जो 
शख्स भूक की शिद्दत से बेताब हो जाए और इस मजबूरी की वजह से हराम चीजों में से कुछ खा ले, 
बशर्ते कि किसी गुनाह और नाफरमानी की तरफ उस का झुकाव न हो यानी न जरूरत से ज़्यादा खाये 
और न लज्जत लेना हो तो यकीनन अल्लाह तआला माफ करने वाले हैं। 

यानी अगर ज़रूरत का पूरा अन्दाज़ा न हो और एक दो लुक्मा ज़्यादा भी खा लिया तो अल्लाह 
तआला माफ करने वाले और रहमत वाले हैं कि ऐसी हालत में यानी जान बचाने के लिए हराम के 
इस्तेमाल की भी इजाज़त दे दी तो अगर किसी की ऐसी हालत हो जाए कि खाने के लिए कोई हलाल चीज 
न हो और भूक सख्त हो, कि जान पर बनने लगे तो जान बचाने के लिए केवल उतनी मिक्दार 
((०४॥॥५) जरूरत से ज़्यादा न हो और लज्जत लेना न हो उस को उन हराम चीजों के अलावा कुछ 
न हो तो खाने की इजाजत है, उस पर कोई गिरिफ्त न होगी बल्कि उलमा ने तो यहाँ यह तक लिखा 
है कि अगर किसी को ऐसी हालत हो और उस ने उन हराम चीजों में से खाने से एहतियात किया और 
मर गया तो न खाने पर पकड़ होगी कि जब अल्लाह तआला ने इजाजत दे रखी थी और जान के बचाने 
के लिए ऐसी चीज का खा लेना जायज बतला दिया था तो क्‍यों खाकर जान न बचाई! 

यहाँ तक तो हलाल व हराम जानवरों का जिक्र था, आगे इसी मामले से मुतअल्लिक्‌ एक सवाल 
का जवाब है, जो कुछ सहाबा-ए-किराम ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से शिकारी कुत्ते और कुछ के जरिये 
शिकार करने का हुक्म दर्याफ्त किया था, जिस का जवाब अगली आयत में जिक्र किया गया है। 
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इस आयत के शाने नुजूल के सिलसिले में दो रिवायतें हैं। एक रिवायत तो यह है कि कुछ 
सहाबा-ए-किराम ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में अर्ज किया, या रसूलल्लाह! हम शिकारी लोग 
हैं कुत्ते और बाज (परिन्दे) से शिकार करते हैं तो हमारे लिए किस जानवर का शिकार हलाल है, इस 
पर यह आयत नाज़िल हुई। दूसरी रिवायत यह है कि एक बार हज़रत जिब्रईल (अलै०) रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के पास तश्रीफ लाए और मकान के अन्दर आने की इजाजत चाही, लेकिन बावजूद इजाजत 
मिल जाने के, फिर भी हजरत जिब्रईल (अलै०) के अन्दर आने में देर हुई। रसूलुल्लाह (सल्ल०) कुछ 
देर इन्तिजार करके खुद बाहर तश्रीफ ले आये और देर होने की वजह मालूम किया। 

हजरत जिब्रईल (अलै०) ने कहा, “या रसूलल्लाह! जिस घर में तस्वीर या कुत्ता होता है हम उस 
में हरगिज दाखिल नहीं होते। तलाश करने पर मालूम हुआ कि घर के एक कोने में कुत्ते का बच्चा मौजूद 
है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उस को बाहर निकलवा दिया और हुक्म दिया कि मदीने में जितने कुत्ते हों 
सब को मार डालो। इस पर कुछ सहाबा ने हाजिरे खिद्मत होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह! हम तो 
कुत्तों से शिकार करते हैं और हमारे सधाये हुए शिकारी कुत्ते, नील गाय और हिरन को भी शिकार कर 
लेते हैं। आप (सल्ल०) ने कुत्तों को कृत्ल कर देने का हुक्म दे दिया है और दरिन्दों के पकड़े हुए मरे 
जानवर के हराम होने का भी हुक्म हो चुका है, इस से हम को शुब्हा होता है कि मालूम नहीं कुत्तों का 
पकड़ा हुआ शिकार हलाल है या हराम? उस वक़्त यह आयत नाजिल हुई और सधाये हुए शिकारी जानवर 
(जैसे- कुत्ता, बाज, शिकरा वगैरह) के शिकार को हलाल करार दिया गया और शिकारी कुत्ते रखने की 
भी इजाजत हो गई। उस वक्‍त रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फिर कुत्तों के कृत्त की भी मुमानिअत फ्रमा दी। 


शिकारी कुत्ते का हुक्म- 


यहाँ इस आयत में शिकारी जानवर के शिकार हलाल होने के सम्बन्ध में चन्द बातें बतलाई गई हैं। 

पहली यह कि शिकारी जानवर कुत्ता या बाज या शिकारी शिकार के लिए बाकायदा सिखाया और 
सधाया हुआ हो और सिखलाने व सधाने का यह उसूल करार दिया है कि जब कुत्ता शिकार पर छोड़ा 
जाए तो वह शिकार पकड़ कर मालिक के पास ले आये खुद उस को खाने न लगे और बाज के लिए 
यह उसूल मुकर्रर किया है कि जब उस को वापस बुलाया जाए तो वह फोरन वापस आ जाए। अगरचे 
वह शिकार के पीछे जा रहा हो जब यह शिकारी जानवर ऐसे सध जाएँ तो इस से समझा जाएगा कि 
वह जो शिकार करते हैं मालिक के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। 

इस तरह उन शिकारी जानवरों का शिकार खुद मालिक का शिकार समझा जाएगा और अगर किसी 
वक़्त वह इस तअलीम के खिलाफ करें, जैसे- कुत्ता खुद शिकार को खाने लगे या बाज (परिन्दा) मालिक 
के बुलाने पर वापस न आये तो यह शिकार मालिक का नहीं रहा, इसलिए इस का खाना जायज नहीं। 
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दूसरी शर्त यह है कि शिकारी अपने इरादा से कुत्ते या बाज को शिकार के लिए छोड़े | यह न हो 
कि कुत्ता या बाज खुद-ब-खुद किसी शिकार के पीछे दौड़कर उस का शिकार कर ले। 
तीसरी शर्त यह है कि शिकारी जानवर शिकार को खुद न खाने लगें बल्कि मालिक के पास ले आएँ। 
चौथी शर्त यह है कि जब शिकारी कुत्ते या बाज को शिकार पर छोड़ा जाए तो “बिस्मिल्लाह” कहकर 
छोड़ा जाए, जब यह सब शरायत पूरी हों तो अगर जानवर शिकारी के पास आने तक दम तोड़ चुका 
हो तब भी हलाल है, जब्ह करने की जरूरत नहीं और अगर शिकार जिन्दा और जब्ह के लिए वक्‍त 
भी मिला तो बिला जब्ह के हलाल न होगा। यहाँ यह बात भी अच्छी तरह जेहन नशीन होनी चाहिए कि 
यह हुक्म वहृशी जानवरों का है जो अपने कब्जे में न हों और अगर किसी वह॒शी जानवर को अपने 
काबू में कर लिया गया हो तो वह बगैर बाकायदा जब्ह के हलाल न होगा। 
> इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि शिकारी कुत्ता पालना और उस से शिकार खेलना जायज 
है। इसी वजह से शिकारी कुत्ते की खरीद व फ्रोख्त जायज है और उस की कीमत हलाल है। 
> आयत से यह भी मालूम हुआ कि हर शिकारी जानवर का पालना जायज है। 
> इस आयत से यह भी साबित हुआ कि जिन चीज़ों को शरीअते इस्लामिया ने हराम करार 
दिया है वह तस्यिबात से अलग हैं। 
आयत के अखीर में कै ४:50) *5॥।#४/0 फरमा कर यह इशारा भी कर दिया गया कि शिकार 
जानवर के जरिये अल्लाह तआला ने हलाल तो कर दिया है, मगर शिकार के पीछे लग कर नमाज़ और 
जरूरी शरओ हुक्‍्मों से गफ्लत बरतना जायज नहीं । यहाँ शिकारी जानवर के शिकार हलाल होने के हुक्म 
बयान फ्रमाए गये। आगे अहले किताब यानी यहूद व नसारा के जबीहा का हुक्म बयान फरमाया, उसी 
के साथ अहले किताब की औरतों से निकाह के हुक्म का भी इज्हार फ्रमाया गया है। 
छिे. ८४०० आं2७४:७ ४ 0५:28 के 50 556: 580 & 0 5४ 
3023 222%-७४ (00#8% 853४97) 508.) 98 225) 05 ८:००५ 
025: 20297%0॥ 3 $&$ 2८५६ ०००००५४ ००२४ )५०-४ ०००३ ०७ 
अहले किताब का ज॒बीहा- 


इस आयत में दो चीज़ों को हलाल बताया गया है। एक तो यहूदी या नस्रानी का जबीढ़ा यानी अहले 
किताब का जब्ह किया हुआ जानवर मुसलमान के लिए हलाल है और मुसलमानों का जबीहा अहले किताब 
के लिए हलाल है। 

दूसरे यह कि अहले किताब की पाकबाज औरतों से मुसलमान मर्दों का निकाह दुरुस्त है। यहाँ 
आयत में तआम का लफ़्ज इस्तेमाल हुआ है जिस के शाब्दिक माने हैं खाना। मगर इस जगह अक्सर 
सहाबा व ताबिआऔन और मुफृस्सिरीन के नज़्दीक खाने से मुराद जबीहा जानवर हैं, क्योंकि दूसरे किस्म 
के खानों में जैसे- आटा, दाल, चावल, फल, मेवा वगैरह इस में अहले किताब के लिए खास नहीं । 
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ऐसी खाने की खुश्क चीजे हर इन्सान के यहाँ का जायज हैं चाहे वह किसी मजहब व मिल्लत का 
हो, खुलासा यह है कि अहले किताब का जबीहा मुसलमानों के लिए और मुसलमानों का जबीहा अहले 
किताब के लिए हलाल है यानी मुसलमान अपना जबीहा अगर अहले किताब को खिलाएँ या उन को बेचें 
तो कोई गुनाह नहीं मगर यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि अहले किताब से वह यहूदी या नस्रानी मुराद 
हैं कि जो मजहब और अकीदा में अहले किताब हों यानी उसूली तौर पर तौहीद, रिसालत, कियामत, 
आखिरत, जजा व सजा और जन्नत व जहन्नम के कायल हों, न कि वह जो सिर्फ कीमियत के लिहाज 
से यहूदी या नस्रानी हों चाहे अकीदा में वह कम्यूनिस्ट हों। 

आजकल योरोप के लोग ईसाई और यहूदियों में एक बहुत बड़ी तअदाद ऐसे लोगों की है जो 
जनगणना के लिहाज से यहूदी या नस्रानी कहलाते हैं, मगर हकीकृत में वह न तो खुदा के वजूद के कायल 
हैं, न मजहब व मिल्लत के कायल हैं, न आसमानी किताब तौरेत व इन्जील के, न हज़रत मूसा और 
ईसा (अलै०) को खुदा का पैगम्बर मानते हैं। ऐसे लोगों पर जो अकीदा में कम्यूनिस्ट हों तो वह अहले 
किताब नहीं हो सकते और वह लोग अहले किताब के हुक्म में दाखिल नहीं हो सकते, लिहाजा उन के 
जबीहा का हुक्म और उन की औरतों से निकाह का हुक्म अहले किताब जैसा न होगा। 

यह अच्छी तरह समझ लिया जाए फिर अहले किताब का जब्ह किया हुआ जानवर शरीअत के मसले 
के मुताबिक तीन शर्तों के साथ हलाल है। 


अहले किताब के जबीहा की शर्तें- 


इन तीन शरायत के साथ अहले किताब का जबीहा अहले इस्लाम के लिए हलाल है। 

पहली शर्त यह है कि वह जबीह़ा उन जानवरों में से न हो जो अहले इस्लाम पर किताब व सुन्नत 
में हराम किये गये हैं। जैसे- खिनन्‍्जीर (सुअर) का गोश्त वगैरह। 

दूसरी शर्त यह है कि जब्ह के वक़्त उस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, गैरुल्लाह का नाम 
न लिया गया हो इसलिए कि अहले किताब का भी असल अकीदा यही है कि गैरुल्लाह के नाम पर जब्ह 
किया हुआ जायज नहीं। इस असल एतिकाद की वजह से अल्लाह तआला ने अहले इस्लाम को इजाजत 
दी है कि तुम्हारे लिए अहले किताब का जबीहा हलाल है, बशर्ते कि वह जब्ह के वक्त अल्लाह का नाम 
लें और सिवाय अहले किताब के किसी और मजहब वाले का जबीहा हलाल नहीं चाहे वह जब्ह के वक्त 
अल्लाह ही का नाम ले और अहले किताब का वह जबीहा जो हज़रत मसीह (अलै०) और हजरत उजैर 
(रजि०) के नाम पर हो तो वह भी इस ०,५०0) ४5 53७४ में दाखिल है वह हलाल नहीं है। गैरुल्लाह 
के नाम पर तो मुसलमानों का जबीहा भी हलाल नहीं तो गैर मुस्लिम का जबीहा गैरुल्लाह के नाम पर 
कैसे हलाल हो सकता है। 

तीसरी शर्त यह है कि वह असल में अहले किताब हो और इस्लाम से मुरतद (धर्म से विमुख) होकर 
यहूदी या नस्रानी न बना हो, इसलिए कि मुरतद का जिबह किया हुआ हलाल नहीं। शरीअत में मुरतद 
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के अहकाम अलग हैं। 

इस आयत में यह भी फरमाया कि तुम्हारा यानी अहले इस्लाम का जबीहा उन के लिए यानी अहले 
किताब के लिए हलाल है। मतलब यह है कि मुसलमान अपना जबीहा अहले किताब को खिलाएँ या उन 
के हाथ बेच दें तो इस में कोई गुनाह नहीं। 


अहले किताब से निकाह- 


दूसरा हुक्म आयत में अहले किताब की औरतों से मुसलमान के निकाह के हलाल होने को बयान 
फ्रमाया है। इस्लाम ने तमाम मुश्रिकीन व मुश्रिकात के साथ निकाह को हराम करार दिया है, मगर 
अहले किताब की औरतों के साथ मुसलमान मर्दों का निकाह हलाल करार दिया। इसलिए कि अहले किताब 
उसूली तौर पर तौहीद व रिसालत, कियामत व आखिरत के कायल हैं। इसी वजह से अहले किताब आम 
काफिरों से इन दो हुक्‍्मों में आगे हैं कि उनका जबीहा हलाल है और उन की औरतों से निकाह दुरुस्त 
है। मुश्रिकीन, बुतपरस्त, मजूस, हिन्दू वगैरह की औरतों से निकाह दुरुस्त नहीं और हिक्मत इस इजाजत 
में बजाहिर यह है कि जब मुसलमान मर्द एक किताबिया औरत से निकाह करे तो दलायल से किताबिया 
औरत को इस्लाम की तरफ ब-सहूलत खींच सकता है। ब-ख़िलाफ मुश्रिका के कि वहाँ शिर्क और 
बुतपरस्ती की वजह से उन को इस्लाम से नफ्रत है। 

अहले शिक न तौहीद के कायल और न नुबूब्वव के और न कियामत व आखिरत के, न किसी हलाल 
व हराम और जायज व नाजायज की तक्सीम के कायल हैं। इसलिए इन इख्तिलाफ के होते हुए मुश्रिकों 
के साथ निकाह का मकसद हासिल न होगा। यह कि किताब व सुन्नत ने मुश्रकीन और अहले किताब 
में फुक किया है कि मुश्रिकात के साथ तो निकाह बिलकुल जायज नहीं और अहले किताब के बारे में 
यह हुक्म दिया कि मुसलमान मर्द को तो किताबिया औरत से निकाह की इजाजत है, लेकिन मुसलमान 
औरत को किताबी मर्द के साथ निकाह की मुमानिअत है क्योंकि औरत फित्रतन (प्राकृतिक रूप से) 
कमजोर होती है और शौहर के ताबेअ (एात००४ताए्ट) होती है। इस में मुसलमान औरत के दीन के 
खराब होने का बहुत अन्देशा है। इसलिए शरीअते इस्लामिया ने इस की इजाजत नहीं दी, मगर यहाँ एक 
बात यह भी याद रखने की है कि यह चीजें सिफ जायज हैं हुक्म नहीं कि अहले इस्लाम बेवजह मुसलमान 
औरतों को और अपने ख़ानदान की लड़कियों को छोड़कर किताबियात से निकाह किया करें। 

किसी चीज़ के हलाल होने और जायज होने का मतलब यह है कि उस में अपनी जात में कोई वजह 
हराम की नहीं, लेकिन अगर जाहिरी हालात और अस्रात ऐसे हों कि इस हलाल से फायदा उठाने में 
बहुत से हराम काम करना पड़ता हो बल्कि कुफ्र तक में मुब्तिला (॥ए0५०) होने का अन्देशा हो तो ऐसे 
हलाल से फायदा की इजाजत नहीं दी जाएगी। 

मुसलमान मर्द के लिए अगर यह अन्देशा हो कि किताबिया से निकाह करने के बाद उस के जाल 
में फंस कर अपने दीन और दुनिया को तबाह करेगा तो इन हालात में किताबिया से निकाह हराम हो 
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जाएगा। कुर्जान व हदीस में मोमिनात सालिहात और दीनदार औरतों से निकाह करने की तर्गीब और 
फासिक्‌, फाजिर (खुले गुनाह का करने वाला) और ख़बीस औरतों से निकाह की मुमानिअत आई है चाहे 
वह मुसलमान हों इसलिए कि बद्दीन औरत के साथ निकाह करने से मर्द के भी ख़राब होने का अन्देशा 
है तो यहूद या नस्रानिया से तो निकाह में यह अन्देशा और भी ज्यादा हो जाता है। 

किताबिया से जो निकाह की इजाजत दी गई है वह इसलिए दी गई है कि तुम इस को अपनी ईमानी 
ताकृत से इस्लाम की तरफ खींच लो, न इसलिए कि तुम उस पर अपनी ही ईमानी दौलत खो बेठो और 
४८203) ५.४ के हकदार बन जाओ। 

यह दोनों हुक्म सिफ दुनिया के हैं, आख़िरत में सब काफिर बराबर हैं चाहे वह अहले किताब हों 
या दूसरे कुफ़्फार क्योंकि आखिरत का मामला सिर्फ ईमान व कुफ्र पर है। इसीलिए आयत के आखीर 
में फूरमा दिया गया ८६४०5४ ८०३ ;०) 3 ४5६ 4८526 ०८०४५ )४६६८८६४ यानी अहले किताब के 
जबीहा के हलाल होने और उन की औरतों से निकाह की इजाजत से कोई शख्स यह न समझे कि जैसा 
दुनिया में अहले किताब को मुश्रकीन और मजूस में अन्तर बताया गया तो शायद आखिरत में भी उन 
को छूट दी जाए उस को यहाँ बतला दिया कि दुनिया में अहले किताब के साथ यह रिआयत कर दी गई, 
लेकिन आखिरत में अहले किताब और दूसरे कुफ़्फार के दर्मियान कोई अन्तर नहीं होगा। आखिरत में 
सब काफिरों का एक ही हुक्म है यानी सब के आमाल बेकार होंगे और सब नुक्सान उठाने वाले होंगे। 
५0 3०83४ 0 5026 ४७%: .६४ १०५७) 3) :055 0) (ई 
5 क्या 3205४ ५3 4 3४73०: :४:/2॥ -४:4४58 (४०.८८ ७४'५४००) ७ 
८४७८ ६0 9॥ 2७ 4५/00/3380 ४८० (५५ 0 0० 9:8 #५ ३0०४ ०४%.) 
25 500 4544 ७0 52॥%4020%00200 ४५ ०५०८ ६८४६.) ५१:५४) ४ ८४४६ है ।+ 

9)3020॥ > ००८ 5) 6॥«2॥ ७४॥ : ५ 8५५०. »८53॥ * ५ 

ऐ ईमान वालो! जब तुम नमाज़ को उठने लगो यानी नमाज का इरादा करो और तुम्हारा उस वक़्त 
वुजू न हो तो वुजू कर लो यानी अपने चेहरों को धो लो और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो 
और अपने सरों पर भीगा हाथ फेरो और अपने पैरों को भी टख्नों समेत धो लो। इस आयत में वुज़ू 
के चार फ्रायज का जिक्र हुआ है, लेकिन वुजू का वाजिब होना इस आयत से नहीं हुआ क्योंकि यह आयत 
मदनी है और नमाज की फर्जियत बहुत पहले मक्का में हो चुकी थी, जाहिर है कि बगैर वुजू व तहारत 
के तो नमाज अदा ही नहीं हो सकती । यहाँ जाहिर आयत से तो हर नमाज के लिए ताजा वुजू का वाजिब 
होना मालूम होता है चाहे वुजू हो या न हो ,जैसा कि कुछ सहाबा की भी राय है और कुछ कहते हैं कि 
जाहिर आयत के मुताबिक शुरु इस्लाम में हर नमाज़ के लिए ताज़ा वुजू करना ज़रूरी था। 

फिर अह्ाादीस के जरिये इस का नस्ख (ख़त्म) हुआ, बहरहाल इजमाअ और सुन्नत से यही साबित 
है कि हर नमाज के लिए ताजा वुजू वाजिब और जरूरी नहीं, अलृबत्ता मुस्तहब (बेहतर) है। चुनांचे फृतेह 
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मक्का के मौके पर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने एक वुजू से पॉच नमाजें पढ़ीं तो हज़रत उमर फारूक 
(रजि०) ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह (सल्ल०)| आज हम आप को नई बात करते देख रहे हैं। हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। 

नबी (सल्ल०) ने फ्रमाया “मेरी उम्मत के लोग कियामत के दिन बुलाये जाएँगे जबकि वुजू के 
निशानात की वजह से उन की पेशानियां और हाथ पैर चमकते होंगे तो तुम में से जो कोई अपनी चमक 
बढ़ाने की इस्तिअत रखता हो, तो वह बढ़ाये (यानी वुजू अच्छे तरीके से करे।”) 

(सह्लीह बुख्वारी, अल वुजू, बाब 3, हृदीस 36) 

तयम्मुम का तरीका- 


पहले अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर मारे, फिर दोनों हाथों से मिट्टी झाड़कर एक हाथ की हथेली 
को दूसरे हाथ की पुश्त पर फेरें और उन्हें अपने चेहरे पर मल ले। एक मर्तबः इस तरह कर लेना काफी 
है। (सहीड़ बुखारी, अलू तयम्मुम, बाब 8, हदीस 347) 
वुजू के चार फ्रायज- 

25% 3|४ 56 इस में तमाम उम्मत का इत्तिफाक है कि पहला फर्ज वुजू में मुँह का धोना है। गुस्ल 
लुगत में किसी अज्व (अंग) पर पानी बहाने को कहते हैं न केवल तर करने या पानी चढ़ाने को। हन्फिया 
के नज़्दीक अज्व(अंग) के हर हिस्से पर कम से कम पानी पड़ जाए तो धोने की फूर्जियत अदा हो जाएगी। 
आयत में दो बार या तीन बार धोने की कोई कैद नहीं एक बार भी आजा-ए-वुजू को धो ले तो फूर्ज अदा 
हो जाएगा। अलृबत्ता सुन्नत तरीका तीन ही बार धोने का है। “वज्ह” जिस के माने सामने के हैं मुँह को 
कहते हैं तो मुँह का जितना धोना फूर्ज है उस की हृद यह है, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे 
तक, जहाँ तक बाल हों और एक कन्पटी से लेकर दूसरी कन्पटी तक। अगर दाढ़ी के बाल घने न हों 
तब तो जिल्द (ऊपर के चमड़े) का धोना फरर्ज है और अगर घने हों तो बालों का धोना फूर्ज है। आँख का 
धोना भी चेहरे के गुस्ल में दाखिल है, इसलिए इस का धोना भी फूर्ज है। अगर कीचड़ या कोई सख्त चीज 
जम गई हो तो उस का छुड़ाना फूर्ज है, इसी तरह पलक के हर बाल का पूरा धोना फर्ज है। 


दूसरा फूर्ज- 

दूसरा फर्ज दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। आयत में इसकी कोई तफ़्सील नहीं कि पहले 
दाहिने हाथ को धोएँ या बाएँ हाथ को, मगर मस्नून इसी तरह है कि पहले दाएँ को फिर बाएँ को थोएँ 
और हाथ धोने में उंगलियों से धोता हुआ कुहनी तक आये। 
तीसरा फर्ज- 

तीसरा फर्ज वुज़ू में सर का मसह है, मसह कहते हैं हाथ तर कर के किसी चीज़ को लगाना। आयत 
में कोई तफ़्सील नहीं कि कुल सर का मसह करे या आधे सर का मसह करे या चौथाई का। इसलिए 
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आइम्मा (इमामों) में इख्तिलाफ है। हन्फिया के नज़्दीक चौथाई सर का मसह करने से फर्जियत अदा हो 
जाती है, मगर तमाम सर का मसह करना सब के नज़्दीक मस्नून और अफ्जल है। 
चौथा फर्ज- 

चौथा फरर्ज वुज़ू का टख्नों समेत पैर का धोना है। अहले सुन्नत वलू जमाअत का इस पर इत्तिफाक्‌ 
है और हदीसों से यही साबित होता है कि अगर पैर में चमड़े के मोजे न हों तो धोना फर्ज है। हा, मोजों 
पर उन शरायत के मुताबिक जो कुतुब फिकः में हैं कि मुकीम एक दिन रात और मुसाफिरीन तीन दिन 
तक मसह कर सकते हैं। यह चार अअज़ा (अंग) जो धोने फूर्ज हैं अगर किसी जगह एक बाल बराबर 
भी सूखा रह गया तो वुजू नहीं होगा। कुछ बीमारी की वजह से लोग पैर के अंगूठों में डोर बॉँधते हैं, 
जो इतना सख्त बाँधा जाता है कि उस के नीचे तरी नहीं पहुँचती और पानी नहीं पहुँचता इसलिए वुज़ू 
नहीं होता, या बाज अँगूठी और छल्ला इतना तंग और सख्त पहनते हैं कि उस के नीचे पानी नहीं 
पहुँचता, ऐसी सूरत में वुजू नहीं होता। 

यह तो वुजू के चार फरायज का बयान हुआ आगे गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम बयान होते हैं। 
इर्शाद होता है ४,६४६ (४०४: ८|$ और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो नमाज से पहले सारा 
जिस्म पाक करो। इस जगह जनाबत वाले के लिए गुस्ल करने का हुक्म दिया गया जिस की तफ़्सील 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इस तरह फरमा दी कि पहले नजासत धोये, फिर वुजू करे, फिर तीन बार 
तमाम जिस्म पर पानी बहा दे और पैर वहाँ से हट कर धोये अगर जगह नापाक हो, चूंकि लफ़्ज 
“3०६७ आया है जिस में तहारत (पाकी) की ताकीद पाई जाती है। इसलिए अबू हनीफा (रह०) गुस्ल 
में कुल्ली करना और नाक में पानी देना भी जरूरी कहते हैं। अगर जिस्म में बाल बराबर भी कोई जगह 
खुश्क रह जाएगी तो गुस्ल न होगा। 


वुजू की साइंसी हकीकृत 


७ 0 2।।॥|॥ «है ।।।।। ।।७११।। ७ ०है।| है २। | । ।॥ || है है, ६। /॥।॥ 





यूँ तो वुजू के फ़ायदे सिर्फ़ जिस्मानी तौर पर ही सीमित नहीं बल्कि इस के बहुत से रूहानी फायदे 
भी हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ जिस्मानी फायदों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 


रक्‍त संचरण पर वुजू का ब्रभाव (#0ट णा 8000व (कलाशांणा) 

ख़ून का बहाव दो मुख्य प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। पहले यह कि दिल का वह काम जो इसके 
सिकुड़ने (5४४०९) से खून का तेजी से नसों में बहाव, दूसरा यह कि पहले वाली हालत में आने की 
वजह से जिस्म के तमाम हिस्सों से आये हुए खून का इसमें भरना। 
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दिल से निकलने वाला खून नलियों के जरिये जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुँचता है। यह नसें 
(१०7०७) ज्यों-ज्यों दिल से दूर होती जाती हैं यह पतली और लचकदार होती जाती हैं, जिस्म के 
आखिरी हिस्सों तक पहुँचने पर इन में सिर्फ एक पर्त (ग्रातणतरांणा) ही रह जाती है। अगर यह 
बारीक-बारीक नसें सख्त हो जाएँ जो दिल पर अतिरिक्त बल (>ञ्वा-4-707०८०) लगता है जिसे साइंस 
की जबान में (७74०१०5ठ०-०४ं5) कहते हैं। इन बारीक लचकदार नालियों के सुराख का बने रहना 
बहुत जरूरी है। इसी से जिस्म के तमाम हिस्सों की जिन्दगी जुड़ी हुई है तो हम देखेंगे कि कैसे इन नसों 
को लचकरदार (7९50०) और सुराखदार बनाये रखा जा सकता है, यह नसें बहुत ही संवेदनशील होती 
हैं। नसों का सख्त होना कोई फोरी काम नहीं बल्कि इसमें काफ़ी समय लगता है। वह नलिया जो दिल 
से दूर होती हैं, जैसे दिमाग, हाथ, पैर आदि वह सख्त होने से ज्यादा प्रभावी होती हैं क्योंकि इनका सुराख 
काफी पतला होता है। 

हम देखते हैं कि अल्लाह ने पानी में एक अजीब खुसूसियत रखी है कि इसके प्रभाव से इन 
पतली-पतली नसों की वर्जिश (?ऋक्लं5०) हो जाती है और यह लचकदार बनी रहती है। ऐसा इसलिए 
होता है कि पानी से नसों के चारों ओर ताप में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन की वजह से यह 
पतली नालिया फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। जिसकी वजह से इन के अन्दुरूनी (राश्षआश) सतह पर 
जमा पदार्थ खून के बहाव में शामिल होता रहता है और जमता नहीं, यदि यह प्रक्रिया पाबन्दी से एक 
दिन में कम से कम पॉच बार होती रहे तो नसों का सख्त होना अर्थात (4॥०नं०श्ञश०श्ं5) का होना 
काफी कम हो जाता है॥ नमाज के लिए वुजू को फरर्ज करके अल्लाह ने तमाम इन्सानों पर बहुत से 
एहसानात किये हैं जिसमें से एक यह भी है। 


बीमारियों से बचाने वाले निजाम पर असर 


(॥/6€९ णा 79लला$€ 5५४शा।) 


[- लिम्फ के निजाम पर असर (क्रील्ल णा ॥शाएात्रां2 5$ए४शा) 

खून कई तरह के पदार्थ और कोशिकाओं से बनता रहता हैं जिसमें से रक्त कोशिकाएँ मुख्य रूप 
से दो तरह की होती है। लाल कोशिका (२९०१ छा००१ ८था&) जिस की वजह से ही खून लाल दिखाई देता 
है। दूसरी सफेद (५४४४ छ००१ ८था5) यह सफेद कोशिकाएँ भी कई तरह की होती हैं। 

इन तमाम सफेद कोशिकाओं (४७८७) का मुख्य काम जिस्म की सुरक्षा करना है। इन्हीं में की 
दो कोशिका ग्रेन्युलोसाइट (6थ्राणा०८४०) व मोनोसाइट (००८४०) है जिन का काम ही है पकड़ना 
और मारना (०९८ ०४ & त१९४709) | यह कोशिकाएँ उन तमाम चीजों को चाहे वह जिस्म के अन्दर 
बनें या बाहर से आए यदि वह जिस्म को नुक्सान पहुँचाना चाहती हैं तो उन्हें पहचानकर मार डालती 
है इतना अहम काम इन कोशिकाओं का। इन्सानी जिस्म के चारों ओर ऐसी चीजें हैं जो इसे नुक्सान 
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पहुँचाना चाहती हैं। इसलिए इन कोशिकाओं का तुरन्त उन जगहों पर पहुँचना जरूरी होता है, जहाँ वह 
नुक्सान पहुँचाना चाहती हैं। 

इसलिए जरूरी है कि यह कोशिकाएँ लगातार पूरे जिस्म में बहती रहें । यह कोशिकाएँ बनने के बाद 
जिन नसों में बहती हैं उन्हें वेन (शक्ल) कहते हैं, यह अत्यन्त पतली और कमजोर होती हैं। इनसे होकर 
यह कोशिकाएँ जिस्म को बनाने वाली कोशिकाओं के बीच के स्थान, जिसे (॥श-०शाण्ना- 598८९) कहते 
हैं, से होकर जिस्म के प्रत्येक अंग तक दिनभर में लगभग दसियों बार पहुँचती हैं। 

पाबन्दी से नमाज पढ़ने वाले को कई बार वुजू करना ही पड़ता है, इसलिए दिल से दूर के अंग 
जैसे- चेहरा, हाथ पांव आदि कई बार धुले जाते हैं, इस प्रकार यह नसें कई बार पानी से प्रभावित होकर 
फैलती सिकुड़ती है और रास्ता साफ बना रहने से इनका बहाव बना रहता है। इस के अलावा वुजू में 
इस बात का भी खासतौर से ध्यान रखा जाता है कि नाक के अन्दर के हिस्से तक भी पानी पहुँचे और 
गर्दन के किनारे पर मसह (हाथ भिगोकर करना) किया जाए, इन दोनों जगहों तक पानी को पहुँचाना बहुत 
ही अहमियत रखता है क्‍योंकि यहीं पर बहुत से जरूरी लिम्फ्‌ नोड (॥रए॥४४८ ४०१९७) पाये जाते 
हैं। इन नोडों तक पानी पहुँचने से यह नोड हमेशा क्रियाशील बने रहकर लिम्फ को दूर-दूर तक पहुँचाते 
रहते हैं और इस तरह से वुजू जिस्म को बीमारियों से बचाने में एक अहम भूमिका निभाता रहता है। 


जिस्म की स्थाई बिजली पर प्रभाव 0-९८ णा डरा छरलानंला?) 


जिस्म में अनेकों 'आयन' घूमते रहते हैं, जिस की वजह से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता रहता 
है। इस विद्युत क्षेत्र की बराबर अवस्था को स्थाई बिजली (5#2ग्रल्लान॑ंता9) कहते हैं| जिस्म के तमाम 
आयनों के कारण उत्पन्न बिजली का स्थाई रहना बहुत जरूरी होता है। प्लास्टिक (/95#2०) की चीजों 
का प्रयोग आजकल बहुत आम हो गया है, इसकी वजह से जिस्म की यह स्थाई बिजली प्रभावित होती 
है। इसका एहसास हमें उस समय होता है जब हम देर तक किसी प्लास्टिक की कार में बैठने के बाद 
बाहर निकलें। 

आजकल प्रसिद्ध एक्युपंचर प्रणाली (६०७एएशथ-& $9था) का प्रयोग भारत में काफ़ी आम हो 
रहा है। इस की सहायता से जिस्म में बिजली की भंग व्यवस्था को ठीक किया जाता है। कई बार वुज़ू 
करने से इस व्यवस्था को बनाये रखने में बड़ी मदद मिलती है। इस बिजली के बदलने से कई तरह की 
बीमारियां होती हैं जिसमें समय से पहले झुर्रियों का पड़ना आम है। इस के अलावह इस की वजह से 
मनोवैज्ञानिक (759०० ०ष्टांट॥) बीमारियां भी हो जाती हैं। इस तरह वुजू के दुनियावी फायदे बहुत से हैं। 


तयम्मुम का हुकक्‍्म- 
यहाँ वुजू्‌ और गुस्ल के कायम मकाम बवकत जरूरत तयम्मुम का हुक्म दिया गया है। जो मर्ज या पानी 
न मिलने की वजह से वुजू या गुस्ल न कर सकता हो उस को तहारत तयम्मुम से हासिल करनी चाहिए। 
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तयम्मुम के फ्रायज- 


फुक्हा ने तयम्मुम में 3 फूर्ज लिखे हैं:- 

([) नियत करना। 

(2) तमाम मुँह पर हाथ फेरना। 

(3) दोनों हाथों पर कोहनियों सहित इस तरह हाथ फेरना कि कोई हिस्सा बाकी न रहे। पाक 
जमीन या मिट्टी या वह चीज़ जो जमीन की जिन्स (पदार्थ) से हो उस पर तयम्मुम कर सकते हैं। जैसे- 
रेत, चूना, सुर्मा, गंधक, गेरू, पत्थर, पक्की ईंट, मिट्टी के बर्तन, घर या मिट्टी, नमक जो ख़ान से निकलता 
है, मिट्टी की दीवार या गद्दे वगैरह पर इतना गुबार हो कि हाथ फेरने से उंगलियों के निशान बन जाएँ, 
इन सब से तयम्मुम जायज है। 

हजरत अली बिन अबी तालिब (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने तीन दिन रात मुसाफिर 
के लिए और एक दिन रात मुकीम के लिए मोजों पर मसह की मुद्दत मुकूरर की है। (मुस्लिम) 

उलमा ने नापाकी की दो किस्में बयान कीं हैं। हृदसे अस्गर जो कि हवा ख़ारिज होने या बेतुल ख़ला 
से फरागत के बाद होता है। वुजू के जरिये इस से पाकी हासिल होती है। हृदसे अकबर, इसे हालते जनाबत 
भी कहते हैं। यह एहतिलाम, सोहबत, हज, निफास से होता है, जिसमें गुस्ल से पाकी हासिल होती है। 

हजरत उमर (रजि०) कहते हैं कि एक शख्स ने वुजू किया और अपने कृदम पर नाखून भर जगह 
खुश्क छोड़ दी। आप (सल्ल०) ने देखा तो फरमाया वापस जाओ और अच्छी तरह वुजू करो। चुनाँचे वह 
शख्स वापस हुआ फिर (वुज़ू कर के) नमाज पढ़ी। (मुस्लिम) 

हजरत अबू अय्यूब अन्सारी (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमायाः- 

“तुम में से कोई पाख़ाना को जाए तो किब्ला की तरफ मुँह कर के न बैठे बल्कि उत्तर की तरफ 
या दख्खिन की तरफ मुँह करे।” (बुखारी व मुस्लिम) 

पानी मौजूद न हो या मर्ज की ऐसी हालत हो कि पानी का इस्तेमाल नुक्सानदे हो तो तयम्मुम किया 
जाए। हजरत अम्मार (रजि०) फ्रमाते हैं कि आप (सल्ल०) ने अपनी हथेलिया एक मर्तबः जमीन पर 
मारी फिर उन में फूंक मारी (और फूलतू मिट्टी उड़ा दी॥ फिर उन से अपने दाएँ हाथ की हथेली से 
बाएँ हाथ की पुश्त तक का और बाएँ हाथ की हथेली से दाएँ हाथ की पुश्त तक का मसह किया फिर 
उन दोनों हथेलियों को मुँह पर फेरा। (बुख़ारी) 

यहाँ अल्लाह तआला ने वुजू, गुस्ल और तयम्मुम के एहकाम बयान फ्रमा कर आखौीर में फरमाया 
5४४55 ४४५ यानी उम्मीद है कि तुम इन उसूलों की पाबन्दी करके अल्लाह तआला का शुक्रिया अदा करोगे 
कि उस ने हर हाल के मुताबिक एहकाम तअलीम फ्रमाए और इतनी आसानियाँ रखीं और हकीकी शुक्र 
अल्लाह तआला का यही है कि उस के बताये हुए एहकामात पर दिल व जान से अमल किया जाए। 


आलमे अरवाह (रुहों के ठहरने की जगह) का मुआहिदा- 
यहाँ जिस मीसाक (प्रतिज्ञा) की याद कराई गई है उस से मुराद वह अहद है जो अल्लाह तआला ने 
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अपने बन्दों से आलमे अरवाह (रुहों के ठहरने की जगह) में लिया था तो इन्सान की अक्ल बतलाती है 
कि जब अल्लाह तआला ने हम पर इतने एहसानात किये हैं तो उस के शुक्रिया में उस के हुक्मों के सामने 
हमें सर-ए-तस्लीम ख़म होना चाहिये। खासतौर से जबकि हम अल्लाह से अहद व पैमान कर चुके हैं। 

आख़ौीर में इर्शाद होता है ,३/&॥ ७३५ ०४८ 5 5]-9॥ ५४४॥$ और अल्लाह तआला की मुख़ालिफृत 
से डरो, बिलाशुब्हा अल्लाह तआला दिलों तक की बातों से खूब वाकिफ हैं। इसलिए एक शरीफ और 
हयादार आदमी की गर्दन अपने मोहसिने आजम के सामने झुक जानी चाहिए। 

फिर चूंकि यह भी मुम्किन है कि अल्लाह तआला की बेइन्तिहा मेहरबानियां देखकर मगरूर (घमंडी) 
हो जाए। उस की नेअमतों की कृद्र और अपने कोल व करार की कोई परवाह न करे, इसलिए :$। |#॥$ 
भी फरमा दिया यानी अल्लाह से हमेशा डरते रहो वह अपनी दी हुई नेअमतों को वापस भी ले सकता 
है और एक लम्हे में तुम से अपनी नेअमतें छीन भी सकता है और नाशुक्री व बदअहदी (वादा खिलाफी) 
की सजा में बहुत सख्त पकड़ कर सकता है, बहरहाल बन्दे को चाहिए कि अपने मालिक की मुख्लिसाना 
वफादारी और फ्रमॉबरदारी करे। 


/॥/2 


७३१४७ 
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अनुवाद- 

(8) ऐ ईमान वालो! अल्लाह के लिए इन्साफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो और लोगों की 
दुश्मनी तुमको इस बात पर तैयार न करे कि इन्साफ्‌ छोड़ दो; इन्साफ किया करो, यही परहेजगारी की बात 
है; और अल्लाह से डरते रहो, बेशक जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह उसकी खूब ख़बर रखता है। (9) और 
जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये, उनसे अल्लाह का वादा है, 'कि उनके लिए मग्फिरत (माफी) 
और बड़ा अज्र (बदला) है। (0) और जिन्होंने इन्कार किया और हमारी आयतों को झुठलाया, वे भड़कती 
हुई आग में पड़ने वाले हैं। ((|) ऐ ईमान वालो! अल्लाह के इनआम को याद करो जो उसने तुम पर किया 
है, जब कि एक जमाअत ने इरादा किया था कि तुम पर हाथ उठाएँ, तो उसने उनके हाथ तुमसे रोक दिये; 
और अल्लाह से डरते रहो, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। ([2) और अल्लाह 
ने बनीइस्राईल से वादा लिया था, और हमने” उनमें बारह सरदार मुकर्रर किये थे; फिर अल्लाह ने कहा 
था, में तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुमने नमाज कायम रखी, और जकात देते रहे, और मेरे रसूलों पर ईमान लाए, 
और उनकी मदद की और अल्लाह को अच्छा कार्ज दिया, तो मैं” जरूर तुम्हारी बुराइयाँ तुमसे दूर कर दूँगा, 
और जरूर तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करूँगा, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी; फिर इसके बाद तुम में से 
जिसने इन्कार किया हो, तो वह सही रास्ते से भटक गया। ([3) फिर उन लोगों के अहद (प्रतिज्ञा) तोड़ने 
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की वजह से हमने” उन पर लानत की, और उनके दिल सख्त कर दिये; यह लोग शब्दों को उसकी जगह 
से फेर कर कुछ का कुछ कर देते हैं; और जिन बातों की उनको नसीहत की गयी थी, उसका भी एक हिस्सा 
भुला बैठे, और थोड़े लोगों के सिवा हमेशा उनकी खियानत की खबर पाते रहते हो। तो तुम उन्हें माफ कर 
दो और उन्हें छोड़ दो, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। और जो लोग कहते हैं कि 
हम नसारा हैं हमने” उन लोगों से भी अहद लिया था, लेकिन उन्होंने भी उस नसीहत का, जो उनको की 
गयी थी एक हिस्सा भुला दिया; तो हमने” उनके आपस में कियामत तक के लिए दुश्मनी और कीना (ईर्ष्या) 
डाल दिया, और जो कुछ वे करते रहे, अल्लाह बहुत जल्द उन्हें बता देगा। ((5) ऐ अहले किताब! तुम्हारे 
पास हमारा रसूल आ गया है, जो कुछ तुम किताब में छिपाते थे, उसमें से बहुत सी बातें वह खोल-खोल कर 
बता देता है और बहुत-सी बातों को माफ कर देता है, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से नूर और 
खुली किताब आ चुकी है, जिसके जरिये अल्लाह उस व्यक्ति को जो उसकी” रज़ा हासिल करना चाहता 
हो, सलामती की राहें दिखाता है, और “अपने” हुक्म से लोगों को अन्धेरों से निकाल कर उजाले की ओर 
ले आता है और उन्हें सीधे रास्ते पर चलाता है। ([7) बेशक उन लोगों ने इन्कार किया, जिन्होंने कहा, 
“अल्लाह तो वही मरयम का बेटा मसीह” है।” कह दीजिए “कि अगर अल्लाह मरयम के बेटे, मसीह को 
और उनकी माँ (मरयम) को और जितने लोग जमीन में हैं सब को हलाक (विनष्ट) करना चाहे तो उसके 
आगे किस का बस चल सकता है? और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों और जमीन की, और 
जो कुछ इन दोनों में है उसकी भी, वह” जो चाहता है पैदा करता है, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत 


रखता है।” 
| की “9. 3: की ॥/ 8: 8-2 :2॥| 
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यहाँ इस आयत में &,८५४% में हुकूकुल्लाह (अल्लाह का हक) और ७३४ 804: में हुकूकुल 
जिबाद (बन्दों का हक) की तरफ इशारा है। इसी तरह की एक आयत इस से पहले पॉँचवें पारा सूरः 
निसा (आयत नं० ॥35) में गुजर चुकी है। अन्तर इतना है कि वहाँ सूरः निसा में है कि 
20 8044 ७-४9 ८५2४४॥३5४४ और यहाँ आयत यह ५४ ४455 ४५:५४ ४४ है यानी दोनों में 
अन्तर यह है कि अदूल व इन्साफ न करने की वजह से दो चीजें होती हैं या तो एक फरीक की रिआयत 
या दूसरे फरीक्‌ की अदावत। इसीलिए सूरः निसा में है कि अद्ल व इन्साफ पर कायम रहो चाहे वह 
अदल व इन्साफ का हुक्म खुद तुम्हारे या तुम्हारे वालिदेन, अजीजों और दोस्तों के खिलाफ पड़े और यहाँ 
सूरः माइदा की इस आयत में इर्शाद है कि किसी काम की अदावत व दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा 
न करे कि तुम इन्साफ के खिलाफ करने लगो, तो इन दोनों आयतों में दो चीज़ों की तरफ हिदायत है, 
एक यह कि चाहे मामला दोस्तों से हो या दुश्मनों से अदूल व इन्साफ के हुक्म पर कायम रहो न किसी 
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की दोस्ती से इस में फूक आये न किसी की दुश्मनी व अदावत से यानी बन्दों के मामले में अद्ल व 
इन्साफ का हुक्म दिया जा रहा है और “अदल” का मतलब यह है कि किसी शख्स के साथ इन्साफ्‌ का 
वह मामला जिस का वह मुस्तहिक (हकदार) है। दूसरी हिदायत इन दोनों आयतों में यह भी है कि सच्ची 
शहादत और हक बात को छुपाया न जाए। कुर्आन करीम की मुख्तलिफ आयात में इस की सख्त ताकीद 
फ्रमाई गई है कि लोग सच्ची गवाही देने में कोताही व सुस्ती न करें। इसलिए शरीअते इस्लामिया में 
सच्ची गवाही देना वाजिब और इस का छुपाना सख्त गुनाह करार दिया गया है। 

हजरत मुफ्ती शफ़ीअ साहब (रह०) लिखते हैं- “लफ़्ज शहादत और गवाही का जो मफ़्हम आजकल 
मशहूर हो गया है वह तो सिर्फ मुकिदह्मात को किसी हाकिम के सामने देने के लिए खास समझा जाता 
है, मगर कुर्जान व सुन्नत में लफ़्ज शहादत इस से ज़्यादा वसीअ मफ़्हूम रखता है। जैसे- किसी बीमारी 
को डाक्टरी सर्टिफिकेट देना कि ड्यूटी अदा करने के काबिल नहीं या नौकरी के काबिल नहीं, यह भी 
एक शहादत है। 

अगर इस में वाकिये के खिलाफ लिखा गया तो वह भी झूटी शहादत होकर गुनाह कबीरा हो गया। 
इसी तरह इम्तिहान में पर्चों पर नम्बर देना भी एक शहादत है अगर जानबूझ कर या बेपरवाई से नम्बरों 
में कमी-बेशी कर दी तो वह भी झूठी शहादत है जो हराम और सख्त गुनाह है। कामियाब होने वाले 
तल्बा को सनद या सर्टिफिकट देना इस बात की शहादत है कि वह उस काम की अहलियत व सलाहियत 
(योग्यता) रखता है, अगर वह शख्स हकीकृत में ऐसा नहीं है तो इस सर्टिफिकट या सनद पर दस्तख़त 
करने वाले सब के सब झूठी शहादत के मुजरिम हो जाते हैं। इसी तरह चुनाव में किसी उम्मीदवार को 
वोट देना भी एक शहादत है जिस में वोट देने वाले की तरफ से इसकी गवाही है कि हमारे नज़्दीक यह 
शख्स काबिलियत के एतिबार से और दियानत व अमानत के एतिबार से कीमी नुमाइन्दा (अगुवा) बनने 
के काबिल है। 

अब गौर कीजिए कि हमारे नुमाइन्दों में कितने ऐसे होते हैं जिन के हक्‌ में यह गवाही सच्ची और 
सही साबित हो सके, मगर हमारे अवाम हैं कि उन्होंने इस को केवल हार-जीत का खेल समझ रखा 
है। इसलिए वोट का हक्‌ कभी पैसों के बदले होता है कभी किसी दबाव के तहेत इस्तेमाल किया जाता 
है, कभी दोस्तों और झूठे वादों के भरोसे पर इस को इस्तेमाल किया जाता है दीनदार कहलाने वाले कुछ 
मुसलमान भी नाअहल लोगों को वोट देते वक़्त कभी यह महसूस नहीं करते कि हम यह झूटी गवाही 
देकर मुस्तहिक लअनत व अजाब बन रहे हैं। 
वोट की दूसरी हैसियत- 

नेताओं के चुनाव के लिए वोट देने की एक दूसरी हैसियत भी है जिस को कुर्जान की जबान में 
शफाअत या सिफारिश कहा जाता है कि वोट देने वाला यानी यह सिफारिश करता है कि फूल उम्मीदवार 
को जिम्मेदारी दी जाए। उस का हुक्म कुर्आान करीम के सूरः निसा में पहले बयान हो चुका है। इर्शाद 
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है ६५१४५७8 ६: ४६४84 5;-६६ ८६४४४ ८०४६६:८६:६६ ६५ ६८ यानी जो शख्स 
अच्छी और सच्ची सिफारिश करेगा तो जिस के हक्‌ में सिफारिश की है उस के नेक अमल का हिस्सा 
उस को भी मिलेगा और जो शख्स बुरी सिफारिश करता है यानी किसी नाअहल और बुरे शख्स को 
कामियाब बनाने की कोशिश करता है उस को उस के बुरे आमाल का हिस्सा मिलेगा। इस का नतीजा यह 
हुआ कि यह उम्मीदवार अपनी कारकिरदगी के दौर में गलत और नाजायज जो काम करेगा उन सब का 
वबाल वोट देने वाले को भी पहुँचेगा। 
वोट की तीसरी हैसियत- 

वोट की एक तीसरी शरओआ हैसियत वकालत की है कि वोट देने वाले उस उम्मीदवार को अपनी 
नुमाइन्दगी (भागीदारी) के लिए वकील बनाता है, लेकिन अगर यह वकालत उस के किसी शख्स से 
मुतअल्लिक्‌ होती और उस का नफूा-नुक्सान सिर्फ उस की जात को पहुँचता तो उस का यह खुद जिम्मेदार 
होता, मगर यहाँ ऐसा नहीं क्योंकि यह वकालत ऐसे हुकूक के बारे में है जिन में उस के साथ पूरी कीम 
शरीक है। इसलिए अगर किसी नाअहल को अपनी नुमाइन्दगी के लिए वोट देकर कामियाब बनाया तो 
पूरी कम के हुकूक को पामाल करने का गुनाह भी इस की गर्दन पर रहेगा। 

खुलासा यह है कि हमारा वोट तीन हैसियतें रखता है। एक 'शहादत' दूसरे 'शफाअत' और तीसरे 
हुकूक मुश्तरका (बन्दों के हक) में वकालत'। 

तीनों हैसियतों में जिस तरह किसी नेक काबिल आदमी को वोट देना सवाबे अजीम है और उस 
के फल उस को मिलने वाले हैं उसी तरह नाअहल (अयोग्य) शख्स को वोट देना झूटी शहादत भी है 
और बुरी शफाअत भी और नाजायज़ वकालत भी और इस के तबाहकुन नतीजे भी उस के 
नाम-ए-आमाल में लिखे जाएँगे, इसलिए हर मुसलमान वोटर पर फर्ज है कि वोट देने से पहले उस की 
पूरी तहकीक कर ले कि जिस को वोट दे रहा है वह काम की सलाहियत (योग्यता) रखता है या नहीं 
और दयानतदार है या नहीं। केवल गफ़्लत और बेपरवाही से बिलावजह गुनाहों का मुरतकिब न होना 
चाहिए |” (मुफ्ती शफ़ीअ साहब रह०,मआरिफुल कुर्ान) 

इन्साफ की तराजू ऐसी सही और बराबर होनी चाहिए कि गहरी से गहरी मुहब्बत और अदावत 
भी उस के दोनों पल्लों में से किसी पल्‍ले को झुका न सके तो हक के मामले में जज्बाते मुहब्बत व अदावत 
से मग्लूब न होना और दोस्त दुश्मन सब के साथ यक्‍्स इन्साफ करना यह तक्वा के करीब तरीन अस्बाब 
में से है, इसीलिए आयत में ४५&॥ <&//%& फ्रमाया यानी यह अदल जिस का हुक्म दिया गया तक्वा से 
क्रीब तर है कि उस को अपनाने से आदमी को मुत्तकी बनना सहल हो जाता है। 

आयत के आखौीर में £/४02 5:20 8॥5)<॥ फ्रमा कर यह बता दिया गया कि तक्वा 
अपनाने का ज़रिया अल्लाह का डर है और अल्लाह का खौफ व डर ८४४४८ ४ 2/&॥ अल्लाह के 
हाजिर होने के यकीन से पैदा होता है। जब किसी मोमिन के दिल में यह यकीन हर वक्‍षत होगा कि हमारी 
कोई छुपी या खुली हरकत अल्लाह तआला से पोशीदा नहीं तो उस का दिल अल्लाह के डर से लरजने 
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लगेगा जिस का नतीजा यह होगा कि वह तमाम मामलात में अदल व इन्साफ का रास्ता अख्तियार करेगा 
और अल्लाह के हुक्‍्मों को पूरा करने के लिए तैयार रहेगा। यहाँ अदूल व इन्साफ का हुक्म देकर अमल 
की रगबत (शौक) और नाफरमानी से ख़ौफ दिलाया गया। अब आगे अमल करने वालों के लिए बशारत 
और मुखालिफृत करने वालों को वओद (सजा) सुनाई जाती है। 
७छछ ४60४ ५5४४6 ०४5 अस७फ 5 ॥ 2052 
७८०७५ 28॥ ५०५ 

यहाँ दो फरीकों का जिक्र किया जा रहा है एक तो ईमान लाने वाले और साथ ही नेक अमल करने 
वाले, उन से वादा किया जा रहा है कि उन की कोताहियों को जो इन्सान से हुईं हैं अल्लाह तआला अपनी 
रहमत से माफ फ्रमा देगा और यही नहीं बल्कि उन के नेक कामों के बदले में उन्हें बड़े-बड़े इनआम 
दिये जाएँगे और अज्र व सवाब दिया जाएगा। इसी तरह उस फ्रीक्‌ की सजा जिक्र की गई है जिस ने 
कुर्जन करीम के हुक्‍्मों को झुठलाया या उन निशानात को झुठलाया जो सच्चाई की तरफ रहनुमाई करने 
के लिए अल्लाह की तरफ से दिखाये जाते हैं उन के लिए जहन्नम की वओद बयान फुरमाई गई है। 

यहाँ तक तो उमूमी एहसानात याद दिलाये गये थे। आगे एक खुसूसी एहसान याद दिलाया जाता है 
कि कुरैशे मक्का और उन के पिट्ठुओं ने इस्लाम को मिटाने के लिए किस तरह हाथ पैर मारे, मगर 
अल्लाह तआला के फज़्ल व रहमत ने उनका कोई दांव चलने न दिया। 
श0 ४8) 8 04,000. 00558] 5८-८२ ८५७: ०0४० ८:20.) ५६ 

000$3$/ 58 ५0 (30:30) | ३४ $ ६०६८८ 

शुरु में कुफ्फारे मक्का ने और उन के पिट्ठुओं ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को और मुसलमानों 
को सद्मा पहुँचाने और इस्लाम व मुसलमानों को मिटा देने और उन को कृत्ल व गारत कर देने के कितने 
मन्सूबे (00) बनाये मगर अल्लाह तआला के फज़्ल व रहमत ने उन का कोई दांव चलने न दिया और 
उन सब को नाकाम बना दिया। यहाँ इस मदनी आयत में उस एहसाने अजीम को जतलाने का मकसद 
यह भी है कि अहले ईमान गल्बा व कुव्वत हासिल कर लेने के बाद अपने दुश्मनों को हर किस्म के जुल्म 
व ज्यादती से महफूज़ रखे। 
हजरत अनस (रजि०) फ्रमाते हैं- 

अहले मक्का के अस्सी आदमी लैस होकर तन्ञीम पहाड़ की ओर से रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर 
हमला आवर हुए। वह यह चाहते थे कि कि आप (सलल०) और आप (सल्ल०) के अस्हाब गाफिल हों 
तो हमला कर दें। आप (सल्ल०) ने उन्हें पकड़ कर कैद कर लिया फिर उन्हें छोड़ दिया तो अल्लाह 
तआला ने यह आयत नाज़िल फ्रमाई। (मुस्लिम) 

यूँ तो तारीखे इस्लाम में ऐसे वाकिआत बेशुमार हैं कि कुफ्फार के मन्सूबे खाक में मिल गये, लेकिन 
कुछ खास-ख़ास अहम वाकिआत भी हैं जिन को हजराते मुफस्सिरीन ने इस आयत का सबबे नुजूल बयान 
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किया है। जैसे- 

हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि एक गज़्वा में रसूले करीम (सल्ल०) और सहाब-ए-किराम 
एक मन्जिल पर कृयाम किया और लोग अलग-अलग हो गये और दरुख्तों के सायों में जाकर आराम 
करने लगे। 

रसूले करीम (सल्ल०) भी तन्‍्हा एक दरख्त के नीचे ठहर गये और आराम फ्रमाने लगे और अपने 
हथियार दरख्त पर लटका दिये। दुश्मनों में से एक व्यक्ति मौका अच्छा समझकर आया और आते ही 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की तलवार पर कृब्जा कर लिया और म्यान से तलवार खींच कर आप की तरफ 
मुतवज्जेह होकर कहने लगा “मंय्यमनउका मिन्‍नी” अब आप को मुझ से कीन बचाएगा। 

रसूल (सल्ल०) ने बेधड़क निहायत इत्मिनान से फ्रमाया “अल्लाह” उस व्यक्ति ने फिर वही 
कलिमा दोहराया। आप (सल्ल०) ने यही जवाब दिया इतने में जिब्रईल अमीन आये और उस काफिर 
के सीने में एक मुक्का मारा जिस से वह तलवार उस के हाथ से छूट गई। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
ने वह तलवार उठाई और फिर उस से पूछा कि तू बता अब तुझे कौन बचाएगा। उस ने कहा कि कोई 
नहीं। आप ने फ्रमाया जा अपना रास्ता ले और ऐसे ही उसको छोड़ दिया, कोई सज़ा नहीं दी। इस 
हाल को देखकर वह देहाती मुसलमान हो गया। आप ने सहाबा को बुला कर यह सारा किस्सा बतलाया। 
इस पर यह आयत नाजिल हुई। 

इसी तरह कुछ सहाबा से इस आयत की तफ़्सीर नकल की गई है कि कअब बिन अशरफ यहूदी 
ने मदीना में एक मर्तबः रसूलुल्लाह (सलल०) को अपने घर पर बुला कर आप के कृत्ल की साजिश की 
थी। अल्लाह तआला ने इस की ख़बर आप (सल्ल०) को दे दी और यहूद की सारी साजिश खाक में 
मिल गई। इस के अलावा और भी इस किस्म के बहुत से वाकिआत पेश आये कि कुफ़्फार ने हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) और मुसलमानों को सदमा पहुँचाने की कोशिश की, मगर अल्लाह तआला ने दुश्मनों 
से हिफाजत फ्रमाई, तो यहाँ इस आयत में रसूले करीम (सलल०) और मुसलमानों की गैबी हिफाजत 
का जिक्र करने के बाद ($#५$/॥ [६-४८ 2) 9-5 |३४०/$ फ्रमाया, यानी अल्लाह से डरते रहो और 
ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। 

इस पर मुम्किन है किसी को यह शुब्हा गुजरे कि ऐसे दुश्मनों के हक में इस कृदर रवादारी बज़ाहिर 
ऐसे नर्म बर्ताव से मुसलमानों के खिलाफे शरीरों की हिम्मत बढ़ जाएगी तो इस शुब्हे के जवाब »23॥|$8॥ 
८330 (5०३०७ 2 8 में फरमा दिया यानी मोमिन की सब से बड़ी सियासत तक़्वा और तवक्कुल 
है, यानी अल्लाह से डरना और उसी पर भरोसा करना। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि जाहिर 
व बातिन में अल्लाह तआला से अपना मामला साफ और ठीक रखे और जो अहद व इक्रार किये हैं 
उन में पूरी वफ़ादारी दिखलाता रहे। इस में यह भी इशारा फरमा दिया कि मोमिन का असली हथियार 
तक्वा और तवक्कूल है और मुसलमानों की फृतेह व नुस्रत सिफ जाहिरी साजो सामान पर नहीं बल्कि 
उन की ताकृत व कामियाबी का राज़ तक़्वा और तवक्कुल में है। अल्लाह तआला हम को भी दीन की 
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समझ, तक्वा और तवक्कूल की दौलत से मालामाल फ्रमाए। आमीन। 

ऐ मुसलमानो! तुम यह न समझना कि यह अहद व पैमान का लिया जाना कुछ खास तुम्हारे ही 
लिए मख्सूस है जिस की पाबन्दी की तुम को ताकीद की जाती है, बल्कि तुम से पहले दूसरी उम्मतों से 
भी इसी किस्म के अहद व पैमान लिये गये थे। जो अहद शिकनी (तोड़ने) और खुदाई अहद के 
खिलाफवर्जी करने की वजह से जिल्लत व ख्वारी में पड़े और दुनिया ही में अजाब और बलाओं में 
गिरफ़्तार किये गये। 

(2, 255 +चिडता 0 08:57: 6 4५ 02007 35 66. 2॥655 68 
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रख है. 
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अहले ईमान को अल्लाह से किये हुए अहद (प्रतिज्ञा) व पैमान को पूरा करने के लिए और 
एहतिमाम व ताकीद के लिए से यह बात याद दिलाई जाती है कि ऐ मुसलमानो! तुम यह न समझना कि 
यह अहद व पैमान जिस के पाबन्दी की ताकीद बार-बार तुम को की जाती है ख़ास तुम्हीं से लिया गया। 
नहीं, बल्कि तुम से पहली उम्मतों से भी ऐसा ही अहद (वादा) लिया गया था और जिन के खिलाफृवर्जी 
पर अल्लाह तआला की ओर से उन पर कृहर उतरा और तरह-तरह की बलाओं में गिरफ्तार किये गये, 
सख्ती और जिल्लत की मार उन पर दुनिया में पड़ी। 

पिछली उम्मतों से लिए गये अहृद व पैमान सुनाने और उन की खिलाफृवर्जी पर उन को सजा मिलने 
के बयान करने का मक़्सद अहले इस्लाम को डराना है कि देखो कहीं तुम ऐसा न करना कि उन की 
तरह तुम को भी जिल्लत उठानी पड़े और कियामत के दिन बुरा देखना पड़े। यहा इस आयत में हजरत 
मूसा (अलै०) के जमाने में नुबृव्वत का वह वाकिआ जिक्र फरमाया गया है जबकि हजरत मूसा (अलै०) 
बनी इस्राईल को मित्र से लेकर चले और वादी-ए-तीह में पहुँचे तो उन इस्राईल के 2 कृबायल में से 
हजरत मूसा (अलै०) ने ।2 सरदार मुन्तखब (तय) फ्रमाए। हर कृबीले से एक सरदार जिस का फर्ज 
यह था कि वह अपने कृबीले का जिम्मेदार हो और अपने कृबीले पर अहद (वादा) पूरा करने की ताकीद 
करे और उन के हालात की निगरानी रखे। 


बनी इस्राईल से अहद- 


बनी इस्राईल से इन बातों पर अहद लिया गया था- 

]- नमाज की पाबन्दी। 

2- जकात की अदाएगी। 

3- तमाम अल्लाह के पैगम्बरों पर ईमान लाना। 

4- उन की यानी अल्लाह के पैगम्बरों की इताअत तथा जान व माल से मदद करना। 

यानी इन में से पहली जिबादत बदनी थी, दूसरी माली थी, तीसरी कल्बी व लिसानी (कृल्बी व 
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जबानी) थी और चौथी हकीकत में तीसरी ही को पूरा करना है, मगर बनी इस्राईल ने एक-एक अहद 
की चुन-चुन कर खिलाफवर्जी की और अपने अहद व पैमान और कोल व करार पर कायम न रहे, 
नतीजे में सजाएँ भुगतनी पड़ीं जो कुर्आान पाक में दूसरी जगहों में जिक्र फरमाई गई हैं। 

बनी इमस्राईल की बद्‌ अहदी (वादा खिलाफी) को सुनाकर अहले इस्लाम को तम्बीह व ताकीद करना 
है कि तुम यहूद की तरह न हो जाना बल्कि जो जिम्मेदारियां तुम पर हैं उन को पूरा करो और जो 
“लाइलाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह” कह लेता है तो वह अल्लाह तआला से वादा कर लेता है 
इसलिए उस को पाबन्द रहना चाहिए। 

इस आयत में फ्रमाया गया था कि अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल से भी एक अहद लिया था 
और उन से अहद लेने की यह सूरत अख्तियार की गई थी कि पूरी कीम बनी इस्राईल जो बारह खानदानों 
या कुबीलों में थी, उन में से हर खानदान से एक सरदार चुना गया और हर खानदान की तरफ से उस 
के सरदार ने जिम्मेदारी ली कि मैं और मेरा पूरा ख़ानदान इस मीसाके इलाही (अल्लाह से किए गये वादे) 
की पाबन्दी करेगा। इस तरह इन बारह सरदारों ने पूरी कोम बनी इस्राईल की जिम्मेदारी ले ली और 
ताकीद अहद के लिए अल्लाह तआला ने उन से यूँ भी फ्रमा दिया *&<5 | कि में तुम्हारे पास हूँ यानी 
किसी वक्‍त तुम अपने से मुझे दूर न समझो जो कुछ तुम करोगे वह हर जगह और हर वक्त मैं देख 
रहा हूँ और सुन रहा हूँ, इसलिए जो कुछ करना ख़बरदार होकर करना। 

४७४3) का मतलब कुछ मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ यानी मेरी मदद व 
नुस्रत तुम्हारे साथ होगी अगर तुम ने मीसाक्‌ (प्रतिज्ञा) की पाबन्दी की और दूसरों से भी पाबन्दी कराने 
का अज़्म किया। फिर अहद में सब से पहले इकामते सलात (नमाज़ को कायम करना) है और फिर 
अदा-ए-जकात है। इस से मालूम हुआ कि नमाज़ और जकात के फ्रायज हजरत मूसा (अलै०) की कोम 
पर भी थे। अब उस की जो शक्ल भी उस वक्‍त रही हो और दूसरे कुर्आनी आयात व इशारात से साबित 
होता है कि यह फ्रायज़ सिफ बनी इमस्राईल ही के साथ मख्सूस नहीं थे बल्कि हर पैग़म्बर और हर 
शरीअत में थे। 

तीसरा अहद यह था कि अल्लाह तआला के सब रसूलों पर ईमान लाए और उन की मदद करते 
रहें। बनी इस्राईल में चूंकि बहुत से रसूल आने वाले थे इसलिए उन को खुसूसियत से इस की ताकीद 
फ्रमाई गई और उन से अहद लिया गया। 

चौथा अहद यह था कि तुम अल्लाह तआला को अच्छे तौर पर कर्ज देते रहोगे। अल्लाह को 
कर्ज देने से मुराद उस के दीन और उस के पैगम्बरों की हिमायत और नेक कामों में माल खर्च करना 
है। जिस तरह रुपये कर्ज देने वाला इस उम्मीद पर देता है कि उस का रुपया वापस मिल जाएगा और 
कर्ज लेने वाला उस के अदा करने को अपने जिम्मे लाजिम कर लेता है उसी तरह अल्लाह की दी हुई 
जो चीज उस के रास्ते में खर्च की जाएगी अल्लाह तआला उस का बदला जरूर अता फ्रमाएँगे। फिर 
मीसाक्‌ की तमाम दफुआत (कानून) बयान करने के बाद यह भी बतला दिया कि अगर तुम ने मीसाक 
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(प्रतीज्ञा) की पाबन्दी की और अहद व पैमान को पूरा किया तो उस की जजा यह होगी कि तुम्हारे गुनाह 
भी माफ कर दिये जाएँगे और हमेशा की राहत व ऐश की जगह यानी जन्नत के बागात व महल्लात में 
दाखिल किया जाएगा और जो ऐसे वाजेह बयानात और पुख्ता अहद व पैमान के बाद अल्लाह का वफादार 
साबित न हुआ ग़द्दारी और ख़यानत पर कमर बस्ता (कायम) रहा और कुफ्र व सरकशी अख्तियार की 
तो समझ लो कि उस ने आखिरत की कामियाबी और निजात का रास्ता भुला दिया अब वह हलाकत के 
किसी गढ़े में गिर कर हलाक, तबाह व बर्बाद होगा, लेकिन बनी इस्राईल ने अपनी बद्बख्ती से इन वाजेह 
हिदायात पर पाबन्दी न की और चुन-चुन कर एक-एक अहद की खिलाफवर्जी की, किसी कोल व करार 
पर कायम न रहे। फिर इस अहद शिकनी का जो नतीजा हुआ उसे अगली आयत में जिक्र फरमाया गया। 
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बनी इस्राईल पर उन की वादा खिलाफी, बद्अमली और सरकशी की सज़ा में दो तरह के अज़ाब 
आये। एक तो जाहिरी और महसूस होने वाले। जैसे-जालिम बादशाहों का उन पर मुसलल्‍लत होना उन 
की सल्तनत और हुकूमत का छिन जाना, कृत्ल व कैद व गुलामी की सजाएँ वगैरह। 

दूसरी किस्म अजाब की रूहानी है कि वादा ख़िलाफी और सरकशी की सजाओं से उन के दिल व दिमाग 
मस्ख (भ्रष्ट) हो गये। हक को सोचने और समझने की सलाहियत (क्षमता) न रही। नाफ्रमानियों और 
गुनाहों के वबाल में मुब्तिला होते चले गये। यहां आयत में इसी दूसरी किस्म की सजा का जिक्र हुआ है। 

इस आयत से यह बतलाना मक्सूद है कि अल्लाह के साथ किये हुए अहद को तोड़ना कितना सख्त 
जुर्म है। यहूद ने ऐसा किया तो उन पर लअनते खुदावन्दी (अल्लाह की लअनत) नाजिल हुई कि वह 
रहमते खुदावन्दी से दूर हो गये और उन के दिल सख्त हो गये, सोचने समझने की क्षमता जाती रही 
और नौबत यहाँ तक पहुँची कि अल्लाह के कलाम में तहरीफ (तब्दीली) करने लगे, कभी उस के लफ्जों 
(शब्दों) में, कभी माने में कभी तिलावत (पढ़ने) में। जो मतलब हकीकी अल्लाह के कलाम का था, उस 
को फेर बदल कर दूसरा मतलब समझने और समझाने लगे। 

यहाँ तक कि अल्लाह की किताब उन के हाथों से छूट गई, वह उस से बेअमल ही नहीं बल्कि भटक 
गये। दीन की हकीकृत जब उन के हाथों से छूट गई, फिर छोटे-मोटे आमाल कैसे कुबूल होते। गद्दारी 
और मकक्‍कारी को अपना लिया, पैगम्बर (सल्ल०) और सहाब-ए-किराम (रजि०) की मुखालिफृत करते 
रहे। अहद तोड़ने पर लअनत हुई यानी जो नसीहत उन को की गई थी उस से नफा उठाना भूल गये। 
हुकूमत भी गई, सल्तनत भी छिनी, जाबिर बादशाह मुसल्लत हुए, कृत्ल व कैद की जिल्लत भी उठाई और 
हमेशा के लिए लअनती करार दिये गये और यह सज़ा ऐसी उन के गले का हार बन गई कि उन की 
दगाबाजी और खयानत का सिलसिला आज तक चल रहा है और आइन्दा भी चलता रहेगा। 

इसी को आयत में ५४७४:८ ७ )+ &&,9«;६ फरमाया गया, यानी ऐ नबी (सल्ल०)! आप 
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हमेशा उन की दगा व फ्रेब की ख़बरें पाते रहेंगे। ४५ *,|5%) यानी सिवाय थोड़े लोगों के जैसे हजरत 
अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के साथी जो इस्लाम में दाखिल होकर पक्के और सच्चे मुसलमान हो 
गये थे। इसी लिए आयत के अखौीर में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को 65.9४ «45 <$ तल्कीन फरमाई 
गई यानी जब इस कोम की आदतें ही यह हैं तो ऐसे लोगों से उलझलने और उन की हर खयानत का 
पर्दाफाश करने की जरूरत नहीं, उन को छोड़िए और दरगुज़र कीजिए, उन की बुराई का बदला माफी 
व एहसान से दीजिए शायद इसी से कुछ मुतास्सिर (ग्र्ञा०5७) हों। 

मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहेत लिखा है कि एक गुनाह की नकद सजा यह है कि उस के बाद 
दिल दूसरे गुनाहों की तरफ मायल होने लगता है यानी एक बुराई और गुनाह दूसरे बुराई और गुनाह 
को लाती है और इसी तरह एक नेकी दूसरी नेकी को दअवत देती है। जैसा कि ह॒ृदीस शरीफ से भी इस 
की ताईद होती है। 

“नबी करीम (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, कि इन्सान जब कोई गुनाह करता है तो उस गुनाह के 
असर से उस के दिल पर एक काला नुक़्ता लग जाता है, फिर अगर उस ने उस गुनाह से तौबः कर 
ली और आइन्दा गुनाह से बाज आ गया तो नुक़्ता मिट जाता है और अगर उस ने परवाह न की और 
दूसरे गुनाहों में मुब्तिला होता चला गया तो हर गुनाह पर काला नुक्ता बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि उस 
का कृल्ब बिल्कुल स्याह (काला) हो जाता है ।” 

उस वक़्त उस के दिल की यह हालत हो जाती है कि अब वह न किसी नेकी को समझता है न 
बुराई को बल्कि उस के उलटा समझने लगता है कि बुराई को भलाई और गुनाह को सवाब समझने लगता 
है और अपनी सरकशी में बढ़ता चला जाता है। यह उस के गुनाह की नकद सजा है जो उस को दुनिया 
में मिल जाती है। 

यहाँ आयत में बनी इस्राईल को अहद के सजा का बयान हुआ जिस में अहले इस्लाम के लिए भी 
नसीहत और इबरत की तरफ इशारा है कि जो मिल्लत और कौम (००ग्रगण्पमाए) शरीअते इलाहिया 
(अल्लाह के कानून) और कुद्रत के कानून से टकराती है उस का यही हश्च होता है, इसलिए हमने जो 
कलिमा “लाइलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रूलुल्लाह” पढ़कर और अल्लाह के दीने इस्लाम को कुबूल करके 
जिस पाबन्दी को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है उस को पूरा करने की हम को तौफीक्‌ नसीब फ्रमाए। 

इस्लाम में अहद और वादे की पाबन्दी का क्या दर्जा है और कुर्जान व सुन्नत में इस की कितनी 
ताकीद और अहमियत बयान की गई है उस का कुछ बयान सूरः बक्रः की आयत नं० ७७ 
04% | +5५--० 353 में हो चुका है। 

(5) 3॥9५5६)॥3 $809॥ «४६ ६४8 ०8०४/5 68: 5 ४5६, ४४६3:-59 ४४ ८३॥ 555 
छ&#४ 4:98 ५, ८0 ##९५ ७४:9:%0५% 
पिछली आयत में यहूद की बद्‌ अहदी और उन की सजा का बयान हुआ था। अब आगे इस आयत 


(॥ 
कि न्‍न्‍क#.. 
|| 
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में कुछ नसारा का हाल उन की बद्‌ अहदी (वादा खिलाफी) और उन की सज़ा को बतलाया जाता है। 
ईसाई शब्द की व्याख्या- 

ईसाइयों को नसारा कहना कुर्आन मजीद के आला जौक की एक दलील है। हजरत ईसा (अलै०) 
की पेदाइश फिलिस्तीन के शहर नजरह (]५४०४/०॥) में हुई | इस बिना पर हज़रत ईसा (अलै०) के मानने 
वालों को नासरी (५४2०/४॥5) कहा जाने लगा, इस में यहदी पेश-पेश थे। 

जाहिर है कि इलाकाई निस्बत किसी दीन के लिए अच्छी बुनियाद नहीं समझी जाती बल्कि दीन तो 
सब के लिए होता है जैसा कि इस्लाम है। | 8 

खुद इंसाइयों को यह नाम पसन्द न था। अल्लाह तआला ने इस से बुलन्द नाम इस्तेमाल किया 
45८22: यानी हम अल्लाह के ह्ामी व मददगार हैं। 

इसी निस्बत से अल्लाह तआला ने उन के लिए “नसारा' का नाम इस्तेमाल किया है। खुद ईसाई 
अपने लिए 'मसीही' का लफ़्ज इस्तेमाल करते हैं। जो कि शख्सी निस्बत यानी शब्द 'मसीह' से निकला 
है। शुरु में 'नसारा” को यह नाम भी पसन्द न था, मगर बाद में उन्होंने इसे तसस्‍्लीम कर लिया। 

नसारा या तो लफ़्ज नम्न से बना है जिस के माने मदद के हैं तो नसारा के माने मददगार के हैं 
हजरत ईसा (अलै०) के हवारियों ने .४5८<८:£ कहा था जो लोग ईसाई मजहब को मानते हैं वह हजरत 
ईसा (अलै०) के अन्सार की तरफ निस्ब॒त (सम्बन्ध) करते हैं को नसारा कहा जाने लगा या नासरा से 
निस्बत रखता है जो मुल्क शाम में एक गाँव का नाम है, जहाँ हज़रत ईसा (अलै०) रहते थे। इसी वजह 
से उन को मसीह नासरी कहते हैं। 

इस तरह नसारा के माने हैं 'नासरा' के रहने वाले। हज़रत' मसीह (अलै०) के मानने वाले जो 
लोग अपने को नसारा कहते थे वह यानी इस बात को मानते थे कि हम अल्लाह के सच्चे दीन और 
पैगम्बरों के हामी, नासर और हज़रत मसीह नासरी के मानने वाले हैं तो इस जबानी दावे के बावजूद 
अहद शिकनी और बेवफाई में अपने पहले वालों से कुछ कम नहीं रहीं। 

हजरात मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नसारा से अहद का लेना हज़रत ईसा (अलै०) के जरिये हुआ 
था। चुनाँचे इन्जील यूहन्ना के बाब (4) दर्स (5) में है 

“अगर मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो” और फिर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की 
तशरीफ आवरी की ख़बर देकर आप पर ईमान लाने की ताकीद भी और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की 
बहुत कुछ तअरीफ फरमाई थी। जिस के कुछ शब्द यह हैं- 

“इस जहान का सरदार आता है” और “मुझ में उस की कोई चीज नहीं ।” 

और इसी इन्जील यूहन्ना के बाब (6) में “फार कलीत” की आमद की बशारत सुनाई गई है जो 
लफ़्ज अहमद का सही तर्जम: है जिस की तरफ सूर: सफ 28वें पारे में इशारा किया गया। 
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इन्जील में रसूलुल्लाह (सल्ल०) की पेशीनगोई- 

"0 8, 80-०५ (४ ५०7 ॥-६०३ यानी हजरत ईसा (अलै०) ने बनी इस्राईल से कहा कि मैं 
एक रसूल की बशारत देता हूँ जो मेरे बाद आने वाले हैं जिन का नाम अहमद होगा। 

चुनॉंचे इन्जील यूहनना आज जिस सूरत में भी ईसाईयों के हाथों में मौजूद है उस में यह शब्द आज 
तक मौजूद हैं। 

() मैं बाप से दरख्वास्त करुँगा तो वह तुम्हें दूसरा मददगार (या वकील या शफीअ) बख्शेगा (अता करेगा) 

कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। (यूहन्ना 4:6) 

(2) जब वह मददगार या वकील या शफीअ आएगा जिस को मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूँगा 
यानी सच्चाई की रुह जो बाप की तरफ से निकलती है तो वह मेरी गवाही देगा। (यूहन्ना 5: 26) 
मसीही दुनिया जिस यूनानी लफ्ज के तर्जुमे से खुद मुतमईन नहीं और उस का तर्जुमः “कभी तसल्ली 

देने वाले से करते हैं,” कभी “मददगार से”, कभी “वकील से”, कभी 'शफीअ' से वह असल में 

?८मंटाण०$ या 'फार क्लीत' है जो सही तर्जुमः लफ़्ज “अहमद” ही का है। (तफ़्सीर माजदी) 
नसारा जो बावजूद आप (सल्ल०) की आमद के इन्तिजार में थे अहद तोड़ दिया और जब हजरत 

मुहम्मद (सल्ल०) जाहिर हुए तो आप का इन्कार कर दिया और हजरत मसीह (अलै०) के अहद को 

तोड़ डाला। 

इस आयत में अल्लाह तआला ने नसारा के अहद तोड़ने की यह सजा बयान की है कि उन के 
दर्मियान आपस में मजहबी झगड़ा और बुग्ज व अदावत डाल दिया गया, जो कियामत तक चलता रहेगा। 
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नसारा में असल तीन फिके थे। 


नसारा के फिके- 


(]) एक “नस्तूरिया” जो हजरत ईसा (अलै०) को इब्नुल्लाह (अल्लाह का बेटा) कहते थे। 
(2) दूसरा 'यअकूबिया' जो हज़रत ईसा (अलै०) को अल्लाह तआला के साथ मुत्तहिद (अंश) मानते थे। 
(3) तीसरा 'मलकाईया” जो हज़रत ईसा (अलै०) को तीन इलाह (४४5) में का एक अंश मानते थे। 
यह फृक तौह़ीद के छोड़ने से हुआ था और जाहिर है कि इतने बड़े अकीदे के फूक के साथ आपसी 
अदावत (दुश्मनी) जरूरी थी और जबकि वह अजाबे इलाही की शक्ल में हो। नसारा के फिकंं में जैसी 
कुछ मजहबी अदावत पैदा हुई वह 'तारीख़ कलीसा' से जाहिर है कि आपस में सिफ मजहबी बातों में 
इन में किस कृदर किताल (लड़ाई-झगड़ा) हुआ है। अलृबत्ता जो इन अकायद का बिल्कूल पाबन्द ही न 
हो वह इस बहस ही से अलग है, इसलिए अगर ऐसे लोगों में आपसी इत्तिफाक हो जाए तो शुब्हा (शक) 
और एतिराज की गुन्जाइश नहीं होनी चाहिए। 
जैसा कि आजकल के ईसाई नाम के ईसाई हैं वरना दरअसल वह कम्यूनिस्ट हैं। इन में अगर किसी 
बात में इत्तिफाक पाया जाए तो आयत के खिलाफ नहीं है। हा, उन के मजहबी लोगों में अब भी अदावत 
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पाई जाती है और कियामत तक रहेगी यानी जब तक वह रहेंगे। यहाँ आयत में “कियामत तक” का लफ़्ज 
ऐसा है जैसा हमारे मुहावरा में कह देते हैं कि फूली शख्स तो कियामत तक फूला हरकत से बाज न 
आएगा। इस के यह माने नहीं होते कि वह शख्स कियामत तक जिन्दा रहेगा और ऐसी हरकत करता 
रहेगा। मुराद यह है कि अगर कियामत तक भी जिन्दा रहे तो इस बात को न छोड़ेगा। इसी तरह आयत 
में ५६७॥ ५३४ .)। का लफ़्ज बोलने से यह साबित नहीं होता कि नसारा का वजूद कियामत तक रहेगा। 
पहले यहूद की बद्‌ अहदी और उस की सजा की हालत बयान हुई थी। अब इस आयत में नसारा 
की बदअहदी और उस की सज़ा बयान हुई जिस का मकसद मुसलमानों को तम्बीह करना है कि ऐ 
मुसलमानो! तुम को इन से सबक लेना चाहिए और बद्‌ अहदी से उन के अन्जामे बद्‌ को अपने लिए 
इबरत समझना चाहिए 
शा / 5४४3 .28॥ 4550४ 255 405 8 ०८८४५ (6५ 05 २28) (5४ 
१०9००) #९० ७३ 20 4२ ७७६४०५५-७ ५०३ /०॥॥ 25 ०४:५४ 
(१) मजा | 2 (.)| हक 4२3५ (१३ .) <<७॥ (चल ने 
अब इन आयात में तमाम अहले किताब यानी यहूद व नसारा को खिताब करके एक पैगामे हिदायत 
दिया जा रहा है और वह पैगाम यह है कि अल्लाह तआला ने अपने आखिरी रसूल हज़रत मुहम्मद 
(सल्ल०) को अपनी किताब यानी कुर्आन मजीद देकर मख्लूक की तरफ भेज दिया और आप हिदायत 
और दीने हक के साथ आये हैं और जो बातें यहूद व नसारा ने बदल डाली थीं और तावीलें (खींच तान) 
कर के दूसरे मतलब बना लिये थे। जैसे- अल्लाह की जात पर बोहतान बाँधते थे, अल्लाह की किताब 
के जो हिस्से अपनी ख्वाहिश और मन्शा के खिलाफ पाते उन्हें छुपा लेते थे तो इन सब बातों को जो जरूरी 
थीं यह रसूल साफू-साफ जाहिर करते हैं, बस अब उन लोगों के लिए जो अल्लाह की खुशी और रजामन्दी 
हासिल करना चाहते हैं, अपनी जिन्दगी को संवारना और आखिरत के अज़ाब से बचना चाहते हैं उन 
के लिए सलामती और हिदायत के रास्ते बिलकुल खुल गये हैं जिस पर चलकर अंधेरे से निकलकर नूर 
और रौशनी की तरफ पहुँचना बिलकुल आसान हो गया है। 
इन आयात के शाने नुजूल के मुतअल्लिक्‌ है कि एक बार मदीना मुनव्वरह में चन्द यहूदी संगसारी 
के हुक्म के बारे में बातचीत करने के लिए रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने दर्याफ़्त फ्रमाया कि तुम में सब से बड़ा आलिम कौन है? यहूदियों ने कहा “इब्ने सूरया' 
की तरफ इशारा किया। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उस से फ्रमाया तुम को उस अल्लाह की कुसम जिस 
ने हजरत मूसा (अलै०) पर तौरेत नाजिल फ्रमाया था। सच बताओ क्या तुम्हारी किताब में जिना के 
जुर्म की सजा 'संगसारी” नहीं है? 
“इब्ने सूरया' ने जवाब दिया कि आप ने कुसम दिलाई और कृसम भी बड़ी सख्त दिलाई है, इसलिए 
सही मामला जाहिर करना पड़ा, बेशक हमारे मज़हब में भी इस्लाम की तरह जिना की सजा संगसारी है। 
लेकिन जब हमारी काम में जिना की कसरत हुई और खयाल हुआ कि अगर हम संगसारी करते 





सूर-ए-माइदा नं० 5 58 पारा-6 


जाएँगे तो एक दिन हमारी जमाअत बड़ी कमजोर पड़ जाएगी इसलिए हम ने रज्म के हुक्म को खुद बदल 
दिया। अब अगर कोई हमारी काम में जिना करता है तो हम उस को सौ कोड़े मारते और सर मुंडवा 
कर मुँह काला करके शहर में फिराते हैं। 

उस वक़्त यह आयत नाजिल हुई जिस में तमाम अहले किताब को खिताब किया जाता है कि ऐ 
अहले किताब! तुम जो बहुत सी बातें अपने मजहब को छिपाया करते थे। जैसे नबी आखिरुज्जमी 
(आखिरी नबी) की सिफात, अख्लाक, हुलिया वगैरह और रज्म की तरह कुछ दूसरे अहकामात को छुपाते 
थे अब हमारे रसूल तुम्हारे पास आ गये जो तुम्हारी अक्सर तहरीफात (तब्दीली) की कृुलई खोल कर 
रख देते हैं और तुम्हारे बहुत से छुपे राज को जाहिर करते रहते हैं। हा, बहुत से वह अहकाम जिन 
के इस्लाह (सुधार) की जरूरत नहीं उन से वह दरगुजर और चश्मपोशी करते हैं। तुम पहले गुमराही 
में पड़े हुए थे, हिदायत को छुपाया करते थे अब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए रौशनी आ चुकी है 
जिस से मुराद नबी करीम (सल्ल०) की जात मुबारक है और एक स्पष्ट और रौशन किताब आ चुकी 
है जिस से मुराद कुर्जन मजीद है। 

इस के जरिये से अल्लाह तआला ने हक्‌ व बातिल को वाजेह फ्रमा दिया है, अब जो शख्स अल्लाह 
तआला की मजी को पाना चाहता हो, मालिक का रास्ता तलब करने वाला हो तो अल्लाह तआला इस 
किताब के जरिये उस को सलामती और निजात के रास्ते दिखला कर मन्जिल तक पहुँचा देंगे और उन 
को अपनी तौफीक से अंधेरे और गुमराही से निकाल कर रौशनी और हिदायत की तरफ ले आएँगे फिर 
उन को अल्लाह तक पहुँचने का सीधा रास्ता दिखा देंगे। 

मकसद यहूद व नसारा को इस खिताब से यह है कि तुम इन रसूल को मानो और इन की किताब 
यानी कुर्आन करीम को कुबूल करो और इस रौशनी से फायदा उठाओ और महरूम रह कर नुक्सान 
में मुब्तितला न हो वरना हमेशा-हमेश पछताओगे। 
(0) 2६&०5४७६६ ५ ७०५:55505.&-25 ७ ६-४ 3698 6076 (& 

७०५५७४५:०४७३ ००:08 ० ८७५03 ०७०४ ५३७०) ५ | ४३ ४5४ 207 ८६८५०) 

ईसाईयों में एक फिर्का यअकूबिया” था जो “उलूहियत मसीह” का अकीदा रखता था और उन का 
कहना था कि हज़रत मसीह़ इब्ने मरयम थे, मगर हकीकृत में वही खुदा थे और दुनिया के अन्दर खुदा 
मसीह के रूप में जाहिर हुआ था। 

यानी उन के नज़्दीक खुदा मसीढ़ की शक्ल में हुलूल (औतार) किये हुए था। नसारा एक तरफ 
तो तौढ़ीद का भी जबान से इकरार करते जाते कि अल्लाह एक ही है और फिर साथ ही हजरत मसीह 
की निस्बत “उलूहियत” के कायल थे तो इन दोनों दावों का लाजमी नतीजा यह है कि उन के नज़्दीक 
मसीह के सिवा कोई खुदा न हो, बहरहाल नसारा के इस अकीदे के कुफ्र सरीह होने में क्‍या शुब्हा 
हो सकता है। 
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अल्लाह तआला इस आयत में उन के इस अकीदे का रद्द फरमाते हैं और उन के कुफ्र को बयान 
फरमाते हैं कि उन्होंने अल्लाह की मख्लूक को खुदाई का दर्जा दे रखा है, हालांकि अल्लाह तआला तो 
शिरकत से पाक है, तमाम चीजें उस की मख्लूक्‌ और उस के अधीन हैं, हर चीज़ पर उस की हुकूमत 
और मिल्कियत है। ऐसा कोई नहीं जो अल्लाह तआला को किसी इरादा से बाज रख सके या उस की 
मर्जी के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर सके, वही सब का हुक्मरो है, जो चाहे कर गुजरे, कोई चीज़ उस 
के अख्तियार से बाहर नहीं। 

इस तरह आयत में अहले किताब से पूछा जाता है कि मान लो अल्लाह अगर यह चाहे कि हज़रत 
मसीह और उन की वालिदा (माता) हज़रत मरयम और अगले पिछले जमीन पर कुल बसने वालों को 
इकट्ठा करके सबको हलाक कर दे तो बतलाओ कि अल्लाह के इस इरादे को कौन रोक सकता है और 
ऐसा करने से कौन उस का हाथ पकड़ सकता है। 

सारी मख्लूक भी जमा हो जाए तो सब की कुव्वत भी अल्लाह के इरादे को थोड़ी देर के लिए भी 
बदल नहीं सकती क्योंकि मख्लूक की कुद्रत अल्लाह की लामहदूद (असीमित) कुद्रत के मुकाबले में बेबस 
है। इस का एतिराफ तो खुद यह अहले किताब भी करते हैं बल्कि खुद "हजरत मसीह इब्ने मरयम' भी 
जिन को यह लोग अल्लाह बना रहे हैं वह भी इस को मानते हैं। चुनांचे 'नसारा” की “इन्जील' में यह 
कहना हजरत मसीढ़ का कोल मौजूद है। 

“ऐ बाप! हर चीज तेरी कुद्रत के तहेत है, तू मुझ से यह (मौत का) प्याला टाल दे, इस तरह नहीं 
जो मैं चाहता हूँ बल्कि इस तरह जैसे तेरा इरादा है।” 

बस जब हजरत मसीह (अलै०) जिन को ईसाई खुदा कहते हों और उन की वालिदा 'मरयम' 
सिद्दीका जो इनके गुमान में खुदा की मा है, वह दोनों तमाम मख्लूकात के साथ मिलकर खुदा के इरादा 
के सामने बेबस ठहरे तो खुद सोच लेना चाहिएकि 'हज़रत मसीह” या उन की वालिदा या किसी और 
मख्लूक की निस्बत खुदाई का दावा करना कितनी बुरी गुस्ताखी है। इस आयत में यही मज़मून बयान 
फ्रमाया गया है। 

खुलासा यहाँ यह है कि उलूहियत उसी के लिए है जो मारने और पैदा करने की पूरी कुद्रत रखता 
हो और चूंकि मसीह (अलै०) में यह दोनों वस्फ्‌ (गुण) न थे इसलिए खुदा नहीं हो सकते। यहाँ आयत 
में यह जो फरमाया ४58७5 )& 50 $ »४:५5७ ४२ 

(वह जिस चीज को जिस तरह चाहे पैदा कर दे और अल्लाह तआला को हर चीज पर पूरी कुद्रत 
है।) तो इस से एक तो मकसद तौहीद है और दूसरे इस में इशारा यह भी है कि अगर किसी को हजरत 
ईसा (अलै०) के बिना वालिद के पैदा होने से उलूृहियत का धोका हुआ हो तो समझ लो कि यह सब 
सूरतें अल्लाह तआला ही के पैदा करने की हैं और यह सब पैदाइश के तरीके अल्लाह ही की कुद्रत 
में दाखिल हैं। 
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अल्लाह किसी का मुहताज नहीं- 


हजरत आदम (अलै०) को गैर जिन्स मिट्टी से पैदा किया, इसी तरह हमजिन्स माहृह में सि्फ 
मुजक्कर (नर) से पैदा कर सकते हैं। जैसे- हजरत हव्वा की पैदाइश हजरत आदम (अलै०) से और 
कभी सिफ मुअन्नस (मादा) दोनों से जैसे हजरत मरयम से हजरत ईसा (अलै०) की पैदाइश और कभी 
नर-मादा यानी मुजक्कर (नर) व मुअन्नस!(मादा) दोनों से जैसे दुनिया में अक्सर पैदाइश का तरीका 
रायज है। इन सब सूरतों में से किसी सूरत में किसी गैर की उलूहियत का धोका या शुब्हा न होना चाहिए 
क्योंकि ४.$8५45 5० )><0! $ यानी अल्लाह को हर चीज पर पूरी कुदरत है और यह सिफृत कमाले 
उलूहियत से है, बस अल्लाह तआला ही के लिए उलूहियत साबित हुई और उलूहियत मसीह के अकीदे 
की पूरे दलील से तदीद हो गई। 

इस आयत में उलूहियत मसीह़ के मुख़ालिफृत में ऐसा पेश किया गया है जिस से कोई इन्सान इन्कार 
नहीं कर सकता और यहाँ नसारा के एक ही कोल की तदीद (निरस्त) की गई है जो उन के एक फिकें 
का अकीदा है यानी (मआजल्लाह) यह कि हज़रत मसीह अल्लाह तआला हैं, मगर तर्दीद जिस दलील 
से की गई है वह तमाम फिको के अकायद बातिला पर भारी है जो तीौहीद के खिलाफ हैं चाहे हज़रत मसीह 
के मुतअल्लिक अल्लाह का बेटा होने का अकीदा हो, या तीन खुदाओं में से एक खुदा होने का अकीदा 
फासिद हो। इस दलील में तमाम मुन्किरीन तौहीद का जवाब और उन के मस्लक का जवाब है। 


ः 
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अनुवाद- 

([8) और यहूदी और ईसाई कहते हैं, “हम तो अल्लाह के बेटे और उसके चहीते हैं ।” कह दीजिए, 
“फिर “वह! तुम्हारे गुनाहों पर अजाब क्‍यों देता है? (बात यह नहीं) बल्कि तुम भी उसकी मख्लूकात में से 
(दूसरों की तरह) इन्सान हो; 'वह” जिसे चाहे माफ़ करे जिसे चाहे अजाब दे और अल्लाह ही के लिए है 
बादशाही आसमानों और जमीन की और जो कुछ उनके बीच है, और (सब को) उसी” की ओर लौट कर 
जाना है। (9) ऐ अहले किताब! अब तुम्हारे पास हमारे” रसूल आ गये हैं जो तुमसे (हमारे हुक्म) बयान 
करते हैं, (जबकि) रसूलों का सिलसिला (बड़ी मुद्ृदत से) बन्द था, ताकि तुम यह न कह सको कि “हमारे 
पास कोई खुशखबरी देने वाला, या सचेत करने वाला नहीं आया।” तो देखो! अब तुम्हारे पास खुशखबरी 
देने वाले, और सचेत करने वाले आ गये हैं, और अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। और (याद 
करो) जब मूसा ने अपनी काम से कहा, 'ऐ मेरी काम के लोगो! अल्लाह की उस नेअमत को याद करो 
जो उसने तुम पर की हैं, उसने” तुममें नबी पैदा किये और तुम्हें बादशाह बनाया और तुमको इतना कुछ 
दिया कि दुनिया वालों में से किसी को नहीं दिया; (2) ऐ मेरी कौम के लोगो! तुम इस पाक जमीन में दाखिल 
हो, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, और पीछे न हटो, वरना नुकसान में पड़ जाओगे ।”(22) वे कहने 
लगे, ऐ मूसा! वहाँ तो बड़े जबर्दस्त लोग (रहते) हैं, और हम वहाँ हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकते, जब तक 


5 


सूर-ए-माइदा नं० 5 522 पारा-6 


कि वह वहाँ से निकल न जाएँ; हाँ, अगर वे (जालिम) वहाँ से निकल जाएँ, तो हम जा दाखिल होंगे।” (23 
उन डरने वालों में दो व्यक्ति ऐसे भी थे जिन पर अल्लाह की ओर से इनआम था, उन्होंने कहा, “उन लोगों 
के मुकाबले में दरवाज़े से दाखिल हो जाओ, जब तुम उसमें दाखिल हो जाओगे, तो तुम ही गालिब (विजयी) 
होगे,, अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम ईमान वाले हो,” (24) (उन्होंने) कहा, “मूसा! जब तक वे लोग 
वहाँ हैं, हम तो वहाँ कभी नहीं जा सकते, तो जाओ तुम और तुम्हारा रब दोनों लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, 
(25) (मूसा ने) कहा, “मेरे रब! मैं खुद अपने, और अपने भाई के अलावा किसी पर अख्तियार (भरोसा) 
नहीं रखता, तो हममें और इन नाफरमान लोगों के बीच जुदाई कर दे,” फुरमाया, “अच्छा तो अब 
यह (भूमि) चालीस साल तक इनके लिए हराम है; ये जमीन में मारे-मारे फिरते रहेंगे, तो तुम इन नाफरमान 
लोगों के हाल पर अफसोस न करो।” (27) और इन्हें आदम के दो बेटों (हाबील और काबील) के हालात 
पढ़ कर सुना दीजिए, कि जब उन दोनों ने कुर्बानी की, तो उन में से एक की कुर्बानी कुबूल हुई और दूसरे 
की कुबूल न हुई, उसने कहा, “में तुझे जरूर कृत्ल कर डालूंगा,” कहा, “अल्लाह तो उन्हीं को (कुर्बानी) 
कुबूल करता है, जो परहेजगार हैं। अगर तू मुझे कृत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा, तो मैं तुझको कृत्ल 
करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊँगा, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, जो सारे संसार का रब है; (29) मैं तो चाहता 
हूँ कि मेरा गुनाह और अपना गुनाह, तू ही अपने सर ले ले, फिर आग (जहन्नम) में पड़ने वालों में से हो 
जाए, और यही ज़ालिमों का बदला है।” मगर उसके जी ने उसे उसके भाई के कृत्ल पर उभारा, तो 
उसने उसे कृत्ल कर दिया और घोाटे में पड़ गया; (3)) फिर अल्लाह ने एक कौआ भेजा जो जमीन कुरेदने 
लगा; ताकि उसको दिखा दे कि वह अपने भाई की लाश को कैसे छिपाये, कहने लगा, अफसोस मुझ पर! 
क्या मैं कोए जैसा भी न हो सका कि अपने भाई की लाश छिपा देता? वह शर्मिन्दा हुआ। 


८० की /०9॥7. 3: 8 कि 0: 8-2 | 2।| 


ह "५ छल हिंद न बा कम 05 ् क्र सा नह 
(एड ५24 नह ७.० 0५ ०५ ०203. 0)3 ५9583: 4 80 कद 0२४ (४/७४॥ $ 3% ४५ 89 
80०8) 4.]4 204५५ ७१ (3 उ2%/ ८४॥७ 594 » % 5 (5 0030 3 % ७०) ००) » ३७५ 


उन ८१ 35% ५०३३० ० ०४) ८४ 53 (६ »0 ८2.५ ८.%५) ०६ ७६ ७७ ५८:५०) (७ 
8))2५.3 6 (४५ ६७ (५०५0१ “)20५६ ८॥ १०५ 34 50045 


यहूद व नसारा की गुमराही 


यहाँ यहूद व नसारा का एक दावा नकल फ्रमाया कि यह लोग कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे 
हैं और उस के महबूब और प्यारे हैं, यह उनके बातिल दावों में से एक दावा है। शेतान इन्सान के पीछे 
पड़ा रहता है, ईमान और नेक आमाल से रोकने के लिए तरह-तरह की बातें समझाता है, उन्हीं बातों 
में से यह भी है कि उस ने यहूद व नसारा को यह समझाया कि तुम तो अल्लाह की औलाद हो और 
उसके महबूब हो, तुम ईमान लाओ या न लाओ कैसे ही आमाल करो तुम्हारा सब कुछ माफ है। उन 
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लोगों ने शैतान की इस बात को मान लिया और अपने बारे में यह अकीदा रख लिया कि हम अल्लाह 
की औलाद और उसके प्यारे हैं, इसलिए हम को अज़ाब नहीं होगा ।” 

'तफ़्सीर कुर्तुबी' भाग 6, पेज नं० 20 में लिखा है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) यहूदियों के पास 
तश्रीफ लाए और उन को दअवत दी नं० कि अल्लाह तआला को मानने की तरह मानें और उस के 
अजाब से डरें। यह सुनकर कहने लगे कि ऐ मुहम्मद! “हमें क्या डराते हो हम अल्लाह के बेटे हैं और 
उस के मह॒बूब हैं।” नसारा ने यही बात कही थी यहूद भी कहने लगे। इस पर अल्लाह तआला ने आयत 
५9७4 20 किए ७४४ ४/७४३ ५३४०।-१$५ नाजिल फ्रमाई। अल्लाह तआला ने उन का कोल नकल फ्रमा 
कर तर्दीद (रह) फ्रमाई जो इल्जामी जवाब में है वह यह कि #&५४#४. »0)७; 

(आप उन से फ्रमा दीजिए कि फिर वह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के सबब क्‍यों अजाब देगा) जब तुम 
उस के बेटे और मह॒बूब हो तो अजाब से क्‍यों डरते हो, अज़ाब के इक्रारी भी हो क्योंकि तुम 

80055 %॥ )8॥६:४८०४ भी कहते हो। 

कोई शख्स अपने बेटे या मह॒बूब को एक मिनट के लिए भी दुनिया वाली आग में डालने को तैयार 
नहीं और तुम कहते हो कि हम चन्द दिन के लिए आखिरत के अजाब में डाले जाएँगे, झूठे को कुछ 
खयाल नहीं रहता कि मैंने पहले क्या कहा था। सारा” को हज़रत ईसा (अलै०) ने तम्बीह फ्रमाई थी 
कि »)8॥ ४0903 4९॥] 9०0८ ८.0| ०) 0-49 5.0 ८7 (००० 

(बिलाशुब्हा जो शख्स शिक करे अल्लाह के साथ तो अल्लाह उस पर जन्नत को हराम फ्रमा देगा 
और उस का ठिकाना दोजख़ है।॥ 

शिक भी कर लिया अल्लाह की औलाद भी बना लिया जो दोजख़ में दाखिल होने का जरिया हैं और 
दावा यह है कि हम अल्लाह के बेटे और मह॒बूब हैं हमें अजाब नहीं होगा। 

अल्लाह के नबी ने यह फ्रमाया कि “मुश्रिक जन्नत में दाखिल न होगा” और नबी का फ्रमाना 
बरहक्‌ है और तुम यह कहते हो कि हमें अजाब न होगा नबी को झुठलाना काफ़र है। 

(अल्लामा कुर्तुबी अपनी तफ़्सीर में लिखते हैं कि कुछ हजरात ने “युअज्जिबुकुम” के माने में लिया है, मतलब यह 
है कि अगर तुम अपने दावे के एतिबार से अल्लाह के बेटे और महबूब हो तो तुम्हें मस्ख़ करके बन्दर और खिन्जीर क्‍यों 
बना दिया और तुम से पहले जो “यहूद” व “नसारा' गुज़रे हैं तुम्हारे ही जैसे थे उन्हें अल्लाह तआला ने तरह-तरह के अजाबों 
में क्यों मुब्तिला फ्रमाया। (तफ़्सीर कुर्तुबी पेज नं० 2 भाग 2) 

“हजरत अबू हुरैरा' (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जिस शख्स को उसके अमल 
ने पीछे कर दिया, उसका नसब (वंश) उसे आगे न कर सकेगा |” (मुस्लिम) 

“हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा' रिवायत करती हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, 'ऐ अब्बास 
बिन मुत्तलिब! मैं तेरे कुछ काम नहीं आ सकूँगा, ऐ रसूलुल्लाह (सल्ल०) की फूफी मैं आप के कुछ काम 
नहीं आ सकूगा। ऐ फातिमा (रजि०) बिन्त मुहम्मद, मेरे माल में से जो तुम चाहो (मुझ से दुनिया में) 
तलब कर लो, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूँगा।” (बुख़ारी व मुस्लिम) 

इस के बाद फरमाया «&&7९:£5 ४६5 :57 (५ कि तुम भी अल्लाह की मख्लूक में से बशर आदमी 
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हो, जैसे दूसरे इन्सान हैं ऐसे ही तुम हो, जेसे दूसरे से अल्लाह का कोई रिश्ता नाता नहीं है तुम से 
भी कोई नसस्‍्ली रिश्ता नाता नहीं, तो उस का बेटा कैसे कोई हो सकता। 

रहा मह॒बूब होना तो महबूबियत का तअल्लुक ईमान और आमाल-ए-सालिहा से है। अल्लाह के 
रसूल को झुठला कर काफिर बने हुए हो, फिर भी मह॒बूब होने का दावा है यह बहुत बड़ी गुमराही है 
25 25 0524 55 (५११६६ (अल्लाह तआला जिसे चाहे मग्फिरत फ्रमाए और जिसे चाहे अज़ाब दे) 
कोई शख्स भी उस से जबरदस्ती बख्शिश नहीं करवा सकता। ४2.८, ५.॥$/08525$ »3॥ २७६ <(४ 2 ६ 
और अल्लाह ही के लिए है मुल्क आसमानों का और जमीन का और जो कुछ उन के दर्मियान है और 
उसी की तरफ लौट कर जाना है। 

उस का कानून है कि मुश्रिक और काफिर की बख्शिश न होगी। उसी की तरफ लौट कर जाना 
है वहाँ झूठे दावे झूठी बातें सब सामने आ जाएँगी और उन पर अजाब होगा, हिसाब के दिन को सामने 
रखो और झूठ से बाज आ जाओ। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बेअसत का वक़्त- 

इस के बाद फ्रमाया ७ 5 ४४४ ५5४४ ८५५ ८॥ 5: 35 <5६४॥ ७४३ कि अहले किताब! 
तुम्हारे पास हमारा रसूल आया है जो वाजेह तौर पर तुम्हें बताता है और उस की आमद ऐसे वक्त में 
हुई है, जबकि रसूलों के आने का सिलसिला रुका हुआ था। 

हजरत ईसा (अलै०) से पहले नबियों के आने का सिलसिला जारी था। एक नबी वफात पा जाता 
तो उस की जगह दूसरा नबी भेज दिया जाता था, लेकिन हज़रत ईसा (अलै०) के आसमान पर तश्रीफ 
ले जाने के बाद सिलूसिला-ए-नुबूव्वत रुक गया था, उन्होंने बशारत दी थी कि मेरे बाद एक रसूल आएँगे 
जिन का नाम अहमद होगा। अहमद, सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) का दूसरा नाम है। 

हजरत ईसा रसूल (अलै०) और हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) के दर्मियान कोई नबी नहीं था, 
सूरः माइदा की आयत में जो (४0 5 ४४४ ५5 है, इस से और «४ 5. उ५-४०७ ऐ (४४५५५ 
इस से यही मालूम होता है कि इन दोनों हजरात के दर्मियान कोई नबी नहीं था। बल्कि सही बुखारी पेज 
नं० 49 भाग 2 में है कि आप ने हज़रत ईसा (अलै०) का जिक्र फरमाया और फरमाया «४-४ ४ कि 
हमारे दर्मियान कोई नबी नहीं है। ; 

नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, “मेरी और मुझ से पहले गुजरे हुए अम्बिया (अलै०) की मिसाल 
ऐसी है जैसे किसी ने एक खूबसूरत इमारत तअमीर की, मगर उस के एक कोने में एक ईंट की जगह 
खाली छोड़ दी, लोग उस इमारत के गिर्द घूमते फिरते और उस की खूबसूरती पर इज्हारे तअज्जुब करते 
और कहते कि काश! इस जगह भी ईंट लगा दी होती । फ्रमाया, वह ईंट मैं हूँ और मैं खातिमुन्नबीईन 
हूँ। “में सारे अम्बिया में आखिरी हूँ।” (सहीड़ बुखारी, अलू मनाकिब, बाब 8, हदीस 3535) 

कुछ उलमा ने ऐसे लोगों के बारे में नबी होने का सन्देह जाहिर किया है जो हज़रत मुहम्मद 


सूर-ए-माइदा नं० 5 525 पारा-6 


रसूलुल्लाह (सल्ल०) से कुछ पहले गुजरे थे जिन में खालिद बिन सुनान” का एक नाम जिक्र किया जाता 
है, लेकिन यह बात सही नहीं क्योंकि सही और सरीह हदीस के खिलाफ है। 

कुछ हजरात ने फ्रमाया है कि वह हजरत ईसा” (अलै०) से पहले थे और कुछ हजरात ने उन 
की शख्सियत के मौजूद होने ही में शक किया है, बहरहाल अगर वह नबी थे तो “हज़रत ईसा” (अलै०) 
से पहले रहे होंगे। 


फूतूरा का जमाना- 

“जमान-ए-फृत्रा” जिस में हज़रात अम्बिया किराम (अलै०) के आने का सिलसिला रुका रहा उस 
को फृत्रा का जमाना कहा जाता है, उस की कितनी मुद्दत थी। इस के बारे में “इमाम बुख़ारी' ने अपनी 
सनद से 'हज़रत सलमान फारसी' (रजि०) से नक़्ल किया है कि “हजरत ईसा और हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) के दर्मियान छः सौ साल का फासला था।” (बुख़ारी भाग 2,पेज नं० 62) 

कुछ हजरात ने पाँच सौ साठ साल” का फासला बताया है। इन दोनों को इसी तरह समझा जा 
सकता है कि 'सय्यद सुलेमान नदवी” (रह०) ने हज़रत ईसा” (अलै०) के आसमान पर उठाये जाने के 
बाद से हजरत मुहम्मद (सलल०) की बेअसत तक छः सौ साल” मुराद लिए हैं और जिस ने पाँच सौ 
साल” वाली बात कही है उस ने आप की विलादत का जमाना मुराद लिया है। 

मुफस्सिर 'इब्ने कसीर” ने भाग 2 पेज नं० 35 में एक कोल “छः सौ बीस साल का भी नकल किया 
है” और फिर फ्रमाया, छः सी और छः सौ बीस में इस तरह अन्तर नहीं कि जिस ने छः सौ साल 
कहा उस ने छः सौ साल शम्सी (50% ४८७) मुराद लिये हैं और जिस ने छः सौ बीस कहा, उस ने 
छः सौ बीस कमरी (,प्राआ 9८») लिए हैं क्योंकि सौ साल शम्सी में (तकरीबन) तीन साल कमरी ज़्यादा 
हो जाते हैं। यह जो फृत्रा का जमाना था उस में जिहालत कुफ्र व शिक और गुमराही का जो हाल था 
उस के बारे में मुफ्स्सिर 'इब्ने कसीर” फरमाते हैं। 
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(यानी अल्लाह तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) को ऐसे वकषत में भेजा जब कि रसूलों के 


आने का सिलसिला रुका हुआ था, हिदायत के रास्ते मिट चुके थे और दीन बदल गये थे, बुतपरस्ती, 
आतिश परस्ती और सलीब परस्ती का जोर हो चुका था, लिहाजा आप को भेजा जाना अल्लाह तआला 
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की नेअमत है और आप के तश्रीफ लाने की सब को जरूरत थी। तमाम शहरों में फूसाद आम था, 
सरकशी और जिहालत तमाम लोगों में फैली हुई थी, सिवाय ऐसे लोगों के जो अम्बिया-ए-किराम (अलै०) 
के दीन को पकड़े हुए थे जिन में कुछ यहूद आलिम थे और कुछ वह लोग थे जो “'नसारा' और साबिईन' 
में से अल्लाह की जिबादत में लगे हुए थे॥ 

हजरत अयाज (रह०) से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अपने खुत्बे में इर्शाद 
फ्रमाया कि बिलाशुब्हा मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें उन चीजों को बता दूँ जो चीज़ें आज 
अल्लाह ने मुझे तअलीम दी हैं और वह तुम नहीं जानते। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जो माल मैं किसी बन्दे को दूँ वह उस के लिए हलाल है (लोगों 
के अपने तौर पर हराम करार देने से अल्लाह का दिया हुआ माल हराम न होगा। मुश्रिकीन कुछ चीजों 
को हराम करार देते थे, जो अल्लाह के कानून में हलाल थीं उन की तदीद फरमाई |) 

अल्लाह तआला ने यह भी फरमाया कि मैंने अपने बन्दों को दीने हक पर पैदा किया और उन 
के पास शयातीन आ गये जिन्होंने उन को उन के दीन से हटा दिया और शयातीन ने उन पर वह चीज़ें 
हराम कर दीं जो मैंने उन के लिए हलाल की थीं और शयातीन ने उन को हुक्म दिया कि वह मेरे साथ 
शिक करे, जिस की मैंने कोई दलील नाजिल नहीं की। 

(फिर फरमाया) कि बिलाशुब्हा अल्लाह ने ज़मीन वालों को देखा तो अरब और अजम सब को बहुत 
ज्यादा करार दिया, सिवाय उन लोगों के जो अहले किताब में से बाकी रह गये थे और अल्लाह तआला 
ने फरमाया कि मैं तुम्हें रसूल बनाकर भेजता हूँ ताकि तुम को आजमाइश में डालूँ और तुम्हारे जरिये 
दूसरों को आजमाऊं और मैंने तुम पर ऐसी किताब नाजिल की जिसे पानी नहीं धोएगा (क्योंकि वह सीनों 
में महफूज होगी) आप उसे सोते हुए भी पढ़ेंगे और जागते हुए भी, फिर फ्रमाया कि अल्लाह ने मुझे 
हुक्म दिया कि मैं कुरैश को जला दूँ मैंने अर्ज किया कि ऐ मेरे रब! ऐसा करने से तो वह मेरा सर फोड़ 
देंगे और उसे कुचल कर रोटी की तरह बना देंगे, अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि तुम उन्हें (जंग के 
लिए) निकालो जैसे उन्होंने तुम्हें निकाला और उन से जंग करो तुम्हारी मदद करेंगे और खर्च करो हम 
तुम पर खर्च करेंगे और तुम अपना लश्कर भेजो हम उस से पाँच गुना ज़्यादा लश्कर भेजेंगे। 

(मुस्लिम भाग 2, पेज नं० 385) 

इस हदीस से मालूम हुआ कि चन्द ही लोग थे जो तौहढ़ीद पर कायम थे और इन के अलावा अरब 

और अजम के लोग मुश्रिक और गुमराह थे और अल्लाह तआला ने करम फ्रमाया। आखिरी नबी 

सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) को मब्भूस फरमाया और आप की मेहनतों और आप के सहाबा 

(रजि०) की कुर्बानियों और मुजाहिदों से कुफ़ की फिजाएँ छट गईं शिर्क की जगह तौह़ीद फैल गई, लोगों 

पर ईमान और काफ्र पूरी तरह वाजेह हो गया, हक और हिदायत के रास्ते खुल गये, अरब व अजम 

के शहरों में और देहातियों में और बहुत से कबीलों में ईमान की लहरें दौड़ गईं और दिल हिदायत के 
नूर से जगमगा उठे। 
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अल्लाह तआला ने सब पर अपनी बता साफ कर दी किसी को यह बात कहने का मौका और बहाना 

न रहा कि हमारे पास कोई बशीर व नजीर (बताने वाला) नहीं आया था ४555 %5 :६४(८ 4५ (सो 

तुम्हारे पास बशीर और नजीर आ गया) किसी भी हुज्जत और हीले साजी का बहाना न रहा जो आखिरी 

नबी (सल्ल०) को न माने वह हमेशा के अज़ाब का हकदार होगा। 2५5 ६७४ (8 ४509 (और अल्लाह 

तआला हर चीज पर कादिर है) उसे पूरी कुदरत है कि अपने नाफ्रमानों को सज़ा दे और फ्रमाँबरदारों 

को इन्आमात से नवाजे। 
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हजरत मूसा (अलै०) और बनी इम्नराईल 


इन आयात में बनी इस्राईल का एक वाकिआ ज़िक्र फूरमाया गया है। इस वाकिये में इबरत (चेतावनी) 
और इस बात की दलील है कि बिलाशुब्हा सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) अल्लाह के रसूल हैं। 
सूरः माइदा मदीना मुनव्वरह में नाजिल हुई, वहाँ यहूद मौजूद थे उन्हें अपने बाप-दादा के किस्से मालूम 
थे। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का ऐसे वाकिआत को बताना (जिन के जानने का आप के लिए वस्य के 
सिवा कोई रास्ता न था) इस बात की खुली हुई दलील है कि आप बिलाशुब्हा अल्लाह के रसूल हैं, यहूदियों 
में से चन्द्र लोग ही ईमान लाए मगर बात सब पर पूरी हो गई। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) फ्रमाते हैं कि बद्र के दिन (आप (सल्ल०) ने अन्सार से 
उन की राय पूछी| तो मिक़्दाद बिन अस्वद (रजि०) ने कहा, “या रसूलल्लाह (सल्ल०)! क्या हम आपको 
वह जवाब देंगे जो बनी इस्राईल ने हज़रत मूसा (अलै०) को दिया था कि तुम और तुम्हारा रब ही जाकर 
उन से लड़े हम तो यहाँ बैठे हैं बल्कि आप जहाँ चलें हम आप के साथ (जान देने को हाजिर) हैं। इस 
जवाब पर आप (सल्ल०) की सब फिक्र दूर हो गई।” (बुखारी) 

जब फिरऔन का लश्कर समुद्र में डूब कर ख़त्म हो गया, फिरऔन भी हलाक हो गया और बनी 
इम्राईल समुद्र पार होकर शाम के इलाके में दाखिल हो गये, तो अब उन्हें अपने वतन फिलिस्तीन जाना 
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था यह लोग कई सौ साल के बाद मिस्र से वापस लौटे थे उन के बाद अमाल्का ने उन के वतन पर कब्जा 
कर लिया था। यह लोग कोमे आद के थे और बड़े कृद डील-डौल वाले और कुव्वत व ताकृत वाले थे। 
अल्लाह तआला ने मुकद्दर फरमा दिया था कि यह सरजमीन बनी इम्नाईल को मिलेगी, हज़रत मूसा 
(अलै०) ने अव्वल तो उन को अल्लाह की नेअमतें याद दिलाईं और उन्हें बताया कि अल्लाह तआला 
की तुम पर बड़ी-बड़ी ग 
मेहरबानियां हैं। आइन्दा 
जमाने में तुम में कसरत 
के साथ नबी होंगे और | 
तुम में बहुत से बादशाह नि गली | न्‍्का पार 


+ ही [० 4 ही] [| 
न आत्च हा 













होंगे, इस नेअमत के|.. 2 

रख-रखाव के लिए | 7 [ः ल्स्। (६ 

अपनी जगह होनी हिट ८८% 

चाहिए जिस में हज़राते न नल 28६ [8४ 

अम्बिया-ए-किराम। «&/४ /॥| ॥ “८ 

(अलै०) आजादी के| ! मी लक 0] है 
साथ तब्लीग कर सकें[/__ ५३६) अणा 2 । आदत सतत ५ । 
और अहकामे इलाहिया ** | (७० | ५५ पड । 2. मन भी ह है... 
पहुँचा सकें, जिस में ॥| कि - 0 । 
तुम्हारे बादशाह अपने 4. जज 
इक्तिदार (सत्ता) को काम में ला सके और मामलात को मूसा (अलै०) 


निपटा सकें। ० मिस्र ता मदयन और मद्यन ता मिस्र 
अब तक तुम किब्ती (मित्नी कौम) के मातहेत | ० ज़बूर बढ़ीरा, तिया, तूर मवाब 
थे, जिन्होंने तुम्हें गुलाम बना रखा था अब तुम अपने 
वतन में दाखिल हो जाओ, मुकृद्स सरजमीन तुम्हारे लिए अल्लाह ने मुकुद्दर फुरमा दी है, तुम पीठ फेर 
कर वापस न हो। आगे बढ़ो, जंग करो, जिन लोगों ने कृब्जा कर रखा है वह वहाँ से निकल जाएँगे हिम्मत 
करो और हौसला से काम लो वरना नुक्सान उठाओगे। 
इस मौके पर चन्द लोग बतौरे नकीब (सरदार) कोमे अमाल्का की खैर ख़बर लेने के लिए भेजे गये 
थे उन्होंने जो अमाल्का का डील-डौल और कृदो कामत देखा तो वापस हजरत मूसा (अलै०) से आकर 
बयान किया। हजरत मूसा (अलै०) ने फरमाया उन का हाल पोशीदा रखो लश्कर वालों में से किसी को 
न बताना वरना बुज्दिली आ जाएगी और लड़ने से इन्कार करेंगे, लेकिन वह न माने उन्होंने अपने-अपने 
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रिश्तेदारों को बता दिया। मगर उन में से दो हजरात यानी हज़रत यूशअ बिन नून और हजरत कालिब 
बिन यौकना ने हजरत मूसा (अलै०) की बात पर अमल किया और न सिफ यह कि बनी इम्नाईल से 
अमाल्का का हाल पोशीदा रखा बल्कि बनी इम्नाईल को हिम्मत और हौसला दिलाया कि चलो आगे बढ़ो 
दरवाजे में दाखिल हो! देखो अल्लाह की कैसी मदद होती है तुम दाखिल होगे तो वह निकल भागेंगे और 
तुम को ग़ल्बा हासिल होगा अगर मोमिन हो तो अल्लाह ही पर भरोसा करो। 

मोमिन का काम अल्लाह पर तवक्कुल (भरोसा) करना है पीछे हटना नहीं है। खासकर जबकि तुम्हें 
बशारत दी जा रही है कि यह जमीन अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी तो फिर क्यों पीठ फेरते हो। “बनी 
इस्राईल” को हजरत मूसा' (अलै०) ने भी समझाया और 'यूशअ बिन नून” और “कालिब' ने भी जोर 
दिया कि चलो आगे बढ़ो लेकिन उन्होंने एक न मानी, आपस में कहने लगे कि काश! हम मिम्न से न 
आते वहीं रह जाते (जब गुलामी का जेहन बन जाता है और जिल्लत दिलों में बेठ जाती है तो इन्सान 
थोड़ी सी तकलीफ से जो इज्जत मिले उसके बजाय जिल्लत ही को गवारा कर लेता है) दहाड़े मार कर 
रो रहे थे और कह रहे थे कि हम मित्र ही में होते तो अच्छा था कभी कहते कि काश! हम इसी जंगल 
में मर जाते और हमें “अमाल्का” की जमीन में दाखिल होने का हुक्म होता। 

“हजरत मूसा' (अलै०) से उन्होंने कह दिया कि हम हरगिज़ उस सरजमीन में दाखिल न होंगे जब 
तक कि वहाँ से न निकल जाएँ अगर वह वहाँ से निकल जाएँ तो हम दाखिल हो सकते हैं यानी यह 
भी हजरत मूसा (अलै०) पर एहसान है कि वह निकलेंगे तो हम दाखिल हो जाएँगे, उन्होंने (हजरत मूसा' 
(अलै०) से भी कहा कि जब तक वह लोग इस में मौजूद हैं हम हरगिज़ कभी भी इस में दाखिल नहीं 
हो सकते। (लड़ना हमारे बस का नहीं) तू और तेरा रब दोनों जाकर लड़ें हम तो यहीं बेठे हैं। 

जब 'हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम” ने “बनी इस्राईल” का यह ढंग देखा और उन के ऐसे 
बेतुके जवाब सुने तो अल्लाह तआला से अर्ज किया, कि ऐ मेरे रब! मेरा बस इन लोगों पर नहीं चलता, 
मुझे अपने नफ़्स पर काबू है और मेरा भाई यानी हारून (अलै०)' भी फ्रमाँबरदारी से बाहर नहीं हम 
दोनों क्या कर सकते हैं, लिहाजा हमारे और फासिकों के दर्मियान फैसला फ्रमा दीजिए | अल्लाह तआला 
ने फरमाया, “यह सरजमीन उन लोगों पर चालीस साल तक हराम है अपनी हरकतों की वजह से इस 
वक्त दाखिला से महरूम किये जा रहे हैं, अब यहाँ चालीस साल जमीन में हैरान फिरते रहेंगे।” 

इस तरह यह लोग चालीस साल तक अट्टारह 'फ्रसख” यानी “अट्टारह मील” की जगह में घूमते 
रहे सुबह को जहाँ से चलते थे शाम को वहीं खड़े होते थे, उस वक्‍त उनकी तअदाद छः लाख थी। इस 
जमाने में “हजरत मूसा' व 'हारून (अलै०)' की वफात भी हो गई। मगर 'हज़रत यूशअ” और हजरत 
कालिब' जिन्दा रहे और जब चालीस साल पूरे हो गये और नई नस्ल तैयार हो गई तो 'हज़रत यूशअ 
(अलै०)' की रहनुमाई में वह मुकृद्ल सरजमीन फृतेह हुई और “बनी इस्राईल” इस में दाखिल हुए। 

(इब्ने कसीर व मुआलिमुत्तन्जील) 
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नोट- - 
(।) यह जो फरमाया कि ८४ ७॥ &3।5> ७४.४४ ५४5४ के 

(और तुम को वह दिया जो दुनिया जहानों में से किसी को नहीं दिया) (मगर अब “उम्मते 
मुहम्मदिया” सब से अफ्ज़ल है) यह कि “बनी इस्राईल” के जमाने तक जो उम्मते थीं उन को जो अता 
फ्रमाया था उन में सब से ज़्यादा 'बनी इस्राईल” को दिया था। अगली पिछली तमाम उम्मतें इस से मुराद 
नहीं हैं इसीलिए मुफुस्सिरीन-ए-किराम :«»# की तफ़्सीर करते हुए लिखते हैं यानी «#०) ४४५० और 

'साहिबे मुआलिमुत्तन्‍्जील' ने मुजाहिद से यूं नकल किया है. ५७ ७४४ | ००५ ४४-२१ ०-+' यानी 

आयत में जो यह फरमाया कि तुम्हें, वह कुछ दिया है जो किसी को नहीं दिया इस से मन्‍न व सलवा नाजिल 

फ्रमाना और पत्थर से पानी के चश्मे निकालना और बादलों का साया करना मुराद है। यह चीजें 
बहैसियत उम्मत के 'बनी इस्राईल' के अलावा और किसी को नहीं दी गईं। 

(2) वह जगह जिस में चालीस साल तक फिरते रहे इस के बारे में सवाल पैदा होता है कि वह कहा 
जाना चाह रहे थे जिस बस्ती में जाने का हुक्म हुआ था वहाँ तो जाना गवारा न था फिर सुबह से 
शाम तक का सफर जो करते थे वह किस मकसद से था? इस के बारे में उलमा-ए-तफ़्सीर ने फरमाया 
है कि यह लोग मिस्र” जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ कई सौ साल रह चुके थे और वहाँ की सरज़मीन 
से मानूस हो चुके थे और कुछ हजरात ने फरमाया कि बजाहिर मकसद कुछ भी न था जो यह उन्होंने 
कहा था कि हम हरगिज़ उस बस्ती में दाखिल न होंगे जब तक कि कुब्वत वाली कम वहाँ से निकल 
न जाए इस की सज़ा उन्हें यह मिली कि जब हुक्म के मुताबिक नहीं चलते तो अब चलते ही रहो। 

(3) हजरत मूसा (अलै०) ने जो यह दुआ की ८25. »;8॥ ८223 ४४ 5१5६ 
कि हमारे और फासिकों के दर्मियान फैसला कर दीजिए |) इस का मतलब यह था कि हमारे और 
नाफरमान्‌ कौम के दर्मियान फैसला फरमा दीजिए। यह लोग जिस सजा के मुस्तहिक हैं उन को वह 
सजा दे दीजिए और जिस इनआम की हमें ज़रूरत है उस इनूआम से हमें नवाज दीजिए | 

2 (की ४१ )०) 4४ ०5६ ७ ५४३०८... ०. +६-४ 4४:८० ० ० बज 3५ ८3» | >> ४ 
कही 4.) ५) 5 ०.०! ।॥ 

(4) बनी इस्राईल के कौल के खिलाफ हज़रत मिक्‍्दाद (रजि०) ने बद्र के मौके पर क्या ही अच्छा जवाब 
दिया। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ग़ज़्व-ए-बद्र के मौके पर मुश्रिकीन से जंग करने के बारे में मश्वरह 
फरमा रहे थे। उस मौके पर “हज़रत मिक्दाद बिन अल अस्वद” ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! हम 
ऐसा न कहेंगे जैसा कि हजरत मूसा' (अलै०) की कीम ने कहा था :$5.5७:५७ 5:७४ 255६ &४ (५5७ 
आप चलिए (जंग कीजिए) हम आप के दाएँ बाएँ अगे पीछे जंग करेंगे। उन की बात सुनकर रसूलुल्लाह 
(सलल०) को बहुत खुशी हुई चेहरा नूर से चमकने लगा। (सही बुखारी भाग 2 पेज नं० 564 और 663) 
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सीना- यह उकबा की खाड़ी और लाल 
बनी इस्राईल 20468 सागर (स्वेज नहर) के मध्य स्थित 


विशाल बयाबान है। 

तूर पर्वत- दूसरा नाम 'तूरे-सीनीन' है। यह 

35- सीना के दक्खिन में स्थित है। 

| तौरात में इसका नाम होरे आया 
है, मिस्र से निकलने के बाद “बनी 

| इस्राईल”' ने उसके दामन में पनाह 

ली थी और यहीं हजरत मूसा को 

हि शरीअत प्रदान हुई। 

कि होर पर्वत- यहाँ हजरत हारून का इन्तिकाल 


हुआ। 
४ ./ [ »* . नबो पर्वत- यहा हजरत मूसा का इन्तिकाल 
हक | है. |. मोझ। हुआ । 
( ,_ मृत सागर-इसका दूसरा नाम “लूत सागर' है, 
रा कल! इसमें जार्डन महानदी गिरती है। 
सीता का हक  ऊ॑ यरीहो- (अरीहा) फलस्तीन का पहला शहर 
अ/-..0ह0हु का की कल है जो हजरत यूशअ क नेतृत्व में 
स्तेज़ नहर | ३२ हि 2223: हि है बनी इस्राईल ने जीता | 
कि ४ _. कनूआन- प्रतिज्ञात (वादे में मिलने वाली) 


धरती अर्थात फिलिस्तीन। 


हि है पीछा _- 
“ 4 येरूश्लम- नया नाम अलकुद्स 
ई फारान- सीन का बयाबान जंगल-इसी क्षेत्र 


में बनी इस्राईल मारे-मारे फिरते 
रहे | 





नाई मी हद जि शॉट पायल हे कै बन अक करी अप 7४ जल कु ना हो कमी बी जल, है कर्क जज ली [हा #. कर्ष जो 

(| 08 + ०४:3९ (४ ०) (2 ८५55 2६ ५5) ७१ (4590. .3 [6580 (३५०३ ४८, ["है-+ ०] ३ 
230॥ 6 ४5 ६ 0 दे। ।।। 5५ ६. (7 7, पद! टाल हुए दें 5227 0007) 55१ ॥ ७2 (55; 
40 35 | ६ ०230 200 508 कण ५ कप्य: 0, 8) 5५७53 ६५७0०४४५)॥ ८.2 5॥ (९४६५ 


ह््जा 5 हि दा ५०.०3) दर की, जलन / जे हे (£] ॥ क़्ण क से ि पा हैं। हे को जप 4 जद फल डा ् हे का बी आप जी | ब्रा व + ही 

८७$०५ 000 5८००४| ।$/०:०/५ १६५०) .>-्० (४४ (2! 3५०८३ ७०५ कि ७ 0० ४७ 0४-०४ ५०) 

# लू जीय ली जे आरीज अजकड र 2) बा के ली प्रफिण द्रीमीगी अर हो जीन कि जा ही अं अजीज ति शक ८25 ह औउद की 
बह 


ह2309॥ ८5 6०6 ९४ 68८ 63 7800५ 5५ 29 ट 55८ दा (६ 
हजरत आदम (अलै०) के दो बेटों का वाकिआ 


यहाँ कुर्जन मजीद में हज़रत आदम (अलै०) के दो बेटों का वाकिआ नकल फ्रमाया है। मशहूर 
यही है कि यह दोनों हजरत आदम (अलै०) के बेटे थे और आयते करीमा के जाहिरी अल्फाज़ भी इस 
पर दलालत करते हैं, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह दोनों भाई (कातिल व मक्तूल) बनी इस्राईल में 


सूर-ए-माइदा नं० 5 532 पारा-6 


से थे और मिजाजन दूर के पोतों को &॥४-। (आदम के बेटों) कह देते थे। 

किस्सा क्‍यों पेश आया और उस के अस्बाब क्या थे इस के बारे में जो कुछ मिलता है वह सब 
इस्राईली रिवायात से है। कुर्आन करीम में मुख्तसर किस्सा जिक्र फ्रमाया है और फिर आखिर में बतौर 
टूबरत ७४ 5) |»! फरमा दिया। तफ़्सील के साथ किस्सा मालूम न हो तब भी कोई फक नहीं 
होता। 

मुफस्सिर इब्ने कसीर भाग 2 पेज नं० 4 में बहवाला सुद्दी हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) व इब्ने 
मसऊद (रजि०) से नकल किया है किसका प फ्ाउ 
हज़रत आदम (अलै०) की जो औलाद थी। श्र रे 
उस में हर बार एक लड़का और एक ० ७3 | 
लड़की जुड़वी पैदा होते थे। (उस जमाने में॥...' 8-5 
नस्ल बढ़ाना नेकी थी और औलाद का“ 






लड़के के साथ जो लड़की पैदा होती थी 500 * 
उस का निकाह दूसरे पेट से पैदा होने वाले लड़के से आदम (अलै०) 
किया जाता था। ० सरानदीप (सीलोन या श्रीलंका) मक्का 
यहाँ तक कि दो लड़के पैदा हुए। एक का नाम मुकर्रमा और जद्दृह 
'काबील' था, जो खेती करने वाला था और दूसरे का नाम 
“हाबील” था जिस के पास दूध देने वाले मवेशी थे, काबील” बड़ा था उस के साथ जो बहन पैदा हुई थी 
वह 'हाबील” के साथ पैदा होने वाली बहन से ज़्यादा खूबसूरत थी, हाबील ने चाहा कि काबील की बहन 
से निकाह हो जाए और वसूल के मुताबिक उस का निकाह हाबील से ही होना चाहिए था। काबील इस 
बात पर न माना और उस ने कहा कि यह मेरी बहन है मेरे साथ पैदा हुई है जो तेरे साथ पैदा होने 
वाली बहन से ज़्यादा खूबसूरत है और मैं इस का ज़्यादा हकदार हूँ कि मेरा निकाह इस से हो। 
हजरत आदम (अलै०) ने 'काबील” से कहा कि यह लड़की जो तेरे साथ पैदा हुई है उस का निकाह 
“'हाबील” से कर दें, लेकिन 'काबील” नहीं माना फिर झगड़े को ख़त्म करने के लिए दोनों ने अलग-अलग 
अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश की, कि जिस की कुर्बानी कुबूल हो जाए वही उस लड़की से निकाह 
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करने का हकदार होगा। दोनों ने जब कुर्बानी पेश की तो हाबील की कुर्बानी कुबूल हो गई आसमान से 
आग आई और उस को जला दिया, काबील की कुर्बानी रखी रह गई। 

जब उसकी कुर्बानी कुबूल न हुई और आसमानी फैसला भी उस के खिलाफ हो गया तो हठधर्मी 
करने वालों की तरह 'हाबील' से कहा कि मैं तुझे कृत्ल कर दूँगा। इस में हाबील का कुछ कुसूर न था 
उस की कुर्बानी कुबूल होने का फैसला अल्लाह की तरफ से था, लेकिन काबील गुस्सा होने लगा और 
कहा कि मैं तुझे मारुंगा या कृत्ल कर दूँगा। 

हाबील ने जवाब में कहा कि «४ «0 |: ० (अल्लाह तआला मुत्तकी बन्दों को ही कुबूल 
फ्रमाता है॥| बात कहने का कैसा अच्छा तरीका अख्तियार किया न तो अपनी तअरीफ की कि मैं मुख्लिस 
हूँ और न 'काबील' से यूँ कहा कि तू मुख्लिस नहीं है और एक कानूनी बात बता दी और अच्छे ढंग 
से समझा दिया कि अगर तू मुत्तकी होता तो तेरी कुर्बानी कुबूल हो जाती। 

हाबील' ने यह भी कहा कि अगर तूने मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैं तुझे कृत्ल करने 
के लिए तेरी तरफ हाथ न बढ़ाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ जो रब्बुल आलमीन है। मुफृस्सिरीन ने लिखा 
है कि हाबील” 'काबील' से कुब्वत और ताकत में ज़्यादा था, लेकिन उस ने मक्तूल हो जाना गवारा कर 
लिया और अपने भाई पर हाथ उठाना गवारा न किया। दिफाअ के लिए जवाबी तौर पर हथियार उठाना 
साबित तो है, लेकिन 'हाबील” ने यह ख़याल करते हुए कि मजलूम होकर मक्तूल हो जाना कातिल होने 
से बेहतर है, सब्र कर लिया (यहाँ कुछ चीजों में हमारी शरीअत के एतिबार से कुछ सवाल भी सामने 
आ सकते हैं लेकिन चूंकि यह जरूरी नहीं कि तमाम अम्बिया की शरीअतें अहकाम के एतिबार से एक 
हों इसलिए यह सवाल दूर हो जाता है॥ 
फित्मों के जमाने में क्‍या करें- 

अखौीर जमाने में फिल्‍ने बहुत ज्यादा होंगे, कृत्त व खून बहुत होगा उस वक्‍त भी हाबील का तरीका 
अख्तियार करने का हुक्म फरमाया गया है। 

हजरत अबू मूसा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, कि कियामत 
से पहले अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह फिल्लने होंगे। इन फिल्नों में इन्सान सुबह मोमिन होगा और शाम 
को काफिर होगा और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर होगा, बेठने वाला खड़े होने वाले से 
और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा उस वक़्त तुम अपनी कमानों को तोड़ देना और उन की 
ताँतो को काट देना और अपनी तलबवारों को पत्थरों से कुचल देना और अपने घरों में अन्दर बैठ जाना 
फिर भी तुम में से किसी के पास कोई शख्स कृत्ल करने के लिए पहुँच जाए तो आदम के दो बेटों में 
जो अच्छा बेटा था उस की तरह हो जाना। (मिश्कातुलू मसाबीड़ भाग 4 पेज नं० 464) 

यानी हाबील की तरह कत्ल हो जाना मन्जूर कर लेना, लेकिन खुद कृत्ल करने के लिए हाथ न 
उठाना। हजरत अयस्यूब ने फ्रमाया कि इस उम्मत में सब से पहले जिसने इस 
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आयतः ४5% 2 0 ४0० ४७६४० ४ पर अमल किया, वह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फान (रज़ि०) थे। 
वह अमीरुल मोमिनीन थे कृताल और दिफाअ सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मक़्तूल होना पसन्द 
कर लिया और किताल करना मन्जूर न किया। (रजि०) 

हाबील ने कहा 5॥5॥ «* ४७ 25४ 204 55 5 42. | काबील को खिताब है और 
मतलब यह है कि मैं यह चाहता हूँ कि तू अपने गुनाह भी ले और मेरे गुनाह भी ले उन सब को अपने 
ऊपर उठाने और दोज़ख वालों में से हो जाए ८४5 $)-5 ८0५3 और यह जालिमों की जज़ा है। 
मुफस्सिरीन ने लिखा है इस का मतलब यह है कि तेरे जो गुनाह हैं उन का बोझ तो तेरे ऊपर है और 
उन में मेरे कृत्ल का गुनाह भी अपने सर धरने को तैयार है, यह सब गुनाह मिल कर तेरे दोजख में 
ले जाने का सबब बन जाएँगे। 
दूसरा जवाब- 

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि एक मोमिन को अपने भाई का खैर ख्वाह होना चाहिए। हाबील 
ने जो यह कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू अपना और मेरा गुनाह अपने सर रख ले और दोजखियों में 
से हो जाए यह तो खैर ख्वाही के जज्बे के खिलाफ है। इस का जवाब यह है कि पहले हर तरह से अपने 
भाई को समझा लिया था जब उस ने नसीहत कुबूल न की और किसी तरह समझाना बुझाना फायदेमन्द 
न हुआ तो फिर 'हाबील' ने दूसरा रुख़ अख्तियार किया और बता दिया कि जो कुछ तू करना चाहता 
है उस का नतीजा बुरा है, जो दोजख़ में जाने की सूरत में जाहिर होगा, मेरा हाथ न उठाना तेरे दोजख़ 
में जाने का जरिया बन जाएगा। 

मुम्किन है कि 'हाबील' की नसीहत से अपनी समझ में 'काबील” को तरदुदुद हुआ हो कि कृत्ल 
करे या न करे, लेकिन आखिरकार उस के नफ़्स ने इस पर आमादा कर ही दिया कि अपने भाई को 
कृत्ल कर दे, चुनांचे उस ने कृत्ल कर डाला। कृत्ल करके जबरदस्त नुक्सान में पड़ गया, दुनिया में भी 
नुक्सान हुआ कि एक भाई से महरूम हुआ और वालिदैन भी नाराज़ हुए और खालिके कायनात को भी 
नाराज कर दिया और आखिरत का अजाब इस के अलावा रहा। 


कृत्ल का तरीका इब्लीस ने बताया- 

काबील ने कृत्ल का इरादा तो कर लिया लेकिन कृत्ल कैसे करे यह भी एक सवाल था क्योंकि इस 
से पहले दुनिया में कोई मक्तूल (कृत्ल) न हुआ था। कृत्ल करना चाहा तो गर्दन मरोड़ने लगा, लेकिन 
इस से कुछ न हुआ। इस मौके पर इब्लीस मल्ऊन पहुँच गया और उस ने एक जानवर लिया और 
उस का सर एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से मार दिया। काबील देखता रहा और फिर उसने अपने 
भाई के साथ भी ऐसा ही किया और कृत्ल कर दिया। इस बारे में मुफस्सिरीन ने दूसरी सूरतें भी नक़्ल 
की हैं, लेकिन कृत्ल की किसी सूरत के तय करने की जरूरत नहीं | यह यकीनी बात है कि उस ने कृत्ल 
कर दिया जिस की तफ़्सील लफ़्ज ४६६ में मौजूद है। 
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मक़्तूल की लाश- 

कृत्ल तो कर दिया लेकिन इस से पहले कोई मस्यित देखी न थी कोई मर जाए तो क्‍या किया जाए 
इस के बारे में कुछ इल्म न था। अब 'काबील' हैरान था कि भाई की इस लाश को क्या करे इसी हैरानी 
और परेशानी में था कि अल्लाह तआला ने दो कब्वे भेजे दोनों आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार 
दिया, फिर इसी मारने वाले कव्वे ने ज़मीन को कुरेदा और मुर्दा को गाड़ दिया- 

"#की 2#%० 50% 0 १०४) 2.) $ ८७०४ ७५४४॥ ४3६ 

(सो अल्लाह ने भेज दिया एक कव्वा जो कुरेद रहा था जमीन को ताकि वह उसे दिखाएकि कैसे 
छिपाए अपने भाई की लाश को। जब काबील ने यह मन्जर देखा तो ज़मीन को खोद कर अपने भाई 
की लाश को दफन कर दिया और यह भी कहा- 

2५५90 ८५ 6:58 <४६$::८ 8,35४ ४05५ 253 2» टॉ 5४ 8:52 (हाय अफ्सोस! मेरी 
हालत पर! कया मैं इस से भी आजिज हो गया कि इस कब्वे की तरह हो जाऊँ फिर अपने भाई की लाश 
को छिपा दूँ। नुक्सान का तो मुस्तहिक हुआ ही था! अपनी नासमझी पर नादिम भी हुआ कि मैं कब्वे 
जैसा भी न हो सका जो अपने भाई की लाश को अपनी समझ से कहीं ठिकाने लगा देता ॥ 


औलाद को तौहीद की दअवत 


(!) इस से मालूम हुआ कि हजरत आदम (अलै०) ने अपनी औलाद में शुरु ही से तीहीद फैलाई थी 
और जो अहकाम उन के लिए दिये थे वह उन अहकाम पर अमल करते थे और अपनी औलाद 
को भी उन के मुताबिक चलाते थे, इसीलिए तो यह सवाल पैदा हुआ कि फल पेट की लड़की फूल 
पेट वाली के लिए हलाल है और फल पेट से पैदा होने वाले के लिए हराम है, फिर जब इख्तिलाफ 
हुआ तो दोनों लड़कों ने बारगाहे खुदावन्दी में कुर्बानी पेश की और कुर्बानी के जरिये इख्तिलाफ का 
फैसला करना चाहा कि अल्लाह तआला जिस की कुर्बानी कुबूल करेगा वह सही राह पर होगा। 
इन्सान अपने पहले अहद से ही तौहीद का अकीदा रखने का पाबन्द है और उस पर लाजिम है 

कि अल्लाह तआला के अहकाम पर अमल करे जो उसे उस के नबी के जरिये पहुँचे हों, हज़रत आदम 

(अलै०) सब से पहले इन्सान और सब से पहले नबी भी थे। 
हकीकृत में तक्वा बहुत बड़ी चीज है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है 4४ _४,.१ ..)५७ ४॥ ४४ -४.»॥ 

(कि मैं तुझे अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ क्योंकि यह तेरे हर काम को जीनत देने वाला है। 

(मिश्कातुलू मसाबीढ़ पेज नं० 45) 

(2) मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हाबील सब से पहला मक़्तूल (जिसका कत्ल किया हुआ हो) भी था और 
सब से पहला मस्यित भी था, इस से पहले किसी इन्सान की मौत न हुई थी लिहाजा कृत्ल करने 
के बाद काबील को परेशानी थी कि लाश को क्या करे लिहाजा लाश को कमर पर उठाये फिरता रहा, 
एक तो बोझ उठा कर लिए फिरने की मुसीबत! दूसरे उस के इर्द-गिर्द मुर्दाख़ोर जानवरों की भीड़, 
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कि यह उसे फेंके तो खाएँ। दोनों बातें वबाले जान बनी हुई थीं, जब एक कब्वे ने दूसरे कृब्वे को 

कृत्त करके और दफन करके दिखा दिया तो अपने भाई की लाश को दफून किया, लाश को खत्म 

करने के और भी तरीके थे जैसे आग में जला दिया जाए या समुद्र में फेंक दिया जाए, लेकिन अल्लाह 

तआला की तरफ से यह जमीन में दफन करने का तरीका बताया गया। 

इन्सान मिट्टी से पैदा हुआ है मिट्टी ही में मिल जाना है। गले सड़े जो कुछ हो मिट्टी के अन्दर हो 
उस के बाद से आमतौर पर तमाम इन्सान लाशों को दफन ही करते हैं, सिवाय हिन्दुस्तान के मुश्रिकों 
के कि वह जलाते हैं और सिवाय पारसियों के कि वह अपनी लाशों को गिद॒दों को खिला देते हैं। इन्सान 
का इक्राम इसी में है कि मौत के बाद उसे दफन कर दिया जाए और हजराते अम्बिया-ए-किराम (अलै०) 
का यही तरीका है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया “जब भी दुनिया में किसी को नाहक कृत्ल किया जाता है तो उस 
के खून के गुनाह का एक हिस्सा आदम के पहले बेटे काबील पर पड़ता है (क्योंकि उसी ने सब से पहले 
कृत्ल नाहक्‌ की रस्म जारी की थी।”) (सहीह़ बुखारी, अह्ादीसुलू अम्बिया, बाब ।, हृदीस 3335) 

एक दूसरी हदीस में बाहम कृत्ल नाहक को काफिराना फेअल करार दिया गया है। जैसे-फ्रमाया 
“मेरे बाद तुम एक दूसरे को नाहक कत्ल कर के काफिर न बन जाना ।” 

(सहीह़ बुखारी, अलू दियात, बाब 2, हृदीस 6868) 
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अनुवाद- 

(32) इसी वजह से हमने बनी इस्राईल के लिए लिख दिया था कि जिसने किसी व्यक्ति को, किसी के 
खून का बदला लेने या धरती में फूसाद फैलाने के अलावा किसी और वजह से कृत्ल कर डाला, तो मानों 
उसने सारे ही इन्सानों को कृत्त कर दिया और जिसने उसे जिन्दगी दिया, उसने मानो सारे इन्सानों को ही 
जिन्दगी दिया, और उन लोगों के पास हमारे” रसूल खुली दलीलें ला चुके हैं, फिर भी उनमें बहुत से लोग 
जमीन में ज्यादती करने वाले ही हैं। (33) जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और धरती में 
बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़-धूप करते हैं, उनकी सजा तो बस यही है कि बुरी तरह कृत्ल किये जाएँ, 
या सूली पर चढ़ा दिये जाएँ, या उनके एक ओर के हाथ और दूसरी ओर के पाँव काट दिये जाएँ, या उन्हें 
देश से निकाल दिया जाए, यह तो दुनिया में उनकी रूसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा अजाब है; 
हाँ जो लोग, इससे पहले कि तुम्हें उन पर अधिकार मिले, तौबः कर लें तो जान लो कि अल्लाह बड़ा 
माफ करने वाला, मेहरबान है। (35) ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरते रहो और उसका कुर्ब (निकटता) हासिल 
करते रहो, और उसके रास्ते में जिहाद करते रहो, ताकि तुम कामियाब हो जाओ। (36) जिन लोगों ने इन्कार 
किया अगर उन के पास वह सब कुछ हो जो सारी धरती में है और उतना ही उनके साथ और भी हो, कि 
वह उसे देकर कियामत के दिन के अज़ाब से बच जाएँ, तो उसे कुबूल नहीं किया जाएगा, और उनके लिए 
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तो दर्द देने वाला अजाब होगा; (37) वे चाहेंगे कि आग से निकल जाएँ, मगर उससे नहीं निकल सकेंगे, 
और उनके लिए हमेशा का अज़ाब है। (38) और जो चोरी करे, मर्द हो या औरत, उनके हाथ काट दो, 
यह उनके करतूतों का बदला है और अल्लाह की ओर से सीख है; और अल्लाह जबर्दस्त, हिकमत वाला 
है। फिर जो व्यक्ति गुनाह के बाद तौबः करे और भला बन जाए, तो अल्लाह उसको माफ कर देगा, 
बेशक अल्लाह बख्शने वाला, मेहरबान है। क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और जमीन में अल्लाह 
ही की बादशाही है, वह” जिसे चाहे अजाब दे और जिसे चाहे माफ कर दे, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत 
रखता है। ऐ रसूल! जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं, उनकी वजह से आप दुखी न हों; वे जो अपने 
मुंह से कहते हैं कि “हम ईमान ले आए” लेकिन उनके दिल ईमान नहीं लाए; और वे जो यहूदी हैं, वे झूठ 
के लिए कान लगाते हैं, वह दूसरे लोगों की सुनते हैं, जो अभी आपके पास नहीं आए, बातों को उनकी जगहों 
के बाद बदल देते हैं, और कहते हैं, “अगर तुमको यही (हुक्म) मिले, तो इसे कुबूल कर लेना अगर यह 
न मिले तो उससे बचना” और अगर किसी को अल्लाह गुमराह करना ही चाहे तो उसके लिए आप कुछ 
भी अल्लाह से अख्तियार नहीं रखते, ये वे लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करना नहीं चाहा, उनके 
लिए दुनिया में भी जिल्लत है और आखिरत में भी बड़ा अज़ाब है। 
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एक जान का कृत्ल तमाम इन्सानों का कृत्ल 


हजरत आदम (अलै०) के एक बेटे ने अपने भाई पर जुल्म व ज़्यादती करते हुए कृत्ल कर दिया, 
हम ने बनी इस्राईल पर यह बात लिख दी यानी उन के लिए शरीअत बना दी और इस का एलान कर 
दिया कि जो शख्स किसी शख्स को कृत्ल कर दे और यह कृत्ल करना किसी जान के बदले न हो और 
जमीन में फूसाद को रोकने के लिए न हो तो गोया उस कातिल ने तमाम इन्सानों को कृत्ल कर दिया और 
जिस ने किसी जान को ज़िन्दा कर दिया यानी किसी जान को हलाकत से बचा लिया तो गोया उस ने तमाम 
इन्सानों को जिन्दा कर दिया। 

अल्लामा कुर्तुबी भाग 2 पेज नं० 46 में लिखते हैं कि इस आयत में मुफ्स्सिरीन के बहुत से 
अक्वाल हैं, फिर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि०) वगैरह के अक्वाल नकल किये हैं। उन में एक कोल हज़रत 
मुजाहिद ताबआ का भी है और वह यह कि जो शख्स किसी इन्सान (हिन्दू, मुस्लिम, सिख या ईसाई किसी) 
को बिलावजह जानबूझकर कृत्ल कर दे तो उसकी सजा जहन्नम का दाखिला है और अल्लाह का उस 
पर गज़ब होगा और अल्लाह की उस पर लअनत होगी और उस के लिए बड़ा अजाब है। जैसा कि सूर: 











निसा में इसकी तफ्सील है, अगर कोई शख्स तमाम लोगों को कृत्ल कर दे तो उसकी सजा इस से ज्यादा 
नहीं है, लिहाज़ा एक जान को कृत्ल करना और सब जानों को कृत्ल करना बराबर हुआ, इसलिए कोई 
शख्स किसी एक जान को भी कृत्ल न करे। इसी तरह जो शख्स कृत्त कर रहा था और वह कृत्ल से 
रुक गया तो गोया उस ने सब आदमियों को बचा लिया। 

और एक कौल '“अल्लामा कुर्तुबी' ने यह नकल किया है कि एक जान को कत्ल करने वाले को ऐसा 
गुनाह होता है जैसा कि सब लोगों को कृत्ल करने का गुनाह, यह कोल आयत के जाहिरी अल्फाज से 
करीबतर है और हदीस शरीफ में जो यह फरमाया- 5 
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(कि जो शख्स भी जुल्मन कृत्ल होगा आदम के पहले बेटे काबील पर भी उस के कत्ल की शिरकत 
रहेगी क्योंकि वह पहला शख्स है जिस ने कत्ल की बुनियाद डाली। (रवाहुलू बुखारी व मुस्लिम) 

इस हदीस से भी इस कौल की ताईद होती है। अल्लामा 'कुर्तुबी” लिखते हैं कि यह बनी इस्राईल 
के साथ मख्सूस है। इस की वजह कुछ मुफस्सिरीन ने लिखी है कि बनी इस्राईल पर सब से पहले अल्लाह 
की किताब यानी तौरेत शरीफ में कत्ल नफ़्स मना करने का हुक्म नाजिल हुआ था। इस से पहले भी 
कृत्ल नफ़्स मना था, लेकिन किसी किताबे इलाही में मुमानिअत नहीं हुई थी और उन लोगों में सरकशी 
भी बहुत थी, यहाँ तक कि बहुत से अम्बिया (अलै०) को भी उन्होंने कृल्ल कर दिया, इस के बाद किसी 
जान को बचाने की फ॒जीलत बयान फ्रमाई | 
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(और जिस किसी ने जान को ज़िन्दा रखा यानी किसी की ज़िन्दगी के बचने का ज़ाहिरी सबब बन 
गया तो गोया उस ने तमाम इन्सानों को जिन्दा किया॥ 

इस के बाद बनी इस्राईल की नाफरमानी का जिक्र फरमाया, * 

४४५४ ००७ 3०८३ 5४६ /५५ ५५ 56 4४५४५ ###५ :& : 

(और उन के पास हमारे रसूल खुली-खुली दलीलें लेकर आये फिर भी उन में से बहुत से लोग 
जमीन में इस्रफ करने वाले यानी हद से बढ़ने वाले हैं | 

यही हुक्म बनी इस्राईल के अलावा उम्मते मुहम्मदिया के लिए भी है। हजरत अब्ठुल्लाह बिन मसऊद 
(रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “जो शख्स भी जुल्मन (मज़लूम) कृत्ल होता है तो उसका 
गुनाह आदम-के पहले बेटे पर लादं दिया जाता है क्योंकि वही शख्स है जिस ने कत्ल को जारी किया।' 

(बुखारी) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “बड़े-बड़े गुनाह यह हैं: ।- अल्लाह के साथ किसी को शरीक 
ठहराना | 2- किसी इन्सान को जानबूझकर कृत्ल करना। 3- वालिदैन की नाफरमानी करना। 4- झूटी 
बात कहना और फरमाया कि झूठी गवाही देना ।” (सहीढ़ बुखारी, बाब 2, ड़दीस 687॥) 
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नोट- हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि जो भी शख्स दुनिया में जुल्मन कृत्ल करेगा उस के गुनाह में 
आदम के उस बेटे का हिस्सा भी होगा जिस ने दुनिया में सब से पहले कृत्ल किया था, अज़ाब व सवाब 
का एक यह भी कानून है कि जो शख्स किसी खैर की शुरुआत करेगा उसे अपने अमल का भी सवाब 
मिलेगा और जो लोग उस की देखा-देखी या इस की तअलीम व तब्लीग से अमल करेंगे उन के अमल 
का भी इस शुरु करने वाले शख्स को सवाब मिलेगा और अमल करने वालों के सवाब में कुछ कमी न 
होगी। इस तरह अगर किसी शख्स ने अपने अमल से किसी बुराई की बुनियाद डाल दी तो इस बुराई 
को जो लोग अख्तियार करेंगे उन के गुनाहों का बोझ भी इस बुनियाद डालने वाले पर होगा और अमल 
करने वालों के गुनाहों में कुछ कमी न होगी। (मुस्लिम, मिश्कातुलू मसाबीह़ भाग ।, पेज नं० 33) 

मोमिन बन्दों को खैर का दाओ और खैर का रिवाज देने वाला और खैर का फैलाने वाला बनना 
चाहिए। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, कि उस बन्दे के लिए खुशखबरी हो जिसे अल्लाह ने खैर की 
चाभी बनाया हो और खैर का ताला बनाया हो और खराबी है उस शख्स के लिए जिसे अल्लाह तआला 
ने बुराई की चाभी बनाया हो और बुराई का ताला बनाया हो। (मिश्कातुल्‌ मसाबीढ़ पेज नं० 444) 


न पू टू ््ण्न 
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यह आयत-ए-महारबा कहलाती है। “अलल और अरीना (कबीलों) के कुछ लोग आप (सल्ल०) के 
पास मदीना आये और इस्लाम का कलिमा पढ़ने लगे,” फिर इस्लाम से मुरतद हो गये। 

आप (सल्ल०) के चरवाहे (यसार) की आँखों में गर्म सलाईया फेर कर उसे कई तरह की तक्‍तीफें 
पहुँचा कर मार डाला और ऊंट हँका कर ले गये। 

आप (सल्ल०) को ख़बर हुई तो आप (सल्ल०) ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आदमी रवाना 
किये। जब वह गिरफ़्तार होकर आ गये तो आप (सल्ल०) ने वैसा ही करने का हुक्म दिया तो उन की 
आँखों में भी गर्म सलाईया फेरी गईं, उन के हाथ पाँव काटे गये और हिरह के एक कोने में फेंक दिये 
गये, वह इस हाल में मर गये। 

हजरत अबू कलाला (रज़ि०) कहते हैं कि यह इसलिए कि उन्होंने चोरी की, खून बहाया, ईमान के 
बाद कुफ्र किया, अल्लाह और रसूल से मुहारिबा किया। (बुखारी) 

इस आयत में उन लोगों का जिक्र है जो अल्लाह और रसूल से मुकाबला व जंग करते हैं और 
जमीन में फूसाद मचाते हैं। बाज मुफुस्सिरीन ने यहाँ फूसाद फिल अर्ज से रहजनी (रास्ते में लूटपाट 
करना) और डकैती मुराद ली है, यहाँ डाका व रहजनी की चार सजाएँ जिक्र हुई हैं और इस डकैती व 
रहजनी को अल्लाह और रसूल (सल्ल०) के साथ मुहारबा, यानी जंग फ्रमाया गया है यानी जिस को 
अल्लाह तआला ने कानून शरई से (जिस का इज्हार रसूलुल्लाह (सल्ल०) के जरिये से हुआ है। अम्न 
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दिया हो, उसे जो ताकृत के साथ अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) के कानून को तोड़ना चाहे और 
अम्न व अमान को ख़त्म करे तो जाहिर में यह मुकाबला अवाम और इन्सानों के साथ होता है, लेकिन 
हकीकृत में उस की जंग हुकूमत के साथ है और इस्लामी हुकूमत में जब कानून अल्लाह और रसूल का 
नाफिज़ हो तो यह मुहारबा और जंग भी अल्लाह और रसूल ही के मुकाबले में कहा जाएगा कि उस ने 
अल्लाह के दिये हुए अम्न को तोड़ा और चूंकि रसूल के जरिये से जाहिर हुआ इसलिए रसूल का तअल्लुक॒ 
भी बढ़ा दिया। जो लोग डाका व रहजनी की हरकत करें उस की चार सजाएँ यहाँ जिक्र हुईं क्योंकि हुकूमत 
शरजिया से बगावत, लूटमार, रहज़नी का फुसाद चार ही किस्म का हो सकता है। 

बगावत, लूटमार और रहजनी की सजाएँ- 

इस की सजाएँ चार तरह से हो सकती हैं- 

- किसी मुसलमान ने गैर मुस्लिम जिम्मी का कृत्ल कर दिया, लेकिन माल न लूट सके ।६६६ फरमाया 
गया। यानी उस डाकू या रहजन की सज़ा यह है कि उसे कृत्ल कर दिया जाए। 

2- कृत्ल करके माल भी लूट लिया हो तो उस की सजा ६४८ फरमाई गई, यानी उन को सूली पर 
चढ़ाया जाए। जिस की सूरत यह है कि उन को जिन्दा सूली पर लट्काया जाए और फिर नेजा वगैरह 
से पीठ चाक की जाए। 

3- अगर उन लोगों ने सिफ माल लूटा और छीन लिया और किसी को कृत्ल नहीं किया तो उन की सजा 
७८७४४: ४५:५३ ६४६४ फरमाई गई, यानी उन के हाथ और पाँव मुख्तलिफ जानिब से 
काट दिये जाएँ यानी उन के दाहिने हाथ गट्टे पर से और बाएँ पाँव टख्ने पर से काट दिये जाएँ। 

4- और अगर अभी तक कृत्ल व गारतगरी का कोई जुर्म उन से सादिर नहीं हुआ, सिफ लोगों को घेर 
लिया था कि गिरफ़्तार कर लिये गये तो उन की सजा (&/0 55 |$£- फरमाई गई। यानी उन को 
जमीन से निकाल दिया जाए। जमीन से निकालने का मफूहूम एक जमाअत फुक्हा के नज्दीक यह 
है कि उन को दारुस्सलाम से निकाल दिया जाए और कुछ के नज़्दीक यह है कि जिस मकाम पर 
डाका डालने की कोशिश की वहाँ से निकाल दिया जाए। 

अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूके आज़म (रजि०) ने इस किस्म के मामलात में यह फैसला फरमाया 
कि अगर मुजरिम को एक जगह से निकाल कर दूसरे शहरों में आजाद छोड़ दिया जाएगा तो वहाँ के 
लोगों को सताएगा, इसलिए ऐसे मुजरिम को केदखाने में बन्द कर दिया जाए यही उस का जमीन से 
निकालना है कि जमीन में कहीं घूम फिर नहीं सकता। 

हजरत अबू हनीफा (रह०) ने भी यही जेल में बन्द कर देने का मस्लक अख्तियार फ्रमाया है। 
इमाम और अमीर-ए-वक्त को अख्तियार होगा कि इन चारों सजाओं में से जो मुजरिमों के मुनासिब हाल 
देखे वह उन पर जारी करे। 

अब आज कल आमतौर पर इस तरह के हमलों में सिफ माल की लूट खसोट या कृत्ल व ख़रेजी 
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ही पर नहीं बल्कि अक्सर औरतों की बेइज्जती और अगवा वगैरह के वाकिआत भी पेश आते हैं तो अगर 
बद्कारी का शरई सुबूत मिल जाए तो हद्दे जिना जारी की जाएगी और अगर किसी को न कृत्ल किया, 
न माल लूटा, मगर कुछ लोगों को जख्मी कर दिया तो जख्मों के किसास का कानून लागू किया जाएगा। 

आयत के अखौीर में फ्रमाया गया है १४८ 2॥2 ३:७५ 3 £85 (55॥ 3 ६४४४ यानी यह सजाएँ 
शरओ_ जो उन पर दुनिया में जारी की गई हैं यह तो दुनिया की रुस्वाई और जिल्लत है, आखिरत की 
सजा इस से भी सख्त और अजाबे अजीम है। 
तौबः करने से दुनियावी सज़ा माफ नहीं- 

इस से मालूम हुआ कि दुनियावी सजाएँ जो कुर्जान के अनुसार हैं देने पर बगैर तौबः के आखिरत 
की सजा माफ नहीं होती। हा, सजा याफ़्ता शख्स दिल से उस गुनाह और जुर्म से तौबः भी करे तो 
आखिरत की सज़ा माफ हो जाएगी। 

अब यहाँ जो डाका ज़नी और रहज़नी की सजाएँ बयान हुईं तो अगली आयत में एक इस्तिस्ना 
इन सजाओं का जिक्र किया गया है वह यह कि डाकू या रहज़न अगर हुकूमत के कब्जे में आने और 
गिरफ़्तारी से पहले-पहले, जब कि उस की कूव्वत और ताकृत बहाल हो अगर तौबः करके डाका व 
रहजनी से खुद ही बाज आ जाए तो डाका की यह हद शरओ उन से ख़त्म हो जाएगी और यह इस्तिस्ना 
आम कानून हुदूद से मुख्तलिफ है, क्योंकि दूसरे जरायम चोरी, जिना, शराबखोरी वगैरह में जुर्म करने 
और काजी की अदालत में जुर्म साबित हो जाने के बाद अगर मुजरिम सच्चे दिल से तौबः भी कर ले 
तो इस तौबः से आखिरत की सजा माफ्‌ हो जाएगी, मगर दुनिया में हृद शरजी माफ न होगी, जैसा कि 
इसी सूरः में चन्द्र आयतों के बाद चोरी की सजा के तहत इस का बयान आएगा तो इस इस्तिस्ना का 
मतलब यह हुआ कि अगर डाकू या रहजन अपनी गिरफ़्तारी से पहले ही अपने गुनाह से तौबः कर 
लें तो अल्लाह तआला अपने हुकूक॒ को माफ फ्रमा देंगे बाकी हकूकुल जिबाद वह बगैर बन्दों के माफी 
के माफ नहीं होते बस अगर किसी का माल लिया तो उस का बदला देना पड़ेगा और अगर किसी की 
जान ली है तो किसास लाज़िम होगा, मगर इस बदला और किसास के माफ करने का हक्‌ साहिबे माल 
और वली मक्तूल को होगा और वली मक़्तूल अगर उस को कृत्ल करे तो वह कृत्ल बतौर किसास के 
होगा न कि बतौर हसद। 


हुकूके इन्सानी- 


अब इस पर गौर करने से एक होशमन्द को यह बात मालूम हो जाएगी कि हुकूके इन्सानी को ख़त्म 
करने वाले के लिए इस्लाम ने कैसी सख्त सजाएँ तज्वीज की हैं ताकि दुनिया में फित्ना, फसाद, कृत्ल 
तबाही न फैले बल्कि अम्न और सुलह कायम रहे। 

यह भी मालूम हुआ कि तौबः से हुकूके इलाही तो माफ हो सकते हैं मगर हुकूकुल अिबाद की 
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अदायगी या माफी हासिल करना लाजमी है। 

इस के बाद चोरी की शरई सजा का बयान आने वाला है, मगर उस से पहले दर्मियान की तीन 
आयतों में तक्वा, ताअत व अिबादत, ईमान व आमाले सालिहा से इलाही कुर्बत (निकटता) हासिल करने 
की हिदायत और जिहाद फी सबीलिल्लाह की तगीब, कुफ्र, शिक और गुनाहों का वबाल बयान फरमाया 
गया है ताकि अल्लाह तआला और आखिरत के खौफ से इन फूसादात और जरायम को छोड़ने के लिए 
इन्सानी जेहन और तबीअत तैयार हो जाए जिस का बयान अगली आयत में है। 


ध्क्छ 
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चूँकि पिछली आयात में रहजनों, लुटेरों की सजा बताई गई थी कि जो अल्लाह और उस के रसूल 
(सल्ल०) के कानून और अहकाम के खिलाफ अल्लाह के बन्दों पर जुल्म करते हैं उन की जान व माल 
पर डाका डालते हैं, इसलिए इन आयात में अहले ईमान को खिताब करके उन कामों से नफ़्रत दिलाई 
गई कि तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो इसलिए हरगिज़ कोई काम ऐसा न करो जिस से अल्लाह तआला 
नाराज हो, तुम्हें तो हमेशा ऐसे काम करना चाहिए जिन से तुम्हें अल्लाह की नज़्दीकी हासिल हो। 

दुनिया वाले यहाँ के बादशाहों और हाकिमों की नज़्दीकी हासिल करना चाहते हैं तो ऐसे काम करते 
हैं जिन से वह खुश हों और उन के मुक्र्रब (निकटवर्ती) बन जाएँ। चुनाँचे वह कोशिश में लगे रहते हैं 
कि कोई ऐसा काम हो जाए जिस से हाकिम खुश हो जाए, तो इसी तरह ईमान वालों से कहा गया कि 
तुम हर वक्‍त इसी धुन में लगे रहो कि किसी तरह अल्लाह तआला खुश हो जाएँ और तुम उस से नज़्दीक 
होते चले जाओ। फिर जाहिर है कि जो कोई इस धुन में लगेगा कि हर वक्त अल्लाह तआला को खुश 
रखे और कोई काम ऐसा न हो कि जिस से अल्लाह तआला नाराज हो तो उस की कामियाबी में क्‍या 
शंका है। फिर यह भी बतला दिया गया कि असल जरिया खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए ईमान व 
फ्रमॉबरदारी हैं, लिहाजा फ्रमाँबरदारी के जरिये अल्लाह तआला का निकटवर्ती बनना चाहिए और 
अल्लाह तक पहुँचने के लिए उस के हुक्म की इताअत और फ्रमॉबरदारी करना चाहिए और जान व 
माल तन-मन-धन से इस की कोशिश करना चाहिए ताकि तुम पूरे कामियाब हो जाओ। 

तक्वा और फिर अल्लाह तआला से ईमान व नेक आमाल के जरिये कुर्ब हासिल करने की हिदायत 
के बाद कुफ्र व शिक॑ और नाफरमानी का अन्जाम ऐसे अन्दाज़ में समझाया गया कि इन्सान गौर करे 
तो उस की जिन्दगी मे एक जेहनी इन्किलाबे अजीम पैदा होकर कुफ्र व शिक और गुनाह को छोड़ने पर 
मजबूर कर दे। 
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इस दुनिया में आमतौर पर इन्सान जिन गैनाहों में मुब्तिला होता है वह अपनी ख़्वाहिशात या 
जरुरियात या अहल व अयाल की ख़्वाहिशात के लिए होता है और इन सब का हुसूल माल व दौलत जमा 
करने से होता है। इसलिए माल व दौलत की लालच उस के जमा करने में हलाल व हराम की तमीज 
किये बगैर लग जाता है। इस नाजायज़ हवस का अन्जाम बतलाया गया कि जब दुनिया में की हुई अल्लाह 
की नाफरमानी का अजाब आखिरत में सामने आएगा तो उस वक्‍त अगर ऐसे लोग चाहें कि दुनिया में 
हासिल किये हुए माल व दौलत साज़ों सामान कुछ फिद्या देकर अपने आप को अज़ाबे खुदावन्दी से बचा 
लें तो यह नामुन्किन होगा, बल्कि सोचो कि सारी दुनिया का माल व दौलत और पूरा साज़ो सामान उसी 
एक शख्स को मिल जाए और फिर उसी पर बस नहीं इतना ही और मिल जाए और यह सब को अपने 
अजाब से बचने के लिए फिद्या बनाना चाहे तो कोई चीज कुबूल नहीं होगी और उस को आखिरत के 
अजाब से निजात न होगी और फिर यह हमेशा का अज़ाब होगा जिस से कभी निजात न होगी। 
इस आयत में हमेशा का अज़ाब जहन्नम की सज़ा कुफ्फार के लिए मख्सूस है क्योंकि जो गुनाहगार 
मोमिनीन अगरचे अपने बुरे आमालों की लज़ा में एक वक्‍त तक के लिए जहन्नम में दाखिल किये जाएँगे 
लेकिन वह अल्लाह तआला के फज्ल व रहमत और ईमान की बरकत्‌ से सज़ा के बाद जहन्नम से किसी 
वक्‍त निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिये जाएँगे। यहाँ सिर्फ कुफ़्फार का हल बयान किया गया है और 
इस तरह कुफ्र व शिर्क के अन्जामे बद्‌ से डराया गया है। आगे फिर जुर्मों की सज़ाओं के सिलूसिले में 
चोरी की शरअ सज़ा का बयान है। 
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चोर मर्द और चोर औरत का जिक्र- 

कर्जन करीम में आमतौर पर अहकाम में खिताब मर्दों की तरफ है और औरतें इस तरह के 
अहकाम में शामिल होती हैं। जैसे- नमाज़, रोज:, हज जकात | लेकिन चोरी और जिना की सजा में 
सिर्फ मर्दों का जिक्र नहीं फुरमाया, बल्कि मर्दों और औरतों को अलग-अलग करके हुक्म दिया गया। 
चुनाँचे इस आयत में केवल इस हुक्म की ताकीद जाहिर करने की गर्ज से 3,(.-.. यानी पहले चोर 
मर्द और फिर ४, यानी चोर औरत दोनों को जिक्र किया। 

इसी तरह ज़िना की सज़ा में सूरः नूर अद्टारहवें पारे में 593 ५४४४ फरमाया। यानी जानिया 
औरत और जानिया मर्द। अन्तर दोनों जगह में यह है कि चोरी की सज़ा के मामले में पहले मर्द का 
जिक्र है उस के बाद औरत का, लेकिन जिना की सजा में तर्तीब इस के उल्टी है यानी पहले जानिया औरत 
का जिक्र है फिर जानी मर्द का और इस तर्तीब की हिक्‍्मत मफस्सिरीन ने यह भी लिखी है कि चोरी का 
जुर्म मर्द के लिए बनिस्बत औरत के ज्यादा शदीद 

इसलिए मर्द पर कमाने के इतने दरवाजे खुले होने के बावजूद चोरी के जलील जुर्म में मुब्तिला 
होना उस के जुर्म को बढ़ा देता है, इसलिए चोरी की सज़ा में पहले मर्द का ज़िक्र किया गया उस के 
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बाद औरत का और जिना के मामले में औरत को अल्लाह तआला ने तबओ॥ हया और शर्म के साथ 
ऐसा माहौल दिया है कि इन सब चीज़ो के होते हुए इस बेहयाई पर उतरना उस के लिए शदीद जुर्म 
है। इसलिए जिना की सजा में पहले औरत का जिक्र फरमाया, फिर मर्द का। 

यहाँ आयत में 50. और ४$,<. की सजा बयान फरमाई। के माने चोरी के होते हैं यानी 
कोई शख्स किसी दूसरे का माल महफूज जगह से बगैर उस की इजाजत छुप कर ले ले, यही ८)“ 
की शरीअत में तअरीफ (परिभाषा) है। 


चोर की सजा- क्‍ " 
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“और जो मर्द चोरी करे और इसी तरह जो औरत चोरी करे सो उन का हुक्म यह है कि ऐ हुक्काम! | 
| उन दोनों का हाथ काट दो उन के इस किरदार के बदले में, और यह बदला बतौर सज़ा के है अल्लाह 
की तरफ से । और अल्लाह तआला बड़ी कुब्वत वाले हैं जो सज़ा चाहें मुकर्रर फरमा दें और बड़ी हिक्मत 
|| वाले हैं कि वह मुनासिब ही सजा मुक॒र्रर फरमाते हैं।” 
इस आयत में कोई तफ़्सील नहीं कि कितने माल चुराने पर यह सज़ा दी जाए और न आयत में 
यह है कि कौन सा हाथ काटा जाए और कहाँ से काटा जाए। चूंकि यह सज़ा हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) 
ने अपनी जिन्दगी में दी है जैसा कि अहादीस में है और आप (सल्ल०) के बाद खुलफ-ए-राशिदीन से 
लेकर खुलफ-ए-बनी अब्बास तक इसी कानूने इलाही पर अमल होता रहा 
हाथ-पैर काटने की मिक्दार- 
इसलिए तमाम फुकृहा ने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के अहद की सजा से यही साबित किया है कि | 
। पहली बार चोरी करने पर गट्टे से दाहिना हाथ काटा जाता है और फिर उस को दाग देते हैं ताकि सारे 
बदन का खून न निकल जाए और अगर दोबारा चोरी करे तो बायों पाँव टछने पर से काटा जाएगा। अगर 
तीसरी बार चोरी करे तो इमाम शाफई फरमाते हैं कि बाया हाथ काट दिया जाए और चौथी बार करे तो 
दाया पाँव भी काट डालना चाहिए। 
इमाम अबू हनीफा (रह०) के नज्दीक हाथ या पैर काटने का हुक्म सिर्फ़ दो बार तक का है अगर 
| तीसरी या चौथी बार चोरी करेगा तो कैद की सज़ा दी जाएगी जब तक कि तौबः न करे। 
कितनी मालियत पर काटा जाएगा- 
कितनी मालियत की चोरी पर यह सजा दी जाएगी उस का तय होना भी अहादीस से साबित है। 
इमाम अबू हनीफा (रह०) के नज़्दीक यह सजा हाथ काटने की कम से कम दस दिरहम के कीमत 
की चीज पर दी जाएगी। अगर दस दिरहम से कम कीमत की चीज़ होगी तो यह सज़ा हाथ काटने | 
की नहीं होगी। 
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नोट- दस दिरहम की मिक्दार दो तोला साढ़े सात माशा चाँदी हुई। 
(औजान-ए-शरजिया, मुहम्मद शफीअ साहब रह०) 
चोरी की सज़ा हाथ काटने के बाद आयत में बतलाई गई है कि यह सजा जो चोर को दी जा रही 
है वह उस के करतूत की वजह से है। चोरी के जुर्म की दो हैसियतें हैं, एक यह कि उस ने किसी दूसरे 
इन्सान का माल बगैर हक्‌ के ले लिया जिस से उस पर जुल्म हुआ। दूसरे यह कि उस ने अल्लाह तआला 
के हुक्म की खिलाफृवर्जी की। पहली हैसियत से यह सजा मजलूम का हक है और जिस का हक है अगर 
वह सजा को माफ कर दे तो माफ हो जाएगी। जैसा किसास के तमाम मसायल में है। 

दूसरी हैसियत से यह सजा अल्लाह तआला की खिलाफृवर्जी करने की है, वह यह कि जिस शख्स 
की चोरी की है अगर वह भी माफ कर दे तो माफ न हो जब तक खुद अल्लाह तआला माफ न फरमाएँ। 
यहा आयत में &॥ ८<४< «४ फरमाया यानी यह हाथ काटना बतौर सजा के है। अल्लाह की तरफ से 
इस दूसरी हैसियत को मुतअस्यिन कर दिया यानी यह सजा ह॒द है और सरकारी जुर्म की हैसियत से 
यह सजा दी गई है। 

इसलिए जिस की चोरी की है उस के माफ करने से भी सजा ख़त्म नहीं होगी चोर का हाथ जरूर 
काटा जाएगा। चूंकि चोर ने हुरमत-ए-इलाही को तोड़ा और कानून शरओआ की खिलाफृवर्ज़ी की और अम्न 
फित्री में ख़लल डाला इसलिए अल्लाह की तरफ से दुनिया में उस को सजा मिलनी चाहिए। रहा आखिरत 
की सजा तो वह तौबः से माफ हो सकती है, जेसा कि अगली आयत में फ्रमाया गया है। 

०.४ 5०४ कि अल्लाह तआला ग़ालिब और हकीम है। उस का हुक्म तमाम आलम में नाफिज 
है, चूंकि वह हर जुर्म की हकीकृत से वाकिफ है और उस से जो नुक्सान उस की मख्लूक को पहुँचता 
है और दुनिया में जो फूसाद फैलता है उस की मिक्दार और हद को वही अच्छी तरह जानता है, इसलिए 
उस की मुनासिबत से सजा मुकर्रर करता है और इस में कोई शक नहीं यह सजा उस जुर्म को ख़त्म 
कर देती है क्योंकि यह कानून उस ने बनाये हुए तो हैं नहीं, बल्कि यह तो उस ने बनाये हैं जिस ने 
ख़ुद इन्सान को बनाया है। 

तारीख़ गवाह है कि जब से शरओआी सजा बन्द हुई उस वक]षत से चोरी का बाज़ार गर्म है। आजकल 
के योरोपजदह या योरोपियन तहजीब वाले जो इस शरओआ सजा पर अपनी अक्ल लगाते हैं, तारीखी लिहाज 
से वह उस ख़ालिस इस्लामी समाज और पाकीजह निजाम पर नजर डालें जिन में उन हुदूद व शरजिया 
की बदौलत एक ऐसा साफ सुथरा माहौल पैदा हो गया था जो इस किस्म के जुर्मों और उन के जरासीम 
से पाक थी और आज की चीख पुकार ने उस अम्न व सुकून का हजारवी हिस्सा भी पेश नहीं कर सका। 
अब भी जिन इस्लामी मुल्कों में शरई कानून लागू हैं, हकीकृत सामने आ जाती है। 

कितनी अजीब बात है कि आजकल के नई तहजीब (सभ्यता) वाले जरायम पेशा लोगों पर तो रहम 
खाते हैं, मगर पूरी दुनिया की इन्सानियत पर रहम नहीं करते जिन की जिन्दगी का चैन व सुकून इन 
जरायम पेशा लोगों ने छीन रखा है। 
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हकीकृत यह है कि एक मुजरिम पर तरस खाना पूरी इन्सानियत पर जुल्म करना है। यही वजह 
है कि रब्बुल आलमीन जो नेक व बद्‌, मोमिन, काफिर, मुत्तकी परहेज़गार और फासिक फाजिर गुनाहगार 
सब को रिज़्क देता है, सॉप व बिच्छू, शेर व भेड़िये सब को पालता है और जिस की रहमत सब पर 
है उस ने जब हुदूदे शरजिया के हुक्म कुर्आान करीम में नाजिल फ्रमाये तो साथ ही यह भी फ्रमा दिया 
30 ५:2 325 (३४ ४४४४४$ (सूरः नूर) 

“यानी अल्लाह के हुदूद (अल्लाह की तय की हुई सजाएँ) जारी करने में उन मुजरिमों पर हरगिज 
तरस न खाना चाहिए ।” 
€&) . ०७४४;४३७७ ४६ ४550 ७ 65 ७१४५४७७९६ ६६४ 

“जो शख्स अपनी बदकिरदार और चोरी से बाज आ गया और अपने अमल की इस्लाह कर ली 
तो अल्लाह तआला उस को माफ फरमा देंगे क्योंकि अल्लाह बहुत बख्शने वाले मेहरबान हैं।” 

यहाँ चोरी की सजा के बाद जिस माफी का जिक्र है वह दुनियवी सजा से अलग नहीं, बल्कि आखिरत 
के एतिबार से उन की तौबः कुबूल होने का बयान है। 

हुक्कामे वक्त इस तौबः की वजह से शरआी सजा न छोड़ेंगे बल्कि अल्लाह तआला उन के जुर्म को 
माफ फरमा कर आखिरत की सजा से निजात देंगे। इसीलिए जुर्माना में तमाम फुक्हा-ए-किराम इस बात 
पर मुत्तफिक हैं कि चोर अगर चोरी करने के बाद गिरफ़्तारी से पहले या बाद में चोरी से तौबः करे 
तो चोरी की जो दुनियवी सजा है यानी हाथ गट्टे से काटा जाएगा वह माफ न होगी। 

आखिरत का गुनाह और अजाब सच्ची तौबः से ज़रूर माफ हो जाएँगे। रहा माल की वापसी या 
जुर्माना तो इमाम अबू हनीफा' (रह०) कहते हैं कि अगर चोरी का माल मौजूद हो तो वापस किया जाए। 
अगर ख़त्म हो गया हो तो कीमत का बदला न देना पड़ेगा चाहे चोरी करने वाला दौलतमन्द हो या न हो। 

“इमाम शाफई” (रह०) फ्रमाते हैं कि अगर चोरी का माल मौजूद हो तो वापस किया जाए और 
मौजूद न हो तो कीमत दी जाए चाहे कीमत देने की ताकृत हो या न हो। उन के नज़्दीक अगर कीमत 
देने की कुव्वत न होगी तो कृर्ज समझा जाएगा। 
दी) 5509 58 088 ०8७ 7७ 208- 895 ५७७ 45898 42% 

“क्या तुम नहीं जानते? यानी सब जानते हो कि अल्लाह ही के लिए है हुकूमत तमाम आसमानों 
और जमीन की। वह जिस को चाहे सजा दे और जिस को चाहे माफ कर दे और अल्लाह तआला को 
हर चीज पर पूरी कुद्रत है। यानी जब हकीकी सल्तनत और हुकूमत उसी की है तो बिलाशुब्हा उसी 
को यह अख्तियार होगा कि जिसे मुनासिब समझे माफ कर दे और जिसे अपने हुकूमत व इन्साफ के 
अनुसार सजा देना चाहे सजा दे और न सिफ यह कि उसे सजा देने और माफ करने का अख्तियार 
हासिल हैं बल्कि उन अख्तियारात के इस्तेमाल से कोई रोकने वाला भी नहीं क्योंकि हर चीज पर वह पूरी 
कुद्रत रखता है। आगे फूसाद फिल्‌ अर्ज की एक दूसरी सूरत यानी जिना और उस की सजा के सिलसिले 
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में यहूद-ए-मदीना की एक चाल का जिक्र फरमाया गया है। 
थे ६४४5 ८०४ ८8 2५३७५ छा 95 22) 53 80 3८7 ॥: 00॥ 2/०४४ ॥:४ | 
स्पो एल हज 2४०५ , 2980 ०००४७ ३४) 2६५० ०५४) ४-८ ६३०५७ ८20) ८53 
४25 6855 9080 3 ४४४४४ +६४ ०६७ 32 | ०९) (3५ ६.६ 40७2४ ०९८ 
8»5-% ९४५ ४:20 3, 
पिछली आयात में फूसाद फिल्‌ अर्ज के सिलसिले में माल की चोरी और उस की सजा का जिक्र 
फ्रमाया गया था। अब आगे इस आयत में एक हुक्म शरआ की चोरी और ख़यानत का जिक्र है। 
आयात का शाने नुजूल इस हदीस से वाजेह होता है। 

“हजरत बरा बिन आजिब' (रजि०) कहते हैं कि नबी अकरम (सल्ल०) के सामने से एक यहूदी 
निकला जिस का मुँह काला किया गया था और कोड़े मारे गये थे। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने यहूद को बुलाया 
और उस से पूछा, क्या तुम अपनी किताब में जिनाकारी की यही सजा पाते हो? उन्होंने कहा, हा। फिर 
आप ने उनके उलमा में से एक को बुलाया और उससे फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह की कुसम देता हूँ 
जिस ने हज़रत मूसा' (अलै०) पर तौरात नाजिल की थी, बताओ क्या तुम अपनी किताब में जानी की 
यही सजा पाते हो? उस ने कहा नहीं और अगर आप मुझे अल्लाह की कुसम न देते तो मैं आप को 
न बताता। 

बात यह है कि हम तौरात में रज्म (पत्थर मार-मार कर जान से मार डालने) की ही सज़ा पाते 
हैं, मगर जब हमारे बड़े लोगों में ज़िना की कसरत हो गई तो जब हम किसी बड़े को पकड़ते तो उसको 
छोड़ देते और कमजोर को पकड़ते तो उस पर हृद (कानून) जारी कर देते। फिर हम ने आपस में कहा 
कि किसी ऐसी सजा पर मुत्तफिक (सहमत) हो जाएँ जिसे अच्छे और बुरे सब पर नाफिज़ कर सकें तो 
हम ने कोड़े मारना और मुँह काला करना शुरु कर दिया। 

आप (सल्ल०) ने फरमाया, 'ऐ अल्लाह! मैं सब से पहले तेरे इस हुक्म को जिन्दा करता हूँ, जबकि 
इन लोगों ने इसे मुर्दा कर दिया था। फिर आप (सल्ल०) ने उसे रज्म करने का हुक्म दिया और वह 
रज्म किया गया तब यह आयत नाजिल हुई ।” (मुस्लिम) 

यह आयत यहूद के बारे में नाजिल हुई जो जिना के मुजरिम हुए। चूंकि जिना की सजा 'तौरात' 
में “रज्म” थी यानी पत्थर मार-मार कर जान से मार दिया जाए। इसलिए इस से बचने के लिए वह यहूद 
अपना मुक॒द्दमा रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास लाया कि शायद आप की बारगाह से कोई नर्म और आसान 
फैसला हो जाए और मुजरिम संगसारी से बच जाए, मगर आप (सल्ल०) ने उन्हीं की किताब तौरात 
मंगवाई और आप ने उन यहूद से पूछा कि तौरात में जानी की क्‍या सजा है। उन्होंने कहा यही सजा 
है कि मुंह काला करके शहर में घुमाना और कोड़े लगाना। आप ने यहूदियों से दर्याफ़्त किया कि तुम में 
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सब से बड़ा आलिम तौरात” का कीन है? लोगो ने कहा “इब्ने सूर्या' आप ने उसे बुलाकर दर्याफ़्त किया 
कि बतलाओ तौरात में शादीशुदा जानी की क्या सजा है? उस ने और दूसरे उलमा-ए-यहूद ने कहा कि 
उस की सजा यह है कि पहले मुँह काला करे फिर गधे पर सवार करके शहर में घुमा दिया जाए और 
कोड़े मारे जाएँ। आप ने फ्रमाया तुम गलत कहते हो, तौरात को लाओ उस को मेरे सामने पढ़ो, चुनाँचे 
'तौरात” मेंगवाई गई, आखिर वह आयत जिस में 'रज्म” यानी संगसार करने का हुक्म था जब पढ़ कर 
सुनाई जाने लगी तो उन में से एक शख्स ने अपना हाथ आयत “रज्म” पर रख दिया, पहले और बाद 
की आयत पढ़ कर सुना दिया। 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम जो यहूद के बड़े आलिम थे और अब इस्लाम ला चुके थे, उन्होंने 
कहा कि ऐ अल्लाह के दुश्मन! अपना हाथ उठा उस ने अपना हाथ उठाया उस के नीचे से आयत “रज्म! 
निकली /” 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “में तौरात के मुताबिक “रज्म” का हुक्म देता हूँ और 
आप के इस हुक्म के बाद दोनों मुजरिमों को संगसार किया गया ।” इस आयत में इसी वाकिये की तरफ 
इशारा है और आयत की शुरुआत नबी (सल्ल०) के खिताब से फ्रमाया। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को ऐसे लोगों की हरकात से रंज व मलाल होता था। इसलिए अल्लाह 
तआला ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की तसलल्‍ली और तस्कीन फ्रमाई कि, ऐ हमारे रसूल (सलल०)! आप 
उन से रंजीदा न हों और यह कुफ्र में बढ़ने वाले चाहे मुनाफिकीन में से हों जो जबान से तो कहते हों 
कि हम मुसलमान हैं और उन के दिल मुसलमान नहीं और चाहे यहूद में से हों। यह दोनों गिरोह झूठ 
सुनने के आदी हैं अपने सरदारों और चौधरियों से झूठी बातें सुनते हैं और उस को कुबूल करते हैं और 
अगर किसी वक़्त आप की मजलिस में हाजिर होते हैं तो आप की सच्ची बातें सुनने के लिए हाजिर नहीं 
होते बल्कि आप की बातें दूसरे लोगों के लिए सुनते हैं जो आप के पास नहीं आए। 

यानी यह लोग जासूस हैं जो बातें आप से सुनते हैं उन की ख़बर अपनी कोम को जाकर देते हैं 
और हक की अदावत में तौरात के कलिमात और शब्दों में तब्दीली कर डालते हैं और मजीद यह कि 
जिस किसी को आप की खिद्मत में भेजते हैं उस से कह देते हैं कि अगर तुम को मुहम्मद (सल्ल०) 
की तरफ से यह हुक्म दिया जाए जो हम ने तुम्हारे लिए बनाया है तो उसे कुबूल कर लेना और अगर 
तुम को आप की बारगाह से ऐसा हुक्म न दिया जाए तो उस से बचना। 

यानी अगर जिना की सजा में मुँह काला करने और कोड़े लगाने का हुक्म मिले तो कुबूल करना 
वरना नहीं। यानी अल्लाह की शरीअत को अपनी हवा-ए-नफ़्सानी (इच्छा) के अनुसार रखना चाहिए, 
ऐसे शख्स की हिदायत पर आने की क्या उम्मीद की जा सकती है। असल हकीकृत तो यह है कि जिसे 
गुमराही में पड़ा रहने दें तो उस को हिदायत कहाँ नसीब हो सकती है और जिस के दिल को अल्लाह 
तआला ही कुफ्र और गुमराही की गन्दगी से पाक न करे तो उस के लिए दुनिया में भी जिल्लत व रुस्वाई 
है और आखिरत में भी बड़ा अज़ाब है। 
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अब यहाँ यह सवाल हो सकता है कि यहूद आप की खिद्मत में आये क्‍यों थे? इस के जवाब में 
मुफस्सिरीन-ए-किराम ने लिखा है कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) हिजरत फुरमा कर मदीना मुनव्वरह 
तश्रीफ लाए और शरीअते इस्लाम के अक्सर अहकाम यहूद के सामने भी आये जिन में सहूलत और 
आसानी की बड़ी रिआयतें थीं और जरायम को रोकने के लिए सज़ाओं का इन्तिज़ाम भी था तो यहूद 
को उम्मीद हुई कि शायद इस जुर्म जिना की सजा में भी कोई कमी हो और आप की शरीअत के आसान 
और नर्म अहकाम से फायदा उठाएँ और तौरात की सजा रज्म को बदल कर जो उन्होंने आसान सजा 
तज्वीज कर ली थी तो कमी की वजह से तौरात को बदलने के मुजरिम भी न बनें, रज्म से भी बच जाएँ 
और काम भी हो जाए, ताकि नुबूब्वत का इक्रार करने वालों के सामने तो यह कहने को हो कि यह भी 
एक नबी का हुक्म है और मुन्किरीन के सामने यह कि सल्तनत का हुक्म है क्योंकि आप (सल्ल०) 
ताजदारे मदीना भी थे। 

यहाँ यहूद की एक खस्‍लत बयान फरमाई गई है, जो अमीर और गरीब का फक करते थे। 
अमीरों की रिआयत से तौरात की सख्त सजा को मामूली सजा में तब्दील कर देते थे। जैसा कि इस 
आयत के जिम्न में मालूम हुआ कि जिना की सजा रज्म है, जिस का यहूद के लिए तौरात में हुक्म 
था छोड़कर मामूली सजा यानी मुँह काला करके शहर में घुमाना और मारपीट कर देना यह सजा 
तज्वीज कर ली थी। 

आगे इन्हीं यहूद की मजम्मत (निन्‍्दा) एक दूसरे वाकिये यानी सजा-ए-कृत्ल और खून बहा के 
मामले में फरमाई गई है। 


ञः 
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अनुवाद- 

(42) वे झूठी बातें बनाने के लिए कान लगाने वाले और हराम माल खाने वाले हैं, तो अगर वे आप 
के पास आए, तो आप उनके बीच फैसला कर दीजिए या उन्हें टाल जाइए, अगर आप उन्हें टाल दें तो वे 
आप का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर फैसला कीजिए तो उनके बीच इन्साफ के साथ फैसला 
कीजिए, अल्लाह इन्साफ करने वालों को पसंद करता है। (43) और कैसे वे आप से फैसला कराएँगे जबकि 
खुद उनके पास तौरात है, जिसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है! फिर उसके बाद भी वे मुँह मोड़ते हैं, और 
यह लोग ईमान ही नहीं रखते। बेशक हमने” तौरात उतारी, जिसमें हिदायत (मार्ग-दर्शन) और रोशनी 
थी उसी के मुताबिक नबी, जो (अल्लाह के) फ्रमॉबरदार थे, यहूदियों को हुक्म देते रहे हैं, और अल्लाह 
वाले और उलमा भी, क्योंकि वे अल्लाह की किताब के निगहबान (संरक्षक) मुकर्रर किये गये थे, और इस 
पर गवाह थे; तो आप लोगों से न डरिए, बल्कि 'मुझ” ही से डरिए, और मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी 
भी कीमत न लीजिएगा! और जो अल्लाह के नाजिल किये हुए हुक्मों के मुताबिक हुक्म न दे, तो ऐसे ही लोग 
काफिर हैं। (45) और हमने” उन लोगों के लिए तौरात में यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, 
और आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, और दाँत के बदले दाँत और 
हर (किस्म के सब) जख्मों का इसी तरह का बदला है, लेकिन जो व्यक्ति बदला माफ कर दे वह उसके लिए 
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कफ्फारा (प्रायश्वित) होगा; और जो लोग अल्लाह के नाज़िल किये हुए हुक्मों के मुताबिक हुक्म न दे, तो 
ऐसे ही लोग जालिम हैं। और उनके पीछे उन्हीं के कृदमों (पदचिन्हों) पर “हमने” मरयम के बेटे, ईसा, 
को भेजा, जो पहले से उनके सामने मौजूद किताब, 'तौरात” की तस्दीक करने वाले थे; और हमने” उन्हें 
इन्जील दी, जिसमें हिदायत (मार्ग-दर्शन) और नूर है, और तौरात की, जो इससे पहले की है, तस्दीक्‌ करने 
वाली, और परहेजगारों को राह बताने वाली और नसीहत करने वाली है। (६7) और इन्जील वालों को चाहिए 
कि जो हुक्म अल्लाह ने उसमें नाजिल किये हैं उसके मुताबिक हुक्म दिया करें और जो अल्लाह के नाजिल 
किये हुए हुक्मों के मुताबिक हुक्म न देंगे, तो ऐसे ही लोग नाफ्रमान हैं। और 'हमने” आप की ओर 
यह किताब हक्‌ के साथ उतारी है, जो उस किताब की तस्दीक करती है जो इसके पहले से मौजूद है और 
जो उसकी मुहाफिज (संरक्षक) है; और उनके बीच मामलों में आप वही फैसला कीजिए जो अल्लाह ने उतारा 
है; और जो हक तुम्हारे पास आ चुका है उसे छोड़ कर उनकी इच्छाओं के पीछे न चलिएगा, हमने” तुममें 
से हर एक के लिए एक दस्तूर और एक तरीका मुकर्रर किया है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सब 
को एक ही उम्मत (समुदाय) बना देता; लेकिन जो कुछ “उसने” तुम्हें (हुक्म) दिया है उसमें वह तुम्हारा इम्तिहान 
लेना चाहता है, तो तुम भलाई के कामों में एक-दूसरे से आगे बढ़ो; तुम सब को अल्लाह ही की ओर लौट 
कर जाना है, फिर वह! तुम्हें बता देगा, जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे; और यह कि तुम उनके बीच 
वही फैसला करो जो अल्लाह ने उतारा है, और उनकी इच्छाओं के पीछे न चलो और उनसे बचते रहो कि 
'कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें धोखे में डाल कर, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारी ओर उतारा है, उसके किसी 
हिस्से से तुम्हें हटा दे; फिर अगर वे मुँह मोड़ें तो जान लो कि अल्लाह उनके कुछ गुनाहों की वजह से उन पर 
मुसीबत डालना चाहता है; और अकसर लोग तो नाफ्रमान हैं; (50) कया वे जाहिलियत (अज्ञानता) का फैसला 
चाहते हैं? और यकीन करने वाले लोगों के लिए, अल्लाह से अच्छा फैसला करने वाला कौन हो सकता है? 
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इन आयात में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के मदीना तश्रीफ लाने से पहले मदीना के आस-पास में 
यहूद के दो कबीले बनू कुरैज़ा और बनू नजीर आबाद थे। इन में बनू नजीर माल व दौलत, कुव्वत व 
इज्जत के लिहाज से बनू कुरैजा से ज्यादा थे, इसलिए हर रोज कृबीले बनू नजीर वाले कबीले बनू कुरैजा 
पर जुल्म करते रहते थे और बनू कुरैज़ा बर्दाश्त करते रहते थे। 

बनू कुरैज़ा को इसी कमजोरी की वजह से इस जिल्लत भरे मुआहिदे पर मजबूर किया गया कि 
अगर बनू नजीर का कोई आदमी बनू कुरैजा के किसी शख्स को कृत्ल कर दे तो उस का किसास यानी 
जान के बदले जान लेने का उन को हक न होगा बल्कि सिफ 70 वसक खजूरें उस को खून बहा के तौर 


कक. ध बा ५६॥ 
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पर अदा की जाएँगी। (वसक्‌ उस जमाने में अरबी तौल का एक पैमाना था॥ 

अगर मामला इस के उल्टा हो यानी बनू कुरैज़ा का कोई आदमी बनू नजीर के किसी शख्स को 
कृत्ल कर दे तो उस के कातिल को कृत्ल भी किया जाएगा और उस से खून बहा भी लिया जाएगा और 
वह भी बनू नज़ीर के खून बहा से दस गुना यानी ।40 वसक्‌ खजूरें ली जाएँगी और अगर बनू नजीर 
का कोई मक़्तूल औरत होगी तो उस के बदले में बनू कुरैज़ा के एक मर्द को कृत्ल किया जाएगा और अगर 
बनू नजीर के गुलाम को कृत्ल किया गया तो उस के बदले में बनू कुरैजा के आजाद को कृत्ल किया जाएगा 
और अगर बनू नजीर के आदमी का किसी ने एक हाथ काटा तो बनू कुरैज़ा के आदमी के दोनों हाथ 
काटे जाएँगे। 

इस्लामी कानून से पहले यह जुल्म का कानून इन दोनों कृबीलों में रायण था और कृबीला बनू कुरैजा 
अपनी कमजोरी की बिना पर इसके मानने पर मजबूर थे। जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) हिजरत फरमा कर 
मदीना मुनव्वहर तश्रीफ लाए और मदीना दारुस्सलाम (जहाँ कुर्भान का कानून लागू हो) बन गया तो 
यह दोनों कृबायल जो अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे और न किसी मुआहिदे से इस्लामी अहकाम 
के पाबन्द थे, मगर इस्लामी कानून का अदल व इन्साफ और सहूलतें सब देख रहे थे। 

उस जमाने में यह वाकिआ पेश आया कि बनू कुरैज़ा के एक आदमी ने बनू नजीर के किसी आदमी 
को मार डाला तो बनू नजीर ने अपने पुराने मुआहिदे के मुताबिक खून बहा का मुताल्बा किया और दो 
गुनी दियत (बदला) तलब की। बनू कुरैज़ा अगरचे उस वक़्त तक इस्लाम में दाखिल न हुए थे और न 
रसूलुल्लाह (सलल०) से उस वक्‍त उन का कोई मुआहिदा था, चूंकि यह यहूद अहले किताब थे, इन में 
के पढ़े लिखे लोग बहुत से अपनी तौरात की पेशीनगोइयों के मुताबिक हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को जानते 
थे कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ही आखिरी रसूल हैं जिन के आने की बशारत और खुशखबरी तौरात 
ने दी है, मगर उस वक़्त तक मजहबी तअस्सुब या दुनियवी लालच की बिना पर ईमान न लाए थे, मगर 
इस्लाम की खूबियां, इस्लामी मुसावात (समानता) और अदल व इन्साफ्‌ को भी एलानिया देख रहे थे, इस 
लिए बनू नजीर के कबीले के जुल्म से बचने के लिए इन्होंने इस्लामी कानून का सहारा लिया और दो 
गुनी दियत देने से यह कह कर इन्कार कर दिया कि हम तो एक ही खानदान से हैं, एक ही वतन के 
रहने वाले हैं और दोनों का एक ही मजहब यानी यहूदियत है, लिहाजा यह गैर मुन्सिफाना (अन्याय) और 
जुल्म व जोर का मुआहिदा जो आज तक तुम्हारी जबरदस्ती और हमारी कमजोरी की वजह से होता रहा 
अब हम इस को गवारा न करेंगे। 

इस पर बनू नजीर में बड़ा हंगामा हुआ और करीब था कि दोनों कृबीलों में जंग छिड़ जाये, मगर 
उन के कुछ बड़े-बूढ़ों के मश्वरे से आपस में यह तय हुआ कि इस मामले का फैसला हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) से कराया जाये, बनू कुरैज़ा की तो यह दिली ख्वाहिश थी क्‍योंकि वह जानते थे कि हज़रत 
मुहम्मद (सल्ल०) बनू नजीर के जुल्म को बरकरार न रखेंगे। बनू नजीर भी आपसी बातचीत की बिना 
पर इस के लिए मजबूर तो हो गये मगर इस में यह साजिश की कि आप के पास मुकृद्दिमा ले जाने 
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से पहले कुछ ऐसे लोगों को आगे भेजा जो हकीकृत में तो उन्हीं के मजहब के यहूदी थे, मगर मुनाफिकाना 
तौर पर इस्लाम का इज्हार करके और इस्लाम के दोवेदार होकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास आते जाते 
थे और इस से गर्ज उन की यह थी कि यह लोग इस मामले में रसूल (सल्ल०) का मिजाज पहले से 
मालूम कर लें, ताकि अगर फैसला हमारे मुताल्बे के अनुसार होने की उम्मीद हो तो आप के फैसले को 
मानने का वादा न किया जाए। यही वाकिआ इन आयत के नुजूल का सबब हुआ जिन में नबी करीम 
(सल्ल०) को ख़बर दी गई कि यह लोग दिल से आप को हकम (जज) नहीं बना रहे बल्कि उन की नियतों 
में फूसाद है। 

आप (सल्ल०) को अख्तियार दिया गया कि आप चाहें तो उन के मामले का फैसला फ्रमा दें और 
न चाहें तो उन को टाल दें और अगर आप उन को टाल ही दें तो यह अन्देशा न कीजिए कि शायद 
नाखुश होकर अदावत (दुश्मनी) निकालें इसलिए कि उनको हिम्मत नहीं कि जरा भी आप को नुक्सान 
पहुँचा सकें, क्योंकि अल्लाह तआला आप के निगेहबान (संरक्षक) हैं और अगर आप के फैसला करने 
पर न मानें तो उन में अदुल यानी कानूने इस्लाम के मुवाफिक फैसला कीजिए, बेशक अल्लाह तआला 
अदूल करने वालों से मुहब्बत रखते हैं। 

इन आयात में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को मुनाफिकीन और यहूद की साजिश से बाख़बर कर दिया 
गया कि आप की खिद्मत में आने वाला वफ़्द मुनाफिकीन का है, जिन का खुफिया गठजोड़ यहूदियों के 
साथ है और उन्हीं का भेजा हुआ आ रहा है। इन आयात में मुनाफिकीन और यहूद की मजम्मत (निन्दा) 
जाहिर की गई है। 

यहाँ यहूद की चन्द बुरी ख़सलतों को बयान फ्रमा कर मुसलमानों को सुनाया गया है कि वह इन 
बातों से महफूज रहें और उन का काफिराना खस्लतों से बचने का एहतिमाम करें। इन आयात में यहूद 
और मुनाफिकीन के यह चन्द आमाल जिक्र किये गये हैं। 

हमेशा झूठ और बातिल की तरफ झुकना, अहले हक्‌ के खिलाफ जासूसी करना, बुरे लोगों को मदद 
पहुँचाना, हिदायत की बातों को बदल डालना, अपनी ख्वाहिश और मर्जी के खिलाफ किसी हक बात को 
कुबूल न करना और जिस कोम में यह बुराई पाई जाएँ उस की मिसाल ऐसे मरीज की सी है जो न दवा 
इस्तेमाल करे, न नुक्सान दे, चीज़ों से परहेज करे बल्कि हकीम और डाक्टर का मज़ाक उड़ाए, एहसान 
करने वालों को गालियाँ दे, नुस्खे फाड़ कर फेंक दे और यह कहे कि जो दवा मेरी ख्वाहिश और मन्शा 
के खिलाफ होगी कभी इस्तेमाल न करुंगा। इन हालात की मौजूदगी में कोई डाक्टर चाहे उस का बाप ही 
क्यों न हो अगर इलाज से अलग होकर यह इरादा कर ले कि ऐसे मरीज़ को अब उस की बद्परहेजी, 
गलत कारियों, जिद और हठ का ख़मियाजा भुगतने दो तो क्या यह डाक्टर की बेरहमी का सुबूत होगा 
या खुद मरीज की खुदकुशी समझी जाएगी। 

अब अगर मरीज इस बीमारी से हलाक हो गया तो डाक्टर पर किसी तरह का इल्जाम नहीं ठहरा 
सकते बल्कि बीमार खुद मुल्जिम है कि उस ने अपने हाथों से अपने को तबाह किया । यहूद व मुनाफिकीन 
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के मुतअल्लिक बताया गया कि उन्होंने अपनी दुनियवी गर्ज के लिए दीन को तबाह व बर्बाद कर डाला। 
अफ्सोस के साथ यह कहना पड़ता है कि मुसलमान भी ख्वाहिशात के गुलाम बन गये सिवाय कुछ लोगों 
के और बाज उन्हीं ख़राबियों में मुब्तिला हो गये जिन में उस वक्‍त के यहूद व मुनाफिक फेंसे हुए थे। 
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इन आयात में बतलाया गया है कि तौरात अल्लाह की उतारी हुई किताब थी। जो नूर और हिदायत 

थी और तमाम बनी इस्राईल के अम्बिया और अल्लाह वाले सब इसी तौरात से फैसला किया करते थे, 
मगर अब यह उल्म-ए-यहूद जो नुजूले कुर्जान के वक्‍त मौजूद थे, उन्होंने इस में तहरीफ (तब्दीली) करके 
उस के हुक्‍्मों को जाया किया और ख्वाहिश के बन्दे बन गये कि अहकामे इलाही के खिलाफ फैसला करने 
लगे, इसलिए यहूद से कहा गया कि ऐ यहूद! तौरात तो वह किताब है कि जिस को हमेशा से तुम्हारे पेशवा 
(अगुवा) मानते चले आये, तुम कैसे हो कि तुम ने अपने बाप-दादा के तरीके को बिलकुल छोड़ दिया, 
वह तो तौरात की हिफाज़त करते थे और तुम उस में तहरीफ (तब्दीली) करते हो, वह तो उस के हुक्मों 
पर चलते थे, तुम उस के हुक्‍्मों से भागते हो। 

फिर उलम-ए-यहूद को समझाया गया है कि तुम अल्लाह के हुक्म बयान करने में बजूदिल न बनो। 
बेखौफ तौरात के अहकाम को लोगों के सामने बयान करो और तौरात में नबी करीम (सल्ल०) के 
मुतअल्लिक जो पेशीनगोइया मौजूद हैं उन को छिपाने और उन के माने हेरफेर कर गलत बयानी से काम 
लेने से बाज आ जाओ और दुनिया का कमतर बदला लेकर अहकामे खुदावन्दी में तहरीफ (तब्दीली) मत 
करो और अच्छी तरह समझ लो कि जो अल्लाह के नाजिल किये हुए हुक्म के मुताबिक फैसला न करे और 
गैर हुक्म शरई को शरई हुक्म बतला कर उस के मुताबिक फैसला करे तो ऐसे लोग बिलकुल काफिर हैं। 
फिर बतलाया गया है कि किसास का हुक्म हजरत मूसा (अलै०) की शरीअत में भी तय था यानी 
तौरात का यह कानून था कि अगर कोई किसी को नाहक्‌ जानबूझकर कृत्ल कर दे या किसी अंग को 
जख्मी कर दे तो कातिल या जख्म पहुँचाने वाले पर किसास का हुक्म जारी करो यानी बराबर का बदला 
लो। अगर किसी ने नुक्सान पहुँचाया है तो उस के बदले में उतना ही उसे नुक्सान पहुँचाया जाए, लेकिन 
यहूद ने इस हुक्म किसास के खिलाफ अपना अमल मुकर्रर कर लिया और अमीर व गरीब में अन्तर 
पैदा कर रखा था, इसलिए दोबारा वओद सुनाई गई कि ऐ यहूद! सुन लो कि जो शख्स अल्लाह के नाजिल 
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किये हुए अहकाम के मुताबिक्‌ हुक्म न माने तो ऐसे लोग जालिम है यानी बहुत बुरा काम और बड़ा 
जुल्म कर रहे हैं। 

“हजरत अनस (रजि०) फ्रमाते हैं कि एक यहूदी ने एक मुसलमान लड़की जो जेवर पहने हुए 
थी, केवल जेवर हासिल करने के लिए उस का सर कुचल दिया। उस लड़की से पूछा गया कि किस ने 
तेरा सर कुचला? क्‍या फली ने? फूला ने? यहाँ तक कि जब कातिल यहूदी का नाम लिया गया तो उस 
ने सर के इशारे से बतलाया कि हाँ। उस ने जुर्म का इक्रार कर लिया तो आप (सल्ल०) ने भी दो पत्थरों 
के दर्मियान रखवा कर उस का सर कुचलवाया |” (मुस्लिम) 

“हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रबीअः (रज़ि०) ने एक अन्सारी लड़की का दाँत तोड़ 
दिया। उस के घरवालों ने किसास का मुताल्बा के लिए आप (सल्ल०) के पास आये तो आप (सल्ल०) 
ने किसास (में दाँत तोड़ने) का फैसला कर दिया।” इस पर हज़रत अनस बिन नज़र (रजि०) ने कहा, 
अल्लाह के रसूल खुदा की कुसम, उस का दाँत नहीं तोड़ा जाएगा। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, ऐ 
अनस (रजि०)! अल्लाह की किताब में तो किसास का फैसला है, लेकिन उस लड़की के घरवालों ने किसास 
का मुताल्बा छोड़ दिया और दियत पर आमादा हो गये तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि अल्लाह के कुछ 
बन्दे ऐसे भी हैं कि अगर वह कुृसम खा लें तो अल्लाह उसे पूरी कर देता है। (बुखारी) 

पहली आयत के खात्मे पर फ्रमाया गया 63)%7 ५ ८ ॥7$ 5॥ (9 ६ +5-०. | ८४$ जो शख्स 
अल्लाह तआला के नाजिल किये हुए हुक्म के अनुसार न करे सो ऐसे लोग काफिर हैं। 

दूसरी आयत के खात्मे पर फरमाया &%5॥65 2 7॥5$ & ४ ६, »०; » ०5४ जो शख्स 
अल्लाह तआला के नाजिल किये हुए हुक्म के अनुसार न करे सो ऐसे लोग जालिम हैं। 
जालिमून- 

तो पहली आयत में काफिरून फ्रमाने और दूसरी आयत में जालिमून फ्रमाने की वजह मुफस्सिरीन 
ने यह लिखी है कि पहली आयत में चूंकि जिना की सजा “रज्म” के हुक्म शरई होने से इन्कार किया 
था इसलिए वहाँ काफिखन फ्रमाया और दूसरी आयत में किसास के हुक्म शरई होने से तो इन्कार नहीं 
किया बल्कि आपसी समझौते के खिलाफ शरई हुक्म एक दस्तूर कायम कर लिया तो कानून किसास यह 
एतिकादी (अन्दर से यकीनी) न था, बल्कि अमली मुखालिफृत थी इसलिए यहाँ काफिरून की जगह 
जालिमून फ्रमाया। 

इन्हीं आयात के तहेत उल॒मा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स हुक्म खुदावन्दी को हकीर या गलत 
या खिलाफे मस्लहत या खिलाफे तहजीब समझ कर उस का इन्कार कर दे और कानून शरीअते इस्लामिया 
में तब्दीली करके अपनी तरफ से नया हुक्म दे, जैसा कि यहूद ने हुक्म रज्म के मुकाबले में अपनी राय 
से एक नया हुक्म तैयार कर लिया था तो ऐसा शख्स बिलाशुब्हा काफिर है और अगर दिल में हुक्मे 
खुदावन्दी की तस्दीक और उस की अज़्मत और उस की हक्कानियत का एतिराफ मौजूद हो और केवल 
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गल्ब-ए-नफ़्स या किसी दुनियावी मजबूरी और माज़ूरी की बिना पर हुक्म खुदावन्दी के खिलाफ फैसला 
कर दे तो शरीअते इस्लामिया में वह काफिर न होगा बल्कि गुनाहगार होगा। इस से यह भी मालूम हुआ 
कि एतिकाद (आस्था) की गलती अमली गलती से ज्यादा सख्त होती है। कुर्आन पाक में अहले किताब के 
जो हालात और उन के वाकिआत नकल किये गये हैं उस से मुसलमानों को इबरत व बसीरत का सबक्‌ भी 
देना है। 

इन आयात से साफ मालूम हुआ कि जो जानबूझ कर अपने किसी फायदे के लिए खुदाई अहकाम 
को जारी नहीं करते वह लोग जालिम हैं और अगर एतिकादी तौर पर इन्कार करे तो पहली आयत के 
मुताबिक काफिर हैं। 

इमाम मुस्लिम ने हजरत बरा इब्ने आजिब (रजि०) से रिवायत की है कि कुर्आान में इस मअना 
की तीनों आयतें कुफ़्फार के बारे में हैं। अबूदाऊद ने इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत की है कि यह 
आयतें बनू कुरैज़ा और बनू नजीर के यहूदियों के बारे में है, लेकिन इन में बयान किया गया हुक्म 
मुसलमानों को भी शामिल है। कानून किसास जो यहाँ बयान हुआ वही अब इस शरीअते इस्लामिया का 
भी कानून है जिस से सम्बन्धित मसायल यह हैं- 


किसास के मसायल- 

(।) किसास उस कत्ल या जुर्म में होगा जब नाहक और जानबूझकर हो क्योंकि कृत्ल ख़ता में दियत 

है जिस के मसायल सूरः निसा आयत नं० 92 में जिक्र किये जा चुके हैं। 

(2)यहा जो फ्रमाया (&»»./-&॥ & (जान के बदले जान) तो इस में आजाद और गुलाम मुसलमान, 
इसी तरह काफिर ज़िम्मी, मर्द और औरत, बड़ा और छोटा, शरीफ और जलील, बादशाह और 
रिआया सब दाखिल हैं। अलृबत्ता खुद अपने मम्लूक गुलाम और अपनी औलाद के किसास में न 
मारा जाना इज्माअ व हदीस से साबित है। 

(3) कत्ल में मक्तूल के वली (संरक्षक) को माफ करने का हक हासिल है। 

(4) अगर मक्तूल के वली (संरक्षक) कई शख्स हों और एक माफ कर दे तो किसास खत्म होकर बकिया 
लोग अगर चाहें तो दियत (बदला) यानी ख़ून बहा ले सकते हैं। 

(5) गैर जानी किसास यानी कृतअ आजा(अंग) या जख्मों में जहाँ बराबरी मुम्किन है, वहाँ किसास 
होगा। जैसे-किसी का हाथ या पैर अगर जोड़ के पास से काटे हों तो किसास में उस का हाथ या 
पैर जोड़ ही काटा जाएगा, या जैसे अगर किसी की आँख पर चोट मार कर बीनाई ख़त्म कर दी 
तो उस का किसास, जैसा कि बहुत के सहाबा (रजि०) की राय के अनुसार है कि इस तरह लिया 
जाएगा कि आईना (शीश) गर्म करके रुई भिगा कर जिस से बदला लिया जा रहा है उस के चेहरे 
पर रख कर गर्म आईना को उस की आँख के सामने कर दिया जाए जिससे बीनाई ख़त्म हो जाएगी। 

इसी तरह नाक के ऊपर का हिस्सा काटा हो तो उतना ही बदले में काट लिया जाएगा, कान जितना 
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काटा हो उतना ही काट लिया जाए, दाँत अगर तोड़ा या ठंडा कर दिया तो दूसरे का दाँत तोड़ा या ठंडा 

किया जा सकता है, लेकिन जिन काटे गये आजा और जखूुमों में बराबरी मुम्किन नहीं तो वहाँ किसास 

नहीं होगा बल्कि हुकूमती अदालत में आएगा जिस की तफ़्सील फिकः की किताबों में मौजूद है। (जलालैन) 
यहाँ तक यहूद की शरारतों और ख़यानतों का जिक्र था। अब आगे नसारा का बयान है। 


पक कही . 
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हजरत मूसा (अलै०) के जमाने में तौरात वाजिबुल अमल रही। जब यहूद ने तौरात में तहरीफें 
(तब्दीली) कर दीं और तौरात के अहकाम को बदल डाला और हजरत मूसा (अलै०) की तअलीम बिगाड़ 
दी तो अल्लाह तआला ने हजरत ईसा (अलै०) को इन्जील देकर मब्भूस फ्रमाया और हजरत मूसा 
(अलै०) की तरह हजरत ईसा (अलै०) भी अल्लाह के रसूल थे। 

हजरत ईसा (अलै०) के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बेअसत हुई। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
फ्रमाया, मैं इब्ने मरयम (अलै०) से सब लोगों से ज्यादा करीबी और तअल्लुक्‌ रखने वाला हूँ और तमाम 
पैगम्बर अल्लाती भाई हैं, मेरे और इब्ने मरयम के दर्मियान कोई नबी मब्भूस नहीं हुआ ।” 

(सड्ीह बुख्ारी, अहादीसुल्‌ अम्बिया, बाब 48, हदीस 3442) 

अल्लाती भाई उसे कहते हैं जिन का बाप एक हो और माएँ मुख्तलिफ। मतलब यह है कि तमाम 
अम्बिया (अलै०) का दीन एक ही था और शरीअत (दस्तूर और तरीके) मुख्तलिफ थीं, लेकिन 
शरीअते मुहम्मदिया के बाद सारी शरीअतें मन्सूख (निरस्त) हो गई और अब दीन भी एक है और 
शरीअत भी एक। 

मुरवर्रिखीन (इतिहासकारों) ने लिखा है कि हजरत मूसा और हजरत ईसा (अलै०) के दर्मियान एक 
हजार नौ सौ साल का फासला था। उस जमाने में हजरत मूसा (अलै०) की शरीअत यानी तौरात पर 
अमल करना जरूरी था। जब आस्मानी तअलीम बिलकुल बदल दी गई तो बनी इस्राईल के सुधार के लिए 
हजरत ईसा (अलै०) तश्रीफ लाए और उन पर इन्जील नाजिल हुई। 

यानी जब हजरत ईसा (अलै०) को इन्जील अता कर दी तो उन को हुक्म दे दिया कि तुम्हारी उम्मत 
पर जरूरी है कि इन्जील में जो अहकाम नाजिल किये गये हैं उन के मुताबिक फैसले करें और जो लोग 
इन्जील के मुताबिक अमल नहीं करेंगे और अल्लाह के नाजिल किये हुए कानून के अनुसार फैसले न 
देंगे वह सरकश व नाफरमान होंगे और इन्जील में आखिरी नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
की बशारत मौजूद थी, जिन के बारे में हजरत ईसा (अलै०) अपनी उम्मत को हिदायत कर गये थे कि 
जब वह रुह हक आएगी तो तुम्हें सच्चाई की राहें बताएगी, उस को झुठला कर अल्लाह के गजब और 
लअनत को मोल न लेना। 
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यहाँ अल्लाह तआला ने इन्जील की चार सिफात बयान फ्रमाई- 
() ४5. ५.8 इस में हिदायत थी यानी अकायद और आमाल की गुमराही से बचाती थी और तौह्ीद 
की रहनुमाई करती थी कि बुत परस्ती और तस्लीस (४7७) जैसे शिक में मुब्तिला न हों। 
(2) 5>4:3 इस इन्जील में नूर और रौशनी थी जिस से हक के तलब करने वाले को सही रास्ता 
नज़र आ जाता था और शुकूक व शुब्हात की जुल्मतें दूर हो जाती थीं। 
(3) तीसरे यह कि इन्जील अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक॒ (पुष्टि) करती थी कि वह किताब 
“अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई” थी। 
(4) चौथे यह कि इन्जील अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत व नसीहत थी। 
तौरात की तअरीफ के बाद इन्जील की तअरीफ इसलिए भी फ्रमाई कि यहूद को तम्बीह हो जाए 
कि हज़रत मूसा (अलै०) पर भी ईमान लाना फूर्ज है और इन आयात में इशारा इस तरफ भी है कि 
जब तक पिछली किताब बगैर रद्दोबदल के असली हालत पर रहती है, अल्लाह तआला नई किताब नहीं 
भेजते और नई शरीअत को नाजिल नहीं फ्रमाते। जब पहली किताब में तहरीफ और रद्दोबदल हो जाता 
है तो अल्लाह तआला नई किताब और नई शरीअत जारी फरमाते हैं। 
इस तरह जब तक तौरात असली हालत में बाकी रही चाहे लोगों ने अमल किया हो या न किया 
हो उस वक़्त तक अल्लाह कोई नई किताब नहीं भेजते थे और न कोई नई शरीअत जारी फरमाते थे, 
लेकिन जब तौरात में रहोबदल हो गया और लोगों ने अल्फाज़ व मआनी को बिगाड़ दिया तो अल्लाह 
तआला ने इन्जील भेजा, फिर जब अहले इन्जील ने इन्जील में भी रहोबदल और तहरीफ (संशोधन) 
शुरु कर दी और उस के अहकाम को अपने मतलब के मुताबिक बना लिया तो अल्लाह तआला ने 
हजरत ईसा (अलै०) के लगभग 600 साल बाद हजरत मुहम्मद (सलल०) को मब्भूस फरमाया और 
आप (सल्ल०) पर कुर्जान नाजिल फ्रमाया। 
यहाँ नसारा को बतलाया गया है कि इन्जील में भी हिदायत और नूर था और हजरत मसीह की 
बशारत और हिदायत के मुताबिक 'फार क्लीत” और रुह-ए-हक यानी आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) पर ईमान लाने की ताकीद थी, मगर बावजूद इस के बहुत से नसारा ने जानबूझकर दुनियावी 
गर्ज की बिना पर रुह्े हक़ पर ईमान लाने से इन्कार किया जो खुला हुआ गुनाह और बदकारी व जुल्म 
था। इसीलिए यहाँ फूरमाया ६५... 65 ४7785) 9 ६, ४.६ ८४; यानी जो अल्लाह के नाजिल किये 
हुए के मुताबिक फैसला न करे तो वही लोग फासिक गुनाहगार हैं। हजरत मूसा (अलै०) के जमाने में 
तौरात की पैरवी वाजिब थी और हज़रत ईसा (अलै०) के जमाने में इनजील की पैरवी वाजिब थी और 
अब मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) के आने के बाद कुर्आन को छोड़कर तौरात व इन्जील की पैरवी करना 
नाफ्रमानी है। 
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(]) इस से पहले आयत नं० (42) में नबी करीम (सलल०) को अख्तियार दिया गया था कि आप उन 
के मामलात के फैसले करें या न करें आप की मर्जी है, लेकिन अब उस की जगह यह हुक्म दिया 
जा रहा है कि उन के आपस के मामलात में भी कुर्आन करीम के मुताबिक फैसले फरमाएँ। 

(2) यह उम्मत् को तअलीम दी जा रही है कि अल्लाह के नाजिल किये हुए किताब से हट कर लोगों 
की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करना गुमराही है, जिस की इजाजत जब पैगम्बर को नहीं है तो 
और किसी को कहाँ से हो सकती है? 

(3) पिछली शरीअत जिन के कुछ हुक्म एक दूसरे से भिन्‍न थे। एक शरीअत में कुछ चीजें हराम तो दूसरी 
में हलाल थीं। किसी चीज में सख्ती थी तो दूसरे में कमी, लेकिन्न दीन सब का एक यानी तौहीद था। 
इस तरह सब की दअवत एक ही थी। इस मज़मन को एक हदीस में इस तरह बयान किया गया है। 
६ >> ५ ७३५ 0८०४४ ४४० ४४४५४ ९ ४ ए८ 5» + >् (सड़ीह़ बुखारी) 

“हम अम्बिया की जमाअत अल्लाती भाई हैं, हमारा दीन एक है।” (अल्लाती भाई वह होते हैं जिन 
की माएँ तो अलग हों बाप एक हों। (बुखारी, मुस्लिम) 

मतलब यह है कि उन का दीन एक ही था और शरीअतें (दस्तूर और तरीके) अलग-अलग थीं, 
लेकिन शरीअते मुहम्मदिया के बाद अब सारी शरीअतें मन्सूख (ख़त्म) हो गई और अब दीन भी एक 
है और शरीअत भी एक। 

शरीअत"से मुराद वह अहकाम हैं जो मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक दिये जाते रहे | जैसे-आदम 
की औलाद में बहन भाईयों का निकाह जायज था। आप (सल्ल०) से पहले बीवियों की तअदाद पर कोई 
पाबन्दी न थी, जैसे-हज़रत सुलेमान (अलै०) के बहुत सी बीवियां थीं 

9७995 920: 0655:205- 55%: 

अब कुर्न और इस्लाम के सिवा सब जाहिलियत है, क्या यह अब भी रौशनी और हिदायत 
(इस्लाम) को छोड़कर जाहिलियत ही के तालिब हैं? यह सवाल इन्कार और तम्बीह के लिए है। 
भी 5 ० 0 ६. 8 25. + 
“तेरे इस फैसले से जो अल्लाह ने तुझ पर नाजिल किया है यह एराज़ करते और पीठ फेरते हैं 
और जाहिलियत के तरीकों को तलाश करते हैं।” (फुल्हुलु क॒दीर) 
(2) हदीस में आता है रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमायाः- 


का 


ग्बूः 
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(५53. ७७%: «5७ १७४, 5-७ ४० ४०५ >€८:४४ १७:४४ | ,० »र्ट) 
32 2 (सहीड़ बुखारी, किताबुद्दियात) 
“अल्लाह को सब से ज्यादा नापसन्दीदा शख्स वह है, जो इस्लाम में जाहिलियत के तरीके को तलाश 
करे और जो नाहक किसी का खून बहाने का तालिब हो ।” 

हदीस में है, “तीन आदमी अल्लाह तआला के नज्दीक बहुत नापसन्दीदह हैं। ।- जो हरम शरीफ 
में इल्हाद (गुनाह, जुल्म, फिस्क व फुजूर) करे। 2- वह शख्स जो मुसलमान होकर भी इस्लाम से पहले 
दौरे जाहिलियत के तौर पर रुसूम व रिवायात अपनाये। 3- ऐसा शख्स जो किसी को जानबूझकर कृत्ल 

करने के लिए उस का तआक्कुब (घात लगा कर बैठे) करे।” 
(सहीहू बुखारी, किताबुलू दियात, बाब 9, हृदीस 6882) 
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अनुवाद- 

(5) ऐ ईमान वालो! तुम यहूद और नसारा (ईसाइयों) को अपना दोस्त न बनाओ, ये आपस में 
एक-दूसरे के दोस्त हैं, और जो व्यक्ति उन्हें अपना दोस्त बनाएगा, वह उन्हीं लोगों में से होगा, बेशक अल्लाह 
जालिमों को हिदायत नहीं देता; (62) तो तुम देखते हो कि जिन लोगों के दिलों में रोग है, वह उनमें दौड़-दौड़ 
कर मिल जाते हैं; कहते हैं, “हमें डर है कि हम कहीं किसी मुसीबत में न पड़ जाएँ,” तो उम्मीद है कि 
अल्लाह जल्द ही फृत्ह (विजय) दे या अपनी ओर से कोई हुक्म दे, तो यह लोग जो कुछ अपने जी में छिपाये 
हुए हैं, उस पर शर्मिन्दा होंगे; (53) और ईमान वाले कहेंगे, क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह की बड़ी-बड़ी 
कुसमें खाकर यकीन दिलाते थे, कि 'हम' तुम्हारे साथ हैं?” इनका किया धरा सब बेकार हुआ और यह सब 
घाटे में पड़ गये। ऐ ईमान वालो! तुममें से जो कोई अपने दीन से फिरेगा, तो अल्लाह जल्द ही ऐसे 
लोगों को लाएगा, जिनसे उसे मुहब्बत होगी और जो उससे मुहब्बत करेंगे, वे ईमान वालों के लिए नर्म और 
काफिरों के लिए सख्त होंगे, अल्लाह की राह में जिहाद (जी तोड़ कोशिश) करेंगे और किसी मलामत करने 
वाले की मलामत से न डरेंगे; यह अल्लाह का फज़्ल है, “वह” जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह बड़ा वसीअ 
(व्यापक) जानने वाला है। (55) तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले ही हैं; जो नमाज 
कायम करते हैं और जकात देते। और (अल्लाह के आगे) झुकते हैं। (56) और जो व्यक्ति अल्लाह और 
उसके रसूल और ईमान वालों से दोस्ती करेगा, तो (वह अल्लाह की जमाअत में शामिल होगा और) अल्लह 
का गिरोह ही गालिब (प्रभावी) होने वाला है। (57) ऐ ईमान वालो! तुमसे पहले जिन लोगों को किताबें दी 
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गयी थीं, और जिन्‍्हों ने तुम्हारे दीन को हँसी खेल बना लिया है उन्हें, और काफिरों को अपना दोस्त न बनाओ; 
और अल्लाह का डर रखो, अगर तुम ईमान वाले हो। (58) और जब तुम लोग नमाज़ के लिए पुकारते 
(अजान देते) हो, तो यह उसे भी हँसी और खेल बना लेते हैं, यह इस वजह से है कि ना समझ हैं। (59) 
कह दीजिए, “ऐ अहले किताब क्‍या इसके सिवा, हमारी कोई और बात तुम्हें बुरी लगती है, कि हम अल्लाह 
और उस चीज पर ईमान लाएं, जो हमारी ओर उतारी गयी; और जो पहले उतारी जा चुकी है? और यह 
कि तुम में अक्सर लोग नाफ्रमान हैं।” (60) कह दीजिए, “क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहाँ इससे 
भी बुरा बदला पाने वाले कोन हैं? वे लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर उसका” ग़ज़ब 
हुआ और जिसमें से उसने” बन्दर और सुअर बनाये और जिसने शैतान की बन्दगी की, ऐसे लोगों का बुरा 
ठिकाना है और वे सीधे रास्ते से भटके हुए हैं।” 
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इन आयात में मुनाफिकीन का अन्जामकार बतौर पेशीनगोई के जिक्र फ्रमाया गया है। 

जब गज्व-ए-उहद में मुसलमानों को जाहिरी तौर पर कुछ नाकामी हुई और नुक्सान उठाना पड़ा 
तो मुनाफिक सख्त अन्देशे में पड़े और आपस में मश्वरह करने लगे कि मुसलमानों के गालिब आने की 
तो कुछ उम्मीद नहीं रही, किसी ने कहा कि मैं फूला यहूदी से अमान लेता हूँ और ऐसे वक़्त पर नसरानी 
बन जाऊंँगा। इस पर यह आयात नाजिल हुई। 

मुनाफिकीन के विषय में जो पेशीनगोई फ्रमाई गईं वह सच्ची हुई, उन मुनाफिकीन की ज्यादा दोस्ती 
मदीना के यहूद और मक्का के मुश्रिकीन से थी। जब मक्का फृतेह हो गया और मदीना के यहूद मारे 
गये और बहुत से वतन से निकाले गये तो मुनाफिकीन की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और 
मुसलमानों के सामने खुले तौर पर झूठे साबित हुए, यहाँ मुसलमानों को यहूद व नसारा को “औलिया” 
(गहरे दोस्त) बनाने को मना किया गया है। 

औलिया, वली की जमअ (बहुवचन) है, वली दोस्त को भी कहते हैं, करीबी को भी, नासिर 
(मददगार) को भी। यहूद व नसारा बल्कि तमाम कुफ्फार से जैसा कि सूरः निसा में तफ़्सील है, मुसलमान 
गहरे तअल्लुकात और दिली मुहब्बत को कायम न करें इसलिए कि दिली मुहब्बत और सोहबत का बड़ा 
असर इन्सान के दिल पर पड़ता है, मगर इस का यह अर्थ नहीं कि इन्सानी हमदर्दी न की जाए। 
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अल्लाह तआला के बागियों की दिली मुहब्बत और मेल-जोल से धीरे-धीरे उन के बददीनी का असर 
इस में भी आ जाता है, उन की मुहब्बत और सोहबत से अन्देशा है कि आइन्दा चलकर उन्हीं में से 
न हो जाए यानी इस्लाम से मुरतद न हो जाएँ जैसा कि आइन्दा आयत में इसी मुर्तद होने (इस्लाम से 
फिरने) की ख़बर दी गई है। जिस तरह किसी हुकूमत की रिआया बन जाने के बाद कानून हुकूमत पर 
नुक्ताचीनी (0०४7० हुकूमत से अलगाव है, उसी तरह इस्लाम में दाखिल होने के बाद कानून-ए-शरीअत 
और अहकामे इस्लाम पर (0077०) इस्लाम से अलगाव है और काफिरों से दिली तअल्लुकु अलगाव 
की निशानी है और अगर वह इस को छिपाएँ और इस्लाम को जाहिर करें तो वह निफाक्‌ है। 

जो शख्स हुकूमत के दुश्मनों और बागियों से मेलनोल और दोस्ताना तअल्लुकात रखे तो हुकूमत 
की नजर में उस की वफादारी मश्कूक (संदिग्ध) हो जाती है। इसी तरह काफिरों से गहरे तअल्लुकात और 
दिली मुहब्बत रखे तो उस की अल्लाह तआला की नज़र में इस्लाम के प्रति वफ़ादारी मश्कूक (संदिग्ध) 
हो जाती है। 


किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ नहीं पहुँचा सकते- 
यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि मवालात (यानी जिगरी दोस्ती) जिस को कुफ़्फार के साथ मना किया 
गया है यह दूसरी चीज है, लेकिन किसी काफिर या गैर मुस्लिम को मारना, नुक्सान पहुँचाना या तकलीफ 
देना सख्त गुनाह की बात है। आम हालात में हर गैर मुस्लिम या इन्सान के साथ मुरव्वत व अच्छे 
व्यवहार और हमददी, अदल व इन्साफ का मामला किया जाएगा चाहे वह मुस्लिम हो या काफिर हर 
इन्सान के साथ बराबरी का मामला किया जाएगा। मुरव्वत, हुस्न सुलूक या रवादारी का बर्ताव उन कुफ्फार 
के साथ भी होगा जो इस्लाम के मुकाबले में दुश्मनी पर आमादा न हों बाकी ऐसी गहरी दोस्ती और 
घुलना-मिलना हो जिस से इस्लाम को नुक्सान पहुँचे इस की इजाजत नहीं। 
आगे यह बतलाया और समझाया गया है कि अगर किसी वक़्त और किसी जगह मुसलमान इस 
बुनियादी उसूल और कुर्जानी हुक्म को छोड़कर इस्लाम ही को छोड़ बैठें तो अल्लाह तआला किसी दूसरी 
कोम को खड़ा कर देंगे जो इस्लाम के उसूल और कानून को कायम करेगी। 
हा हा सन 050 575:4 05०2५ 52%79:/%: 
५३४43 ८9.52 ४३ 9) ०६८ ५३, 2१).३०5५ + ८० | ठ+ इ् ८2७5 
220 ४३४३ 50 »2॥ ८॥ ७६०४६ ६४४ 205 44 (५ 459 ६॥ (.४ ८0 
४9०38 8) ऐड 55७8 0४42) 658 $४४॥ ८४85 ६ 0 &। 2४:5४ :४॥) 
ह 2370-98: ५०८३ ५४४ ८2५) 
इस्लाम की हिफाजत- 


अल्लाह तआला ने इन आयात में इस्लाम की हिफाजत के सम्बन्ध में साफ-साफ कह दिया कि यह 
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मत समझना कि इस्लाम दुनिया में रहने के लिए तुम्हारा मुहताज है बल्कि बात यह है कि तुम अच्छी 
जिन्दगी गुजारने के लिए और दीन व दुनिया की कामियाबी के लिए इस्लाम के मुहताज हो। अगर कोई 
इस्लाम छोड़ देगा तो वह इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 

अल्लाह दुनिया में इस्लाम को बाकी रखेगा, कोई अगर इस्लाम को छोड़ दे तो अल्लाह तआला 
मुरतदीन के बदले में या उन के मुकाबले में ऐसी कम ले आएगा जिस को अल्लाह तआला पसन्द फ्रमाते 
होंगे और वह भी अल्लाह के साथ खुलूस व मुहब्बत रखते होंगे। वह मुसलमानों पर शफीक व मेहरबान 
और दुश्मनाने इस्लाम के साथ सख्त होंगे, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने 
वाले की मलामत से खौफ न करेंगे। यह तो अल्लाह का फज़्ल है जिस पर चाहे करे और जिस से चाहे 
इस्लाम का काम ले। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, 'जिस किसी में यह तीन खसलतें (गुण) होंगी वह ईमान की लज्जत 
जरूर पा लेगा। १- यह कि अल्लाह और उस के रसूल उसे सब से ज़्यादा मह॒बूब हों। २- यह कि केवल 
अल्लाह ही के लिए किसी से दोस्ती रखे। यह कि उसे दोबारा काफिर बनना ऐसा ही नागवार हो जैसा 
आग में झोंका जाना ।” (सहीह बुखारी, अलू ईमान, बाब 9, हृदीस 6) 

ऊपर जो यहूद व नसारा की दोस्ती से मना किया गया है तो उस के सुनने के बाद सवाल पैदा 
होता है कि फिर मुसलमानों की दोस्ती और मामलात किन से होने चाहिए? इस के बारे में बतलाया गया 
है कि मुसलमानों की गहरी दोस्ती का तअल्लुक सब से पहले अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) 
से होना चाहिए। 


मुसलमानों की विशेषताएँ- 
सच्चे और पक्के मुसलमानों की सिफ़ात यह बतलाई गईं है कि- 
(!) वह नमाज़ को उस के पूरे आदाब व शरायत के साथ वक]षत की पाबन्दी से अदा करते हैं। 
(2) यह कि अपने माल से जकात अदा करते हैं। 
(3) यह कि वह लोग तवाजो (नर्मी) करने वाले हैं और अपने अच्छे आमाल पर घमण्ड नहीं करते। 
अब कुफ़्फार की जाहिरी शान व शौकत और मुसलमानों की छोटी सी तअदाद और जाहिरी 
कमजोरी को देखते हुए हो सकता था कि कोई मुसलमान इस सन्देह में पड़ जाता कि तमाम दुनिया 
से कट कर चन्द मुसलमानों के साथ कामियाब होना तो अलग है। कुफ़्फार के हमलों से अपनी जिन्दगी 
की हिफाजत भी दुश्वार थी। 
ऐसे लोगों की तसलल्‍ली के लिए बतलाया गया और खुशखबरी दी गई कि जो इन अहकामे कुर्आनी 
पर अमल करके गैरों की गहरी दोस्ती और मुहब्बत कल्बी से बाज आ जाएँ और सिर्फ अल्लाह तआला 
और उस के रसूल (सलल०) और ईमान वालों को अपना दिली दोस्त बनाए तो उन के लिए फतेह, नुस्रत 
और गालिब आने की बशारत सुनाई गई और उन के ग़ालिब आने की दलील यह दी गई कि ऐसे 
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मुसलमान %॥ <०;> यानी अल्लाह का गिरोह हैं और अल्लाह का गिरोह ही ग़ालिब आकर रहेगा, 
लिहाजा अल्लाह, रसूल और मुसलमानों के दोस्तों ही को अन्जाम में फृतेह, नुस्रत और गल्बा होगा। 
अल्लाह के ख़ास बन्दे ही आखिर में कामियाब होंगे । 

मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ इन आयात में जो फित्न-ए-इर्तिदाद (धार्मिक तब्दीली) का जिक्र 
फ्रमाया है वह हकीकृत में आने वाले फित्न-ए-इर्तिदाद की पेशीनगोई और उस का हिम्मत और जुर्रत 
के साथ मुकाबिला करके कामियाब होने वाली जमाअत के लिए बशारत है। इर्तिदाद का सब से बड़ा फित्ना 
नबी करीम (सल्ल०) की वफात के बाद हजरत सिद्दीके अकबर (रजि०) के अहद में फैला और पूरे अरब 
में इस का तूफान खड़ा हो गया और कई तरह के लोग इस्लाम के मुकाबले में खड़े हो गये, मगर हजरत 
सिद्दीके अकबर (रजि०) की ईमानी जुर्रत, तदबीर और मुख्लिस मुसलमानों की खिद्माते इस्लाम ने इस 
आग को बुझाया और तमाम आफूत का हिम्मत के साथ मुकाबिला किया और कामियाब हुए और सारे 
अरब को एक करके ईमान के रास्ते पर लगा दिया। 

इस तरह बशारत पाने वाली जमाअत सहाब-ए-किराम (रज़ि०) की है जिस ने ख़लीफ-ए-अव्वल 
अमीरुलू मूमिनीन हजरत सिद्दीके अकबर (रजि०) के साथ मिलकर इस फित्न-ए-इर्तिदाद का मुकाबिला 
किया और उस को ख़त्म किया और ८$:४)।४-$20/५::४॥$ यानी अल्लाह वालों की जमाअत ही ग़ालिब 
होकर रहेगी। इस की अमली तफ़्सीर दुनिया ने आँखों से देख ली और अल्हम्दु लिल्‍्लाह अल्लाह का दीन 
बेसहारा और बेमदद्गार न रहा बल्कि हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि०) की जमाअत के हाथों अल्लाह 
तआला ने मुरतदीन जिन से जिहाद व किताल किया और वादा इलाही जो मुख्लिस मुसलमान जिहाद के 
लिए खड़े हुए उनकी मदद हुई और उन को सब फिल्मों और बग़ावतों पर ग़ालिब फ्रमाया। 

फिर अमीरुलू मोमिनीन हजरत फारूके आजम (रजि०) के मुकाबले में उस वक्‍त के दुनिया की सब 
से बड़ी ताकृतें कैसर व किसरा आ गईं, लेकिन अल्लाह तआला ने उन का नाम व निशान मिटा दिया 
और उन की ताकृतें और सल्तनतें पाश-पाश हो गईं। फिर उन के बाद के खुलफा और मुसलमानों में 
जब तक इन अहकामे कुर्आनी की पाबन्दी रही कि मुसलमानों ने गैरों के साथ ख़ल्त-मल्त और गहरी 
राजदाराना दोस्ती और कल्बी मुहब्बत के तअल्लुकात कायम नहीं किये और सिफ अल्लाह तआला और 
उस के रसूल (सल्ल०) और ईमान वालों को अपना दोस्त व रफीक्‌ बनाया उनकी हमेशा मदद हुई। अब 
भी इस माद्दियत के दौर में जबकि एटमी (४पर/८४ ए८३००॥५) और हाइड्रोजन बम निशान फतेह समझे 
जाते हैं। अगर हम में ईमान सादिक हो तो अल्लाह पाक ने मुसलमानों को इन सब से ज्यादा ताकृतवर 
हथियार दिये हैं और वह वही हथियार हैं, जिन का इन आयात में जिक्र फरमाया यानी- 
() अल्लाह से मुहब्बत करना। 
(2) खुदाई मुहब्बत के लिए अपने को अहल बनाना। 

यह दो सिफतें (गुण) वह हैं जिन का तअल्लुक अल्लाह और बन्दों के दर्मियान है यानी अल्लाह 
तआला उन को मह॒बूब रखता है और वह बन्दे अल्लाह को मह॒बूब रखते हैं। 


सूर-ए-माइदा नं० 5 567 पारा-6 


(3) मोमिनों के लिए निहायत नर्म और शफीक्‌ (मेहरबान) होना। 
(4) कुफ़्फार के लिए सख्त होना 

यह दो सिफृतें वह हैं जिन का तअल्लुक्‌ खुद आपस में बन्दों के दर्मियान है। यानी मुसलमानों के 
हक्‌ में नर्म और नाफ्रमानों के हक में गर्म । 
(5) दीन के मामले में किसी की मलामत की परवाह न करना। 

यह सिफतें वह हैं जो दीनी खिद्मात से मुतअल्लिक हैं। एक काम जिहाद फी सबीलिल्लाह यानी 
अल्लाह तआला से सरकशी करने वालों से मुकाबिला करना। जिहाद और जद्दोजेहद भी फी सबीलिल्लाह 
हो यानी केवल अल्लाह की खुशनूदी के लिए हो और इस में कोई नफ़्सानी और दुनियावी मक्सद न 
हो और ऐसा मजबूत हो कि दीन के मामले में किसी मलामत और तान की परवाह न करे और लोगों 
के कहने सुनने या अजीज व अकारिब के ख़याल से इस के इरादे और अज्म में कोई फक न आये क्योंकि 
कभी-कभी आदमी किसी चीज़ को हक समझता है, मगर बदनामी और लोगों की मलामत के खौफ से 
हक्‌ की हिमायत से पीछे हट जाता है। 
(6) अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) और मुसलमानों को अपना वली, दोस्त और रफीक बनाना। 

यह सात बातें हर फृतेह व कामियाबी की जमानत हैं क्योंकि अल्लाह तआला का पक्का और सच्चा 
वादा है 2$:४)॥ ४520९ ४८॥$ यानी ऐसी जमाअत अल्लाह की खास जमाअत है और हिज्बुल्लाह के 
नाम से मौसूम है जिन से अल्लाह ने गल्बा व फृतेह का वादा फरमाया है। 

हजरत अबू हरैरा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, जन्नत में सौ दर्जे हैं जिसे 
अल्लाह तआला ने ऐसे लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। हर 
दर्ज के दर्मियान में उतना फासला है जितना जमीन व आसमान के दर्मियान है। चुनांचे तुम जब अल्लाह 
से माँगों तो फिरदौस माँगों, यह जन्नत का बुलन्द तरीन दर्जा है और उस के ऊपर रहमान का अर्श है, 
जहाँ से जन्नत के दरिया फूटते हैं। (बुख़ारी) 
८८८० 2 (20) 5 (५ 72-25 ७0७ ८2 ७७४४४: ८०५) ५६० 
(७303॥ 990.9॥ 0) :236॥9 8८0:23$% ४-६० 2) :3। |$४॥ 3 5३ ५)७| ७८२ 3५८5-२६ 25 
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अब इन आयात में कुफ़्फार से जिगरी दोस्ती की मुमानिअत है, जिस में यहूद व नसारा के अलावा 
आम कुफ्फार व मुश्रिकीन भी दाखिल हैं। यहाँ यह हुक्म एक दूसरी वजह से दिया जाता है और वह 
वजह यह है कि यहूद व नसारा और दूसरे कुफ़्फार व मुश्रिकीन दीने इस्लाम का मजाक और मुसलमानों 
की हंसी उड़ाते हैं इसलिए उन की दोस्ती से नफरत दिलाई गई है। 

यहाँ यहूद व नसारा और दूसरे कुफ्फार के मुतअल्लिक बतलाया गया है कि यह लोग बेअक्ल हैं 
और उन के बेअक्ली की दलील यह दी गई कि दीने हक के साथ मज़ाक करते हैं। 
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इस से मालूम हुआ कि ऐसा हो सकता है कि कोई इन्सान एक किस्म के कामों में होशियार 
अक्लमन्द हो मगर दूसरी किस्म में बेवकूफ हो या वह अक्ल से काम न ले या उस की अक्ल उस तरफ 
चलती न होइसलिए वह बेवकूफ साबित होता है। 

कुर्जन करीम ने इसी मज़मून को दूसरी आयत में इस तरह बयान फरमाया है- 

33% 99 58% 9.0 ६०८४ ८5।५७ ८४५ 

यानी यह लोग दुनियावी जिन्दगी के मामूली मामले को तो खूब जानते हैं, मगर अन्जाम व आखिरत 
से गाफिल और अनजान हैं। 

यानी अजान देकर नमाज के लिए बुलाने का यह तरीका नबी (सल्ल०) को इस तरह बतलाया गया 
कि बाज सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम को ख्वाब में इस के अल्फाज़ बताये गये और आप (सल्ल०) ने उन्हें 
अख्तियार फ्रमा लिया। 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि नमाज के एलान के लिए लोगों ने आग जलाना और नाकूस 
बजाना तज्वीज किया जो कि यहूद व नसारा का तरीका था, तब हज़रत बिलाल (रजि०) से कहा गया 
“अज़ान के कलिमात दो-दो मर्तबः और इकामत के लिए एक-एक मर्तबः कहे ।” “(इकामत उस वक़्त कही 
जाती है जब लोग नमाज़ के लिए तैयार हो जाते हैं।| (सहीह़ बुख़ारी, अलू अजान, बाब ।, हृदीस 603) 

यहूद व नसारा कुफ़्फार व मुश्रिकीन को बेअक्ल इस वजह से बतलाया गया कि मुसलमानों की 
जिबादत जैसे नमाज और अजान की हकीकृत नहीं समझते, हंसी उड़ाते हैं। अगर उन को ज़रा अक्ल 
होती तो समझते कि खालिक की अिबादत, बन्दगी और उस की तौहीद का इज्हार व एलान जिस की तमाम 
आसमानी कुतुब और पिछले अम्बिया की शरीअतें हैं, यह भी मज़ाक के काबिल नहीं। कलिमात अजान 
में अल्लाह की अज़्मत और बड़ाई का इज्हार है, तीहीद का एलान है, नबी करीम (सल्ल०) जो तमाम 
पिछले अम्बिया और कुतुब की तस्दीक करते हैं उन की रिसालत का इक्रार है। नमाज जो बन्दगी है उस 
की तरफ दअवत है और कामियाबी हासिल करने के लिए बुलावा है फिर इन में कौन सी ऐसी चीज है 
जो हंसी उड़ाने के लायक हो। ऐसी नेकी और हक की आवाज पर मस्खरापन करना सिर्फ उसी का काम 
हो सकता है जिस का दिमाग अक्ल से ख़ाली हो और जिसे नेक व बद्‌ की तमीज़ बाकी न रहे। अगर 
गौर किया जाए तो अज़ान में तमाम इन्सानों के लिए अम्न व अमान का एलान है और उन की जिन्दगी 
का सही रास्ता इस में बतला दिया गया है। 

तफ़्सीर 'मजहरी” में एक वाकिआ नकल किया गया है कि मदीना में एक नस्रानी था। जब वह 
अजान में ,७॥2:2.2|5452 60 £< सुनता तो यह कहता “अल्लाह झूठे को आग में जलाये।” 
आखिरकार उस का यह शब्द उस के अपने पूरे घराने के साथ जलकर ख़ाक हो जाने का सबब बन 
गया, जिस का वाकिआ यह हुआ कि- 

एक रात उस की ख़ादिमा आग ला रही थी और वह नस्रानी और उस के सब घर वाले सो रहे 
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थे। इत्तिफाक से उस के हाथ में से आग की एक चिंगारी उड़ कर किसी कपड़े पर गिर गई जिस से 
उस का घर और वह नस्रानी और उस के सब घर वाले जलकर खाक हो गये और उस नस्रानी के 
कोल के मुताबिक अल्लाह ने झूठे को जला दिया और अल्लाह तआला ने यह दिखला दिया कि सादिक 
और सच्चे को झूठा बतलाने वाला जहन्नम में जाने से पहले ही किस तरह आग में जलाया जा सकता है। 

खुलासा यह है कि अहले ईमान को गैर मुस्लिमों से दिली दोस्ती करने के लिए गैरते ईमान की वजह 
से भी मुमानिक्षत फरमाई जा रही है और कुफ्फार व मुश्रिकीन की बेअक्ली की वजह से भी। इसलिए 
कि बेअक्ल आदमी मुहब्बत के लायक नहीं और साथ ही ८:७5 5 &- (५08 फरमा दिया कि 
अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। इस बात की मजीद ताकीद फ्रमा दी। 

अफ्सोस कि इस वकक्‍]षत मुसलमानों के लिए यहूद व नसारा और कुफ़्फार व मुश्रिकीन ही की सारी 
चीज़ें प्यरी और मह॒बूब बनी हुई हैं, लिबास है तो उन की पसन्द का, समाज है तो उन की पसन्द का, 
शक्ल व सूरत है तो उनकी प्यारी, हर मामले में उन को अपनाकर फूख समझा जाता है। 

आगे भी इसी की ताकीद के लिए यह कुफ़्फार, मुश्रिकीन, यहूृद व नसारा हरगिज़ जिन पर अल्लाह 
ने लम्रनत की और जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ और कुंछ लोग उन में सुअर और बन्दरों 
की शक्ल में बनाये गये तो ऐसे बुरे लोग किसी तरह दिली दोस्ती के लायक नहीं | 

अज़ान के कलिमात में तौहीद व रिसालत की मुकम्मल दअवत है | इस के अलावा नमाज जो कि 
दीन का सुतून है, उस की भी दअवत है चुनांचे इसे मुकम्मल दअवत कहा गया है| हज़रत जाबिर (रज़ि० 
से रिवायत है अजान सुनने पर जो शख्स यह कलिमात पढ़ेगा उस के लिए आप की शफाअत हलाल 
हो जाती है। 
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चुनाँचे जब यह दअवत सुबढ़ व शाम दिन में पाँच वक़्त गुजती तो उन कुफ़्फार को बड़ी तकलीफ 
होती और उसे मज़ाक से टालने की कोशिश करते | 

हजरत उमर (रज़ि०) से अज़ान के जवाब की फजीलत के सिलसिले में रिवायत है कि हर कलिमे 
का जवाब वही कलिमा है। सिवाय 'हय्या अलस्सलाह”' और 'हय्या अललू फूलाह” के उन के जवाब में 
लाहौला वला कुवब्वता इल्ला बिल्लाह” कहना चाहिए। (मुस्लिम) 
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इन आयात में इस्लामी तरीका जिस पर मोमिनीन कायम थे और अहले किताब के तरीके में 

मुकाबिला करके तम्बीह फ्रमाई जाती है कि मज़ाक और झुठलाने के लायक कौन सा तरीका है? 
मुसलमानों का तरीका सीधे रास्ते पर चलना और अल्लाह की बन्दगी करना और उस की अज़्मत, बड़ाई 
तौहीद का अजान में एलान है यह तो यहूद व नसारा और मुश्रिकीन की आँखों में खट्कता है और उन्हें 
अपने तरीके में कोई ऐब नज़र नहीं आता कि सीधे रास्ते से हट गये। तौहीद के बजाय तस्लीस (तीन 
खुदाओं) के कायल हो गये और हजरत ईसा (अलै०) को अल्लाह का बेटा बना लिया और अल्लाह की 
किताबों में तहरीफ (तब्दीली) कर डाली और अपने ऐबों को कमालात समझ लिया। 

अहले इस्लाम जो अल्लाह पर सीधे रास्ते और इस कुर्जान पर ईमान रखते हैं और उन तमाम 
किताबों पर ईमान रखते हैं जो कुर्जन से पहले अल्लाह तआला ने नाजिल फ्रमाए तो क्‍या यह कोई 
ऐब की बात है जिस पर “यहूद” व “नसारा' और कुफ्फार व मुश्रिकीन हँसते हैं, वह जरा सोच कर 
इन्साफ से बताएँ कि मुसलमानों से उन को इतनी दुश्मनी क्‍यों है और क्‍या ऐसी बुराई वह मुसलमानों 
में देखते हैं जो उन की नज़र में मज़ाक के लायक हो, सिवाय इस के कि मुसलमान एक अल्लाह पर 
ईमान रखते हैं और उस की उतारी हुई तमाम किताबों और उस के भेजे हुए तमाम पैगम्बरों पर ईमान 
रखते हैं और उस के बिल मुकाबिल मजाक करने वालों का हाल यह है कि न अल्लाह की सच्ची और 
सहीह़ तौहीद पर कायम हैं और न तमाम अम्बिया व रसूलों की तस्दीक करते हैं तो ऐसे नाफरमानों को 
अल्लाह के फ्रमाँबरदार बन्दों पर आवाजें कसने और लअन-तअन करने का हक्‌ कैसे हासिल है? 

अल्लाह तआला की लअनत और गजब का पड़ना और बन्दर और सुअर की सूरतें बन जाना और 
शैतान की पूजा करना, यह सब यहूद व नसारा में पाई जाती थीं और इस को वह भी तस्लीम करते थे। 
चुनोंचे गाय की पूजा में यहूद हैं, बन्दर और सुअर की शक्लों में मस्ख हो जाना उस वाकिये की तरफ 
इशारा है जो हज़रत दाऊद (अलै०) के जमाने में यहूद पर सनीचर के रोज़ शिकार करने की वजह से 
हुआ था कि अल्लाह ने उन के चेहरों को ताऊन के मर्ज में मुब्तिला करके ऐसा सजा दिया था कि कुछ 
की बन्दर की सूरत और कुछ की सुअर की सूरत मालूम होती थी और तीन रोज के अन्दर-अन्दर उसी 
में सब हलाक हो गये थे। 

हजरत ईसा (अलै०) की उम्मत में अहले माइदा के कुफ्र से बन्दर और खिन्जीर हो जाना भी मश्हूर 
है तो जिस काम पर अल्लाह का गजब और लअनत हुई बन्दर और सुअर बनाये जाने की सज़ा मिली 
और जिन्होंने अल्लाह की बन्दगी से निकल कर शैतान की बन्दगी अख्तियार की, अगर इन्साफ से देखा 
जाए तो यह कोम काबिले मलामत व लअन व मजाक हो सकती है और वह खुद उन्हीं 'यहूद” व “नसारा' 
की कामें हैं तो फिर यह कया मुँह लेकर मुसलमानों पर हंसते हैं और उन का मजाक करते हैं? यह कोमें 
बद्तरीन हैं और सब से ज़्यादा सीधे रस्ते से बहकी हई हैं और जो दोजख की हकदार हैं तो ऐसी कोामें 
मज़ाक की हकदार हो सकती हैं न कि अहले इस्लाम और उनका दीन। 
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अनुवाद- 
और जब यह लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं, हम ईमान ले आए” हालांकि इन्कार के 
साथ आए थे और उसी के साथ चले जाते हैं और अल्लाह अच्छी तरह जानता है जो कुछ वे छिपाते हैं। 
और तुम देखते हो कि उनमें से बहुत से लोग हक्‌ मारने, ज़्यादती करने, और हरामखोरी में बड़ी तेजी दिखाते 
हैं; बेशक ये जो कुछ करते हैं, बुरा करते हैं। भला उनके अल्लाह वाले और उलमा, उन्हें गुनाह की 
बातों और हराम खाने से मना क्यों नहीं करते? कया ही बुरा काम है, जो वे कर रहे हैं। और यहूद 
कहते हैं, “अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है,” उन्हीं के हाथ बंधे हैं, और लानत हो उन पर, जो वे कहते हैं, 
बल्कि उसके” दोनों हाथ खुले हुए हैं; वह जिस तरह चाहता है खर्च करता है, जो कुछ तुम्हारे' रब की ओर 
से तुम्हारी' ओर उतारा गया है, इससे उनमें अक्सर की शरारत और इन्कार बढ़ेगा; और हमने” उनकी 
आपसी दुश्मनी और कपट को कियामत तक के लिए डाल दिया है; यह जब भी जंग की आग भड़काते हैं, 
अल्लाह उसे बुझा देता है; और यह मुल्क (संसार) में फूसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह फुसाद 
करने वालों को पसंद नहीं करता। (65) और अगर अहले किताब, ईमान लाते और परहेजगारी करते तो 
“हम” उनसे उनके गुनाह मिटा देते, और उनको नेअमत के बागों में दाखिल कर देते; और अगर वे 
तौरात और इन्जील को, और जो कुछ उनके रब की ओर से उतारा गया है, उसे कायम रखते, तो उन्हें 
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अपने ऊपर से भी मिलता और अपने पाँवों के नीचे से भी; इनमें से कुछ लोग दर्मियानी रास्ता अपनाने वाले 
भी हैं; और बहुत से ऐसे हैं जिनके अमल बुरे हैं। (67) ऐ रसूल! आपके रब की ओर से आप पर जो 
कुछ उतारा गया है, उसे पहुँचा दीजिए, और अगर ऐसा न किया तो आपने उसका पैगाम नहीं पहुँचाया, और 
अल्लाह आप को लोगों (की बुराइयों) से बचाए रखेगा, बेशक अल्लाह इन्कार करने वालों को राह नहीं 
दिखाता | कह दीजिए, “ऐ किताब वालो! जब तक तुम तौरात और इन्जील को और जो तुम्हारे रब 
की ओर से उतारा गया है, उसे कायम न रखोगे कुछ भी राह नहीं पा सकते, और जो तुम्हारे रब की ओर 
से तुम पर उतारा गया है, इससे उनमें अक्सर की सरकशी और इन्कार में बढ़ोतरी होगी, तो आप इन्कार 
करने वाली काम पर अफूसोस न कीजिए। (69) जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी और साबई और ईसाई 
हैं, उनमें से जो कोई भी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, और अच्छा काम करता रहे, तो 
ऐसे लोगों को न (कियामत के दिन) कोई डर होगा और न वे ग़मगीन होंगे। “हमने” बनी इस्नराईल से 
अहद लिया और उनकी ओर रसूल भेजे; उनके पास जब भी कोई रसूल वह कुछ लेकर आता जो उन्हें पसंद 
न होता तो, कितनों को उन्होंने झुठला दिया और कितनों को तो कृत्ल ही कर डाला; (7) और उन्होंने समझा 
कि कोई आफृत न आएगी, तो वे अन्धे और बहरे बन गये; फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी की, फिर 
उनमें बहुत से लोग अन्धे और बहरे हो गये, और अल्लाह देख रहा है, जो कुछ वे करते हैं। 


८।27 7 ।। कि: 0 ॥ कर 8: 8-2 :2॥| 
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इस में यहूद और मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) को उन के बारे 
में ख़बर दी कि जब वह आप के पास आते हैं तो अपने दिल में कुफ्र छिपाये होते हैं और वापस जाते 
हैं तो अपने कुफ्र पर कायम रहते हैं। आप की मुबारक मजलिसों में जो कुछ सुनते हैं उस से कुछ भी 
फायदा नहीं उठाते। 

७८$४:<॥४४६ ७ (९ «४००0३ ७४०७॥ ४६0) ५ ८%/5 +5 ६ ४४५ 

इस में यहूद की सिफत बयान की गई है कि वह झूठे गुनाह और जुल्म व ज़्यादती और हरामखोरी 
में अल्लाह और इन्सानों से शर्म किये बगैर तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। 
82% ७:20 52०5) 620 ४४ ३४ ८ )०.५४ 2%220॥ ##-४- 0 9 

इब्ने जरीर ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि कुर्आान करीम में डांट और 
फिट्कार से मुतअल्लिक इस से ज्यादा सख्त कोई आयत नहीं है। 

इब्ने अबी हातिम ने यहया बिन मअमर से रिवायत की है कि अली बिन अबी तालिब (रजि०) ने 
खुत्बे में कहा कि ऐ लोगो! तुम से पहले के लोग गुनाह की वजह से हलाक हो गये, जब वह गुनाहों में 
आगे बढ़ते गये और उन के उलमा और दानिश्वरों ने उन्हें नहीं रोका, तो वह अल्लाह की गिरफ्त में 
आ गये। इसलिए तुम लोग भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको इस के पहले कि तुम्हारा अन्जाम 
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वही हो जो उन का हुआ। 
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'तबरानी” और ब्ने इस्हाक्‌' ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि शास बिन 
कैस नामी यहूदी ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से कहा, तुम्हारा रब तो कंजूस है, खर्च नहीं करता है तो यह 
आयत नाजिल हुई। 

अल्लाह ने उन की इस ख़बासत (बुराई) का यह जवाब दिया कि इस बद्तरीन सिफत के मालिक 
अब हमेशा के लिए वही लोग रहेंगे और उन पर उन के इस बुरे कोल की वजह से लअनत भेज दी 
गई। चुनाँचे उन का हाल ऐसा ही है कि बुख्ल (कंजूस) हसद, बुजदिली और जिल्लत उन की किस्मत 
बन गई। 

(4॥ ४।६.>) कुर्जन में जो भी अल्लाह तआला की सिफात जैसे- (५६६४ “चेहरा” (5:६४)“आँख” 
(4,॥) हाथ” ($॥८/)पिन्डुली” (५.७) आना” करार पकड़ना” वगैरह बयान हुई हैं या जो सिफात 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) से साबित हैं: जैसे- (53४) “उतरना” और (४<.»/) हंसी” वगैरह तो अहले 
हक्‌ उलमा इन सिफात पर ईमान रखते हैं और बगैर किसी खींचतान तश्बीह (संज्ञा) के इन सिफात (गुणों) 
को अल्लाह तआला के लिए साबित करते हैं। अल्लाह ही इन सिफात के लायक है और किसी भी मख्लूक्‌ 
में ऐसी सिफात नहीं पाई जातीं जैसा कि अल्लाह तआला का इर्शाद है- 

“उस (अल्लाह) जैसी कोई भी चीज (मौजूद) नहीं।” (अल थूराः 77//22 और अल्लाह तआला का यह 
इर्शाद- 

“और उस का कोई कुफ़्व (समकक्ष) नहीं।” (अल इख़्तासः 472) 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि अल्लाह तो बड़ा ही फुज़्ल व करम वाला है, उस के 
पास तो हर चीज का खजाना है। मख्लूक के पास जो भी नेअमत पाई जाती है, उसी की तरफ से है, 
इस में उस का कोई शरीक नहीं। उसी ने हर चीज़ को हमारे लिए पैदा किया। 

38३५४. ८४ “बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं।” इस से साबित होता है कि अल्लाह 
तआला के दो हाथ हैं, लेकिन मख्लूक की तरह नहीं। इसलिए कि अल्लाह तआला ने अपने बारे में 
फ्रमाया- 

७६७0 ६६ 3547 £ 55 ३६.३ (5. (अल शूराः ॥॥) 

“उस जैसी कोई चीज नहीं (न जात में और न सिफात में) और वह सुनने वाला और जानने 
वाला है।” 

यही उलम-ए-किराम का मज़हब (मानना) है। अल्लाह ने जो कहा है उस पर ईमान है, लेकिन 
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उस की कैफियत का हम को इल्म नहीं। अल्लाह के हाथों की तावील, कुद्रत, नेअमत या एहसान से 
करना जैसा कि कुछ गुमराह फिके करते हैं, दुरुस्त नहीं। यह आयत उन का जवाब है। यहाँ पर तीनों 
बातों में कोई बात सही नहीं हो सकती!! 

ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम! अल्लाह ने आप को कुर्आन और इस्लाम की जो नेअमत 
दी है वह आप के दुश्मनों (यहूद और गैर यहूद) के हक में मुसीबत बन गई, मोमिनीन तो कुर्आान करीम 
से ईमान, अमल सालेह और इल्म नाफेअ हासिल करते हैं और कुफ़्फार जो मुसलमानों से हसद करते 
हैं कुफ़ व सरकशी में बढ़ते जा रहे हैं और यह लोग कभी भी किसी बात पर मुत्तफिक्‌ नहीं होते। 

इसीलिए जब भी यहूदियों ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) के खिलाफ जंग की आग भड़कानी चाही और कोई 
बुराई फैलाना चाहा तो अल्लाह ने खुद उन के दर्मियान इख्तिलाफ पैदा कर दिया और उन की बुराई को 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) से दूर कर दिया, या मुराद यह है कि उन्होंने जब भी किसी के खिलाफ जंग की तो 
मग्लृब हुए और अल्लाह की मदद उन्हें कभी भी हासिल नहीं हुई। 

हजरत अबू हरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “अल्लाह के दोनों हाथ भरे 
हुए ही रहते हैं। रात और दिन का खर्च करना इस से कुछ भी कम नहीं करता। भला देखो! आसमान 
और जमीन की पैदाइश से लेकर अब तक वह कितना खर्च कर चुका है, लेकिन उसी खर्च ने जो उसके 
हाथ में है उसे कम नहीं किया। (बुख़ारी) 

जब उन यहूद को कजे हस्ना (बिना सूद वाला कर्ज) देने को कहा गया तो कहने लगे कि क्या अल्लाह 
फृकीर हो गया है। (देखिए आले इमरान-8) 

इस के बाद अल्लाह ने फ्रमाया कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें, मुस्लिम सोसाइटी 
में फिलने फैलाना और लोगों को दअवते इस्लाम से रोकना उन का मिशन रहा। हकीकृत यह है कि फूसाद 
फैलाना उन की फित्रत बन गई है और अल्लाह तआला ऐसे लोगों को पसन्द नहीं करता। 

७). की बडे ॥०५४ ४ फट ॥ ६ डा 9 कद ०5 089: 

उन के इन तमाम गुनाहों के बावजूद, अगर वह रसूलुल्लाह (सलल०) और उन पर नाजिल शुदा 
कुर्जन पर ईमान ले आते और आइन्दा के लिए बड़े गुनाहों से बाज आ जाते, तो अल्लाह उन के गुनाहों 
को माफ कर देता और दूसरे मुसलमानों के साथ उन्हें जन्नत में दाखिल कर देता। 

यह आयत यहूद व नसारा के गुनाहों, अल्लाह की रहमत और हर गुनाहगार के लिए तौबः का 
दरवाज़ा हर वक्‍त खुला रहने की दलील है और इस बात की भी दलील है कि इस्लाम कुफ्र की हालत 
के तमाम गुनाहों को मिटा देता है और यह कि अहले किताब जब तक इस्लाम कुबूल नहीं करेंगे, जन्नत 
में दाखिल नहीं होंगे और यह कि आखिरत में निजात व सआदत के लिए ईमान के साथ तक़्वा और 
अमल-ए-सालेह भी जरुरी है। 


४2० जी कहीं के नीज 5३8 क्र ४६ कम मे कल गज का को थे आती पता आ को शक का या की यु बट 4४ ४४४ 
(9 “है स० पे 259 689 ८5 (+9% (02 ७४ #&-0 (० ८०३ 0००४) $ 2.05 |%४६ ७ ३४ 
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“इकामते तौरात व इन्जील” का मतलब यह है कि उन के हुक्‍्मों को लागू करने और आखिरी नबी 
(सल्ल०) के जो औसाफ (गुण) इन दोनों में जिक्र किये गये हैं उन पर ईमान ले आते, जो उन के इस्लाम 
में दाखिल होने का जरिया होता है और कुर्आन करीम के कलामे इलाही होने पर ईमान ले आते तो 
अल्लाह तआला आसमानों और जमीन से अपनी बरकतों के दरवाज़े उन पर खोल देता और रोजी के 
तमाम अस्बाब पैदा करता और दरख्तों के फल और गलले ज़्यादा हो जाते। 

यह आयत दलील है कि अल्लाह तआला की बन्दगी व इताअत रोजी में वुस्अत का सबब होती 
है, जेसा कि अल्लाह तआला ने सूरः अअराफ आयत ६६ में फ्रमाया है- 
००)9॥ ४95॥ (७ :५४ +7८ (०588॥5 550 5/8॥ 08४ ६9४ कि अगर बस्तियों वाले ईमान लाते 
और तक्वे की राह अख्तियार करते तो हम उन के ऊपर आसमान व जमीन से बरकतों के दरवाज़े 
खोल देते |” 

अहले किताब में से जो लोग नबी करीम (सल्ल०) पर ईमान ले आये, जैसे अब्दुल्लाह बिन 
सलाम, नज्जाशी और सलूमान फारसी वगैरहुम तो अल्लाह तआला ने उन्हें ऐसी जमाअत में शुमार 
किया जो ईमान लाई और सीधी राह पर चली, लेकिन उन की तअदाद थोड़ी थी, उन में से अक्सर 
ने बुरे आमाल किये यानी हक॒ को बदल दिया, उस से एराज़ किया इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी 
में हद से बढ़ गये। 

हजरत अनस (रजि०) रिवायत करते हैं, जब अब्दुल्लाह बिन सलाम (यहूदी आलिम) को नबी 
(सल्ल०) के मदीना तश्रीफ आवरी की ख़बर पहुँची तो वह नबी (सल्ल०) के पास चन्द बातें पूछने के 
लिए हाजिर हुए और नबी (सल्ल०) से अर्ज किया, मैं आप से तीन ऐसी बातें पूछना चाहता हूँ जिन्हें 
नबी के सिवा और कोई नहीं जानता। 
- कियामत के बरपा होने की पहली अलामत कोन सी है? 
2- अहले जन्नत सब से पहले कौन सा खाना खाएँगे? 
3- इस बात का क्‍या सबब है कि बच्चा कभी बाप के मुशाबेह (समान) होता है और कभी माँ के? नबी 

(सल्ल०) ने फ्रमाया- 

“जिब्रईल (अलै०) ने अभी यह बातें मुझे बताई हैं।” अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा, यह जिब्रईल 
फ्रिश्तों में से यहूद का दुश्मन है। आप (सल्ल०) ने फरमाया- 
।- कियामत की पहली निशानी एक आग है जो लोगों को मश्रिक से मग्रिब की ओर ले जाएगी। 
2- और अहले जन्नत का पहला खाना मछली की कलेजी का जायद हिस्सा होगा। 
3- और बच्चे के बाप और माँ के साथ मुशाबिहत (समान) का हाल यह है कि जब मर्द का माहृह 

तौलीद (वीर्य) औरत के मनी पर प्रभावी हो जाए तो बच्चा बाप के मुशाबेह (समान) और जब औरत 
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की मनी मर्द के मनी (वीर्य) पर गालिब (प्रभावी) आ जाए तो बच्चा माँ के मुशाबेह (समान) होता है।” 
इस पर अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं 
और आप अल्लाह के रसूल हैं। (यानी कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गये) और अर्ज किया: या रसूलल्लाह! 
कोमे यहूद बड़ी आरोपी है, चुनांचे आप उन्हें मेरे इस्लाम की ख़बर हो जाने से पहले मेरे मुतअल्लिक्‌ 
पूछिये | कोमे यहूद में से कुछ लोग नबी (सल्ल०) के पास हाजिर हुए तो आप ने उन से पूछा, “तुम लोगों 
में अब्दुल्लाह बिन सलाम कैसा आदमी है?” उन्होंने जवाब में कहा, वह हम में से अच्छा आदमी है 
और अच्छे आदमी का बेटा है और हम में से अफ़्जल है और अफ़्जल आदमी का बेटा है। 
इस पर नबी (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अगर अब्दुल्लाह बिन सलाम इस्लाम कुबूल कर ले तो तुम्हारी 
क्या राय है?” यहूद बोलेः अल्लाह उसे इस्लाम से बचाये रखे। आप ने उन से फिर यही सवाल किया 
तो उन्होंने वैसा ही जवाब दिया, चुनांचे अब्दुल्लाह बिन सलाम (जो छिप गये थे) उन के पास आ गये 
और कहने लगे (अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह) यहूद सुनकर कहने लगे, 
अब्दुल्लाह बिन सलाम हम में से बुरा आदमी और बुरे आदमी का बेटा है और उसे बुरा भला कहने 
लगे उस वक्‍त अब्दुल्लाह बिन सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! मुझे इसी बात का डर था। 
(सहीह़ बुख़ारी, मनाकिबुल्‌ अन्सार, बाब 5, हृदीस 3938) 
(0 "०25॥ 55 &(<४४ 2, ८४१६४ 0: ५ 2552४ ०००४७) 09 ८ है; 020 ५६ 
७८४0 258 ४५४४ ५5) 6! 
अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को लफ़्ज 0$४9/॥ के साथ इसलिए मुखातब किया ताकि 
उन्हें इस बात की याद कराई जाए कि उन्हें जिस पैगाम के पहुँचाने की जिम्मेदारी दी गई है, उसे पूरी 
जिम्मेदारी से अदा करें, उस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 
< ४ 5 थं; से यह बात समझ में आती है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर अल्लाह की तरफ से 
वाजिब था कि उन पर जो कुछ वह्य हो रही है लोगों तक वैसे ही पहुँचाए, उस में से कुछ भी न छिपाएँ 
और यह इस बात की दलील है कि आप (सल्ल०) ने अल्लाह के दीन का कोई हिस्सा खुफिया तौर पर 
किसी खास शख्स को नहीं बताया जो औरों को न बताया हो। इसीलिए सह्ीहैन में हजरत आइशा 
रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जो कोई यह गुमान करे कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने वह्य का 
कोई हिस्सा छुपा दिया था वह झूठा है। 
हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जो शख्स यह गुमान करे कि आप (सल्ल०) ने 
कुछ छुपा लिया उस ने यकीनन झूठ कहा। (बुखारी) 
हजरत अली (रजि०) से दर्याफ्त किया गया कि आप (अहले बैत) के पास कुछ और आयतें ऐसी 
हैं जो इस कुर्जान में नहीं। उन्होंने जवाब दिया नहीं, हरगिज़ नहीं। उस जात की कसम जिस ने दाने 
को फाड़ कर उगाया और जान को पैदा किया अलृबत्ता फृहम (समझ) है जो कि अल्लाह कुर्जान के बारे 
में फरमाता है। (बुख़ारी) 
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इस आयत के नुजूल के बाद आप (सल्ल०) ने अपनी जात के लिए पहरा उठा दिया। आप की 
जिन्दगी में लगभग १७ मर्तबः आप (सल्ल०) पर कातिलाना हमला हुआ। हर बार अल्लाह ने आप को 
पहले ही बज़रिये वह्य बता दिया या खुसूसी ज़राय से बचा लिया। 

इस आयत से यह भी समझ में आता है कि अगर वह्य का कोई भी हिस्सा आप छिपा देते तो 
रिसालत की जिम्मेदारी पूरी न होती और हज्जतुल्‌ विदाअ में शरीक तमाम सहाब-ए-किराम ने इस बात 
की शहादत दी कि आप ने अल्लाह का पैगाम पूरा-पूरा लोगों तक पहुँचा दिया और अमानत को पूरे तौर 
पर अदा किया। 

जैसा कि इमाम मुस्लिम ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि०) से रिवायत की है कि आप ने 
खुत्बे के दौरान लोगों से पूछ और सब ने गवाही दी कि हा, आप ने पैगाम पहुँचा दिया। 

“४ ५5)॥ 2५ ८८२४ <॥॥ में अल्लाह का वादा है कि वह अपने रसूल (सल्ल०) की हिफाजत करेगा, 
तो ऐसा ही हुआ, अल्लाह तआला ने हर जगह आप (सल्ल०) की हिफाजत फरमाई। 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि इस आयत के नुजूल से पहले आप (सल्ल०) 
की निगरानी की जाती थी, जब यह आयत नाजिल हुई तो आप ने खेमे से सर निकाल कर कहा कि 
ऐ लोगो! वापस चले जाओ अब मेरी हिफाज़त अल्लाह करेगा। (बुख़ारी, मुस्लिम) 

अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) की हिफाजत मक्का के मुश्रिकीन से की, तमाम दुश्मनी के 
बावजूद वह रसूलुल्लाह (सल्ल०) का कुछ बिगाड़ न सके। शुरु में उन के चचा अबू तालिब के जरिये 
हिफाजत करवाई जो कुरैश के माने हुए सरदार थे। अबू तालिब के मरने के बाद मुश्रिकीन ने कुछ तक्लीफें 
पहुँचाई, लेकिन अल्लाह ने अन्सारे मदीना को आप की हिफाजत के लिए तैयार कर दिया, जिन्होंने आप 
की हर तरह मदद की और अपनी जानों पर खेलकर आप की हिफाजत की। 

अहले किताब या मुश्रिकीन में से जब भी किसी ने आप को नुक्सान पहुँचाना चाहा तो अल्लाह 
ने उन की चालों को नाकाम बना दिया, यहूदियों ने जादू किया तो अल्लाह ने (>5५9*-« बतौर दवा 
इलाज के नाजिल फरमा दिया और खैबर के यहूदियों ने जब गोश्त में जहर डाल कर खिलाना चाहा तो 
वसह्य से अल्लाह ने आप को ख़बर कर दी और उन के नुक्सान से बचा लिया। 

अबू जेहल, मअमर बिन यजीद, कलालह बिन असद ने आप को कई बार कत्ल करना चाहा, लेकिन 
अल्लाह ने कहीं भयानक भीड़ और कहीं ख़तरनाक ऊंट के जरिये उन दुश्मनों को ऐसा भयभीत कर दिया 
कि उन्हें भागने के लिए रास्ता न मिला। 
(6) &655%:-&७:8297:9प5कगह अन्न एक +॥0% 2: सा एड 5 

७०,३5०) ५) # ८०5 44 5055-5६ ४७७ 2 ८५ 2४0 9| ४ ६4५ 

उलम-ए-तफ़्सीर ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि कुछ यहूद रसूलुल्लाह 

(सल्ल०) के पास आये और कहा कि क्या तुम इस बात का इक्रार नहीं करते कि तौरात अल्लाह की 
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किताब है? आप (सल्ल०) ने कहा है, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर ईमान लाते हैं और इस के अलावा 
का इन्कार करते हैं, तो यह आयत नाजिल हुई कि ऐ हमारे रसूल (सल्ल०)| आप कह दीजिए कि ऐ 
अहले किताब! तुम किसी दीन पर भी नहीं हो जब तक कि तुम तौरात व इन्जील में मौजूद अल्लाह के 
हुक्‍्मों पर अमल न करो, जिन में यह हुक्म है कि तुम लोग नबी करीम (सल्ल०) की इत्तिबअ करोगे 
और कुर्आान पर भी अमल करोगे। 

यह विषय पहले भी गुजर चुका है और जोर देने के लिए यहाँ उसे दोहराया गया है, इस के बाद 
अल्लाह तआला ने घमंड में उन की ज़्यादती और तब्लीग व दअवत से उन का भागना बयान किया है 
कि ज्यों-ज्यों कुआन करीम आप पर उतरता जाएगा, उन के कुफ्र के साथ हठधमी बढ़ती जाएगी। 

आयत नं० (64) में भी यह बात गुजर चुकी है कि मोमिनीन तो कुर्आन करीम से ईमान, अमले 
सालेह और इल्म नाफेअ हासिल करते हैं और काफिर जो मुसलमानों से हसद करते हैं, कुफ़ व सरकशी 
में बढ़ते जाते हैं। अल्लाह तआला ने सूरः बनी इस्राईल की आयत नं० (82) में फ्रमाया है- 


ई. अर किक 


॥3538॥ &,8॥ 0४४४ «४७४ 55 %559 0 ०४ ८20; 

कि “यह कुर्आान जो हम नाजिल कर रहे हैं, मोमिनों के लिए तो सरासर शिफा और रहमत है। 
हा, जालिमों को सिवाय नुक्सान के कोई फायदा नहीं पहुँचता ।” 
(9 55033, .290,8&५ ## 5608 ५४28 ४:७ 505 ४८ ०3) 8) 

७29०५ 604 #$7८ ७% 

इस आयदते करीमा में अल्लाह तआला का यह वादा है कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन 
पर ईमान लाएगा और आमाल-ए-सालिहा करेगा उसे कियामत के दिन कोई खौफ और गम नहीं होगा, 
लेकिन नबी करीम (सल्ल०) की बेअसत के बाद यह वादा इस शर्त के साथ है कि तमाम लोग और तमाम 
जमाअतें जिन का जिक्र इस आयत में आया है आप (सल्ल०) पर ईमान लाएँ, दीने इस्लाम को कुबूल 
करें और शरीअते इस्लामिया के मुताबिक अमल करें। इसी तरह सूरः बक्रः की आयत (62) में यह विषय 
गुजर चुका है। 


0-7 


इस आयत में बनी इस्राईल की तारीख़ बयान की गई है। अल्लाह तआला ने उन से अहद व पैमान 
(प्रतिज्ञा) लिया कि वह सिर्फ उसी की जिबादत करेंगे और हुक्‍मों में सिफ उसी की इताअत करेंगे और 
उन के हाल पर रहम करते हुए उन की हिदायत के लिए अम्बिया भेजे और उन्हें हुकूमत व सल्तनत 
से नवाजा, चुनांचे यूशअ बिन नून” के जमाने में उन की हुकूमत कायम हुई, लेकिन उन्होंने जमाने के 


र्त्यूका कस /] जड़ा हि. हू” (४ की काली के जरा हा शोक सा. अंडा पाला का पा मत मु एक ही मी ध्य् कि) | रा 
54 5 (५ ० ##४ ५ ५-७ * १-७ से) २०७) | ॥ (४ ६0), (न उ०१५ ५. 0.४ 
जा |, नी न ॥ई की. रही. के कहे अर ए, 2:०६ न शच धो! हज जी कं. हक. मे 2 हद रे हद! ही परत 5! क्र औऑ आओ कला 
"| ० |॥.०३3 9४ 203 0३ "जी है... ९) (६८ 505 9 ७, ५0,587 (चल +< | 
की जर्जी डोज सह कहो कक 


; [जज छा ढग  3 आज मच द जे कह निधि छह बे आला जे 
02% 5८ ५२०87 ६ $ «४ 7-० 9729 |३++ (० ४१४ ४) | 
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साथ बुतों की पूजा शुरु कर दी और अम्बिया में से कुछ को झुठला दिया और कुछ को कृत्ल कर दिया 
और गुमान कर लिया कि उन का मुवाखिजा नहीं होगा, इसलिए हक्‌ को कुबूल करने से अंधे और बहरे 
हो गये तो अल्लाह तआला ने उन पर बाबुल के बादशाह बख्त नम्न को मुसल्‍लत कर दिया, जिस ने उन्हें 
गुलाम बना लिया और बैतुल मुकृद्स शहर को बर्बाद कर दिया। 

इस के बाद अल्लाह ने लगभग 70 साल के बाद उन पर फिर रहम खाया और उन्हें दोबारा बेतुल 
मुकृद्दस शहर पहुँचा दिया और उन की हिदायत के लिए कुछ अम्बिया भेजे, जिन की दअवत से प्रभावित 
होकर उन्होंने दोबारा अल्लाह की अिबादत शुरु कर दी, लेकिन जमाने के साथ उन की दीनी हालत 
बिगड़ती गई। यहाँ तक कि हजरत ईसा (अलै०) को अल्लाह ने मब्भूस किया तो वह हक को कुबूल करने 
से अन्धे और बहरे हो गये और उन्हें कृत्ल करने की साजिश की, तो अल्लाह ने अपने नबी हजरत 
ईसा (अलै०) को आसमान पर उठा लिया और खरूमियों के हाथों उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। 


९०35602 
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८०४: का और: 


का दीन ध्य हे हज अजरी ड़ अंक हक अीक आह हद ५] ही मी ५ ही लॉ लकली डोज ही शत हनी बाते, ! हू ३) | न्र्ज़ ५] बंद 7 “मी जाग 
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अनुवाद- 

(2) वे लोग काफिर हैं जो कहते हैं, “अल्लाह मरयम का बेटा, मसीह ही है जबकि मसीह ने कहा 
था, 'ऐ बनी इस्राईल अल्लाह की इबादत करो, जो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है, जो व्यक्ति अल्लाह 
के साथ साझी ठहराएगा, उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना आग (जहन्नम) 
है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं।” (73) वे लोग काफिर हैं, जो यह कहते हैं, “अल्लाह तीन में 
का एक है,” हालाँकि उस एक मअबूद के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अगर यह लोग ऐसी बात 
से बाज नहीं आएँगे तो उनमें से जिन्होंने इन्कार किया है, वे दुःख देने वाला अज़ाब पाएँगे। तो क्या 
यह लोग अल्लाह के आगे तौबः नहीं करते और उससे” गुनाहों की माफी नहीं माँगते, और अल्लाह बड़ा 
माफ करने वाला, रहम वाला है। (75) मरयम का बेटा मसीह एक रसूल के अलावा कुछ भी नहीं; उससे 
पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, और उसकी माँ सच्ची फ्रमॉबरदार थी, दोनों ही खाना खाते थे, देखो! 
“हम इन लोगों के लिए किस तरह निशानियाँ बयान करते हैं; फिर देखो! यह किधर उल्टे जा रहे हैं।” 
कह दीजिए, “क्या तुम अल्लाह को छोड़ कर ऐसी चीज की इबादत करते हो जो न तुम्हें फायदा पहुँचाने की 
मालिक है और न नुकृसान? और अल्लाह ही खूब सुनने, जानने वाला है। 


० ०9७ है: का 7: 8-2|2।| 
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करी न. _ह 
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इस आयत में नसारा की उन जमाअतों पर कुफ्र का हुक्म लगाया गया है जिन्होंने कहा कि अल्लाह 
ईसा की जात में दाखिल हो गया और दोनों मिलकर एक हो गये हैं। इस के बाद हज़रत ईसा (अलै०) 
की जबान से इस बात को ग़लत करार दिया गया है कि 'ऐ बनी इम्नाईल! उस अल्लाह की जिबादत करो 
जो मेरा और तुम्हारा रब है यानी मैं अल्लाह का बन्दा हूँ, में अल्लाह कैसे हो सकता हूँ? हजरत ईसा 
(अलै०) जब अपनी माँ की गोद में थे तो कहा कि मैं अल्लाह का बन्दा हूँ और जब बड़े हुए और अल्लाह 
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ने उन्हें नुबूव्वत से नवाजा तो भी यही बात कही और लोगों को अल्लाह की जिबादत की तरफ बुलाया 
और कहा कि जो अल्लाह के साथ शिक करेगा उस पर जन्नत हराम है और उस का ठिकाना जहन्नम 
है, मुश्रिक पर अल्लाह की जन्नत हराम है। अल्लाह ने इस विषय को सूरः अअराफ की आयत नं० 
(50) में भी बयान किया है फ्रमायाः- 
७9906 ६४०॥ 8| 98 - 5 ४6॥ ७३ 40 2०८ ५५४ उ॥। 2 28) “४ ४५४५ 
“और दोजख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे कि हमारे ऊपर थोड़ा पानी ही डाल दो, या और कुछ 
दे दो, जो अल्लाह ने तुम को दे रखा है तो जन्नत वाले कहेंगे कि अल्लाह तआला ने दोनों चीजों को 
काफिरों पर हराम कर दिया है।” 
नबी करीम (सल्ल०) ने एक आदमी को हुक्म दिया कि वह लोगों में एलान कर दे कि जन्नत में 
सिफ मुसलमान दाखिल होगा। (बुख़ारी व मुस्लिम) 
रे ऋंडओ 2]$ » १.४६ 2) २ ५) ५.० ५६ 7६४ &08 2॥ .5। शि& (०॥॥ 7४5० 5 


नली 5] हही की क्री न्फू डा ख्ी 


७505 6 4७४2४ (20 8542 ८/3:६: 





यहाँ उन अन्सार को बताया जा रहा है जो मानते हैं कि अल्लाह तीन के मजमूओ (मिश्रण) में से 
एक है, यानी बाप बेटा और रूहुल कूदुस, या बाप बेटा और माँ तीनों मिलकर एक मअबूद हैं। अल्लाह 
तआला ने ऐसा अकीदा रखने वालों को काफिर कहा है और कहा है कि मअबूद तो सिफ एक है। इन्जील, 
तौरात और तमाम आसमानी किताबों में सराहत मौजूद थी कि एक अल्लाह के अलावा कोई मअबूद नहीं । 
इसीलिए अल्लाह ने उन्हें धमकी दी कि अल्लाह के एक होने के दलायल के बावजूद अगर वह अपने 
इल्जाम तराशी और झूठ पर अड़े रहे तो कियामत के दिन उन्हें आग का अज़ाब दिया जाएगा। 
24, है ये हा 05 0055 0 28 योर 
हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि यह अल्लाह तआला का रहम व करम और अपने बन्दों 
के साथ फज़्ल का मामला है कि इस गुनाहे अजीम और इल्जाम के बावजूद उन्हें तौबः व इस्तिग्फार 
की तरफ बुलाता है और वादा करता है कि जो तौबः करेगा अल्लाह उसे माफ कर देगा और उस के 
हाल पर रहम करेगा। 
अल्लाह तआला तौबः इस्तिगफार से कितना खुश होता है इस का अन्दाज़ा एक हदीस से किया जा 
सकता है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, अल्लाह तआला अपने बन्दे की तौब:ः पर उस आदमी 
से भी ज्यादा खुश होता है जिस का ऊंट जंगल में गुम हो जाने के बाद (अचानक) उसे मिल जाए। 
(सह्ीह़ बुखारी, अलू दअवात, बाब, 4 हृदीस, 6309) 
६8 ८४&-555- ४:5.34%५5७<4&:४50:25॥ &+ ७0 ६-० ५ 
8235-58 ही ॥8। # #7॥ 8 ८३४ ८४ , 2५5) "हि 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने इस बात की तदीद (खण्डन) की है कि मोअजिजाते ईसा 
(अलै०) और करामते (चमत्कार) मरयम (अलै०) उन के मअबूद होने की दलील नहीं हैं, बल्कि इन से 
ज्यादा से ज़्यादा ईसा का नबी और मरयम का वली होना साबित होता है। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि मसीह बिन मरयम दूसरे रसूलों की तरह एक रसूल थे, जिस तरह 
उन अम्बिया को अल्लाह ने मोअजिज़ात दिये उसी तरह इन्हें भी मोअजिज़ात दिये। अगर इन के ज़रिये 
अल्लाह ने अबरस (गंजे) को शिफा दी और मुर्दों को जिन्दा किया, तो मूसा के जरिये लाठी को जिन्दगी 
दी तो उसे साँप बनाकर दौड़ा दिया और समुद्र के दो हिस्से कर दिये। यह ज्यादा तअज्जुब की बात थी 
न कि अगर उन्हें अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया और आदम को तो बगैर बाप और मा के पैदा 
किया यह तो और भी ज़्यादा तअज्जुब की बात थी। 

हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं, यह आयत दलील है कि मरयम बिन्त इमरान (उम्मे ईसा) नबी नहीं 
थे, जैसा कि इब्ने हज्म वगैरह का ख़याल है कि उम्मे इस्हाक, उम्मे मूसा और उम्मे ईसा को अल्लाह 
ने नबी बनाया था। वह कहते हैं कि फरिश्ते सारह” और 'मरयम” (अलै०) से मुख़ातब हुए थे और 
अल्लाह ने कुर्आान में सराहत की है कि हम ने उम्मे मूसा को वष्य भेजी कि तुम उसे दूध पिलाओ, लेकिन 
अक्सर की राय यह है कि अम्बिया सिफ मर्द हुए हैं। अल्लाह ने सूरः यूसुफ आयत नं० (09) में 
फ्रमाया है «४४७ ७0 64%, 4 2४ 0.5८: ६६ कि “आप से पहले हम ने जितने भी 
अम्बिया भेजे, सभी शहर के रहने वालों में से मर्द थे जिन पर हम वह्य नाजिल करते थे”। 

अबुल हसन अश्अञरी ने इस राय पर उम्मत का इज्माअ (सहमति) नकल किया है। 

यह खुली दलील है कि हजरत ईसा (अलै०) और उन की माँ दोनों तमाम इन्सानों की तरह इन्सान 
थे, इसलिए जो शख्स गिजा खाने, उस के हजम होने और फिर उस के बाहर निकालने का मुहताज होता 
है, वह गोश्त पोश्त, हड्डी, आसाब से मिलकर बना हो तो वह मअबूद कैसे हो सकता है? 





७४) 2॥#2,८)॥ 205 ५४०६ -5 «| ८0:5४ ५ .॥ ५३५ ५5..5/४ 05 

यह अकीदा नसारा के काट की दूसरी दलील है। आयत में “मा” इस्म मौसूला है, जिस का मतलब 
हजरत ईसा (अलै०) और उम्मे ईसा हैं कि यह दोनों न कुछ नफा पहुँचा सकते हैं न नुक़्सान। सब कुछ 
का अख्तियार सिफ अल्लाह को है। अगर मख्लूक को कोई कुद्रत हासिल है तो अल्लाह की दी हुई है, 
इसलिए हजरत ईसा और उम्मे ईसा भी किसी चीज के मालिक नहीं हैं और इसी हकीकृत को साफ करने 
के लिए कुर्जान में “मन” के बजाय “ मा” इस्तेमाल किया गया है यानी इन दोनों की हैसियत दूसरी तमाम 
चीजों की तरह है जिन के अन्दर कोई कुद्रत नहीं होती है। 

साहिबे “फृल्हुल बयान” ने लिखा है कि जब हज़रत ईसा (अलै०) की यह हैसियत थी (जो नबी 
थे) तो औलिया की क्‍या हैसियत हो सकती है जाहिर है। 


583 





0 ० है| के: कै '।/॥॥ ७८० 


जाया प्राद्मावत्रत ७ध्वा'फ़द्या' 74-00प॒एं ३१फ्ां (44८क्वाव) 


६९८ 


| हे ॥।। ७१ ।॥॥ || | है।: ७ ९१। 6।|।।। ६ 


3958८ 
पाशाल ॥.ताट्थाणा 
/'धो)८ 


इढ्ाव्ातार वग्ववारा (0प्रा5९ 


एश्ाता 

ज्िद्याडेदता 
(णाएएाश' ढोता 
]ुण' २९४८च्ा'णा 


एरछांवलशा 
रिक्ञात था 


| 8 ।। (५७ । | 0 
श्यावशारए 7|ज-एलण 
शिश्मा2९: 


(ध्ागाशा 
(--शाश'त्ों ७९९९शध्वाप 


शश्मा2९: 


: प्रात्षााा90 #्वा'ज़ध्षा' प्रीध्याव90 8व्वा'ज़्या ए्वाए०वण ७/०. १०ात 


पघरथार्श7॥३ा००१ुणं 8७/०. ५७०१ (१३एएप 7००१एं ७/०. १४४०० 4॥ 
ए्ना००पुपां 8/0. रिक्वारता। ५ 7००वुएं ७/०. पाता] 835 79००१ पं 
9/0. ाशोी-वा 4 790००0१एं 8/0. 'कंडधा'१॥॥930 $/0. १पराध्याव90 4 
98/0, कधीव्वा' #ै॥ ७/०. १0०70ाा प्र््वार्टर 8/0. जध्योग्रोगवता 8/०, ॥०तात 
जि्योरात्या 8/0. 40709 $/०0. एव ॥5794 ७/०. 'श्कांप्रीतो $/०. 
वफ्षभुं 7्लोस्थाएतो। 8/0. १90त7ीत्वा फैद्यातां 8/0. १0०१ता। १ शां7 ैश्यागां 
9/0, ७#्याता 8/0. 4090त7ावत्वा 8/0. ७३०४९०ा३ एगञधक्वा' #-000प7८ 


रिव्वगाधोत्ाप आप, 


: ॥277609(८, 
: १..९. 
: #गंत्वा, 7९शत्चा € पीश्चो, 


(29प-0]007- ४३४१ए४प। (]979 परटत079 ( (7.7? ) ॥09. 


; खेंथा वडोत्वागा एप 


१ 0ा9 ॥प्राप्षक्नक्ात्ों] (७३०० ॥४४799). 


: 40(€९0९0 ४ थागी & 97 
: जाता, १ टाध्ा'प् 

: 2,5.70.९.% 

: ()पाथा ॥70 709, 


[29प-000097 २३१०४प-१॥]०॥3, । .पट(07, (7.2? (]009) 


7-€5शथा 7085 


चवाएंदा 247क्ा#-९-47, (207०४7ण7वव०! 502०५) 
]परएत07, (४. (709) 


॥4वदा॥8 46/42९९९वां (हाद्ककांट 7?"-०८दाटा) />द॥ (070 
फिकरबंश्वादा एबााक, |फएटाता0फ, ए.? (99) 


गी4द्वापव्दट- ए्र-/द्वाएटटव .4/-7867 7 ।प7207079, (7.7? (009) 
चैथायं4 2-९-५१( था, 792॥]प [935५9०७, (7.7 (॥709) 
बैथाव ॥29-९-/0 का 

(20प्रटवण9] 500०५) 0|9/9709व (7709) 

#70१णा ४०१९ ७टा00, । .पटाता०ए, ए.7? (099) . 


4 फऋतींतक, उद्कांदा /267/-47%॥/ 
]प्रए॑ता07, (४.7? (709) 
(करा 2042९ "0#एवंदधा07 
]प्रए॑ता07, (४.7 (709) 


. 
2. 


3. कुर्ान का पैग़ाम (कुरआन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) 


4. 
थम 


बल पी हज 


निष्णे.. हनन. 
2 खण- 


ने 


[> 
न 


(५9. (+9. 3 
(५9 3 के 


584 





नाम 


कुर्जान का पैग़ाम (कुरआन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) 
कुर्आन का पैग़ाम (कुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) 
( 


कुर्न का पैग़ाम (पारा अम्म अनुवाद और व्याख्या) 

तफ़्सीर फारूकी (भाग-] (कुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर) 
तफ़्सीर फारूकी (भाग-2] (कुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर) 
तफ़्सीर फारूकी (भाग-3| (कुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर) 
तफ़्सीर फारूकी (भाग-4] (कुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर) 





मूल्य 
300 
]0 
00 
80 
400 
400 
400 
400 
400 





तफ़्सीर फारूकी (मुकम्मल सेट) (भाग से 7 तक) 


. इस्लाम धर्म क्‍या है? (कुबूले हक के बाद इस्लामी कोर्स) कई भागो में 

. जिहाद, आतंकवाद और इस्लाम 

. हिन्दी पत्रकारिता और मीडिया लेखन 

. अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन (प्र॥6 9०70) 

. अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन (7४ए०- ७८0 

. जन्नत के हालात और जनन्‍्नती (कुर्आान व सुन्नत की रोश्नी में) 

* कुफ़ और शिर्क की हकीकृत (कुर्आान व सुन्नत की रोश्नी में) 
 रसूलुल्लाह (सल्ल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें 
« हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की प्रमाणित जीवनी 

. अल्लाह के अधिकार और बन्‍्दों के अधिकार (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 
« रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बातें (अअमाले हस्ना की रौशनी में) 

. सहाबा का इस्लाम और उसके बाद 

. इस्लामी शासन और शासक ऐतिहासिक दृष्टि से 

. अजान कया है? 

» आओ नमाज की ओर 

» रोजः का हुक्म और उसके मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रोशनी में) 
. हज और उमरा का आसान तरीका (कुर्आान व सुन्नत की रोशनी में) 
» ज॒कात का हुक्म और उसके मसायल (कुर्जान व सुन्नत की रोशनी में) 
» उमरह का आसान तरीका (कुर्ान व सुन्नत की रोशनी में) 

» आपके सवालों का आसान हल (भाग एक) 

 झाड़, फूँक, जादू, टोना और तअवीज,गंडे (शरीअत की रोशनी में) 

* इस्लाम की बुनियादी मालूमात (सवाल व जवाब की रोशनी में) 

» रसूलुल्लाह (सलल०) की सीरत (सवाल व जवाब की रोशनी में) 

* रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की पाकीजह ज़िन्दगी 
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400 रू. 
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40 रू. 
30 रू. 
40 रू. 
25 रू. 
70 रू. 
40 रू. 
50 रू. 
40 रू. 
40 रू. 


585 


नाम 


34. 
35. 
36. 
37६ 
36. 
39. 
40. 
4. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 


बीवी-शौहर की ज़िम्मेदारियां (शरीअत की रोशनी में) 
आधुनिक हिन्दी व्याकरण और मीडिया लेखन 
सूर-ए- फातिहा की तफ़्सीर 

तौढ़ीद की हकीकृत (कुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में) 
पवित्र कुर्आन का सन्देश इन्सानी दुनिया के नाम 
इस्लाम धर्म तलवार से फैला या सदाचार से 
गैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार (ऐतिहासिक दृष्टि से) 
गैर मुस्लिमों से सम्बन्ध और धार्मिक आज़ादी 
इस्लामी विरासत की तक्सीम एक नजर में 
मीरास की तक़्सीम 

लाइलाहा इल्लल्लाहु की गवाही 

मोबाईल से सम्बन्धित मसायल (शरीअत की रोशनी में) 
अल्लाह के प्यारे नबी (सलल०) एक नजर में 


47. सृष्टि का सृष्टा कौन? 


48. 
49. 


50. 
5. 


प्राकृतिक नियम, ईशदूतों का धर्म और परलोक विश्वास 
इस्लाम? 


मूल्य 


40 रू. 
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30 
40 
30 
60 
60 
60 
20 
30 
40 
20 
20 
30 
40 
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मआनी कुर्भानुलू करीम (लफ़्ज़ी तर्तीब के एतिबार से रवँ उर्दू तर्जुमः) 
आखिरी रसूल कहाँ, कब और कौन? 


52. गैर मुस्लिमों से तअल्लुकात और मजहबी आज़ादी 


3.06 
54. 
०००६ म 
56. 
5प. 
58. 
59, 


इस्लाम में जिज्या, खिराज और ज़िम्मियों के अख्तियारात 
कुर्जन के मिसाली नमूने और लाजवाल मोअजिज़ा 

कुरआन में इन्सान का मकाम और उस का अअला मकसद 
आमाल को बातिल करने वाली चीज़ें और नियत की अहमियत 
इस्लामी कानूने विरासत और मीरास की तक़्सीम 

उम्मते मुहम्मदिया की इज्जत का मेअयार और बनी इस्राईल 
कायनात के अजायबात और इन्सान का अल्लाह से तअल्लुक्‌ 


60 गैर मुस्लिमों से दोस्ती या दुश्मनी (एतिराज के तनाजुर में) 


6. 
62. 
63. 
64. 
65. 


इस्लाम के खिलाफ इल्जामात और उस की दअवत का असर 

इस्लाम में गैर मुस्लिमों के हुकूक 

हिन्दू धर्म, फिकें तन्‍्जीमें और इदारों का तआरूफ 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का जिक्र और मूर्तिपूजा की मुमानियत वेदों की दुनिया में। 
बौद्ध धर्म और इस्लाम 
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60. 
67. 
68. 
69. 
70. 
7. 
72. 
73. 
74. 
/5५ 
76. 
प7. 
76. 
79. 
60. 
6. 
62. 
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64. 
65. 
66. 
67. 
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69. 
90. 
9]. 
92. 
93. 
94. 
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96. 
97. 
986. 
99. 


कलिमा-ए-तय्यबः की हृकीकृत और उस के तकाज़े 

गैर मुस्लिमों में तरीक-ए-दअवत उस्लूबे अंबिया की रोशनी में 

अल्लाह तआला का तआरुफ्‌ और कलिम-ए-शहादत के फूज़ायल 
कियामत तक के फिल्नें (रसूलुल्लाह (सत्त० की पेशीनगोई की रोशनी में) 

तलाक्‌ का इस्लामी तरीका (कुर्ान व सुन्नत की रोशनी में) 

अल्लाह की तरफ से रिज़्क की तक्सीम और कमजोर तब्के की किफालत 
कुरआन के मुताबिक दौलत का इस्तेमाल 

जकात और मसारिफे जकात (कुर्आान व सुन्नत की रोशनी में) 

रसलुल्लाह (सल्ल०) की सीरत (मुस्तनद कुतुबे सीरत की रोश्नी में) 

रसूलुल्लाह (सलल०) की सीरत के अनमोल मोती (सवाल व जवाब की रोशनी में) 
रसूलुल्लाह (सलल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें 
जन्नत के हालात और जन्नत की नेअमतों का जिक्र 

कुफ्र व शिर्क की हृकीकृत (कुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में) 

कुफ्र शिर्क और फिस्क्‌ का जिक्र और सहाबा से मुतअल्लिक अकीदा 
कुर्जन के मुताबिक दअवत और इस्लामी जिहाद (कुर्आान व हृदीस की रोश्नी में) 
जबरदस्ती इस्लाम कुबूल करवाने की मुमानिअ॒त 

दाढ़ी की अहमियत (शरीअत की रोशनी में) 

मदारिसे इस्लामिया के निसाब का तारीखी जायजा 

रोजः, तरावीह, सदूकृ: और एतिकाफ के एहकाम व मसायल 

हज और उमरा का मुकम्मल तरीका (शरीअत की रोशनी में) 

मुसाफिर और सफुर के मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

काग़जी नोट और बैअ की हकीकृत 

इस्लामी क्विज (सवाल व जवाब की रोशनी में) 

तफ़्सीर का बुनियादी मअखज 

हिन्दुस्तान में कुर्आान के तर्जुमे की शुरुआत और चन्द तफासीर का तआरुफ 
इस्लाम में तिजारत का तरीका (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

इस्लामी मआशियात का तकाबुली जायजा 

इस्लाम का ज़रई निज़ाम 

दौलत की पैदाईश और अतियाते कुदरत 

मुसलमानों के फिकें और उनके अकायद 

इस्लाम में औरत का मकाम 

तअहुदे इज्दिवाज और इस्लाम (मज़ाहिब आलिम की रौशनी में) 

हराम, हलाल और मुबाह चीज़ें 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की सिफात (अह्लादीस की रौशनी में) 


]00. जहन्नम के हालात और जहन्नमी (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
0. मुस्तनद मस्नून दुआएँ 
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402. 
03. 
404. 
405. 
06. 
407. 
06. 
09. 
0. 
॥. 
42. 
43. 
44. 
45. 
6. 
[॥7. 
486. 
9. 
420. 
424. 
22. 
423. 
24. 
425. 
426. 
27. 
26. 
29. 
430. 
3]. 
32. 
33. 
434. 
35. 
36. 
3 /० 


इस्लाम की दअवत का असर इन्सानी दुनिया पर 

कुर्भनी आयात और इस्लामी मुआशरा 

आमाल सालिहा (भाग-) 

आमाल सालिहा (भाग-2) 

अल्लाह तआला का तआरुफ और कलिम-ए-शहादत के फृज़ायल 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की करीमाना अख़्लाक और आप (सल्ल०) की सीरत 
आखिरत का अकीदा (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

इख्लास की फृजीलत (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

दअवत की जिम्मेदारी (कुरआन व हृदीस की रौशनी में) 

ईदैन व कुर्बानी के मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

ख़ातिमुन्नबीईन (कुर्आन व हदीस की रौशनी में) 

जिन्‍नात और शैतान का जिक्र (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

नबियों की जीवनी (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

ईमानियात, अकायद और नजर से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
इल्म से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

तहारत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

हिफाजते कुर्आन से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

नमाज व जमाअत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

अऔदैन व जुमअ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्जान व सुन्नत की रौशनी में) 

तरावीह व एतिकाफृ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

सफूर और सदक्‌-ए-फित्र से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
कुर्बानी से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

तलाक व इद्दत और नफ़्का से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
निकाह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

हिबा व जहेज से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

वक़फ से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

मस्जिद से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मन व सुन्नत की रौशनी में) 

तिजारत की मुख्तलिफ्‌ किस्मों से मुतअल्लिक मसायल/कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
वसीयत व मीरास से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

अजान व इकामत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

तर्बियत, रज़ाअत व अकीका से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
ज॒कात से मुतअल्लिक मसायल (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) 

हज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

इमामत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

क्रित से मुतअल्लिक मसायल (कुर्जान व सुन्नत की रौशनी में) 

सज्द-ए-तिलावत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 





मूल्य 

50 रू. 
30 रू. 
400 रू. 
400 रू. 
400 रू. 
400 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
90 रू. 
450 रू. 
60 रू. 
400 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
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नाम मूल्य 
38. इस्लामी पर्दा (कुरान व सुन्नत की रौशनी में) 80 रू. 
39. मीरास से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
40. मुहर्रम की हकीकृत और आशूरा के वाकिआत 25 रू. 
4. हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और जजीरे अरब 50 रू. 
42. गैर अरबी रस्मुलखत (फॉन्ट) में कुरआन की इशाअत |2 रू. 
(मुफस्सिरे कुरआन) मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब नदवी की अरबी पुस्तकें 

43. मन्जतुल मराह फी जौइल इस्लाम वल्अद्यान वलृहजारात अलूमुख्तलह 60 रू. 
44. अलू इन्सान फी जोइल कुर्आान वलू सुन्नह 40 रू. 
45. ग़ज्व-ए-हुनैन व तायफ फी जौविलू कुर्आन वलू सुन्नह 20 रू. 
46. अस्बाब तह॒बतुल्‌ अअमाल वलू हमियतुल्‌ निया फी जौइल कुर्भान वलू सुन्नह 20 रू. 
47. अल फितन अल्‌ वाकिअआः इला कियामः अल साअह फी जौइल अह्ादीस अल शरीफा ]00 रू. 
48. अल नबी अल्‌ ख़ातिम मन, मता, वआईन फी जौइल कुतुब अलू हिन्दूसिया वसी वल्‌ दियानात 450 रू. 
49. अल्हिन्दूसिया मुबादिओहा व अकूाइदोहा, मुनज्जिमातुहा व अहदाफुहा 40 रू. 
50. अहमयतुलू दअवह वलू तब्लीग फी जोइल कुर्ान वलू सुन्नह ]00 रू. 
5. जिक्र मुहम्मदिन (सल्ल०) फिलू वेद 80 रू. 
52. नब्जह अन सिफातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 80 रू. 





53. मुहम्मद दी लास्ट प्रोफेट अन्डर दी शेड ऑफ वेद, उपनिषद ऐण्ड पुराण 40 रू. 
]54. मुहम्मद (सल्ल०) एण्ड स्टेटस आफ वरशिप 30 रू. 
]55. बेसिक टीचिंग आफ इस्लाम 80 रू. 
56. दी स्वॉड आफ इस्लाम 40 रू. 
57. अजान, ए कालिंग फार हियूमेनिटी 40 रू. 
58. इस्लाम? ]0 रू. 


(फ्स्सेरे कुरआन) मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब नदवीं की अनुवाद की हुई पुस्तकें 





59. मुन्तखब अहादीस (लेखक- हज़रत मौलाना मुहम्मद यूसुफ कान्थलवी रह०) 60 रू. 
60. कादियानियत नुबूवते मुहम्मदी के खिलाफ बगावत (लेखक- इमामे हरम अब्दुल्लाह बिन अस्सुबय्यि)| 40 रू. 
6. दारे अरकृम का एहसान इन्सानी दुनिया पर (लेखक-हज॒रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी रह०) 30 रू. 


62. मानवता आज भी उसी चौखट की मुहताज है (लेखक- मौलाना मुहम्मद हसनी रह०) 30 रू. 
]63. रमजान का तोहफा (लेखक- मौलाना मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी) 20 रू. 
64. यक्‍्सां सिविल कोड और महिलाओं के अधिकार (लेखक- मौलाना मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी) 20 रू. 


65. मालिक व मख्लूक्‌ श्रेष्ठ कौन? (विचारक- मुहम्मद मुस्तफा कादरी) (तस्हीढ़ व तर्तीब- मु० मुहम्मद सरवर फाख्की). 30 रू. 
]66. यतीमों की किफालत (लेखक-मुहम्मद आमिर सिद्दीकी नदवी) 30 रू. 
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67. दो मआशरती मसॉयल उर्दू 80 रू. 
68. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द शशुम) हिन्दी 500 रू. 
69. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द हफ़्तुम) थ््र्थ् 500 रू. 
70. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द हश्तुम) थ््र्थ् 500 रू. 
7. तारीखुलू इस्लाम उर्दू 500 रू. 
72. कृससुल्‌ अम्बिया 227: 27 500 रू. 
473. मजमुआ अहादीस (कुर्न व सुन्नत की रौशनी में) 4 4 200 रू. 
]74. दुआ के आदाब ((कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) थ््र्थ् 20 रू. 
]75. इस्लाम के अदालती फैसले (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
!76. सीरत सहाबा 4्र्थ् 200 रू. 
]77. कुर्बानी से मुतअल्लिक्‌ मसॉयल (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) 27382 500 रू. 
]78. तहारत से मुतअल्लिक्‌ मसॉयल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4 50 रू. 
79. इल्म से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4 50 रू. 
80. ईमानियात, अकायद और नज़र से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में)” »2 50 रू. 
8. ईदैन व जुमअः से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
82. मदारिस से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 4््र्थ् 30 रू. 
83. हिबा व जहेज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्‍्तत की रौशनी में) 4८ 30 रू. 
84. सूद से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 4 30 रू. 
85. सफूर और सदूक॒ः फित्र से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) %््थ् 30 रू. 
86. तलाक व इद्दत और नफ़्का से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्‍तत की रौशनी में). ४/ ५2 40 रू. 
]87. नमाज़ व जमाअत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुन्‍्नत की रौशनी में) थ्र्थ् 50 रू. 
88. निकाह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) थ्र्थ् 40 रू. 
89. ज॒कात से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) थ्र्थ् 50 रू. 
]90. हज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) । 40 रू. 
9. इमामत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4्र्थ् 50 रू. 
92. क्राअत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 4्र्थ् 40 रू. 
93. तिजारत की मुख्तलिफ किस्मों से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) »/ ५» 50 रू. 
94. वसीयत व मीरास से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
]95. अजान व इकामत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 4 50 रू. 
96. तर्बियत, रजाअत व अकीका से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्‍्तत की रौशनी में). »/ 2 40 रू. 
97. अलामात कियामत (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) 4््र्थ् 80 रू. 
98. सज्दः से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
99, वक़फ्‌ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) २७% 40 रू. 


200. मस्जिद से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 2४% 40 रू. 


नाम 


204. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
206. 
209. 
240. 
2]. 
225 
243. 
24. 
2. 3« 
26. 
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इल्म व उल्मा से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
तक्लीद व इज्तिहादी की शरई हैसियत (कुर्आन व सुन्‍्नत की रौशनी में) 
सज्दः सहू से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

बिदूअत की नहूसत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 
किरायेदारी से मुतअल्लिकू मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
कारोबार में शिकंत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
मीरास से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

सुननत व नवाफिल से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
इस्लाह मुआशरह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
औरतों के मख्सूस मसायल (कुर्मन व सुन्नत की रौशनी में) 

इन्सानी अअजा से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
मय्यत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
रमजान,रोजः और तरावीह़ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 
एतिकाफ्‌ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

जमीन से मुतअल्लिकू मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

रवय्यतुल हिलाल से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 


भाषा 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
८4 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


/ 
१24 
27 


मूल्य 
40 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
30 रू. 
50 रू. 
30 रू. 
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ड्स्लाम धर्म 
तलवाए थे पफ्हेल्ा या सशदाचाए से 


(५ 





प्रस्तुत पुस्तक में इस्लाम की परिभाषा, काफिर का अर्थ, इस्लाम पर लगाये गये 
आरोप, कुर्जान के अनुसार इस्लाम के प्रचार का तरीका, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के 
समय में इस्लाम के फैलने का माध्यम, अरब में इस्लाम के फैलने का कारण, यमन 


में, नजरान में, बहरैन में, उमान में और हिन्दुस्तान में फैलने के माध्यमों का 
विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के युद्ध के पूर्व की दशा का 
वर्णन करने के बाद विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के विचारों को स्पष्ट किया गया है। 





मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी (आचार्य) 


प्रकाशक 
जमीअत पयामे अम्न, टेगोर मार्ग, डालीगंज, लखनऊ-२० 
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